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छठा खण्ड 


प्रस्तुत सण्ड मे निराला वी ऐसी रचनाएं संकलित की गयी हैं, जिनका सम्बन्ध 
किसी एक विषय से न होकर प्रनेक विषयों से है। उनमें समाज, राजनोति, भ्रथ॑- 
शास्त्र, धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य प्रादि तमाम विपय प्राते है । 
सारी रचनाएँ इस क्रम से सजायी गयी हैं--स्फूट निवन्ध, टिप्पणियाँ और 
समीक्षाएँ । निबन्धों में से प्रधिकांश संकलित है, निराला के निवन्ध-संग्रहों में, 
जिनके प्रकाशनक्ाल पर पिछले सण्ड की भूमिका में बिचार किया जा चुका है। 
निबन्धों के साथ उनमें कुछ टिप्पणियाँ प्ौर समीक्षाएँ भी संकलित है, लेकिन उनकी 
संख्या नगण्य है। हमने मिबन्धों, टिप्पणियों श्र समीक्षाप्रों को भ्रलग-प्रलग 
रचना-क्रम[प्रकाशन-क्रम से दिया है । तीन निवन्धों का रचना-काल या प्रकाशन- 
काल हमे नहीं मालूम हो सका | वे हैं--“शून्य भौर शक्ति', 'हमारा समाज' भौर 
कला झौर देवियाँ शीर्षक निवन्ध। इन्हे हमने यथास्थात इस सूचना के साथ लगा 
दिया है कि वे किन पुस्तकों में संकलित हैं । इससे इतना ज्ञात हो जाता है कि वे 
पुस्तवा-विशेष के प्रकाशन-काल के पूर्व रचे गये। समीक्षा में एक जगह व्यत्तिक्रम 
हुआ है। 'मतवाला/ में 'चाबुक' श्रौर 'कसौटी/ स्तम्भों में निराला करीब-करीव 
एक साथ लिखा करते थे भ्रौर कभी-कभी एक समीक्षा कई प्रंकों तक चलती थी । 
निरन्तरता की रक्षा के लिए पहले “चाबुक' की समीक्षाएँ दी गयी है, फिर “कसौटी” 
की । यहाँ यह सूचित कर देना अ्रप्रासंगिक नहीं होगा कि निवन्धों भर टिप्पणियो 
के नीचे कही-कही निराला ने जो रचना-काल दिया है, वह सब जगह सही नही 
है। उदाहरण के लिए उनका “कविवर श्रीचण्डिदास' शीर्षक निवन्ध “सुधा” के 
अप्रैल, 928 के प्रंक मे प्रकाशित हुआ, जबकि इसका रचना-काल उन्होने 920 ई. 
बतलाया है। (प्रबन्ध-प्रतिमा, द्वितीय संस्करण) सात-झ्राठ वर्षो तक लेखक की 
कोई रचना श्रप्रकाशित रह सकती है, लेकिन निराला के प्रसंग में यह बात 
अविश्वसनीय लगती है। हमारा अनुमान है कि यह निबन्ध 920 ई. के बाद 
लिखा गया और इसके नीचे गलत रचना-काल का उल्लेख मुद्रण की भूल के कारण 
है। इसी पुस्तक में सकलित निबन्ध साहित्यिक सन्निपात' या “वर्तमान धर्म! ? 
के नीचे जो रचना-काल दिया गया है, उसमें मुद्रण की भूल बहुत स्पष्ट है । यह 
निवन्ध “माधुरो' के फरवरी, मार्च श्नौर जुलाई, 933 के अकों में किस्तवार 
प्रकाशित हुम्ना था, जबकि इसका रचनाकाल 962 ई. बतलाया गया है। यहाँ 
“१६३२ '१६६२' हो गया है, जो कि सर्दंधा सम्भव है। 
निवन्धों की कुल संख्या छिपालीस है। इनमें से तेरह निवन्ध ऐसे है, जो भव 
तक असंकलित थे । वे है--“जातीय जीवन झौर श्रीरामकृष्ण', 'हिन्दी भाषा 
कैसी होनी चाहिए", 'परमहंस श्रीरामकृष्ण देव', “श्रीमत्‌ स्वामी सारदानन्दजी 
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महाराज से वार्तालाप', भारत का नवीन प्रगति में सामाजिक लक्ष्य“, 'जेनरल 
आआइमो डी रिवेरा', “चरित्र”, 'वेदान्त-केसरी स्वामी विवेकानन्द शौर भारत', 
'क्षमायाचना के लिए घमकी”, 'स्वकीया', “श्री रामकृष्ण मिशन (लखनऊ), 'हिन्दी 
के गये और गौरव श्री प्रेमचन्दजी” और “वलभद्रप्रसाद दीक्षित'। कहने की 
आवश्यकता नही कि ये निवन्ध हमें विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओ में प्राप्त हुए। 'हिन्दी 
भाषा कैसी होनी चाहिए !” यह निवन्ध “समन्वय में प्रकाशित हुआ था, बिना 
लेखक के नाम के। डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा है: “हिन्दी राष्ट्रभाषा है, 
उसका रूप कैसा हो, इस विषय पर भी वह (सूर्यकान्त) विचार किया करते थे ।” 
“हिन्दी भाषा कैसी होनी चाहिए!” इस लेख में उन्होने मत प्रकट किया कि 
“राष्ट्रभापा की दृष्टि से हिन्दी को सरल और तेजस्वी होना चाहिए।” इसके 
साथ भी लेखक का नाम नहीं छपा। [निराला की साहित्य-साधना (), प्‌. 58] 
इसी आधार पर इस निवन्ध को निरालाकृत मानकर इसे संकलित कर लिया गया 
है। 'परमहस श्री रामकृष्णदेव” शीर्षक निवन्ध भी 'मतवाला' में बिना लेखक के 
नाम के ही निकला था। विचार और शैली दोनों इसे निरालाकृत ही ठहराते है । 
निराला के दो सिवन्ध--'वाहर और भीतर' और “प्रवाह'---'समन्वय' में 'एक 
दार्शनिक' के छद्मनाम से निकले ये। प्रबन्ध-पद्म की भूमिका में उन्होने स्वयं 
संकेत दिया है कि यह उनका ही छुझनाम था: “ 'समन्वय' में 'एक दार्शनिक 
के माम के निवन्धों को देखकर स्वामी माधवानन्दजी महाराज ने मुझे प्रसिद्ध नाम 
से प्रकाश में आने की ग्राज्ञा दी थी ।” सम्भवतः इसी संकेत को पकड़कर 
डॉ. शिवगोपाल मिश्र ने निराला के ये निवन्ध ऊपर किये थे, जो बाद मे सं ग्रह में 
संकलित हुए। प्रस्तुत खण्ड मे सकलित निवन्ध आकार में बड़े भी है और छोटे 
भी । 'चरखा' और ०“ 'साहित्यिक सन्निपात! या वर्तमान घर्मं' ? ”-जैसे निवन्‍्ध 
बडे है श्रौर 'हिन्दी के झादि प्रवत्तेक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र'-जैसे निवन्ध बिलकुल छोटे, 
एक पृष्ठ से भी कम के। इसके अलावा इसमे 'क्षमायाचना के लिए घमकी जैसी 
चीज भी है, जो निवन्ध की अपेक्षा सम्पादक के नाम लिखा गया पत्र अधिक है । 
इसी तरह '“प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन, फैजावाद” निबन्ध न होकर इण्टरव्यू है। 
निराला ने इसे अपने निवन्ध-संग्रह प्रबन्ध-प्रतिमा में शामिल किया था । स्वभावतः 
यहाँ भी इसे निवन्धों के साथ ही रखा गया है। 'चरखा' की तरह 'चरित्र', 
'साहित्यिकों तथा साहित्य-प्रेमियों से निवेदन' तथा “पं. बनारसीदास का भ्रंग्रेजी 
ज्ञान! शीयेक निबन्ध भी प्रत्यालोचनात्मक हैं। “ “साहित्यिक सन्तिपात” या 
“वर्तमान धर्म ?/ मे यद्यपि निराला मे कूट-शैली मे लिखे गये अपने विवादास्पद 
का 'वर्तेमान धर्म' की टीका दी है, तथापि यह निवन्ध भी प्रत्यालोचनात्मक 
"ही है। 
टिप्पणियाँ कुल एक सौ उनतीस है। इनमें से दो को छोड़कर बाकी सारी 
दिप्पणियाँ 'सुधा' से संकलित है। वे दो टिप्पणियाँ जो 'सुघा' से नही संकलित की 
“गयी है -- “दहाड-[” और “छाया-चित्र-' । 'दहाड' श्रौर 'छाया-चित्र” 'रंगीला' के 
स्तम्भ थे। ये टिप्पणियाँ उसके प्रवेशांक से ली गयी हैं । “रेंगीला' के सम्पादक स्वय 
निराला थे और उनके सम्पादकत्व मे इसके जो तीन अंक निकले उनमे उन्होने 
विना अपना नाम दिये उक्त स्तम्भो में टिप्पणियाँ लिखी । डॉ. शर्मा ने लिखा है कि 
४ 'मतवाला' में लिखनेवाले जहाँ अनेक लेखक थे, वहाँ "रंगीला' के सम्पादक- 
“लेखक-प्रूफरीडर अकेले निराला ये। भिन्न-भिन्न नामो से एक ही लेखक की 
सामग्री पत्र मे दो गई।*““दहाड़' स्तम्भ पर सिंह का चित्र छापा, औरो के साथ 
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“रवीन्द्रनाथ को याद किया, उन पर बेपर की उड़ाने का भ्रभियोग लगाया “जैसे 
प्रलाप के समय” सभी समभदार उनके शब्दों के जाल में फेस गये हो ।” (उपर्युक्त, 
“पु. 97-98) इसी तरह एक टिप्पणी “सुधा' के 'व्यंग्य-विनोद' शीर्षक स्तम्भ से ली 
गयी है। डॉ. शर्मा के अनुसार यह टिप्पणी भी निरालानिखित ही है। उन्होने 
इसका सकेत इस रूप में दिया है: “ 'सुधा' के व्यंग्य-विनोद में निराला ने 
'मतवाला' की झलक दिखायी । कभी-कभी वह अपने मित्रों को लेकर भी परिहास 
कर बेठते थे । छायावादियों मे प्रसादजी का घोड़ा तेज जा रहा है* *” आदि। 
(उपर्मुक्त, पृ. 82) यह उसी टिप्पणी का हवाला है, जो यहाँ सकलित की गयी है। 
निराला ने यह टिप्पणी 'अग्रदूत' के छत्नगाम से लिखी थी । 
एक सौ छन्वीस टिप्पणियाँ 'सुधा' से सकलित सम्पादकीय टिप्पणियाँ है । ये 
सारी टिप्पणियाँ लेखक के बिना नाम के निकली थी | इन्हें निरालाकृत मानने का 
आधार क्या है, यह पिछले खण्ड की भूमिका मे बतलाया जा चुका है। डॉ. शर्मा 
ने साहित्य-प्ताधना के पहले और दूसरे खण्ड में जिन टिप्पणियों को निरालाकृत 
माना है, उन्हें तो संकलित किया ही गया है, उन टिप्पणियों वे भी सकलित कर 
लिया गया है, जो विचार, तकं-पद्धति शौर शली की दृष्टि से निराला के अलावा 
भौर किसी की लिखी नही हो सकती । इन टिप्पणियों मे भी कई ऐसी है, जिन्हें 
निराला ने श्री दुलारेलाल भागंव की तरफ से लिखा है । इन टिप्पणियों में स्वय 
उनकी चर्चा झायी है। उदाहरण के लिए “साहित्य मे प्रोपागण्डा' शीप॑क टिप्पणी 
देखी जा सकती है, जिसमें निराला पं. बनारसी दास चतुर्वेदी से कहते है. "प्रापने 
"पं, सूर्यकान्तजी त्रिपाठी 'निराला' के खिलाफ भी झान्दोलन किया । कभी रहस्य- 
बाद का रास्ता नही देखा, उस पर चलनेवाले के विरुढ् श्रकडकर खड़े हो गये ।” 
डॉ. शर्मा ने भी इस टिप्पणी को निरालालिखित ही माना है “प्रगली बरसात 
में उन्होंने (निराला ने) 'सुधा” मे नोट लिखा, बनारसीदास चतुर्वेदी की प्रोपेगैण्डा- 
बृत्ति का विश्लेषण किया। पहले उग्र के बारे मे लिखा, चुभती सरल साहित्यिक 
भाषा “उम्र से थ्च्छी लिखनेवाला हिन्दी मे दूस रा नहीं। जिस साहित्यिक में इतने 
गुण हैं, हम चतुर्वेदीजी से पूछते है, मापने उसके खिलाफ ज्यादा लिखा या त।रीफ 
में?” (उपर्युक्त, पृ. 206-7) इसमे जो वाक्य उद्धृत किये गये है, वे उक्त टिप्पणी 
में ही भ्राते है। 'सुधा' में सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखतेवालो मे एक निराला भी 
थे, इसका एक सबूत यह भी है कि इस खण्ड मे संकलित टिप्पणियो में भी कई ऐसी 
है, जिन्हें उन्होने श्पने निवन्ध-सग्रहों में संकलित किया था। बैसी टिप्पणियाँ है-- 
“राष्ट्र और नारी, “रूप और नारी, “महपि दय्ानन्द सरस्वती श्लौर युगास्तर/ 
और “अधिकार-समस्या'। पहली दो टिप्पणियाँ प्रबन्ध-पष्म मे संकलित हुई है 
भर अन्तिम दो प्रबन्ध-प्रतिमा में ! तीसरी टिप्पणी अलग-भ्रलग शीप॑को से तीन 
“िप्पणियों के रूप में सुधा” से निकली थी। 

'मतवाला' में निराला छद्मनाम से दो स्तम्भ लिखा करते थे---/चाबुक' और 
“कसौटी'। 'चाबुक' स्तम्भ दो अंकों तक 'मतवाले का चाबुक ! ' नाम से निकला, 
फिर सिर्फ 'चाबुक' नाम से निकलने लगा। निराला जिस छद्मनाम का प्रयोग 
करते थे, वह था “भ्रीमान्‌ गरगज सिंह वर्मा, साहित्य-शार्दूल'। चाणुकः मामक 
अपने निवन्ब-सग्रह की भूमिका मे उन्होने लिखा है * “ “'चाबुक' शीर्षक से में एक 
दूसरे नाम से 'मतवाला/ में व्याकरण पर झआलोचनाएँ लिसा करता था।” यहाँ 
उन्होंने 'कसौटी' का जिक्र नही किया, जबकि उक्त नाम से इस स्तम्म में भी यही 
लिखा करते थे। 'मतवाला' (6 घगस्त, 924) में उसके सम्पादक श्री हु 
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प्रसाद सेठ ने 'थ्रात्मकथा' शीर्षक सम्पादकीय में निराला के प्रति आभार-ज्ञापन' 
करते हुए लिखा था : “हम अपने मित्र पण्डित श्री सूर्यकान्त त्िपाठी निराला” 
(गरगज सिह वर्मा) के भी बडे उपकृत है, जिन्‍्होने जाँच रिपोर्ट तैयार करने मे,. 
बडी निपुणता से, अपनी 'कसौटी' पर कसकर खरे-खोटे की पहचान वताते हुए 

हमारी सहायता की है और जो “चावुक' चलाने में चौकसी दिखाते हुए हमारे रथ 

को विकट मागे से निकालकर मुख्य लक्ष्य पर्यन्त निविध्न खीच लाये हैं।'' 'चाबुक'' 
मे प्रायः पत्र-पत्रिकाशोों की समोक्षा रहती थी ओर 'कसोटी' में पुस्तकों की। 

आचार्य शिवपुजन सहाय ने भी, जो कि 'मतवाला-मण्डल के सदस्यों में से एक थे,, 
लिखा है: “ 'मतवाला' में निरालाजी की कविता तो बराबर छपती ही थी, 

समालोचना भी वही लिखते थे, पर उसमें ग्रपना कल्पित नाम देते थे---ग रगज सिंह 

वर्मा ।” (प्रन्तरवेद वसन्तपञण्चमी, 962) । 

'मतवाला' के कुल तेरह अंकों में “चावुक' स्तम्भ के अन्तर्गत निराला की 
समीक्षाएँ प्रकाशित हुई थी | उनमें से छ अंकों में प्रकाशित सामग्री श्रव तक 
ब्रसंकलित थी। दो अकों की सामग्री आंशिक रूप में चाधुक नामक निवन्ध-संग्रह 
में संकलित हुई थी । इस स्तम्भ की पूरी सामग्री रचनावली के इस खण्ड में क्रवद्ध 
रूप से संकलित कर दी गयी है। 'कसीटी" स्तम्भ के अन्तर्गत कुल नौ अंकों में 
निराला की समीक्षाएँ छपी थी। उनमें से भ्रन्तिम पाँच अ्रंकों की सामग्री उक्त 
निबन्ध-संग्रह मे ही सकलित हुई थी भौर शेष चार अंकों की सामग्री श्रव तक 
असंकलित थी। इस स्तम्भ की पूरी सामग्री भी यहाँ ऋमवद्ध रुप में प्रस्तुत की 
गयी है। “चाबुक' झौर 'कसौटी' में प्रकाशित समीक्षाथों के बाद छत्तीस पुस्तकों 
की समीक्षाएँ संकलित हैं। इनमे से 'बोलचाल', “कामायनो', “श्रीरामकृष्ण- 
लीलामृत' और “प्राच्य और पाश्चात्य' की समीक्षाएँ चयन में संकलित की जा 
चुकी थी, शेष वत्तीस पुस्तकों की समीक्षाएँ श्रव तक असंकलित थी। इन सभी 
पुस्तकों की समीक्षाएँ यहाँ “चाबुक' शोर “कसौटी” की समीक्षाओं की तरह ही 
ऋमयद्ध रूप में रखी गयी हैं। ये समीक्षाएँ आकार में बड़ी भी है और छोटी भी । 
इस खण्ड में संकलित निराला के जो निवन्ध भर समीक्षाएँ पहले उनके निवन्‍्ध- 
संग्रहों में भ्रा चुके थे, उनमे खण्ड पाँच के संकलित निवन्धों की तरह ही अनेकानेके 
भूलें थी। पत्न-पत्रिकाशो में प्रकाशित निवन्धों भौर समीक्षाओं से मिलाकर उन 
भूलों को यथासाध्य दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है। असकलित निबन्धों मे 
कही-कहीं वाक्य खण्डित थे । उन वाक्‍्यों को प्राय: यथावत्‌ रहने दिया गया है । 

आरम्भ में निराला पर विवेकानन्द के भाववाद का गहरा प्रसर था। इसी 
कारण 'वाहर और भीतर” शीर्षक अपने निवनन्‍्ध मे वे सामाजिक स्वतन्त्रता को 
बाहरी स्वतन्त्रता और भौतिक उन्नति का लक्ष्य ध्वस बतलाते हैं। स्पष्टतः यहाँ 

वे बाहर और भीतर के इन्द्ात्मक सम्बन्ध को देख नही पाते है और एक दार्शनिक 
सरलीकरण का शिकार हो जाते हैं। इस निवन्ध मे भौतिकवाद के विकास को उन्होने 
पूंजीबाद के उत्थान भर युद्ध से जोड़कर देखा है, जो सही है, लेकिन पुरी तरह से 
नही । उन्होने लिखा है : “जड़वाद का प्रभाव श्रशान्ति और संघ को ही बढ़ाता है, 
और अन्त को स्वयं नप्ठ हो जाता है” और “गोला-बारूद के नप्ट होने के साथ उसके 
शक्तिघर भी नष्ट ही जाते है ।” वास्तविकता यदि है कि वैज्ञानिक प्रगति से संसार 
में सुख-मुविधा की वृद्धि हुई है और यदि वैज्ञानिक साधनों का उपयोग युद्ध के लिए 
किया गया है, तो इस कारण कि उन पर वर्ग-विशेष का प्रभुत्व रहा है, इस कारण 
नहीं कि उनकी प्रकृति में ही ध्वंस है । दूसरी बात यह कि भोला-वारूद के साथ 
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उसके शक्तिघर नप्ट हों या नहीं, उस जनता का एक बड़ा भाग जरूर नष्ट हो जाता 
है, जिसके पास गोला-वारूद नही, वल्कि शान्तिपुर्वक जोने की श्राकाक्षा होती है। 
आववादी दर्शन के ग्रसर में हो निराला ने 'शक्तिपरिचय' शीर्षक निबन्ध में कहा 
है : “व्यक्तिगत स्वाधीनता ही समध्टियत स्वाधीनता की जननी है झ्ौर इस दृष्टि 
से भाज भी भारत में प्रत्य देशों की भ्रपेश्षा स्वाधीन मनुष्यों की संस्या भ्रधिक 
होगी ।” मतलब साफ है -ग्रात्मा माया के वन्वनो से स्वृतन्श्र है, ती मनुय्य स्वतन्त्र 
है ! स्वतन्त्र होते के लिए सामाजिक, आथिक श्र राजनीतिक स्वतन्त्रता नहीं, 
यत्फि ग्ात्मा की स्वतन्त्रता चाहिए। वह मिल गयी, तो “बाहरी स्वतन्त्रता 
अवश्यम्मावी है। कोई ताज्जुब नही, यदि 'प्रवाह' शीर्षक झपने निवन्ध में निराला 
में यह कहा कि, “भ्रात्मवाद या मुक्ति ही भारत के जातीय जीवन का लक्ष्य है। 
मुक्ति प्रवाह या माया के प्रधिकारों से श्रलग है। बिना मुक्त हुए जीव स्वतन्त्र नहीं 
हो सफता।" 
लेकिन निराला पर रामफृष्ण शौर विवेकानन्द का जों प्रभाव था, वह केवल 
नकारात्मक नही था । इनसे उन्होंने घामिक उदारता का भाव लिया। 'युगयाबततार 
भगवान श्रीरामहृष्ण' शीवंक दूसरे निवनन्‍्ध में उन्होंने लिसा है, “श्रीरामक्ृप्ण की 
यह इतनी साधना संसार बी शिक्षा के लिए है, वे युगावतार थे, लोककल्याण के 
लिए, श्रनेक धर्मों को एकता-स्थापन केः लिए शआ्राये हुए थे, उनकी अ्रपनी मुक्ति तो 
बहुत पहले हो चुकी थी, यह सब लोगो को विश्वास दिलाने केः लिए सब मार्गों का 
सारतत्त्व समभने के लिए था, जिसका फल है कि स्वामी विवेकानन्द में सब धर्मो 
की एकता तथा वेदान्त की सार्वभौमिकता का प्रचार किया ।” रामक्ृष्ण श्रौर 
विवेकानन्द का यह घामिक उदारतावाद राष्ट्रीय एकता ही नही, विश्व-बन्धुत्व की 
भावना में परिणत हुआ । निराला को इनका सन्देश उन्ही से मिला था। “भारत 
में श्रीरामकृष्णावतार' शीप॑क निवन्ध में वे कहते है * “झ्राज विश्व-समाण में 
भ्रातृत्व-बन्धन की जो ध्वनि गूंज रही है, वह सबसे पहले भगवान श्रीरामक्ृष्णजी 
के मुख से निकली थी। विश्वविजयी वेदान्तकेशरी स्वामी विवेकानन्द की वीर 
वाणी को मन्त्र-मुग्धवत्‌ ससार सुन रहा है पर उनकी दिव्य शिक्षा भगवान 
श्रीरामक्ृष्ण देव के पादप्रान्त पर समाप्त हुई थी । ग्राज भारत में, एकता-लता पर 
जो फूल खिल रहा है उसके निषुण माली है भगवान श्रीरामक्ृप्ण । ”' 'जातीय जीवन 
और श्री रामक्ृष्ण' शीर्षक निवन्ध में राष्ट्रीय ता को बात उन्होने बहुत जोर 
देकर कठी है : “भारत में जितनी भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ वस गयी है, जिन्हे हिंन्दू 
शमतुल्य समभते है श्रीर जो हिन्दुओं से जैसा-का-तैसा ही वदला लेती हैं, वे यदि' 
जातीय जीवन का अंग न मानी जायें --यदि वे जाति से अलग कर दी जायें-- तो 
जाति की सत्ता कब तक सही-सलामत टिकी रहेगी ? यही कारण है कि श्री रामकृष्ण 
' को हरेक मार्ग का अ्रन्तिम छोर दूँढना पडा था और वे किसी एक ही जाति की 
“विभूति नही किल्तु सब सम्प्रदायों के अन्तरंग हो गये थे । जाति की विक्षिप्त समूह- 
शक्ति को उन्होंने श्रपने एकमात्र झादर्श के तागे से वाँवा | हरेक को यही शिक्षा दी 
कि यह मत कहो कि हमारा मार्ग ही ठीक है, और सब गलत ।” 
निराला के समाज-सम्वन्धी विचार भी विवेकानन्द से प्रभावित थे। वर्ण- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि “वर्णाश्रम-धर्म एक ऐसी सामाजिक 
स्थिति है, जो चिरन्तन है। स्वाधीन समाज की इससे अच्छी वर्णना हो नही 
सकती ।” ('अ्धिकार समस्या” शीर्षक टिप्पणी) लेकिन वे यह भी मानते थे कि 
वर्तमान युग झाते-आते वह व्यवस्था जजेर हो गयी है, क्योकि उच्च वर्ण के लोग 
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अपने घमं से च्युत हो गये हैं। भव शद्ठों के उत्वान का समय श्राया है। 'वर्णाश्रमः 
धर्म की वर्तमान स्थिति' शीर्षक अपने निवन्ध में उनका कहना है : "ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य अपने घर में ऐठने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रह गये। वाहरी प्रति- 
घातो ने भारतवर्ष के उस समाज-शरीर को, उसके उस व्यक्तित्व को, समूल नप्ट 
कर दिया, ब्रह्म-दृष्टि से उसका अ्रस्तित्व ही न रह गया । ““भारतवर्प की तमाम 
सामाजिक शक्तियों का यह एकीकरण-काल शूद्रों और अन्‍्त्यजों के उठने का प्रभात- 
कान है । प्रकृति की यह कैसी विचित्र क्रिया है, जिसने युगों तक शूद्रों से अपर 
तीन वर्णो की सेवा करायी भ्रौर इस तरह उनमें एक अ्रदम्य शक्षित का प्रवाह भरा, 
और ग्रव झनेकानेक विवर्तनो से गुजरती हुई, उठने के लिए उन्हे एक विचित्र ढंग 
से मौका दिया है, भारतवर्ष का यह युग शुद्र-शक्ति के उत्थान का युग है। शौर 
देश का पुनरुद्धार उन्हीं के जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है।” 'बतंमान हिन्दू 
समाज' शीर्षक निवन्ध में वे यह कहते है कि परावीन देश के सभी नागरिक शूद्र 
ही होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नही * “अब यवन श्रौर गौरागों के 800 वर्षो 
के शासन के बाद भी हिन्दोस्तान मे ब्राह्मण और क्षत्रिय है, जो लोग ऐसा कहते 
हैं, वे झूठ तो बोलते ही हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय का ग्र्थ भी नही समभते | इस 
समय भारत मे न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य -**है सब शूद्र ही ।” इसी निवन्ध 
में वे 'असवर्ण विवाह' के प्रचलन से वर्ण-समीकरण की कल्पना करते है: “वर्ण- 
समीकरण की इस स्थिति का ज्ञान विद्या के द्वारा ही यहाँ के लोगों को हो सकता 
है। इसके साथ-ही-साथ नवीन भारत का रूप संगठित होता जायथा, और यही 
समाज की संवसे मजबूत श्खला होगी। यही साम्य पश्चात्‌ वर्ण-वैपम्य से-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के रूपो मे पुत संगठित होगा ।” अ्रभी निराला का ध्यान 
वर्ण पर ही था, वर्ग पर नही, इसलिए 'हमारे समाज का भविष्य रूप” शीर्षक 
टिप्पणी में उन्होंने जन्म की जगह कर्म को वर्ण-ब्यवस्था का श्राघार बनाकर उसी 
को चलाते रहने की धात कही : "हर मनुष्य में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्ू-भाव है, 
मात्नानुसार, यहाँ तक कि श्रासुरी और दिव्य भाव भी । किसी भीजाति मे पैदा हुआ 
मनुष्य हो, जब वह पढता-पढ़ाता है--ज्ञानानुशीलन करता है, ब्राह्मण है; जब 
उसके अन्दर देश, जाति, विश्व या किसी की भी रक्षा के भाव उठते हैं, तब वह 
क्षत्रिय है 3) जे नदीनथलिनलन->ाि-> पल डीललन न०मन >न>गम>+मनन ब»नटिपन नमन >ि>लरीन- >--+नेतन व मनन 
वह वैश्य है; ' * 
करता है, तर ५ ह 
श्षेद-भाव को खत्म करना चाहते थे : “राजनीतिक तथा सामाजिक प्रवतंनो से जो 
सच्चे भनुष्य निकलेंगे वे ही यथार्थ नेताओो की तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भर 
शूद्वों की सूप्टि अपने गुण कर्मानुसार करेंगे और उस स्वतन्त्र भारत मे इस वर्ण- 
व्यवस्था से केवल परिचय ही प्राप्त होगा, उच्च-नीच निर्णय नहीं।” (“हमारा 
समाज' शीर्षक निवन्‍्ध) उनकी यह मान्यता दिन-प्रतिदिन दृढ़ होती गयी और वे 
निम्न वर्णवालो के प्रति उच्च वर्णवालो के तिरस्कार के भाव के प्रति अ्रसहिष्णु 
होते गये। 'हिन्दुओं का जातीय समठन' शीपेक टिप्पणी में वे उच्च वर्णवालो को 
लक्ष्य कर कहते है. “वें दुसरी स्वतन्त्र जाति (अग्रेज-सम्पादक) से बराबरी के 
अधिकार लेना चाहते है, पर घर मे उन्ही के भाई पैरो पडे हुए ऊँचे अ्रधिकारो के 
लिए रो रहे है। उस दिन तक चमार उच्च वर्णवालो के कुएँ मे पानी नहीं भर 
सकता था। अब भी सधिकाश जगह नही भर सकता । मुसलमान और ईसाई वहीं" 
डॉटकर हिन्दुओं को रोककर पहले अपना पानी भर ले सकते है ।” निराला ने इस 
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सामाजिक स्थिति को स्वाधीनता-पश्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा माना और 
लिखा: “गुलामो की एक जाति होती है, चाहे अ्गरेजी ढंग से कह लीजिए या 
हिन्दोस्तानी ढंग से। पर जब गुलामों के भीतर भी गुलाम जातियाँ निकलती 
रहती है, तव समझना चाहिए कि गुलामी के कितने पेच काटकर उससे निकलने 
की जरूरत है।” (उपयुवत) 
आधुनिक काल मे शूद्र-शक्ति के उत्थान की वात विवेकानन्द ने कही थी। 
“किसान भर उनका साहित्य” शीप॑क कुछ वाद की एक टिप्पणी में निराला ने 
वेश्य/ की व्याख्या 'पूंजीपति” और '“शूद्र' की व्याख्या किसान! झौर 
'मजदूर” के रूप में की श्रीर कहा . “ब्राह्मण-धर्म की दुवंलता के कारण क्षात्र 
घर्म का जोर वढा, भर अन्तिम महावीर नेपोलियन के पतन के वाद वैश्य-धर्म की 
विजय हुई --विज्ञान ने वैश्य-घर्मं की ही वृद्धि की, जिसका आज तक ससार पर 
आधिपत्य है, और जो संसारव्यापी दरिद्रता का एकमात्र कारण है। इस प्रकार 
अब यह वैश्य-धर्म भ्रपने तमाम विज्ञान के साथ होकर भी संसार की शान्ति 
को सहारा नही दे रहा--इसके भी दिन पूरे हो गये। नया उदाहरण रुस है, 
जिसने किसानों का राज्य स्थापित किया। आज ससार के वड़ें-बडे प्रायः सभी 
मनुष्य किसानो के सुग का स्वागत कर रहे है। इस प्रकार, हम देखते है, झ्रव वंश्य- 
युग भी मनुष्यों के मन से दूर हो गया है --श्रव किसान या मजदूरों का थुग है ।” 
इसी तरह “बाहरी स्वाघीनता श्रौर स्त्रियाँ शीपंक मिबन्ध में स्मियों की सामा- 
जिक स्वतन्त्रता की वकालत करते हुए उन्होने कहा कि “जो जीवन बाहरी 
स्वतन्त्रता नहों प्राप्त कर सकता, वह मुक्ति-जेसी सार्वभोमिक स्वतन्त्रता कब 
प्राप्त कर सकता है ? उसकी धर्म की साधना भी ढोंग है। धम तो वह है जिससे 
अथ्थ, काम तथा मोक्ष, तीनों मिल सके । सच्चा धर्म इस समय स्त्रियों के सब 
प्रकार के वस्वन ढीले कर देना, उन्हें शिक्षा की ज्योति से निमंल कर देना ही है, 
जिससे देश की तमाम कामनाग्रो की सिद्धि होगी श्र स्थतन्त्र-सुखी जीवन बाह्य 
स्वतन्त्रता से तुप्त होकर भ्रात्मिक मुवित के सन्धान में लगेगा।” (जोर हमारा) 
बाहर और भीतर' शीपंक निवन्ध मे निराला ने भीतरी स्वतन्त्रता को पहले 
रखा था, बाहरी स्वतन्त्रता को बाद मे | यहाँ उन्होने उस क्रम की विलकुल उलट 
दिया है। उनके विचारों में ग्रसंगतियाँ है, लेकिन उससे उनके वैचारिक विकास 
की दिशा को पहचानने मे कोई कठिनाई नही होती । 
जँसे-ज॑से स्वाधीनता-आनन्‍न्दोलन तेज होता गया और निराला अवध के 
किसान-आन्दोलन के निकट सम्पर्क में आ्राते गये, उनका भाववाद उनसे छटदा 
गया। 'सुधा' की टिप्पणियों में देश के किसानो के सवाल को आगे रखकर हन्/& 
एक तरफ ग्रंग्रेजी शासन पर आक्रमण करना और दूमरी तरफ सवाल 
आान्दीलन के प्रमतिशील पक्ष को अपना समर्थन देना शुरू किया। दस दत्णक 
उनकी टिप्पणियाँ उनके अपने साहित्य और आरबुनिक हिन्दी-साहिरप # #->£, 
समग्र स्वाघीनता-प्रान्दो लन के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है। इेंगर्मव्ट्र 47 ऋजद 
का सम्बन्ध' शीर्षक टिप्पणी में उन्होने प्रंग्रेजी शासन के झौपनित्र३८४८ +/० रु; 
अनावृत किया है, काग्रेस के समकभौतावादी-युघारवादी नेतृ&क% # >४ट,कल्ट 
की है झीर पूर्ण स्व्रराज्य को ध्येय बनाकर चलनेवाली शवित ४ 2०-८7 ऋटधद्नत 
दिया है। इसमें सबसे पहले वे कहते है : “इंगलेंण्ड के डरा 4५०० कट | > क< 
चिड़िया फंस गयी है। वहां के पूंजीपति यह वात कियी ह2/ 5१००: #न्‍ट 5 
भारत को ग्रावश्यकता से अधिक अधिकार दे दिए जाद। 2९५ ट्रक ब्यापाः 
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को गहरा घक्का लगता है, जिससे इंगल॑ण्ड को शक्ति के हास होने की सम्भावना 
है अंगरेजों का जातीय सूत्र-व्यवसाय, भारत के स्वाधिकारों से दव जायगा, यह 
भय वहाँ वालों को सदा ही लगा हुआ्ना है। महात्माजी के आन्दोलन के वाद से 
इंगल॑ण्ड के व्यवसायी भारत की तरफ से खूब सजग रहते है। और ये पूंजीपति 
ही चूंकि प्रकारान्तर से इंगलैण्ड के विधाता है, इसलिए ये इतने उदार होगे कि 
अपनी भलाई भूलकर भारत की भलाई का खयाल करेंगे, यह्‌ विलकुल श्रान्त 
घारणा है।” इस उद्धरण मे लक्ष्य करने योग्य बात यह है कि निराला भारत पर 
अगरेजों के शासन को मात्र भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण 
या इगल॑ण्ड के राजनीतिक विस्तार के रूप में नही देखते | वे वड़ी सफाई से यह 
पहचान लेते है कि इंगर्लण्ड मे पूंजीपति-वर्ग का शासन है भर भारत मे उसने जो 
उपनिवेश कायम किया है, उसका असली उद्देश्य अपने झ्राथिक हितों की सिद्धि 
है। चूंकि निराला के मन से पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के झरथिक चरित्र को 
लेकर कोई उलभन नही है, इसलिए वे इस वात में यकीन नही करते कि प्रंगरेज 
“इतने उदार होंगे कि अपनी भलाई भूलकर भारत की भलाई का खयाल करेगे।'' 
यथार्थ का यह ज्ञान उन्हें स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की समभोतावादी-सुधारवादी 
राजनीति का विरोधी झौर स्वराज्यवादी राजनीति का समर्थक वना देता है। 
आगे निराला किसानों के शोषण के बारे में बतलाते है। “भारत मप्रेंगरेजी 
माल के खपाने के लिए अ्रेंगरेजों का सबसे वडा केरद्र है। यहाँ से कच्चे माल की 
जितनी पैदावार होती है, उसका अ्रधिकांश वही के व्यापारियों के हाथ लगता है, 
जिसके एक-एक के सैकड़ो वसूल होते है। शासन श्रपने ही हाथ में है। सुविधा 
खोज लेने में दिक्कत नही पड़ती । अलावा इसके अपर स्वतन्त्र राष्ट्रों मे व्याव- 
साथिक साम्य भी बहुत कुछ है। यहां यह बात नही । यहाँ तो व्यवसाय की 
पराधीनता और भी कठोर तथा पीसनेवाली है। यही कारण है कि किसानों की 
दृर्देशा का अन्त नही होता | पाठ, सन, रुई, गल्‍ला आदि जितना कच्चा माल यहाँ 
पेदा होता है, मुँहमाँगे दामो पर ही दिया जाता है । किसान लोगों मे माल रोक 
रखने की दृढ़ता नही, और उस दृढ़ता की जड भी काट दी गयी है । कारण, लगान 
उन्हे रुपयो से देना पड़ता है, खेत की पैदावार का तिहाई-चौथाई हिस्सा नहीं। समय 
पर लगान देने के तकाजे का खयाल उन्हें विवश कर देता है, वे मुंहमांगे भाव पर 
माल बेच देते है। यह इतनी बड़ी दासता है, जिसका उल्लेख नही हो सकता” वाद 
मे बे ग्रेंगरेजों की मिन्तत करके कुछ झधिका र पा लेने के लिए प्रयत्नशील नेताओं पर 
चोट करते है : “इघर राजभक्‍तगणों का हाल ही और है। उन्हे बहुत बड़ी शका 
है कि युवव-समुदाय, जो अपने ही वल पर स्वराज लेने की बाते कर रहा है, इससे 
कही ऐसा न हो कि जो कुछ मिल रहा है, वह भी न मिले । वे लोग बड़े समभ- 
दार की गहन-मम्भीर मुद्रा से कहते है--अरे चुप ! सरकार की भैसोकों लाल 
परचे दिखाकर भडकाना ठीक नही ! ये लोग कहाँ तक झ्राशा और विश्वास रखते 
है, इसका पता लगा लेना बहुत कठिन है; पर इनकी इस तरह को उपदेश-पूर्ण 
नीति में राजभवित्र की बदौलत प्राप्त पदवी-प्रसाद की तरह कोई प्रसादाकांक्षा 
अवश्य छिपी हुई है ।” अन्त मे वे अपना पक्ष स्पष्ट करते है: “सुभाष बावू ने 
मध्यदेश के प्रादेशिक युवक-सम्मेलन में जो भापण दिया है, तथा और-भौर जगहों 
में उन्होंने स्वतन्त्रता के अर्थ जो लगाये हैं, वे वहुत ठीक है। उनका कहता है कि 
'किसी भी प्रकार की परतम्त्रता एक क्षण के लिए युवकों को सह्य नहीं हौती 
चाहिए । युवकगण यह नही चाहते कि इसमें इतना अच्छा है और इतना बुरा, 
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इसलिए इतना छोड़कर इतना ग्रहण किया जाय । शुवको को झमूल परिवर्तन 
चाहिए, जहाँ सब कुछ अपना ही है, जहाँ अपनी ही प्रतिभा का चमत्कार है, अपने 
ही हाथों की कारीगरी है, श्रपने ही ग्रादमियों की पावन्दी है, अपने ही करत त्व 
की प्रधीनता है, जहाँ परावलम्बन किसी बात में नहीं । यही इस समय अधिकांश 
देश-सेवकों की राय है ।” 

930 ई. के झारम्भ में लाहौर में पं. जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में 
कांग्रेस बा भ्रधिवेशन सम्पन्न हुआ । उसके पहले निराला ने 'सुधा” में “राष्ट्र की 
युवक-शक्ति' शीर्षक टिप्पणी लिखी भौर झाशा का केन्द्र युवक-समुदाय को जो 
कि स्वाधीनता-संग्राम का महत्त्वपूर्ण दस्ता था, बतलाया : “कांग्रेस नजदीक है । 
इस कांग्रेस की वागडोर युवकों के हृदय-समाट्‌ प. जवाहरलालजी के हाथ मे है। 
अबकी ही भारत के भाग्य का श्रभीष्सित निर्णय होगा। इसके लिए भारत की युवक 
शक्ति को हर तरह से कार्य करने के लिए तेयार रहना चाहिए। भश्रसहयोग 
आन्दोलन के वाद ऐसी झआणा और कभी नही की गयी । इधर राजनीतिक मामलों 
मे जो विष्जव हुए है, जैसी घर-पकड़ हुई है, उससे भी हमारी युवक-शवित का 
चेतन-प्रवाह कुछ तीब्र हो गया है। देश की भ्राशा के साथन देश के युवक ही है ।/” 
फिर उन्होंने समभौतावादी-सुधारवादी नेताश्ों की झ्ालोचना की श्रौर अग्रेजों 
की घोसे से भरी तथा फूट डालनेवाली नीति से आगाह किया : “जिस स्वाधिकार 
शासन के अंगूर के गुच्छे के लिए देश के नेता ललचाए हुए है, वह बहुत ऊँची डाल 
पर, उनकी पहुंच के बाहर लटकता हुआ देख पड रहा है। बड़े लाट साहब की 
घोषणा में ब्रिटिश-गवरनंमेठ की तरफ से भारत के राजनीतिक श्रधिकारों की कोई 

घोषणा नही है, वल्कि वहाँ एक चाल-सी है। बह यह कि घोषणा के बहाने श्रनेक 
राजनीतिक दलों को मिलाकर मतभेद करा दिया जाय । वम्बई के जिन्‍ता और 
और जयकर की घोषणा मे यही सम्देह प्रवल हो गया है । हमारे देश में ऐसे मत 
बालो की कमी नहीं, जो कृपा-दृष्टि के ही भिक्षुक है,जरा-सी मुसकिराहट पाने 
पर ही कुत्ते व” तरह विधलकर दुम हिलाने लगते और उसे ही अपने दिल मे 
स्व॒राज-युख २, भते हैं ।” अधिवेशन की पूर्व-सन्ध्या में उन्होने 'काग्रेस का रगमच' 
शीर्षक टिप्पणी लिखी और उस राजनीतिक दल के प्रति श्रपनी सहानुभूति व्यक्त 
को, जो “कांग्रेस की वर्तमान प्रतीक्षा-नीति के विलकुत विरुद्ध/ था और चाहता 
था कि कलकत्ता-काग्रेसवाले प्रस्ताव को ही कार्य मे परिणत किया जाय, और पूर्ण- 
स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी जाय ।॥” दूसरा दल उन लोगों का था, “जों 
विश्वास करते है कि प्रस्तावित मोलमेज कान्फ्रेस के श्रधिवेशन श्रौर निश्चयो की 
प्रतीक्षा करना ही कांग्रेस के लिए अधिक हितकर होगा ।”” उसके वाद निराला 
लिखते हैं, “देश के बूढे मेताग्रों औ्ौर मध्यश्रेणी के राजनीतिज्नो की बहुलता के 
कारण इस दल का प्रावल्य भी कम नही है । ग्रधिकत र श्राशा की जा रही है कि 
कांग्रेस के रंपमच पर इस दल की ही विजय होगी । यदि कही सरकार ने नेताग्रों 
के घोषणा-पत्र की शर्ते मान ली, या राजनीतिक कैदियों के छोड़ने की हामी भर 
ली, तब तो इस दल की विजय विलकुल निश्चित ही है। महात्मा गाँधी और 
'पण्डित मौतीलालजी जैसे पुराने राजनीतिज्ञों की शतरंज की चाले उस समय 
देश के युवको और उनके हृदय-सम्राट जवाहरलाल को खूब ही छका डालेंगी। पूर्ण 
स्वतन्त्रता के पक्षपाती नौजवानों को उस समय एक कठिन परिस्थिति का सामना 
करना पडेगा।” इसमे एक वात खासतौर से ध्यान देने योग्य है--कांग्रेस के 
“भीतर मध्यश्रेणी के राजनीतिज्ञों का बहुमत । निराला के सामने यह बात अच्छी 
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तरह से स्पष्ट थी कि कांग्रेस बुर्जुआ वर्ग का राजनीतिक संगठन है। 
निराला की खूबी यह थी कि उनका ध्यान स्वायीनता-आरान्दोलन के केवलः 
राजनीतिक पक्ष पर नही था। उनकी दृष्टि मे वह एक व्यापक आन्दोलन था, 
जिसके अनेक पक्ष थे। उनमे एक सामाजिक पक्ष भी था, जो कि राजनीतिक पक्षः 
से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध था। “राजनीति के लिए सामाजिक योग्यता' निराला 
आवश्यक मानते थे । इस 'योग्यता' से उनका मतलब था जातीय समीकरण, 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता भ्रादि । उक्त शीर्षक से लिखी गयी टिप्पणी में वे एक राज- 
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जातीय विच्छेद ही हमारी कमजोरी का कारण रहा, और हम कल तक इसके सुधार 
के लिए म लगे। यह कारण राज भी हमारे सामने उसी रूप में है, और इसी का 
सुधार हमारा सव प्रकार का सुधार है।” सनातन धर्म और अछूत' शीर्षक टिप्पणी 
में उन्होने बहुत ही दृढ शब्दों मे महात्मा गाँधी के अछूतोद्धार-कार्यक्रम का समर्थ 
किया : “देश मे नवीन युग, नवीन विचार, समभाव, समघम, एकाधिकार लाने 
और प्राप्त करने के लिए देश के समझदार युवकों तथा उदार मनुष्यों को, जहाँ 
तक हो सके, तैयार होकर इस अदूतोद्धार के सच्चे मार्ग पर आ जाना चाहिए। 
हमारी बहुत वडी सामाजिक दुर्वंलता इस कार्य से दूर होगी। किसी भी विरोधी 
शक्ति को इसके मुकाबले मे ठहरने न देना चाहिए ।”” इसी तरह हिन्दू-मुस्लिम- 
एकता के बारे में उन्होंने लिखा “हिन्दू और मुसलमानों की समस्या इस देश 
की पराघीनता की सवसे वडी समस्या है । वर्तमान समाज का जो रूप है, उसके 
भीतर से “नवीन रूप के निकले बिना, उस समस्या की उलभन नही मिट 
सकती । पहले जब मुसलमान यहाँ आये थे, तव अज्ञात-कुल-शील होने के कारण 
उस समय उनके साथ जो असहयोग तमाम धार्मिक और सामाजिक कार्यो मे किया 
गया, वह ठीक था। पर अब वह असहयोग समाज के लिए सदा ही हानिकर होता 
'रहेगा। भ्रव वे इसी देश के मनुष्य है।” (“सामाजिक व्यवस्था" शीर्षक टिप्पणी) 
“हिन्दू या हिन्दवी' टिप्पणी मे उन्होने 'हिन्दू! शब्द को स्थानवाचक वतलाते हुए 
यह कहा . “हिन्दूनतामकरण विदेशियो का किया हुआ है। सभ्य होकर ग्रार्य-समाज 
आये-जाति कहकर परिचय देने लगी, और ब्राह्मसमाज ब्रह्मवादी ऋषियों से 
अवतरित सस्था हो गयी । पर आय कोई जाति नही थी। किसी को भद्र कहने से 
“भद्र/ जाति नही बन जाती । इसी तरह्‌ ब्रह्म से लिया गया गुण-रूप भी किसी 
जाति का नामकरण नही । मनुप्यो की एक मनुप्य-जाति ही हुआ करती है । फिर 
कही रहने की वजह वह कही का मन्‌ प्य कहलाए।” उन्होने 'हिन्दू” की जगह 
“हिन्दवी' शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया, “जिसे विचारवान राष्ट्रीय भाववाले 
मुसलमानों को भी मानने में कोई अडचन नही हो सकती |” वाद में तो हिन्दू- 
मुस्लिम-एकता की समस्या निराला के लिए इतनी महत्त्वपूर्ण हो गयी कि उन्होने 
यहाँ तक लिखा कि “इस देश की मनुष्यता का निर्माण और हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्न' 
का हत होना एक अर्थ रखते है।” ('हिन्दू-मुस्लिम-समस्था' शीर्षक टिप्पणी) झब 
चर्म से उन्हे कोई आ्राणा नही रह गयी थी। लिखते है, “मनुप्य, केवल मनुष्य, 
देश भ्रीर ससार के लिए सोचता है, यहाँ की तरक्की उसी का सहारा चाहती है । 
घामिक लोग तो दूसरी दूनिया के, देवता, या उनसे भी बढकर कुछ है। वे जो 
कुछ भी हो, जिस मनुष्य-देह में मुक्ति प्राप्त होती है, कहा गया है, उस मनुष्य- 
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देह में वे नही रहते | उनका मनुष्य संस्कारों की समष्टि है, और ऐसे संस्कार 
कभी मुक्ति-स्वरूपा नवीनता को नही प्राप्त हीने देते ।” (उपर्युक्त ) 
अछूत-समस्या और हिन्दू-मुस्लिम-एकता की समस्या की तरह ही स्वाधीनता- 
आन्दोलन की एक महत्त्वपूर्ण समस्या राष्ट्रभापा की समस्या थी। निराला ने 
923 ई. मे ही 'समन्वय' में 'हिन्दी भाषा कैसी होनी चाहिए ! ' शीर्षक निवन्ध 
लिखकर कई बातें स्पप्ट कर दी थी। उनके निवन्ध का यह अंश दृष्टव्य है: 
“राष्ट्रभापा की दृष्टि से हिन्दी को सरल और तेजस्वी होना चाहिए। भाषा 
भाव को प्रकट करने का एक साधन है। इसलिए सब प्रकार के उच्च-उच्च भावों 
को प्रकट करने की शक्ति हिन्दी में होनी चाहिए! यदि उसमें किसी नये उच्च 
भाव के लिए, उचित शब्द न हो तो उसे गढ़ लेना चाहिए। पहले संस्कृत के 
खजाने से, फिर उसमें न मिलने पर और किसी प्रान्तीय भाषा से--क्योकि प्रास्तीय 
भाषाओं की चर्चा देश में होती ही रहेगी और इसी से वे उतने कठिन मालूम न' 
होगे-- शौर अ्रन्त में फारसी, श्रेंगरेजी झ्रादि विदेशी भाषाश्रों से । इसमें सरलता 
और उपयोगिता का ध्यान रखना होगा | आपस की फूट बढाना बुद्धि का काम 
नही । यों तो कुछ-न-कुछ त्रुटि सभी भापाओ्री में रहा करती है । तो व्यर्थ की 
मनमानी हाँकने के वदले एक राष्ट्रीय भापा के बनने मे मदद देना केवल उचित 
ही नही, परमावश्यक है । और-भ्ौर प्रान्तवासी भाई-बहनों पर दृष्टि रखते हुए 
सब हिन्दी-प्रेमियों को एक सरल, सुन्दर और जोरदार देशभाषा वनाने के लिए 
कमर कसे रहना चाहिए, जिससे हिमालय से कन्याकुमारी तक और सिन्व से 
आसाम तक सारे भारतवपं में, एक साधारण भाषा के सहारे एक प्रान्तवासी 
दूसरे प्रान्त मे रहनेवाले श्रपने भाइयों से श्रपना मनोभाव प्रकट कर सके और 
भाषा की दुढ पर मुलायम डोरी से बंधे हुए एक अ्रखण्ड भारत की सृष्टि करे !” 
हिन्दी को राष्ट्रभापा के योग्य बनाने के लिए भ्रभी भी यह तर्क दिया जाता है कि 
उसे सस्कृतनिष्ठ बनाना चाहिए, क्योकि संस्कृत के शब्द भारत की सभी भाषाओं 
में हैं। निराला मे संस्कृतनिष्ठता को जगह भाषा की सरलता पर जोर दिया। 
हिन्दी मे किसी नये शब्द की जरूरत हो, तो वह सबसे पहले सस्कृत से लेना 
चाहिए, या संस्कृत के झ्राधार पर गढना चाहिए, यह भी उन्होने ठीक कहा, 
क्योंकि हिन्दी की बुनियादी शब्दावली में सस्कृत के शब्द भारी सरया में मिले 
हुए है। इसके अलावा उन्होने राष्ट्रभापा को सम्पर्क-भाषा के रूप में देखा, जो 
कि एक महत्त्वपूर्ण बात है। यह सम्पर्क-भाषा विभिन्‍न प्रान्तों की जनता को 
पारस्परिक सम्पर्क की सुविधा ही नही प्रदान करेगी, श्रपनी 'दृढ़ पर मुलायम 
डोरी' से वॉधकर एक भ्रसण्ड भारत की सृष्टि करेगी ! यहाँ 'दृढों के साथ-साथ 
"मुलायम शब्द पर भी ध्यान जाना चाहिए। राष्ट्रभापा किसी पर लादी न जाये 
उसका विकास स्वाभाविक रूप से हो। निराला ने प्रान्तीय या जातीय भाषाओं 
के महत्त्व को हमेशा समझा और उनके तथा राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के बीच 
कोई विरोध नही देखा । उनकी दृष्टि में हिन्दी का विरोध विदेशी भापा ग्रैंगरेजी 
के साथ था। जातीय संकीर्णता से प्रेरित होकर कुछ बगाली विद्वान हिन्दी के 
स्थान में प्रेंगरेजी के प्रचलन के पक्ष में थे। निराला ने “हिन्दी भाषा के सम्बन्ध 
में बंगाली मनोवृत्ति! शीपंक टिप्पणी में इस सम्बन्ध में लिखा: “हिन्दी यदि 
राष्ट्रभापा हो जायमी, तो बंगालियो को इस बात का डर है कि थगला-भाषा का 
महत्त्व उससे कम हो जायगा । परन्तु यह उनकी भूल है । हिन्दी के रहते हुए भी वे 
अपनी भाषा का महत्तम विकास कर सकते हैं! सभी प्रान्तीय भाषाओं के सम्बन्ध 
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में यह बात कही जा सकती है। परन्तु राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र के कार्य-संचालन 
के लिए देश को यदि एक भाषा के सूत्र में ग्रथित कर दिया जाय, तो इसमें 
उनका हूर्ज क्या है? परन्तु हिन्दी के स्थान पर इन वंगालियो को जब हम 
अँगरेजी का नाम लेते हुए सुनते है, तब हमें मजबूर होकर यही कहना पड़ता है 
कि ये लोग ह॒बंर्ट स्पेन्सर ने जिसे 888 ० 78070 7 कहा है, उससे बुरी तरह 
ग्रस्त हो रहे है ।” हिन्दी ही इस देश की राष्ट्रभापा वन सकती है, निराला के 
ऐसा कहने का कारण यह नही था कि वे खुद जातीय संकीर्णता से ग्रस्त थे । उक्त 
टिप्पणी मे ही उन्होंने इसका कारण यह बतलाया है कि इसे वोलने श्र समभने- 
वाले इस देश में सख्या मे सबसे अ्रधिक है : “वह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, 
थोड़े या बहुत रूप में, वोली और समभी जाती है ।” कुछ लोग हिन्दी को राष्ट्ू- 
भाषा के योग्य इस कारण नही मानते थे कि वह साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध नही। 
“भारत की राष्ट्रभाषा' जीपक टिप्पणी में निराला ने राष्ट्रभापा के लिए सबसे 
अधिक झावश्यक वतलाया "भावों के सार्वदेशिक सुगम विनिमय का माध्यम बनने 
को क्षमता । उन्होने लिखा : “भरतपुर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में कंविवर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरने कहा था कि हिन्दी को यदि राष्ट्रभाषा बनाना हो, तो उसके 
साहित्य की श्रीवृद्धि करो, उसे श्राक्पक और सर्वग्राही बनाओ रवि बावू भारत 
के सर्वश्रेष्ठ कवि और साहित्यिक हैं, इसलिए उन्होने राष्ट्रभाषा के प्रश्न को भी 
साहित्यिक दृष्टि से देखा, तो ग्राश्चयं नही । पर जैसा हम ऊपर कह चुके है, 
साहित्य भौर भाषा का प्रश्न बहुत कथा एक होते हुए भी बहुत कुछ अलग भी है। 
आन्तीय झौर जातीय भाषाओं से हिन्दी का विरोध नहीं, अपनी इस मान्यता का 
प्रमाण उन्होंने यह कहकर दिया कि “उचित शिक्षा के प्रचार के लिए मा भाषा 
का ही माध्यम ठीक है, हम इसके पक्ष में हैं।” ('शिक्षा-समस्या और हिन्दी' 
शीर्षक टिप्पणी) यहाँ 'मातृभाषा' शब्द ध्यान देने योग्य है। निराला ने मातृ- 
आपा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया, राष्ट्रभापा को नहीं । __ 
प्रस्तुत खण्ड में सकलित तिराला के निवन्धो और टिप्पणियों में और भी 
बहुत कुछ है। उन्होंने बडे-मे-वडे शोर छोटे-से-छोटे महत्त्वपूर्ण विषम पर लिख- 
कर अपना मन्तव्य प्रकट किया, जिसका सार ग्रत्यन्त प्रगतिशील है। निबन्धों मे 
'चरखा' और “ 'साहित्यिक सम्निपात” या “वर्तमान धर्म! ? “-जसे ऐतिहासिक 
महत्त्व के निबन्ध हैं, जिनमें निराला की तर्क-शक्ति और चिन्तनशीलता देखते ही 
बनती है। 'हिन्दी के भर्व और गौरव श्री प्रेमचन्दजी' ऐसा संस्मरणात्मक निबन्ध 
है, जिसका जोड हिन्दी में शायद ही मिले। “गांधीजी से वातचीत' झौर 'नेहरूजी 
से दो बातें” शीर्षक निवन्ध हिन्दी को लेकर निराला ने जो संघर्ष किया था उसका 
दस्तावेज है। ऐसा ही मूल्यवान 'प्रावीय साहित्य सम्मेलन, फैजाबाद” शीर्षक 
इण्टरव्यू भी है। कई निबन्धों और टिप्पणियों मे निराला ने भाषा के सम्बन्ध में 
बहुत महत्त्वपूर्ण बाते कही हैं, जैसे 'भापा की गति और हिन्दी की शैली” शीपेक 
निवन्ध में उन्होने कहा है कि “कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परन्तु वह 
जीवन-संग्राम के काम की नही होती” और “हिन्दी का रूप झौर प्रभाव' शीर्पक 
टिप्पणी में उन्होंने कहा है कि “जवान कभी अशुद्ध नही होती (चाहे वह किसी की, 
कितने ही अपडों की हो), यदि वह कृत्रिम नही ॥” 
समीक्षाओं केक्रम-संयोजन के बारे मे ऊपर लिखा जा चुका है । हमने साहित्यिक 
और माहित्येवर विपयों की पुस्तको के भेद को भुलाकर सारी पुस्तक-समीक्षाएँ 
एक ही स्थान पर, यानी खण्ड छः में हो, संकलित की हैं। स्वभावत: साहित्यिक 
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पुस्तकों की समीक्षा निराला की आलोचना के साथ रखकर देखो जानी चाहिए । 
चादबुक' में निराला पत्निकाओ की भाषा (मुख्यतः सम्पादकों द्वारा प्रयुवत) की 
समीक्षा किया करते थे और “कसौटी” में पुस्तकों तथा अनुवाद की। उसकी 
भाषा-समीक्षा झ्रभिव्यवित और भाषा-सम्बन्धी उनके सूक्ष्म ज्ञान की परिचायक 
है। झनुवाद-समीक्षा से यह पता चलता है कि बंगला भाषा पर उनका अख॒ण्ड 
प्रभुत्व था । हास्य-व्यंग्य उनकी समीक्षा को उत्कृष्ट कला-कृति बना देता है। 


रानीपाट लेन, महेंद्र, नन्दकिशोर नवल 
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स्फुट निबन्ध 


बंग-भाषा का उच्चारण 


यदि वंग्-भाषा की तुलना जगत की उनन्‍नतिशील भाषाओं से की जाय तो किसी से 
बुरी नहीं ठहरती। बंकिम-रवीद्र-गिरीश-द्विजेन्द्र जैसे नर-रत्नों से जिसकी शोभा 
बढ़ी है वह वंग-भाषा दूसरी प्रभायुक्त भाषाओं के सामने कदापि निष्प्रभ नहीं कही 
जा सकती। इसलिए उन्नतिशील भापाओं में वंगला की भी गणना है । संसार में 
निर्दोप कोई नहीं। सर्वाह्ू-सुन्दरी वंग-भाषा भी दोपयुक्त है। यह दोप उसके 
उच्चारण में है। इसका छूटना सर्वेथा असम्भव है। यदि कोई जबरदस्ती व्याकरण 
की युक्तियों की शरण लेकर उसे छड़ाना चाहे--वेंग भाषा को कलड्ूनिर्मुक्त करना 
चाहै--तो उसका प्रयास विफल होगा । इसके विपय में बड़े-वड़े बंगाली विद्वानों 
का यह कथन है कि इस दोष से वंग-भाषा का सौन्दर्य बसा ही बढ़ता है जैसा 
कालिमा-कलड्ू से चन्द्र का। हम इसका समर्थन तो नही कर सकते । पर इतना 
अ्रवश्य कहेंगे कि ज॑से चन्द्र का कलड्ू नही छूट सकता वैसे ही बंग-भाषा का यह 
धब्वा ! इस धब्बे के कारण वंग-भाषा के उच्चारण में यह कठिनाई होती है कि 
यदि जीभ लड़कपन,में न फेरी गयी तो वह इसके उच्चारण-मार्ग पर कभी शुद्ध 
चाल चल ही नही सकती । इसके उदाहरण दूसरे प्रान्तों के हमारे भाई है। जब 
बे बंगला, विशेष करके उसका पद्य, पढ़ते है तब उन्हें बंगला शब्दों का उच्चारण 
बहुत अखरता है। यह सभी को मालूम है कि बंगालियों की तरह वंग-भाषा का 
उच्चारण केवल वही कर सकता है जिसका वाल्यकाल का जीवन वंग-भूमि ही में 
व्यतीत हुआ है । कु 
बंग-भाषा के उच्चारण में यह धब्बा क्‍या और कैसा है, यह बताने के लिए 
हम यहाँ कुछ प्रमाण देते हैं। इस स्थान में यह लिख देना अनुचित न होगा कि 
उच्चारण का विचार यदि पद्यों के द्वारा किया जाय तो वह सहज ही समभ मे झा 
जायगा। क्योंकि शब्दों की यथार्थ स्थिति का निश्चय पद्म से ही अधिक होता है। 
पद्म रचते समय बंगाली लेखक की दृष्टि मात्राओ के मेल पर नही, अक्षरों 
के मेल पर रहती है । महाकवि रवीद्धनाथ टैगोर लिखते हैं--- 

बनेर पाखी गराछे वाहिरे वसि वसि 

बनेर गान छिल यत 

खाँचार पाखी पड़े शिखानो बुलितार 

दोहाँर भाषा दुइ मत ॥* 


# पाठकों से निवेदन है कि वे इसे कविवर पर दोपारोप न समझें । यहाँ केवल उच्चारण 
पर विचार किया गया है--लेखक | 
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इस पद्य में पहली पंक्ति के साथ तीसरी पंक्ति का और दूसरी पंक्ति के साथ 
चौथी पंक्ति का मेल है। पहली और तीसरी पंक्ति में ।4-4 भ्रक्षर और दूसरी 
और चौधी में 9-9 भ्रक्ष र हैं। यह अक्षरों का मेल हुआ, मात्राम्रों का नहीं । मात्रा 
किसे कहते हैं, यह वात हम लोगों में से बहुतों को मालूम है। तो भी हम यहाँ 
इसका विवेचन दो-चार शब्दो में किये देते है। यथा--- 
बर्णों का उच्चारण स्वर के योग से ही होता हैं। स्वर वर्णमाला के दो भाग 
हैं--हस्व भौर दीर्घ। श्र, इ, उ और ऋ ये चार हस्व या लघु स्वर हैं भौर गा, 
ई, ऊ, ए, ऐ, भरो, भी, पं, भ्र. ये नव दी्घ या गुरु स्वर हैं। एक दीघघ॑ स्वर दो लघु 
स्वरों के बराबर है, ग्र्थात्‌ हृस्व में एक मात्रा और दीर्घ में दो मात्राएँ होती हैं। 
मात्रा झक्षरों की शब्द स्थिति का निर्णय करती है। 
हमें पूर्वोद्धत पद्य की मात्राग्रों को अलग-अलग जोड़कर यह देखना है कि 
समान पदों में मात्राओं का मेल है था नहीं। मदि समान पदों की मात्रा-समप्टि 
एक दूसरी के साथ न मिली तो यह सिद्ध होगा कि उच्चारण दोपयुक्त है--+ 
]24422 22 2 ]2व१[ _ 5--2 मात्राएँ 
व ने रपाखीगाछे बाहिरे वसिव सि--!4 झ्रक्षर 
324244447व7 4 १८-८॥[ मात्राएँ 
व ने रगानछिल य तछूउ9 भ्रक्षर 
22442242व 22 ]व 2 ल्‍--22 माषराएँ 
खाँचारपाखीप ड़ेशिखानोथुलितारज-4 अक्षर 
222 2व| ल्‍<3 मात्राएँ 
दोहाँ रभाषा दुइ म त--9 भ्रक्षर 
पहली में 2] तो तीसरी झ 22 भौर दूसरी में 74 तो चौथी में 3 मात्राएँ 
हैं। समान पदो की भाधाओं में मेल नहीं पाया जाता। उनकी इस शाब्दिक स्थिति 
हु व होता है कि रचना लघु-दीर्घ भ्रक्षरों के उच्चारण की पहचान से नहीं 
गे गयी । 


दीर्घ॑त्व की हानि 


किसी पथ में यदि मात्राओं ,का मेल न रहे तो वह पद्य पद्च नहीं गिना जा 
सकता। महाकवि के निदिष्ट पद्य में, व्याकरण के नियमों के अनुसार मात्राएँन 
मिलने पर भी, एक प्रकार का मिलन भवश्य हो रहा है। केवल क्‍्राक्षरिक मिलने 
कहना युक्तिपूर्ण नही है । क्योकि प्रक्ष रों का उच्चारण करते हुए हमें समान पदों के 
साथ समान पदों का शाच्दिक मिलन भी दिखाना चाहिए, क्योकि इसके वैपम्य से 
तुकवन्दियों की लड़ियाँ दूट जाती हैँ---पाठक ठोकर-सी खा जाते हैं । 
प7]4]4]77444[7व7। --]4 मात्राएँ 
वने रपाखीयाछेवाहि रे वसिव सि-!4 प्क्षर 
।4]7]व7]व74_ [व4+--9 मात्राएँ 
बने रगा न छि ल य तर-9 पक्षर 
34444[7]477व7477 | ल्‍७-4 मात्राएँ 
खाँ चा रपा खी पड़े शि सा नो बु लि ता र-८!4 अक्षर 
]4444[7व]7[| | 559 सात्राएँ 
दोहाँ रभाषादुइ म त्तन्‍-9 अक्षर 
बंगाली सेखक पद्य में अक्षरों की समध्टि ही को उच्चारण की मात्रा समप्दि 
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भानते है । इस झवतरण में जितने प्रक्षर हैं सव पर एक ही मात्रा लगाकर समान- 
पदों के साथ समान-पदो का शाब्दिक मेल दिखाया गया है। इस प्रकार के उच्चारण 
में विचित्रता भरी पडी है। इसी से दूसरे प्रान्त के लोगों को बंगला के उच्चारण 
में कठिनाई पडती है। देखिए, यहाँ दी्ध वर्णों का दी्ध उच्चारण सम्भव नहीं, 
क्योकि दीर्घ वर्ण, एक ही मात्रा के अधिकारी वन जाने के कारण, दीघंत्व के आसन 
से नीचे उतार दिये गये हैं । 


हस्वमय बेगला-भाषा 


'वबनेर पाखी गाछे वाहिरे वसि-वसि” की जगह यदि 'सकल खग कुल बहत 
बसि-वर्सि” कहा जाय तो छन्दोभज्भू की कोई झाशंका नही । यहाँ भाव का विचार 
नही किया गया है। परन्तु झाश्चर्य की वात यह है कि पूर्व पद के चौदह अक्षरों 
में सात अक्षरों के दीघ होते हुए भी, चौदहो लघु वर्णों का कल्पित पद उसके साथ 
शाब्दिक स्थिति की वरावरी कर रहा है। यदि उन सातो अक्षरों के उच्चारण 
दीर्घ होते तो श्रवश्य दोनो पदो की ग्राब्दिक स्थिति में अन्तर पड़ता। बंगला के 
नियमानुसार दोनो पदो में मेल है, इससे यह साफ प्रगट होता है कि पूर्व्य पद के 
सातो दोर्घ वर्णों के: उच्चारण हस्व किये जए रहे है। नहीं तो कल्पित पद किसी 
तरह उसकी बरावरी न करता । यहाँ हम लोगो को भली भाँति मालूम हो जाता 
है कि वंग-भाषा का उच्चारण हस्वमय है। उससे 'हस्वों और दीधों की शब्द 
स्थिति में कोई प्रभेद नही। 


भाषा पर हृस्वमयता का प्रभाव 


बंगला पशथ्च-समह के हस्वमय होते के कारण भाषा पर जो प्रभाव पड़ा है वह 
बड़ा ही कोमल और मधुर है। भाषा की कोमलता ने बंगालियो के वेश-भूपा, 
आहार-विहार, रहन-सहन, हाव-भाव, समाज और जीवन सभी मे कोमलता भर- 
कर वंग-देश को मानों कोमलता की राजधानी बना दिया है । परन्तु-- 

कोमलता स्त्री का और गाम्भीय पुरुष का धर्म है। एक से दूसरा विलकूल 
विपरीत है| वंग-भाषा में यदि कोमलता अधिक है तो उसमे गाम्भीय की कमी है। 
इधर उच्चारण की शोर देखिए। पर्याप्त पौरुष प्रकट करने के लिए जिन शब्दों की 
ज़रूरत है उन्हें गम्भीर करना पडता है। यदि भ्रावाज़ गुरु उच्चारणों से ठस, भारी 
या ऊँची न हो तो भाषा से गम्भीर भाव व्यक्त नही होता। वगला में इस भारीपन 
का अधिक ग्रभाव है । इसी लिए गम्भीर भावों को व्यक्त करते समय बगाली लोगों 
के मुख से 'सरे जाव” की जगह 'हट जाव”, “चुप कर! की जगह “'चोप राव' इत्यादि 
हिन्दी शब्द स्वभावतः निकल पड़ते हैं। ये शब्द इस वात का परिचय देते है कि 
वग-भाषा में गाम्भी्य नही । 


कुछ ग्रक्षरों के विलक्षण उच्चारण 

बंगला में श्र का उच्चारणन “अ'है औरन “ओ्रो', वस दोनो के बीचोवीच 
है। ऐ को बंगाली लोग 'ओइ' और झौ को “झोउ' कहते हैं। ज॑से---ऐतिहासिक--- 
ओइतिहासिक'; श्रीपघ--'ओउपधघ' । श, प, स, का श; ण, न का न; व, व का 
व उच्चारण होता है। जँसे विशेष'--बिशेश; सर्प--शर्प; वेणी---बेनी, वेद--- 
बेंद; अभाव---श्रभाव इत्यादि । व लिखने की यदि जरूरत पड़ी तो वे लोग ओय' 
लिखकर काम निकालते हैं; जँसे वेवारी--तेमोयारी; मेवा--मेझोया। यदि “या 
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आदि का वर्णन हुआ तो 'ज'; नही तो य ही पढ़ते हैं, जैसे योग--जोग, नियम--- 
नियम । कु--प+-अ<<क्ष को क्ख कहते हैं, जैसे--पक्ष--'पक्‍्ख, कू--प्‌र्न-म 
न॑अ>-क्ष्म को क्खें, जसे लक्ष्मी--लवलखी; कु--सु--अन्न्‍्वम को कक, जैसे 
झरंविमणी--रुपिकनी; क्‌--वु--अज-वव को कक, जैसे पक्‍्व---पकक; कू-+-यून॑- 
अर-क्य को कक, जैसे ऐक्य--शोइक्क | परन्तु यदि कहीं “य' युक्ताक्षर हुमा तो 
उसका उच्चारण “य' ही किया जाता है, जैसे घू+य्‌ु+अ--ध्य का ध्य, ध्यान का 
ध्यान! । परन्तु अध्ययन को वे 'ग्रध्यन' कहेंगे | 

के स्थानाभाव के कारण पद्यों और शब्दों के एकाधिक उदाहरण नहीं दिये जा 
सके। 2) 


['सरस्वती', मासिक, प्रयाग, अवतूब र, 920। चयन में संकलित] 


भारत में श्री राम कृष्णावत्तार 


विधाता की सृष्टि-भर मे मनुप्य सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। इसका कारण यह. है 
कि मनुष्य पूर्णता का अधिकारी है। मनुष्य के सिवा झौर किसी भी जीव को मुक्ति 
था पूर्णता का अधिकार नही दिया गया--देवताग्ो को भी नही। 
वृर्णता या मुक्ति ही धर्म का सच्चा स्वरूप है। ऋषियों मे--न जाने इसके 
कितने नामकरण किये। किसी ने इसे ब्रह्म कहा, किसी ने परमात्मा! किसी ने 
निर्वाण कहा तो किसी ने कैवल्य पद । उसे ओर भी कितनी ही पदवियाँ दी गयी। 
किस्तु हर एक पदवी--हर एक शब्द एक ही भ्रर्थ का ्योतक है। भ्र्थात्‌ ऋषियों 
ने जिन-जिन शब्दों द्वारा उस पूर्ण ब्रह्म का बोघ कराया है, उन शब्दों के अर्थ में 
कोई भेदभाव नही । हे 
पूर्वोक्त ब्रह्म या पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होना ही मनुष्य का घ॒मम है। पूर्णता की 
प्राप्त करते ही मनुष्य का पहले का स्वरूप वदल जाता है। वह श्रपने को ब्रह्म से 
अभिन्‍न देखता है। उसमें फिर प्रभाव का लवलेश भी नही रह जाता। प्रभावों को 
दूर कर पूर्ण हो जाने के लिए ही मनुष्य की स॒ृच्टि हुई है। के 
दूसरे जीव पूर्णता प्राप्ति या मुक्ति के भ्रधिकारी नहीं । बे प्रकृति के दास हैं। 
वे झपने स्वभाव को नहीं घदल सकते | स्वभाव का संगठन झभाव के अ्रनुभव 
होता है। भोग के लिए भिन्‍न-भिन्‍न ग्रभावों का श्रनुभव करके प्रकृति भिन्‍्ने-भिलत 
जातियो की सूप्टि करती है। पहले का झभाव सुध्ट जाति का स्वभाव बन जाता 
है। ससार में जितनी जातियाँ दृग्गोचर होती हैं--सबमें एक-एक अप 
अनुभव, झत: एक-एक स्वभाव का प्रकाश लक्षित होता है। यह स्वभाव जीवों के 
चित्त पर बुत्ति के रूप से स्थित रहता है। बृत्ति अभाव पू्ति के लिए जीव को भोग 
की भोर खीच लेती और जीव भोग को ही श्रेष्ठ सुख मान लेता है। 44% 
से वढकर झोर भी कोई सुख है, इसकी उसे कोई घारणा नही, न यह घारणा-शक्ति 
उसमें पैदा हो सकती है। इसका कारण यह है कि वह भोगनयोनि में पड़ा हुमा 
है। भोग-योनियों में ग्रतीन्द्रिय सुख की कोई सम्मावना नही । जो वृत्ति स्वभावतः 
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भोग पर प्रीति रसती है, यह भोग-सुत् से मुख नहीं मोड़ सकती । भौर जब तक 
भोग-सुख् की लालसा क्षीण नहीं हो जाती तथ तक जीव अतीन्धिय राज्य की भोर 
कदम नहीं बढ़ा सकता। केवल मनुष्य ही इन्द्रियादीत सत्ता तक पहुँच सकता है । 
भनुष्य भें भोगवृत्तियाँ दर जीवो की अपेक्षा कम हैं। श्रतएव भोग द्वारा झौर- 
और जीवों को जो सुख मिलता है, वह सुस्त मनुष्य को प्राप्त नही । भोग-वृत्तियों 
के कमजोर हो जाने के कारण ही मनुष्य में ज्ञान की मात्रा अधिक होती है | शान 
के द्वारा भोग-चासना को दवाकर मनुष्य अतीन्द्रिय राज्य की घारणा कर सकता 
है । ज्ञान, प्रेम, त्याग झौर विवेकादि सदगुणों पर मनुष्यों का जन्मसिद्ध अधिकार 
है। बह भोग में लिप्त नहीं रह सकता । उसे भ्रभाव है तो पूर्ण सुस्त का अभाव है। 
उसके क्रिया-कलापों को पूर्णता प्राप्ति के साधन समभ लेना चाहिए। उसकी 
चित्त-प्रवृत्तियाँ उसे शान्ति का रसास्वाद कराने के लिए निवृत्ति का स्वरूप धारण 
कर लेती हैं। इसका विस्तृत विवेचन विस्तार-भय से हम यहाँ न करेंगे। केवल यह 
यह देना ही काफी होगा कि श्राज भी ऐसे मनुष्य है, जो निविकार-निरंजन-पू्णे बने 
ये हैं; जिन्हें भोग-सुख की तो बात ही क्या, भ्रपने शरीर तक की कोई खबर नहीं । 
अस्तु, जिसने जीवों में भ्रभाव की उत्पत्ति की उसने उन्हें वही स्थापित किया 
जहाँ उनकी श्रभाव-यूर्ति होती रहे । जिसने शेर की सृष्टि की उसने उसे वहीं छोड़ा 
जो स्थान उसके रहने-पोग्प है और जहाँ उसे भोजन भी मिलता रहे। जिसने 
खटमल पैदा किये उसने उनके लिए स्थान भी सोच-समभकर निश्चित किया। 
जिसने हिरन को डरपोक वनाया उसने उसे भागने के लिए मजबूत पेर भी दिये। 
कही यह नहीं दीख पड़ता कि ग्राम के पेड़ में इमली लगी हो या मछली जमीन पर 
रेंगती हो या चमगीदड़ दिन में देखता हो। हर जीव के स्वभाव के अ्नुकूत पहले 
ही से की हुई एक व्यवस्था दिखायी पड़ती है । तो कया शान्ति चाहनेवालो के लिए 
भी उसने किसी श्रनुकूल अवस्या की रचता की है ? इसका जवाब भारत की 
श्राकृतिक परिस्थितियों पर कुछ विचार करने से मिल जाता है। 
भारत के प्राकृतिक नियमों की जाँच करने से उसके घर्मजीवन का पूरा-यूरा 
परिचय प्राप्त हो जाता है। पहऋतुओं का घीर तथा समावर्तन भारत की स्वभाव- 
शान्त प्रकृति पर कोई श्रस्वाभाविक क्रिया नहीं उत्पन्न करता। हिमालय-जैसे 
भम्भीर व सात्त्विक प्रकृति के लीलाक्षेत्र पर दृष्टि पड़ते ही दर्शकों का मन स्वभावतः 
अन्‍्तमुंखी हीकर कवित्वमय भावराज्य की सैर करता है। भारत में उपजाऊ भूमि 
पेट के प्रश्त की मीमासा कर देती---जी विकार्जन के लिए भ्रन्यत्र ग्रशान्ति की श्राग 
सुलगाने से निवृत्त करके उसे शान्ति का पाठ पढाती--है। गंगा-जैसी स्वच्छतोय 
नदियों का जल उसके मनोमल को धो डालने के लिए सर्वथा समर्थ है, इसकी 
वैज्ञानिक व्याश्या विद्वात पाठक पढ़ चुके होगे। प्रकृति की कुल चेष्ठाएँ मानों 
भारत के घमेधाम की रक्षा करने के लिए ही कर्मंतत्पर हो रही है। इधर भारत 
अपने शब्दार्थ से भी अपनी धर्मंप्राणता सूचित कर देता है । पूर्वोक्त कारणों से ही 
भारत ने पूर्ण सुख के न जाने कितने प्रधिकारी पँदा किये । 
_.. . परन्तु, धर्म को मानते हुए हमें अ्रवर्म को भी मान लेना चाहिए, क्योंकि सृष्टि 
में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं, जिसका विरोधी गुण न हो । सत्य 
का स्वरूप संगठन करते ही असत्य का भी चित्र खिंच जाता है। पुण्य का ग्रहण 
करते ही पाप भो अपने अस्तित्व की गवाहो देने के लिए तैयार दिखायी देता है। 
सत्ययुग की सुन्दर कल्पना कीजिए तो कलियुग की भी कराल मूर्ति अकित हो 
« जायगी। अमृत का गुण-यान कीजिए तो विप को भी अपनी तान छेड़ते हुए देखिए। 
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गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं--'जड़ चेतन गुण दोपमय, विश्व कीन करतार। | 
ग्रुण और दोपों से युक्त इस संसार में विरोधाभास सर्वत्र है। हर एंक व्यक्ति-- 
हर एक शब्द का विरोधी गुण उसकी प्रगति का निर्णय कर रहा है। संसार स्वयं 
अपने शब्दार्थ द्वारा अपनी गतिशीलता दर्शा रहा है। प्रगति भले और बुरे के सघर्ष 
से ही होती है। प्रवाह का प्रमाण तभी पुष्ट होगा जब उसमें उत्थान भर पतन- 
शील तरगे उठती रहेंगी। कवि कहता है--'उन्‍नति तथा अवनतति प्रकृति का नियम 
एक अखण्ड है; चढता प्रथम जो व्योम में ग्रिरता वही मातंण्ड है।” यदि विरोधी 
गुणों का त्याग व नाश कर दिया जाय तो संसार की प्रगति रुक जायगी। प्रगति 
के रुक जाने से न कोई भाव पैदा हो सके; न किसी की जवान खुल सके और न 
कोई कुछ लिख ही सके; अभिप्राय यह कि सृष्टि ही असम्भव हो जाय। किन्तु 
सृष्टि को शास्त्रकारो ने श्रनादि माना है। भरत: उसकी प्रगति भी अ्रनन्त है। सृष्टि 
की गतिशीलता के साथ-स्ताथ स्वाभाविक संघपं द्वारा घ्मं और अधर्म भी अनन्त 
काल तक गतिशील वने रहेंगे। धर्म और श्रघर्म की अन्तहीन प्रगति का अनुभव 
करते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने घाभिक भारत को जो अभयवाणी सुनायी वह 
प्रत्येक भारतवासी को मालूम है : 
यदा यदा हिं घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्यानमधमेस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण महाराज की पूर्वोद्धृत पवित्नोक्ति के पाठ से ज्ञात हो जाता 
है कि समयातुसार प्रधम का भी अ्रभ्युदय हुआ करता है। सत्यमुग के सत्य विकास 
द्वारा दवा हुआ कलि का कुत्सित कलेवर समयानुसार जिस प्रकार प्रकट हो जाता 
है--सुख के संयोग द्वारा दबी हुई दुःख की दीन दशा जिस प्रकार फिर दिखायी 
देती है--जाग्रत के ज्ञान द्वारा दवा हुआ सुषुष्ति का घोर मोह जिस प्रकार फिर 
फैल जाता है, उसी प्रकार घमं के प्रकाश द्वारा दवा हुआ भ्धर्म का अन्घकार समय 
पाकर संसार में झ्पना विस्तार कर लेता है| 
अपर में पड़कर मनुष्य मुक्ति-मार्म से भ्रष्ट हो जाते है। भ्रमवशात्‌ भोग पर 
उनका अनुराग वढ जाता है। उन्हें इन्द्रिय-मुख छोड़ भौर कुछ नही सोहाता । वे 
हिंसा, हेपादि, दुर्गुणो का आश्रय कर लेते है। उनकी एकता की डोर दूट जाती है 
और भेद-भाव उनमें भ्रडडा जमा लेते हैं) यही दशा, समय के प्रभाव से, घामिक 
भारत की हुई। उसकी वह वीणा जिसे लेकर वह एकता की तान छेड़ता था--खो 
गयी। उसकी जगह मतभेदो के काले-काले बादल घिर आये और बरस-बरसकर 
फूट की जड पर पानी सीचने लगे। दिन-पर-दिन भारत के सिर पर किस तरह 
ठोकरो-पर-ठोकरें लगी, इसका ज्ञान हर एक पढे-लिखे भारतवासी को होगा। 
काल के चक्र से तथा कार्यकारणों के घात-प्रतिधातों से भारत की अवनतिं के 
आरम्भ के साथ पश्चिम में एक नयी सम्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता की 
रोशनी से संसार-भर की श्राँखों में चकाचोंध लग गयी। इस सभ्यता का चश्मा 
नाक पर धरकर केवल ग्रन्यान्य सारे देश भपने को सुदृष्टि-सम्पन्न समझने लगे-- 
सो नहीं, किन्तु भारत भी, पहले ही से दुरदुष्ट भ्रत: दूरदृष्टि हो जाने के कारण, 
उसे घारण कर अपने को दिव्यदर्शन मान लेने लगा। इस सभ्यता का लक्ष्य है 
भोग। 
पहले ही कहा जा चुका है कि भोग द्वारा मनुष्य तृष्त नही रह सकता। कभी 
न-कभी उसे भोग की श्रसारता मालूम हो जाती है--उसका भ्रम दूर हो जाता 
है। पश्चिम के भनेक लोग भोग से उदास हो गये ॥ उनकी झन्तरात्मा पुकार 
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घुकारकर बहने लगी, ' यह जो तुम पी रहे हो नहीं; 
मिल / वे शान्ति की खोज में व्ाकुल हो रहे थे ६ किन्तु मार्ग 
उन्हें नहीं भिला। भोग मे पड़े रहने त्याग की धारणा उन्हें थी ही नहीं। 
और त्याग की जी नहीं थी । वे कुछ ऐसी वस्तु चाह 
उन्हें शान्ति मिले । प्रार्थित केनमि से स्वभावत में अशान्ति 
को भाग प्रचण्ड चारण कर लेती हैं। 
| मेनुए पति अगर झोग पर उतार हो जाय और एक-एक मऊ क्के 
झोग के लिए, है: रोज हजारों को का अ्रग्रभाग 
देना पड़े अथवा खो आदमियों को भूखे रोगी के भोग की 
ते रना पड़े तो संसार में अशान्ति फ ज्ञाने में देर नही होती । 
ऐसी दशा में शान्ति-स्थापना कटी विशेष द्वी है। भर्ग क्षीकृप्ण 
महाराज ने इसे विश गीता मे किया हैं, 
पुझपो के अं तत्व पर बुछविचार है। हम 


अब अवतार हर 

जान लेना चाहिए कि अवतार कौत कहलाते हैं? उतका अहभाव कैसा है? क्यो वे 

जगत-पूज्य होते है, जीवों के उद्धार की उन्हे बयों सूमी, आदि १ इसकी बोध गहने 

दार्शनिक विवेवन के द्वारा कराने की अपेक्षा एक ननिरी सीधी वात 

अच्छा है । चअतव्यूह या भूलभुलयाँ, ' के मार्ग में ए, 
ड्स 


सकता है» जिसने उस मार्ग को बनाया है अथवा जिसे मार्ग से वोह 
नकलते का पहले ही से ज्ञान है। और, चल्रव्यूर्ट क्के खाते हुए मर 
को उससे निकालकर तभी सम्भव है उुवकालनेवाला भी बाहर 
से चक्रव्यूह के भीतर घुसे | अधिकन्द। आए भूले मनुष्यों की जब बाहर. लिकलते की 


चीडित गकी बताने 
के लिए भगवान श्लोरामइप्ण देव अवदीर्ण हुए। अन बारभी भारत शान्ति- 
स्थापना का बेल्द्र वन । संसार में भाज जो झ्राध्यात्मिक प्रवाह वह सही है, उसके 


उत्पत्ति भगवान श्रीरामहृष्ण--महान अध्यात्म तत्त्व स्वहूप से हुई। झ्राज विश्व- 
समाज मे श्रातृत्व-बन्धन की जो ध्वनि गूंज रही है, वह सबसे पहले भगवा 
श्रीयमक्ृष्णजी के मुख से निकली थी। विश्वविजयी वैदान्तकेशरी स्वामी विवेका- 
नन्‍्द की वोर वाणी को मस्त्रमुग्धवत्‌ संसार सुन रहा है पर उनकी दिव्य शिक्षा 
अगबान श्रीरामक्ृष्ण देव के पादप्रान्त पर समाप्त हुई थी। श्राज भारत में, एकता- 
लता पर जो फूल खिल रहा है उसके निपुण माली हैं भगवान श्रीरामइृप्ण । 


['समन्‍्वय', मासिक, कलकत्ता, सौर ज्येप्ठ, संवत्‌ 979 (वि.) (मई-जून 
922) । संग्रह में संकलित) 


बाहर और भीतर 


ससार में दो दल है। एक दल बाहर मुडता है श्रौर दूसरा भीतर घुसता है । एक 
दल बाहर के सुधार के लिए कमर कसता है और दूसरा भीतर के दर्द की दवा 
करता है। एक दल पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए वाहर के विरोधियों को ललकारकर 
उनसे सदर्प भिडता है तो दूसरा बाहरी कुल चीजों से नाता तोड़ भीतर के 
दुश्मनों से, निरस्त्र किन्तु निर्भभ होकर, लड़ाई ठानता है। हमें यह देखता 
है कि वाहर और भीतरवालों में से किसका मार्ग ठीक है, किस मार्ग से चलकर 
मनुप्य स्वतन्त्रता, शान्ति या पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यहाँ यह श्राक्षेप 
कर देना युक्ति-विरुद्ध नही कि मंसार का भ्रस्तित्व जब तक है तब तक ये दोनों दल' 
ससार में रहेंगे! संसार का ग्रथ॑ यही है कि उसमें प्रवृत्ति भी है और निवृत्ति भी; 
संसार मे बाहर भी ससरण दीखता है श्ौर भीतर भी प्रगति होती है। एक भोर 
उत्थान है तो दूसरी ओर पतन । बात यह है कि संसार भी प्रवाह है। प्रवाह 
उत्थान श्रौर पतन-म्ुक्त लहरो से अलग नही किया जा सकता | किन्तु फिर भी 
हमें इस प्रवाह के नीचे शान्ति या स्वतन्त्रता की मोती दूंढनी चाहिए। यदि संसार 
का प्रवाह वहा ले गया तो हम स्व॒तन्त्र कव हुए 7 हि हे 
इस स्वतन्भता की राह बताना ही इस लेख का उद्देश है। परल्तु स्वतन्त्रता 
के ही विषय पर कुछ लिखना अधिक नही तो झाशिक अन्याय जरूर है; बयोकि 
जो प्रगति है चह संसार में ही सम्भव है और सप्तार में--प्रवाह में, वहना छोड 
पहिथिर ५४४ चना पताणा है नाव निनण ५थएण पहण का गिलए जागति 
कार्ह - & "0 है ह 
यदि ४५८: (* :& ४ हज ० 7 
वा प्रवाह वहा नही सकता, परतन्त्र नही कर सकता। अतः स्वतन्त्रता पर कुथ 
सोचना, कहना या लिखना अन्याय नही तो कया है ? हाँ, विचार द्वारा उसके मार्ग 
का बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। 
पहले बाहरवालों को हो लीजिए। मान लीजिए कि बाहर स्वतन्त्रता की 
सीज करनेवालों को स्वतम्त्रता मिल गयी, वे अपनी इच्छानुसार स्वतस्त्र हो गये। 
अब उनकी स्वतन्त्रता के स्वरूप पर भी विचार कीजिए। देखिए कि उनकी 
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स्वतन्त्रता क्या और कैसी है, वह निश्चेष्ट है या किसी दूसरे की स्वतन्त्रता छीनने 
-को हाथ भी बढ़ाती है | वह संसार का हित करती है या अहित । वह शान्ति की 
जननी है या भोग की । 
अच्छा तो बाहर स्वतन्त्रता का पता लगानेवालों को स्वतन्त्रता मिल गयी । 
पर यह स्वतन्त्रता कैसी हो सकती है ? इसमें ,कोई ,सन्देह नही कि इसका सारा 
सम्बन्ध शरीर से ही है। भोग ही इसका लक्ष्य है। यह भोग कभी पूर्ण नही हो 
सकता। अवएव यह स्वतन्त्रता भी स्थिर नही हो सकती। अस्थिर श्रपृर्ण वस्तु 
स्वतन्त्रता नही कही जा सकती। स्वतन्त्र मनुष्य भोग का गुलाम क्‍यों होने लगा? 
यद्यपि इस प्रकार के भोग को ही अ्रधिकाश लोग स्वतन्त्रता कहते है किन्तु तो भी 
यह एक प्रवल गुलामी वृत्ति ही है। विचारकों का सिद्धान्त यही है। वे कहते हैं 
कि बाहर मुड़ने की इच्छा ही अपूर्णता सूचित करती है। किसी विपय या वस्तु की 
इच्छा करना ही उस विपय या वस्तु के श्रभाव का लक्षण है। अगर भाप कुछ चाहे, 
“कोई इच्छा कर तो समझना चाहिए कि जिस चीज के पामे की आप इच्छा करते 
है उप्तका आपमें अभाव है । अतः आप पूर्ण है। पूर्वोकत प्रकार की भोग की माता 
स्वतन्त्रता मिल नही सकती, मनुष्य चाहे जितनी कोशिश करे, चाहे जितना सिर 
'पीटे। इसका प्रमाण बाहरी सभ्यता के इतिहास और बाहरी सभ्यता के पक्षपातियों 
के कयन से ही मिल जाता है । वे कहते है, हमारी भाषा, हमारा विज्ञान, हमारा 
शिल्प श्रौर हम भी दिनोंदिन उन्नत हो रहे है । पर वे यह नहीं वताते कि उनकी 
'यह उन्नति पूर्ण कब होगी अथवा उनकी इस उन्नति का लक्ष्य क्या है। यह वे कह 
"भी नहीं सकते, किस्तु भारतीय दाशमिक और बहिजंगत के इतिहास बसी उन्नति का 
परिणाम ध्वंस बताते है। देखिए, जिस देश में जड़वाद की उन्नति हुई है उसका श्रग्त 
“घ्वक्ष में ही हुआ है । भारत, फारस, अरब, मिल्ल, ग्रीस आदि सारे देश यही शिक्षा 
देते है ।जड़ की उन्नति विलास, सम्भोग के ही सामान से होती है और उस उन्नति 
का भ्रन्‍्त विलासी और विलास के नाश हो जाने से हो जाता है। मोटी बात है 
'कि शरीर भ्ौर शरीर-सुख के सामान ही अ्रगर उस्नति के सूचक है तो शरीर 
और सामान के ग्रस्त के साथ-साय उन्नति की भी इतिश्री हुई समझना चाहिए । 
बाहर मुड़नेवाले स्वतन्त्रताप्रिय जड़वादी जड़-विज्ञान के द्वारा ससार का झ्रभाव 
हर करने का ढिंढोरा पीटते हैं । पर फल यह हुआ कि जड-विज्ञान से संसार में 
और ग्रभाव की सृष्टि हुई है । एक प्रादमी करोड़ो रुपये का मालिक बन बेटा 
भौर लाखों भूखों मरते है । जडवाद का प्रभाव भ्रशान्ति श्ौर सघर्ष को ही 
बढ़ाता है, भौर भन्त को स्वयं नप्ट हो जाता है। जड़-विज्ञान की शक्ति उसके 
उपयोग से ही नप्ट होती है। गोला-बारूद की शक्तित तोप दायने ही से नप्ठ होती 
है भौर साय ही गोला-बाहूद के पक्षपाती समर-शूर ही गोलों का निशाना बनते 
४ >गोला-बारूद के नप्ट होते के साथ उसके शवितिधर भी नप्ट हो जाते है। 
प्रकृति का यही नियम है। जिस जमेनो ने भोतिक शक्ति का संचय किया था, वही 
उसके उपयोग से नप्द हुआ और दूसरे भोतिक शक्तिशालियो को भी हानि 
"पहुँचाथी। वात यह कि स्वतन्त्रता के लिए बाहर मुडने से उस स्वतन्त्रता का स्वर्प 
भाग वन जाता है। उससे वहिरजेगत मे संघ पैदा होता है, झौर वही सघर्ष भोग- 
"और भोगी के नाश का कारण होता है। झतः निश्चय है कि शान्तिपूर्ण स्वतन्त्रता 
बाहर नहीं मिलती । 
भीतर घुसनेवालों मे से किवने ही महापुरुषों को शान्ति का पता मिल गया 
है। शान्ति का पता लेकर वे बाहर भी झ्ाये हैं भौर बाहरवालों को भान्ति का 
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चस्तु को ययासम्भव उसके स्थृलख्प में ही देखते हैं भ्रौर हर एक विषय को स्थूल 
रीति से ही समभते हैं। इसका एक उदाहरण भी लीजिए। मान लीजिए, कानपुर 
से चलकर थियेटर देखने के लिए हम कलकत्ते झाये झौर अपने नेश्नों को चरिताथे 
'करके कुछ दिन बाद कानपुर लौट गये झौर वहाँ झपने मित्रो से अपने भ्रमण का 
सविस्तार वर्णन किया । यह हमारे कार्य का स्यूल रूप है। पर सूक्ष्म रूप से 
कंसका उद्भव हमारे मन में कभी पल-भर में ही हुमा था। पल-भर में जो चित्र 
स्िचा था उसी के स्थल कय॑ में कम-से-कम पद्धह दिन लग गये। यहाँ ध्यान देने 
योग्यएक वात और है बह यह कि पल-भर में हममें जो वृत्ति उठी थी वह 
निश्चयात्मिका थी। इसलिए यन्ध्रस्वरूप होकर हमे इस वृत्ति का परिणाम कार्य 
_ करना पड़ा भ्र्यात्‌ काम करके ही इस वृत्ति का श्रन्त करना पड़ा । यहाँ हमे 
मानूम हो जाता है कि मनस्फाम कल्पतरू हमों में है। वहीं से निश्चयात्मिका वृत्तियाँ, 
इच्छाएँ उठती हैं भ्रोर हमसे काम करा लेती हैं। श्रवएव हर एक इच्छा को निश्चय 
रूप भीतर ही मिलता है; तभी वह कायं द्वारा पूर्ण होती है। जिस इच्छा मे 
निश्चय नही है वह कभी पूर्ण न होगी । हमें मालूम हो गया कि इच्छाओं की पूर्णता 
भीतर ही होती है, बाहर नही। हे 
भीतर मुड़नेवाले यह कहते हैं कि भीतर मुड़ने की इच्छा पंदा होते ही तुम 
शान्ति के भ्रधिकारी हो जाते हो भर तभी से तुम्हे शान्ति का कुछ-कुछ ग्रानन्द 
'मिलने लगता है। वाहर के संघर्प से मन हटा कि शान्ति मिलने लगी। समुद्र का 
ऊपरी भाग प्रवल तरंगों से चंचल झौर संधयंपूर्ण है, परन्तु भीतरी भाग शान्त 
भौर निश्चल। इन्द्रियों के द्वार से मन को वाहर भागने से 7 /4 चाहिए। 
'इच्ियों के द्वार से मन वाहर चला कि काम, क्रोध झ्रादि दुश्मनों से भें किसी के 
रूप में बदलकर उसने भ्रशान्ति की सृष्टि की | जो बहिमुख,मन का गुलाम है वह्‌ 
स्वतन्त्रता का अधिकारी नही है। वह विपत्तियों से बच नही सकता । इसलिए 
हमेशा होशियार रहना चाहिए। मन को प्रत्याहार की शिक्षा दीजिए तो वह 
बाहर के संघ का संहार कर लेगा किन्तु संधर्य पर संघ की उत्पत्ति करके 
'शान्तिपथ से तुम्हें विमुख न कर सकेगा --बुन्द भ्रघात सह गिरि कैसे; खल के 
अपन सन्त सह जैसे ।” इसी तरह यह अपूर्व सहनशीलता तथा घैय॑ का फल एक 
दिन पूर्ण स्वतन्त्रता और परम शान्ति मे परिणत होगा । न्‍ 
हमारे सारे शास्त्र भीतर की इसी शान्ति या स्वतन्त्रता के पथ-प्रदर्शक हैं। 
फपरा भ्रम ही उनमें भिन्‍तता श्रौर विरोध दिखाता है। हम श्रपने को पूर्ण शानी 
'र सच्चा विचारक समभते हुए महपियों की उक्ति के लक्ष्य पर ध्यान नही 
जप ॥ िन्तु उस उक्ति पर तक॑ की तलवार रख देते हैं, इससे श्रधिक भ्रम भौर 
होगा ? 


[पमन्वय', मासिक, कलकत्ता, सौर कातिक, संवत्‌ 979 (वि.) (अक्तूबर- 
चबम्बर, 922)। संप्रह में संकलित] 
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सन्देश सुमाया है । उन्होने कहा है, “न बहाँ सूर्य है, न चन्द्र; न मैं हैं, न तुम; 
वहाँ केवल आनन्द-ही-भानन्द है । तुम स्वयं आनन्दस्वरूप हो, अपने चिदानन्द- 
मय --शान्तिमय स्वरूप को तुम नही समभना चाहते, इसी से तुम दुःख भोलते 
हो। जब तुम झपता बाहर का खेल त्याग दोगे, अपने श्रानत्दमय स्वरूप को 
ढूंढ़ोगे तो तुम्हे वह मिल भी जायेगा | वहाँ तक न मन की पहुँच है और न वाधी 
की। वह है--'अवाड मनसोड्योचरम्‌ ।! 
महापुरुषो की पूर्वोक्त आज्ञा पर क्या कोई विचारक सन्तुप्द होगा ? शायद 
नही । वह तो यह कहेगा कि भाई, पहले मुझे विचार के द्वारा जहाँ तक सम्भव 
हो, समभाओ तो मैं मानूँ;अथवा सिद्ध करो कि मेरा विचार शान्ति का प्रसंग 
छेडने में प्रसमर्थे है तो मानूँ। 
विचारक के ये दोनों प्रश्न स्वाभाविक हैं । इन दोनों का उत्तर एक ही साथ 
और एक ही वात भे यह है कि जिस केन्द्र से विचार उठता है उसका पता अगर 
विचार लगा सके सो समकिए कि विचार द्वारा शान्ति का पता चलना सम्भव है। 
पर ऐसा कदापि हो नहीं सकता; विचार से शान्ति का पता नहीं चल सकता। 
क्योकि एक विचार जिस केद्ध से उठता है, उस केन्द्र का पता लगानेवाला दूसरा 
विचार भी उसी केन्द्र से उठता है, और,इसी तरह शब्द-जाल की सृष्टि होती है श्लौर 
विपयर क्रमश' बहिर्मूख हो जाता है। देखिए, पहला विचार जहाँ से उठा--पहली 
अभिव्यक्ति जहाँ से हुई -उसकी अपेक्षा विचार या अभिव्यक्ति स्थूल है; तभी 
तो समभ में भागी; अर्थात्‌ केन्द्र सूक्षम है और वहाँ से जो विचार उठता है वह 
स्थूल; तो इसमें कोई सन्देह नही कि स्थूल की सहायता से सूक्ष्म का बोध होना 
अ्रसम्भव है ! जिस केन्द्र से विचार उठता है, शान्ति का स्थान वही है। अ्रतः 
सिद्ध है कि विचार शान्ति के स्थान तक नहीं पहुँच सकता । 
दूसरा प्रमाण--उस केन्द्र में स्थिर रहना ही स्वतन्त्र रहना है। वही केद 
ब्रह्म है। वहाँ यदि आप प्रतिष्ठित हो गये तो फिर कोई ्भिव्यवित झ्रापको चंचल 
नही कर सकेगी । वह ब्रह्म अनन्त है क्योंकि किसी प्रकार उसका अन्त नही किया. 
जा सकता झौर वहाँ से जितनी अभिव्यक्तियाँ हुई है--जितने प्रकाश निकले हैं 
निकल रहे हैं और निकलेगे वे भी अनन्त हैं भ्र्थात्‌ वहिजंगत मे जितने पदार्थ 
दीसते हैं वे भी भनन्त हैं--असंख्य हैं। इधर मन में जो तके-वितर्क उठते है ये 
भी अनन्त हैं। उस अ्रनन्त की अभिव्यक्ति भी भ्रतन्त है। यदि अभिव्यक्तित द्वारा 
(विचार द्वारा) शान्तिमय ब्रह्म का पता लगाइए ती एक के बाद दूसरी और उ सके 
बाद तीसरी, इसी तरह श्रनग्रिनती अ्रभिव्यक्तियो (विचारों) के जाल में झ्राप 
अ्रतन्‍्त काल तक फंसते ही चले जायेंगे किन्तु ब्रह्म का सिद्धान्त न कर सकेंगे । पहले 
भी कहा भया है कि स्वतन्त्रता के विषय पर कुछ लिखना, विचार करना ग्रन्याग 


त 

भीतर मुड़नेवाले कहते हैं कि तुम अपने मन को अन्‍्तर्मूख करो । जहाँ से श्रभि- 
व्यकितियाँ उठती हैं उसी को अपना लक्ष्य समझो, तो तुम्हे ब्रह्म और सूप्टि का 
कुल रहस्य मालूम हो जायेगा। वाहर किताब पढकर ज्ञान संचय करने की आव* 
श्यकता न रहेगी, तुम्हारा मन, अनन्त ज्ञानयुकत है । उसी के परिशीलन से प्रनन्‍्त 
किताबो का ज्ञान तुम्हें अनायास मिल जायेगा। और समय आने पर तुम शान्ति” 
मय स्वतन्त्र ब्रह्मपद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे । 

सच है कि हम इतने स्थूलवुद्धि भोर वहिर्मूख हैं कि कोई बात हमारी 
समझ में ठीक-ठीक नहीं भ्राठी । हम कुछ का कुछ समझ बंठते हैं। हम हर एक 
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अस्तु को ययासम्भव उसके स्थूलरूप में ही देखते हैं भोर हर एक विपय को स्थूल 
"रीति से ही समभते हैं। इसका एक उदाहरण भी लीजिए। मान लीजिए, कानपुर 
से चलकर वियेटर देखने के लिए हम कलकतते प्राये भौर भ्रपने नेत्नो को चरितार्थ 
करके कुछ दिन बाद कानपुर लौट गये झौर वहाँ अपने मित्रो से अपने भ्रमण का 
स्विस्तार बर्णन किया । यह हमारे कार्य का स्यूल रूप है। पर सृक्ष्म रूप से 
इसका उद्भव हमारे मन में कभी पल-भर में ही हुआ था । पल-भर में जो चित्र 
जिचा था उसी के स्थल कार में कम-से-कम पन्द्रह दिन लग गये। यहाँ ध्यान देने 
योग्य एक बात और है. बह यह कि पल-भर में हममें जो वृत्ति उठी थी वह 
निश्चयात्मिका थी। इसलिए यन्ध्रस्वरूप होकर हमे इस वृत्ति का परिणाम कार्य 
में करना पड़ा पर्यात्‌ काम करके ही इस वृत्ति का अन्त करना पड़ा। यहाँ हमे 
मालूम हो जाता है कि मनस्क्राम कल्पत हमीं में है। वही से निश्चयात्मिका वैत्तियाँ, 
इच्छाएँ उठती हैं भ्ौर हमसे काम करा लेती हैं। ग्रतएव हर एक इच्छा को निश्चय 
ऋूप भीतर ही मिलता है; तभी बह का द्वारा पूर्ण होती है। जिस इच्छा में 
निश्चय नहीं है बह कभी पूर्ण व होगी । हमें मालूम हो गया कि इच्छाओं की प्र्णंता 
भो भोतर ही होती है, वाहर नही । ध 
भीतर मुड़नेवाले यह कहते हैं कि भीतर मुड़ने को इच्छा पंदा होते ही तुम 
शान्ति के प्रधिकारी हो जाते हो प्रौर तभी से तुम्हें शान्ति का कुछ-कुछ प्रानन्‍्द 
मिलने लगता है। वाहर के संघर्ष से मन हटा कि शान्ति मिलने लगो। समुद्र का 
ऊपरी भाग प्रवल तरंगों से चंचल भ्रौर संपूर्ण है, परन्तु भीतरी भाग शान्त 
और निश्चल। इन्द्रियो के द्वार से मन को वाहर भागने से 3380 चाहिए। 
'इस्ियो के द्वार से मन बाहर चला कि काम, क्रोध प्रादि दुश्मनों से में किसी के 
रूप में बदलकर उसने श्रशान्ति की सृष्टि की | जो वहिर्मुख,मन का गुलाम है वह 
स्वतन्त्रता का झधिकारी नही है। वह विपत्तियों से बच नहीं सकता । इसलिए 
हमेशा होशिभार रहना चाहिए। मन को प्रत्याहार की शिक्षा दीजिए तो वह 
बाहर के संघर्ष का संहार कर लेगा किन्तु संघर्ष पर संघर्ष की उत्पत्ति करके 
शान्तिपय से तुम्हें विमुल न कर सकेगा --.'बुन्द श्रघात सहैं गिरि कसे; खसके 
जचन सन्त सह जसे।' इसी तरह यह भ्रपूर्वं सहनशीलता तथा धैर्य का फल एक 
दिन पूर्ण स्वतन्त्रता और परम शान्ति में परिणत होगा । हि 
हमारे सारे शास्त्र भीतर की इसी शान्ति या स्वतन्त्रता के पथअदशुक हूँ। 
हमारा भ्रम ही उनमें भिन्‍्तता भौर विरोध दिखाता है। हम झपने की पूर्ण ज्ञानी 
र सच्चा विचारक समभते हुए महपियों की उक्तित के लक्ष्य पद ध्यान नहीं 
बा किन्तु उस उक्ति पर तर्क की तलवार रख देते हैं, इससे ग्रधिक भ्रम श्रोर 
होगा ? 


[समन्वय', मासिक, कलकत्ता, सौर कातिक, संबत्‌ 979 (वि.) (अकक्‍्तूब र- 
नवम्बर, 922)। संग्रह में संकलित] 
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प्रवाह 


ब्रह्म की व्यापकता के साथ शक्ति की भी व्यापकता सिद्ध होती है। ब्रह्म ओर 
उसकी शक्ति दोनों अभिन्‍न हैं। सूर्य से उसकी किरणों को अलग नहीं किया जा 
सकता। ब्रह्म का जो स्वरूप सच्चिदानन्द है उसमें शक्ति की भी सत्ता विराजमान 
है | सत्‌, चित्‌ और आनन्द विचार में भिन्‍न होते हुए भी वास्तव से एक 3388 सर्व- 
व्यापी हैं, अ्तएव ब्रह्म के लक्षण हैं। किन्तु साथ ही, जिन भ्र्थों द्वारा वे संवेव्यापी 
है, वे अर्थ सर्वव्यापिनी शवित की ही सूचना देते हैं। हे 
इस स्वंव्यापिनी महाशक्ति की कल्पना से असंख्य भ्रह्माण्डो की सृष्टि हुई हैं। 
उस महाशक्ति में यह कल्पना कव हुई थी या इस कल्पना का कब भ्रन्त होगा यह 
महपि तक नहीं कह सके और न आ्ागे कभी कोई कह सकेगा। कारण, झनादि 
अनन्त महाशबित की इच्छा को वाक्‍्यों में लाना ने सम्भव हुझ्ला और मे होगा। 
असीम कभी ससीम हो सका है? 
महाशकिति की कल्पना से ही यह संसार दृष्टिगोचर हो रहा है। कत्पता 
चंचल या गतिशील होती है । झतएव उसे प्रवाह कहना भ्रनुचित नही । महाश्विति 
की कल्पना भ्नादि और अ्रनन्त है श्रयवा यह कहिए कि प्रवाह अनादि और भ्रतत्ते 
है । प्रहर, दिन, पक्ष, मास, भ्रयन, वर्ये, युग, युगान्तर श्रादि उस भ्रनन्त प्रवाह क्षे 
समयसूचक खण्ड-से कर दिये गये हैं। भ्रनादि झौर झ्ननन्‍्त प्रवाह की कोई भी 
वस्तु उस अनादि सत्ता से भिन्‍न नही है। महासमुद्र की एक छोटी-सी तरंग उस 
असीम महासागर से झभिन्‍न है। जो कुछ दृश्यमान है या जो बुछ मनोग्राह्म है, 
चह कल्पना या प्रवाह से पृथक्‌ नहीं है । इसीलिए कहा जाता है कि यह तमाभ 
विश्व-संसा र-प्रवाह, कल्पना या माया के भ्रधीन है । जद 
प्रचाह सदा एक-सा नही रहता । परिवर्तन ही प्रवाह को गतिशील करता है। 
इंघर कल्पना भी एक ही चित्र पर अवलमस्वित नही रहती। नित नये रंग बदलना 
उसका स्वाभाविक घर हैं। शास्त्रकारों ने इसी को माया कहा है। भाया वह है 
जा वस्तु का सच्चा स्वरूप देखने नही देती । आ्राज साँप बने रही है तो कल विच्छू। 
आज लडके के मुंह से वावा कहाती है तो कल लड़का ही वावा बन जाता है। 
प्राज हम धन को संसार का श्रेष्ठ सुख समझते हे तो कल सम्मान ही हमारे 
सामने सुख का सच्चा ग्रादर्श हो जाता है। अस्तु, हम देखते हैँ.कि माया, कल्पना 
या प्रवाह में परिवर्तन विद्यमान है । यदि परिवर्तन न हो तो प्रवाह निश्चल हो 
जाये, कल्पना स्थिर हो जाये श्रौर माया दूर हो जाये। कट 5 
एक रूपसे दूसरे में बदलने को परिवतंन कहते हैं ।॥ यह परिवर्तन विश्व- 
संसार में लक्षित हो रहा है। जबकि विश्व-संसार माया या प्रवाह की प्रभुता 
मानता है तो वह परिवर्तन का तिरस्कार कव कर सकता है ? जिसे हम निष्प्रण 
जड़ समभते हूँ वह भी यथासम्भव अपना स्वरूप बदलंकर भ्रपनी स्पन्दनशी लता 
दिखा देता है। पत्थर भी फटता, चूर-चूर हो जाता है और परमाणुओं से मिलकर 
एक नया ही रूप घारण करता है। हाँ, वह बढता और घटता भी है। यदि श्राप 
कहे कि पत्थर के कटने में पत्थर की निज शवित प्रमाणित नहीं होती, वह एक 
झौर ही शक्ति -एक दूसरे ही कारण से फटता, घटता या बढ़ता है, तो निवेदन 
यह है कि तुम तो भपने को सप्राण और शक्तिमान समभते हो ? फिर जमीन पर 
पैर न रखो भोर चलो ? साँस लेकर हवा न खोंचो और कुछकहो ? बाहर से 
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विषय ग्रहण न करो झौर झपने मस्तिष्क से कुछ निकालो ? क खगघ न रटो 
झौर विद्वान बन जाग्रो ? इसका उत्तर निरुत्तर होगा अथवा हमारे ही विषय को 
पुष्ठ करेगा । भ्रस्तु, संसार को हर वस्तु का रंग बदलता रहता है। जिसे श्राज हम 
हरा-भरा देखते है कल वह सूस जाता है। भ्राज जो नवीन है कल बही प्राचीन हो 
जाता है। भ्राज जो वसन्त-बहार गा रहा है कल वही मेघ-मलार के दिन मनाता 
है। इधर मन में भी यही दृश्य उठ रहे है। अ्रभी-अ्रभी तो !0 हजार रुपये 
दरिद्वालय में दिये किन्तु पल-भर में ही ठगविद्या सिर पर सवार हो गयी। परि- 
वतन का हाल ही यही है कि क्‍या मन में, और क्या बाहर, ससार में सवंत्र 
थियेटर के ज॑से सीन उठते और गिरते रहते है। 
यही परिवतंन व्यप्टि या समप्टि का जीवन है। जीवन भी प्रवाह है! भ्रतः 
यह सदा एक-सा नहीं रहता। अवस्था्रों और दशाओं का परिवर्तन तो इसमे 
होता ही है किन्तु ज्ञान और विचारों का भी परिवर्तन हुआ करता है ! किसी-किसी' 
ने तो जीवन के लक्ष्यों पर यह कहा है कि खण्ड-खण्ड ज्ञानो का अनुभव ही जीवन 
है। झर्थात्‌ अ्रभी-म्रभी एक विषय का ज्ञान हुआ, थोड़ी ही देर में मन में दूसरा 
विपय आया और उसका ज्ञान प्राप्त हुआ । इसी तरह तमाम जीवन मानों सण्ड- 
जण्ड ज्ञानों की समप्टि है। किन्तु शास्त्रकारों मे इन खण्ड-ज्ञानों को भ्रज्ञान, 
स्वप्नवत्‌ श्रसार कहा है क्योंकि ये माया-राज्य के मिय्या अनुभव है; जो ज्ञान है 
वह सदा एकरस है, अ्रपरिवर्तनशील है, स्थिर है, प्रवाह से मुक्त है। 
जीवन का प्रत्येक सण्डज्ञान एक चित्र विशेष है। उसे भी श्राप एक दृश्य कह 
सकते हैं। उस ज्ञान के मूल में प्रगतिपूर्ण एक वासना विद्यमान है। अथवा यो 
कहिए कि उस्त ज्ञान की प्राप्ति के पहले मन में वासना थी, इच्छा का स्फुरण होता 
है, जिसकी प्रेरणा मन में उस खण्डज्ञान का चित्र भ्रकित कर जाती है। उदा- 
हरणायं यह लिख देना बहुत है कि हमने पिताजी को लिखा कि मै कत इलाहाबाद 
आया । इस वाक्य के लिखने के पहले हममे लिखने की इच्छा हुई थी, तभी हम 
यह लिख सके थे। उधर हमारे पत्र के पढने के पहले पिताजी में पढने की इच्छा 
होगी, तभी वे पढ सकेगे। दोनों ओर पहले इच्छा का उद्भव हुआ, फिर ज्ञान की 
प्राप्ति या हमारे इलाहाबाद झ्ाने के चित्र का खिंच जाना। स्मरण रहे कि इनमे 
से कोई भी प्रवाह से अलग नही । न इच्छा का विकास ही प्रवाह से भिन्‍न है श्रौर 
न चित्र का अकित होना ही प्रवाह के बहिगंत है। माया, प्रवाह, परिवर्तन, जीवन 
और ख़ण्डज्ञान बाहरी भेद रहते हुए भी वास्तव में एक है। 
जो बात व्यक्तिगत जीवन पर कही गयी वही बात जातीय जीवन पर भी कही 
जा सकती है। जिस प्रकार छोटी-छोटी नदियों के प्राकृतिक संगठन से एक महा- 
बेगवान नद का आकार बनता है उसी प्रकार व्यक्तियत एकता से एकजातीय जीवन 
को बल, पराक्रम ग्रादि मिलते है। व्यक्तिगत खण्डज्ञानों पर अनुकूल परिस्थिति 
समप्टिगत विश्वास द्वारा जातीय जीवन पुष्ट होता है ॥ अथोत खण्डजञान 
प्रकाशित या प्रचारित होने पर उस पर समष्टि का जो विश्वास है वह जातीय 
जीवन को शक्तिमान कर देता है। प्रत्येक जाति का खण्डशान उस जाति का 
साहित्य है। जातीय साहित्य में जितनी दृढ़ता होगी जातीय जीवन में जीवनीशक्ति 
भी उतनी ही अधिक होगी। खण्डज्ञान पर स्वभावतः लोगो का विश्वास होता है। 
संवादों पर या अपने पूर्वोक्त प्रकार के अनुभवों पर मनुष्य बिना विश्वास किये 
रह नही सकते | जब तक जीवन है तब तक ऐसा होना ग्रनिवाय है । और अपने 
अनुभवों पर सत्य की घारणा करते हुए दुसरों को भी लोग अपने मत पर ले आते 
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हैं। इसी प्रकार भावों श्रौर सहानुभूति के प्रचार के द्वारा मनुष्य एक-दूसरे से 
सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक भ्रनुकूलता के साथ-साथ भावों भौर झ्ाचारों की भी 
अनुकूलता जातीय एकता को दृढ करती है। यह सगठन जिस जाति का भच्द्ा है, 
उसका प्रवाह किसी भ्रसगठित या विज्निप्त जाति द्वारा रुक नही सकता । 

इस छोटे-से लेख में अन्यान्य जातियों के उद्भव, जीवन ग्रौर संगठन श्रादि 
पर ज्यादा कुछ लिखना ग्रसम्भव है । हाँ, दो-चार शब्दों में निष्कर्पस्वरूप कुछ 
कहा जा सकता है। संसार की वर्तमान सभ्य जातियों में से किसी भी जाति का 
लक्ष्य मुक्ति पद नहीं है। उनके जो लक्ष्य है वे माया या भ्रम में ही प्रतिध्वित हैं। 
अतएव उनका परिवर्तन अवश्य होगा। लक्ष्य के बदलने के साथ जाति के भी एक 
दूसरे साँचे में ढल जाने में क्या सन्देह ? जो परिवर्ततशील है, जिसका कोई स्थिर 
रूप है ही नही, जिसका आदर्श भ्रम के झतिरिक्त और कुछ नही है, उसके श्रस्तित्व 
तक का स्थान दर्शनशास्त्र के सिद्धान्त में कही नही है। यह जातीय विरोध नही, 
दर्शन और सत्य-दर्शन है। 

आत्मवाद या मुक्ति ही भारत के जादीय जीवन का लक्ष्य है। मुक्ति प्रवाह 
यथा माया के श्रधिकारीं से श्रलम है । विना मुक्तहुए जीव स्वतन्त्र नहीं हो सकता! 
मुक्ति पद पर पहुँचने के जो उपाय कहे गये है वही साधन-मार्ग है। साधन से सिद्धि 
तक का रास्ता प्रवाह के ही भीतर है। किन्तु वह प्रवाह मायाया अ्रविधाइत 
नहीं । वह विद्याकृत है। मुक्ति-साथना का प्रारम्भ करते ही यमार्थ विद्या या स॒त्य 
ज्ञान का भी झ्रारम्भ हो जाता है श्ौर ब्रह्म या आत्म-दर्शन में सत्यज्ञान को पूर्णता 
आप्त होती है। 


[समनन्‍्वय', मासिक, कलकत्ता, सौर पौप, संबत्‌ 979 (वि. (दिसम्बर, 
922--जनवरी, 923) संग्रह मे संकलित] 


जातीय जीवन झौर श्रीराम कृष्ण 


जातिरूपी इमारत किसी खास बुनियाद पर उठायी जाती है। वही हर एक जाति 
की जीवनशक्ति है। वह जब तक सुदृढ रहेगी तव तक जाति पर किये गये सैकड़ों 
उत्पात व्यर्थ जाते हैं। यहाँ तक कि भूकम्प जैसे भ्रजेय शत्रु का भी सामना वह 
कदाचित कर जाती है। वद्धिमान जन अपनी जाति की इस नीव को मजबूत रखने 
पर हमेशा ध्यान रखते हैं । नीव कमजोर हुई कि जातीय अ्रद्टालिका ढही, फिर 
जाति के प्राण निकले ही समभिए। 

बैदिक काल से आरम्भ कर श्राज तक संसार के इतिहास में कितनी ही 
जातियो का उदयास्त हो गया है । उनमें से हरेक जाति का उदय किसी विशेष 
कारण से हुमा, उन्नयन उसी कारण की दृढ़ता की बदौलत और भन्त हुमा उसी 
कारण की शिथिलता से । वर्तमान पश्चिमी जातियों में देखते-ही-देखते घोर परि- 
चरतंन हो गया | कितने ही साम्राज्यो की राजसत्ता छिन गयी, शांसनदण्ड प्रजा 
हाथ आ गया। जैसे प्राकृतिक प्रवाह मे सैकड़ो जीव जन्म लेते, बढ़ते भौर फिर 
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प्रकृति की गोद में सोकर जब जागते तब एक दूसरे ही साँचे में ढल जाते हैं, वंसे 
ही जाति की भी सृष्टि होती, विकास होता और फिर वह या तो नष्ट हो जाती या 
किसी दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार नश्वर लक्ष्य से सम्बन्ध 
रखनेवाला जीवन मृत्यु के हाथों से वच नहीं सकता उसी प्रकार नश्वर नीव पर 
टिकी हुई जातीय दीवार जी होकर अथव। भ्रकाल ही में गिर जाती है। 
भारत का जातीय प्रासाद किसी क्षणिक या अल्पकालिक अथवा नश्वर भित्ति 
पर नहीं उठाया गया। उसकी बुनियाद है सामाजिक लब्धपूर्ण ज्ञान। भारत की 
जातीय विशिष्टता किसी पाथिव वस्तु और भौतिक शक्ति-अधिकारादि पर 
ग्रवलम्बित नही है। वह मोक्षाभिमुख है। भारत के भाग्य-विधाता राजा या समर्थ 
बनिये नही, न धनपतियों का मुँह ताकनेवाले पेट के कगाल परवश मजदूरों के 
वोट से ही भारत की गति नियन्त्रित होती, किन्तु उसकी जातीय जीवन की 
प्रत्येक शंका का समाघान करनेवाले और उसके परिचालक आरम्भ ही से है 
समाविप्रतिष्ठ महापुरुष--सर्वत्यागी--सच्चिदानन्द मग्न । इसका एक जोरदार 
प्रमाण हमें शास्त्रो मे वणित मनुष्य-सृष्टि-तत्त्व में मिल जाता है। सनक, सनातन, 
सनम्दन, सनदकुमार इन चार महापुरुषों की सृष्टि पहले हुई। परन्तु ये गृही नहीं 
हुए। इन्होंने ससार का त्याग कर ब्रह्म-दर्शन किया। भरत: पर-मनुष्य की सृष्टि 
का क्रम जारी हुआ | इससे यह सूचित होता है कि इन चारों त्यागी संन्यात्तियों 
ने ४8४ सृष्टि के पहले झ्रादर्श की उपलब्धि करके जन-समाज मे उसकी स्थापना 
की थी। अन्यथा जन-समाज की गति किस झादर्श की ओर होती ? अस्तु, तभी 
से त्यागी महापुरुष ही भारत की जातीयता के संरक्षक हैं। जिस जाति पे तर 
श्राध्यात्मिकतता है, उस जाति की बागडोर झ्ात्मज्ञानके शिखर पर पहुँचे हुए 
सिद्ध पुरषो के ही हाथों में है, इसे प्रमाणित करने की अव अधिक आ्रवश्यकता 
नही । हम जभी देखते है, भारत के मुरभायें हुए जातीय जीवन को पुनर्जीवित 
करने के लिए अ्रबतीण्ण श्रीकृष्ण, बुद्ध, शंकर, रामानुज, श्री चेतन्य आ्रादि महान्‌ 
्रात्माओों को ही देखते है। हम सदा ऐसे ही महामनीषियों को भारत के नेतृत्व 
पद पर प्रतिष्ठित पाते है । 
परन्तु चाहे कैसा ही जीवन क्यों न हो, आध्य।त्मिक हो चाहे आ्राधिभौतिक, 
जो्ण-दशा समय-समय पर उसे अ्रवश्य जकड़ लेती है। जीवन मात्र की यही 
विशेषता है कि उसका जन्म झौर उन्नयन जिस प्रकार के भ्रावश्यक परिणाम है, 
उसी प्रकार क्षय या शीर्णता भी उसका एक मुख्य अग है। यदि ऐसा न हो तो 
जीवन जीवन ही नहीं, उसकी प्रगति हो ही नही सकती । जिसमें समता विद्यमान 
है वह जीवन नही कहा जा सकता। अ्रवस्थाप्रों का परिवर्तन या बैधम्य ही जीवन 
का प्रधान अ्रवलम्ब है। भारत के आध्यात्म जीवन के श्रेष्ठ परीक्षक भगवान 
थोकृप्णजी ने उसमें विकारोल्पत्ति की सम्भावना ज्ञान दृष्दि से देखते हुए ही उसे 
यह अभयवाणी सुनायी थी -- 
यदानयदा हिं घममस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
कषव अभ्युत्यानाय धर्मस्य तदात्मानं सूजान्यहम ॥ 
कद समय से ही आरम्भ करके श्राज तक भारत के जातीय जीवन में 
ग्तिने ही उलट-फेर हो गये हैं । वैदिक कर्मकाण्ड में जब घोर पाशविक गत्याचारों 
““निरकुश क़िया-कलापों-का समावेश होने लगा-- जातीय जीवन की गति 
“ सनातन लक्ष्य से विमुख हो चली तब भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ। उन्होंने 
लक्ष्य को स्थिर रखकर किन्तु एक नयी विचारणा-प्रणाली द्वारा जाति की नस-नस 
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में नवीन स्फूति का संचार किया। जीवन-प्रवाह फिर स्वच्छुन्द हो चला। परन्तु 
समय में इस बौद्ध प्रभाव का भी पराभव किया। चौद्धों मे विरक्ति की जगह 
आशक्ति झा गयी, व्यभिचार बढा, जातीय जीवन को फिर एक नयी शक्ति की 
आवश्यकता हुई। तब अद्वेतवाद --ज्ञान काण्ड--के प्रचारक भगवान शंकराचार्य 
आये, तदन्तर विशिष्टाइतवाद के प्रतिष्ठाता भक्त शिरोमणि भगवान रामानुजा- 
चार्य | सारांश यह कि ये युगाचाय॑ विकारयग्रस्त जातीय जीवन को समयानुझूल 
उपायों द्वारा परिमाजित करने के लिए ही अवतीर्णं होते गये हैं । लक्ष्य सभी का 
प्राय, एक था परन्तु उपाय जुदे-जुदे। लक्ष्य में विकार नही होता, विकार लक्ष्य- 
प्राप्ति के साघनो में ही होता है। विश्येषतः भारत के जातीय लक्ष्य ब्रह्म में विकार 
कब सम्भव है ? किन्तु जो विकार होते गये और जिन्हे बदलने वी जरूरत पढ़ी 
थी, वे ब्रह्म प्राप्ति के उपकरणों मे ही हुए थे। 
भारतीय जाति मे अध.पाप का घब्वा महाभारत के समय से लगा अनुमान 
किया जाता है। यद्यपि महाभारत के बाद बौद्ध युग में भी हमे भारत में एकत्र 
सम्राट कई दिखायी पडते है तथापि इसमे सन्देह नही कि महाभारत काल प्तेही 
भारत में श्रापस की फूट फैली थी। कलि महाराज का आगमग महाभारत के बाद 
से ही कह! जाता है। जातीय संगठन तभी से विगड़ा । वर्ण संकर का प्रभाव बढ़ा, 
ब्राह्मणो का मस्तिष्क कुटिल और क्षत्रियो के बाहु दुबल हो गये। अधिकारी के 
लिए सभी लप्कप करने लगे। दूसरे देशवाले जभी मौका देखते, धर दवाते। इस 
तरह जातीय जीवन क्रमशः क्षीण हो चला। झ्राज तक प्रसार की जगह संफीच, 
साहस की जगह भय, प्रेम की जगह घृणा और पविद्या के न जाने कितने श्रन्तरग 
मित्र भारत के जातीय जीवन में भ्रा डटे । इधर चातुव॑ण्य विभाग की जगह था 
तक सैंकडो नही, हजारों नहीं, लाखो-करोडो विभाग हो गये, किव हा हरएक 
अपनी खिचडी अलग ही पकाने लगा। जातीय संगठन का पूरा-हूरा ण् हो 
गया। विश्लिप्ट जाति में स्वभावतः शक्ति नहीं रह जाती। फिर हजार बर्ष की 
गवाह के बोक से दवी हुई जाति निर्जीव नही तो जीवन मृत तो अवश्य हो 
जाती है । 
भगवान वुद्ध से लेकर श्रीशंकर और रामानुजाचार्य झ्रादि महात्माओं ने जिन 
उपायों से जाति में जीवनीशक्ति का आरोप किया था, वे उपाय, लक्ष्य का बहुत 
कुछ विरोध न करने पर भी, विचारो में एक-दूसरे के इतने विरोधी थे कि धर्म- 
मार्ग मे भी विगाड की जड़ जम गयी। धर्म का भण्डा सत्य के हाथों से छूटकर 
कलि के हाथ में आ गया । एक तो यूँ ही विरोध के विप से जाति की छाती जल 
रही थी, दुसरे धम-विरोध; जाति के पर थरथराने लगे। उन महात्माओं ने जातिं 
की उन्नति की, यह मान्य है, परन्तु उन्नति की क्रिया से जितना हिंत नहीं हम 
उसका दूना अहित भ्रवनति की अतिक्रिया से हुझआ--यह भी स्वीकायं है। शकराचार्य 
के विशाल मस्तिप्क-धर्म की घारणा तत्कालीन दुवंल ब्राह्मण जाति की मेघा नहीं 
कर सकी; शंकराचार्य का मस्तिष्क महान्‌ था परन्तु हृदय दुबंल । 
परवर्ती आचार्य भगवान रामानुज ने या उनके झनुयागी आचार्य पद 7 घ्यित 
'िष्यो ने अपने चेलो की प्रात्मिक उन्‍्तति करके उन्हे स्वाधीनचेता करने के बदलें 
उन पर घार्मिक कानूनों और अनुष्ठानों का इतना ग्रुरभार लाई दिया 
_ सेभलना मुश्किल हो गया और गिरना स्वाभाविक। शोही जमाने के अचि' 
भक्त महात्मा, रामानुज सम्प्रदाय के ही थे। मुसलमानों के शासनकाल में भर्ति' कक 
वाद का समुद्र खूब उमड़ चला था। कारण यह कि जाति कमजोर 
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कारण मस्तिप्फ के धर्म से हाथ धो बैठी थी । परन्तु जातीय जीवन को जीवित 
रहना ही था, इमलिए उसे रामानुज द्वारा आविप्कृत सुहावनी बातो से सराबोर 
हुदय के धर्म-मक्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ा। परन्तु यह प्रसिद्ध है कि विचारों 
से तथा उच्चवोेटि वी ज्ञानयर्भ बातो से मुंह मोड़कर या गिरकर यदि कोई जाति, 
हाय प, शोफोच्छासादि विफारों के प्रभाव से घड़कते हुए हृदय की स्पन्दन- 
शोलता को रोजने में असमर्थ होकर, उन्ही विकारो की झ्राज्ञापालन करती रहे-- 
उन्ही की प्रेरणा के अनुसार काम बररती रहे तो वह इतनी अध.पतित समभी जाती 
है कि उसकी तुलना प्राय: पशुझ्रो से ही, जो हृदय की प्रेरणा से ही चलते-फिरते, 
चरते-पाते हैं, की जा सकती है। यह हृदय का धर्मं यदि मस्तिष्क बाग झभाव है 
तो, मनुष्य को हद से ज्यादा ग्रवनत, दुबंल झ्रौर इन्द्रियपरायण कर देता है। 
थियेटर में जाइए, श्रानन्दवर््धंक दृश्य देलिए, फिर शोकजनक, फिर वीर रसात्मक, 
फिर और-औौर दृश्य । एक के वाद दूसरा विक्रार क्रम-क्रम से हृदय पर भ्रधिकार 
जमाता जायगा । फिर जब झ्राप घर लौटेगे उनकी प्रतिक्रिया होगी, तब आप 
समभ जायेंगे कि हृदय का घम्मं कितना घातक है। रोने के बाद शरीर कितना 
शिथिल पड़ जाता है, इसकी --कोई जब चाहे परीक्षा ले सकता है । अ्रस्तु, हृदय 
का घमम भारत के जातीय पतन का निर्मंय सहायक हुआ्ना । तिस पर वे सकीर्णता 
के द्योतक छुम्राछूत के ग्राचार-विचार | धर्म की मेड़ वायते-वाँधते श्रन्त तक घ॒र्म 
का सूत्र हो गया---हमे मत छूप्ो ।/ सदा सशंक भाव । 
एक तो ऊपर कहे हुए धामिक विरोघ के कारण संकीर्णता को जातीय जीवन 
में खास जगह मिल गयी थी, दूसरे मुसलमानों की विजय के पश्चात्‌ हिन्दू- 
हि तमानों के बीच लगातार कई सदियों तक घनघोर बैर रहने की वजह विजित 
हन्दुओं को विजेता द्वारा किये गये धर्ं-नाश की श्राशंका सदा त्रस्त रखती थी । 
इस चिरकालिक भय के कारण गिरे हुए और दस हाथ नीचे दब गये । विजित 
और विजेता की पारस्परिक घृणा जातीय जीवन को दित-पर-दिन विषाक्त करती 
गयी। भय, संकोच, घृणा, भ्रपमान, द्व प, प्रतिहिसा, दौरब॑ल्य श्रादि कलि के बन्घु- 
वान्यवों का भारत में झखण्ड राज्य हो गया। धर्मरूपी विशाल जातीय ठाट जिन 
कमजोर थूनियों के वल पर किसी तरह खड़ा था, वे थी धर्म-नाश के भय से रची 
गयी छूत-श्रछूत की पद्धतियाँ--संकीर्ण लकीरें श्रौर रामानुज-सम्प्रदाय से प्राप्त 
धरम के कुछ वाहरी कृत्य । 
मुसलमानों से भारत के जातीय जोवन को विशेष कुछ लाभ नहीं हुग्रा। 
अकवर जैसे उदार बादशाह धर्म-समन्वय की इच्छा रखने पर भी सफल नही हो 
सके | हिन्दुओं की श्राँसो पर पहले ही से तमोग्रुण का झ्रंघेरा छाथा हुआ था, तिस 
पर मुसलमानो की विलास-प्रियता का जो असर प्रतिष्ठित घनी-मानी हिन्दुश्रों 
पर पड़ा, वह बची-खुची शक्ति को और ले वहा। इस समय एक बाहरी कर्म- 
प्रधान राजशक्ति की ग्रत्यन्त आवश्यकता न हुई होती तो अंग्रेज न आते । 
भारत की जातीय श्रृंखला के टूक-टूक उड़ ही गये थे । सब शक्ति तितर- 
वितर हो रही थी । यद्यपि वाहर देखने मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद ये चारो 
विभाग मौजूद थे तथापि हरेक विभाग की शक्ति के स्याल से भीतर सव पोल पडा 
था। इस दशा को हम जातीय समीकरण कह सकते है। अंग्रेजों ने आकर 
व्यावहारिक रूप से इसे सिद्ध कर दिया । अंग्रेजो के हाथ गयी भारतीय राजशक्ति 
के निकट ब्राह्मण-चाण्डाल में कोई भेद न रह गया। भ्रदालत मे राजप्रति- 
निधि के सामने जो आसन ब्राह्मणों के लिए निदिष्ट हुआ, वही शूद्रों के लिए भी। 
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ये 


जेल में जितनी खातिरदारी ब्राह्मणों की की जाती उतनी ही मलेच्छों की भी, लघु- 
पाक जो भोजन ब्राह्मणों की सेवा में श्रपित होता, वही अन्त्यजों को भी मिलता । 
राजा की ओर से जो अधिकार ब्राह्मण-क्षत्रियों को मिले वे शूद्रों को भी मिल 
गये। शिक्षा में योग्यता प्राप्त करने के जितने सुभीते ब्राह्मणों को दिए गए, उतनी 
ही अन्य इतर जातियों को भी। स्कूलों, कालेजों में ब्राह्मण, शूद्र, मुसलमान; 
क्रिस्तान का कोई भेद न रखा गया। भोज्यपेय के वन्दोवस्त में भी कुछ इतर 
विशेष म रह गया । झ्रभिप्राय यह कि समीकरण का सच्चा हिसाब लगाकर सप्रंग्रेजो 
ने सामने रख दिया । 
परन्तु राजशक्ति भारत की नियन्‍्त्री न कभी रही और न कभी रहेगी। 
अ्रंग्रेजों ने भारत का बाहरी सुधार अवश्य किया--उसमे रजोगुण का विकास जरूर 
दिखाया परन्तु भारतीय जाति वहिर्मुख जाति नही; उसके जातीय जीवन की गति 
अन्तर्मृखी है; भ्रतएव अग्रेजों की साधन-प्रणाली द्वारा भारत के जातीय जागरण 
को विशेष कुछ सहारा नही मिला । अग्रेजो को शिक्षा-नीति से भारत का जितना 
उपकार हुआ, उतना ही भ्रपकार भी हुआ । अग्रेज प्रोफेसर भारत के आचाय॑ का 
पद ग्रहण करके उसके शिशु-मस्तिष्क मे पाश्चात्य भाव भरने लगे । भारत दिन- 
प्रतिदिन जडवादी हो चला। बच्चों पर अग्रेजी शिक्षा का खूब प्रभाव पड़ा। 
शिक्षित नवयुवको की दृष्टि मे अंग्रेजी सितारे चमकने लगे। भगवान रामचद्ध की 
उदार राजनीति के पवित्र धर्मक्षेत्र में कौटिल्य के कूठमन्त्रों को मात कर देने 
बाली विदेशी कुटिल नीति का आसन जम गया। व्यास, कपिल, पत॒जलि का स्थात 
मिल, स्पेन्स र, डाविन को भिला । सारांश यह कि जाति का नया जीवन पश्चिमी 
ढंग से तैयार होने लगा। 
इघर पण्डितजी पुरानी लकीर के फकीर बने बैठे तो उधर कुलप्रदीप सपूत 
नयी रोशनी के उजाले में सैर करने लगे। इधर पण्डितजी गम्भीर गवेषणा द्वारा 
शास्त्रों को वहिप्कृत करते हुए विदेश यात्रा के निषेघात्मक श्लोक 
तो उधर लाइले पुत्र दायें-वायें फॉककर ग्रेट ईस्ट होटल में रसना की तृप्ति करते। 
पण्डितजी देवी भवानी की पूजा-पर्चा करें तो सुबोध सन्‍्तान कहें मूर्तिपूजक मूर्ण 
हिन्दू । इस प्रकार हर एक विभाग में बड़े-बूढ़ों की भ्ज्ञता और नये सभ्यो की 
सभ्यता आपस में टवकरें लेने लगीं। सुधार-संशोधन की भी यही गति थी [किसी 
का सुधार विना विरोध के--विना संहार के हो ही नहीं सकता । कोई मूर्विपुजन 
का खण्डन करके जाति में जीवनी शक्ति लाने का दम्भ भरता तो कोई पण्डितो 
द्वारा समाजच्युत किये जाने पर, स्वयं एक नये समाज की सृष्टि करके, उसी के 
द्वारा जाति को पुनर्जीवित करने का संकल्प करता। दूसरी और पश्चिभी पादरी 
श्रपना राग भ्रलग झलाप रहे थे । पतित जनों को झ्थवा जिसे धात में पाया उसे 
ही, वल मा छल से मूठ लेते थे । इस विषम संकट में उस सर्व-शक्तिमात परमात्मा 
को एक बार फिर भारत की ओर कृपा-दुष्ठि फेरनी पड़ी--जातीय जीवन 
जगाना पडा। 
इस वार जातीय जीवत को उद्बुद्ध करने के लिए भगवान श्रीरामहृष्ण 
अ्रवतीर्ण हुए। श्रीरामक्ष्ण के निप्कलक चरित्र पर आज सारा संसार झाश्वयं- 
चकित हो रहा है 52848 जीवन का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो हमे मालूम 
हो जाता है कि उन्होंने साधना अपनी मुक्ति के लिए नहीं किस्तु दूसरों को उपदेश 
देने के लिए की थी। श्रीरामकृष्ण की जीवनी से विदित हो जाता है कि निर्वीनि 
समाघि में वे यदा-कदा वाल्यकाल ही में मग्न हो जाया करते ये | कभी-कभी इंतवा 
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सनन्‍्मय हो जाते थे कि घण्टों शरीर का ज्ञान न होता था । एक वार काले बादलों 
की श्यामछटा के नीचे उडती हुई मण्डलाकार वक-पंक्ति की मनोहर शोभा देखकर 
थालक गदाधर (श्री रामकृष्ण) की वाह्य चेतना लुप्त हो गयी थी, और एक बार 
गाँव की स्त्रियों के साथ देवी के मेले में जाते समय रास्ते मे स्त्रियो के आग्रह से देवी- 
विषयक के संगीत गाते हुए वालक की अहंबुद्धि भावावेश में लीन हो गयी थी। इसी 
तरह एक वार नाटकमण्डली में शिव का पार्ट करने के लिए गाँव वालो ने झ्रापको 
खड़ा किया; परन्तु श्राप कुछ बोलने के पहले ही शिव के ध्यान मे तन्‍्मय हो गये । 
बचपन में ही आपकी मेधाशक्ति इतनी प्रखर थी कि एकदा शास्त्रीय विवाद 
करते हुए किन्तु किसी सिद्धान्त पर न झ्राते हुए पण्डितो को आपने जो राय दी बह 
उभय पक्ष को मान्य हो गयी । जिस समाधि के लिए साधक करोडो जन्म तपस्या 
करता है, वह निविकल्प समाधि यौवन काल से लेकर अन्त समय तक आपकी 
सहज अवस्था हो गयी थी--क्षण-क्षण में श्राप समाधिस्थ हो जाया करते थे। 
हम कह आये हैं कि श्रीरामकृष्ण की साधना केवल लोकशिक्षण के लिए 
हुई थी । यह समझ में अच्छी तरह तब आता है जब हम उनकी भिन्‍न-भिन्‍त 
साधन-क्रियाओ्रों पर दृष्टि डालते है और यह देखते है कि एक ग्रलक्षित शक्ति सदा 
उनके आगे चलकर उनका मार्ग निप्कटक बनाती रही। वे जिस महान उद्देश से 
आये थे उसको सफलता के लिए योग्य स्थान कलकत्ता ही था । क्योकि पाश्चात्य 
शिक्षा का प्रभाव और प्राचीन हिन्दू घर्म के जीर्ण सण्डहर--दोनों भारत की 
दूसरी जगहों की भ्रपेक्षा कलकत्ते में ही अधिक सुलभ थे। कलकत्ते के पास ही 
किन्तु एक ऐसी जगह उन्हें रहना पड़ा जो स्थान-साधना के लिए सर्वोत्तम कहा जा 
सके--जहाँ पर्वताकार विशाल मन्दिर हो-- तट पर जाह्नवी की चंचल तरगें वाल- 
क्रैलि कर रही हों--जहाँ भारी वागीचा हो, मोटे और सटे हुए फलवाले तथा 
'घनी छाया के बठ, पीपल आ्रादि पेड़ों से शोभायमान, निर्जन और पवित्र कल्पना 
दोतक,---जहाँ जाने से प्राचीन तपोवन की याद स्वत भ्रा जाय। इस 'दक्षिणेश्वर' 
नामक स्थान में मन्दिर का निर्माण करके कालीजी की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए 
"रानी रासमणी ने तरुण श्रीरामकृष्ण की अलौकिक साधना का द्वार पहले ही से 
खोल रखा था । जिस देवी के चरण-सले श्री रामकृष्ण ने अपना सर्वस्व भ्रपंण कर 
दिया था, उसी कालीमूति की स्थापना करने की भावना रानी के मस्तिष्क में 
स्वयमेव आयी थी। इस समय जब श्रीरामक्ृष्ण मन्दिर में पुजारी के रूप से 
श्राये थे तब हृदय मे मातृभक्ति की सरिता प्रबल वेग से वह रही थी । मन्दिर में 
जिस कालिका मूर्ति की वे पूजा करते थे उसके चिन्मयस्वरूप के दर्शन, स्पर्श और 
उससे बातचोत वे भ्रपनी वारह वर्ष की कठोर तपस्या के आरम्भ मे ही कर चुके थे। 
सिद्ध होकर भी साधना करने का कारण केवल लोकशिक्षण ही जान पडता है। 
एक यह भी दंवी सहायता उन्हें मिलती गयी कि जब जिस साधना की जरूरत हुई 
तव उसी विषय के झाचार्य उनके पास दक्षिणेश्वर मन्दिर में स्‍्वथ हाजिर होते 
गये । तन्त्रों की भिन्‍न-भिन्‍न क्रियाओं से, भक्त शिरोमणि हनुमानजी के दास्यभाव 
की उपासना से, श्रीराधिकाजी के मघुर भाव के झाराघन से, निराकार ब्रह्म के 
नेति' मार्ग से, महम्मद और ईसा की प्रार्थना से उन्होने चरम लक्ष्य पर पहुँचकर 
देखा कि ये मार्य उसी एक परमात्मा के विराट कलेवर से-- हिमालय से नदियों 
की भाँति--_निकले हैं प्रौर उसी एक ही परमात्मा की शोर साधक को ले जाते हैं । 
चही हिन्दुओं का वेदान्तवेद्व जातीय जीवन है । सर्वंधर्म समन्वय का यह जो भाव 
स्वामी विवेकानन्द को श्रीरामकंप्ण से मिला था, उसका प्रचार करते हुए स्वामी- 
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जी प्रायः महिसम्नस्तोत्र के इस श्लोक की आ्रावृत्ति करते थे-- 
रुचीनावैचित्यादजुकुटिलनानापथजुपा 
नृणामेको ग्रम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥॥ 
अब एक बार श्रीरामकृष्ण को उनके सच्चे स्वरूप में देखता चाहिए।जों 
रामक्ृष्ण लोकगुरु बनकर श्राये थे, उनके स्यूल शरीर पर यदि दृष्टि श्रठक गयी 
तो उनके यथार्थ दर्शन नही हुए समझना चाहिए। रामकृप्ण वे है जो प्रत्येक साधन 
मार्य से चलकर सत्यस्वरूप में सीन हो रहे हैं--सत्य के सिवा जिनका दूसरा 
अस्तित्व कुछ भी नही । तेजोमय भूमानन्द से उतरकर मन और वाणी के राज्य 
में जो रामकृष्ण विराजमान है, उनके सत्य के विमल प्रकाश को छूकर निकलते 
हुए महोच्च अध्यात्म तत्त्व-समूह जन-समाज में लोकग्रुरु के आसन पर प्रतिष्ठित 
है। जिस प्रकार वर्षा के प्रवल जल से सूखी हुई पहाड़ी नदियाँ उमड चलती है, 
उसी प्रकार श्रीरामकृष्ण की महान्‌ अध्यात्म-शक्ति ने जाति की नस-मस में शक्ति 
का संचार कर दिया। 
भारत में जितनी भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ वस गयी है, जिन्हे हिन्दू शत, वुल्य 
समभते है और जो हिन्दुओं से जैसा का तँसा ही वदला लेती है, वे यदि जातीय 
जीवन का अ्ग न मानी जाये --यदि वे जाति से अलग कर दी जारय---तो जाति 
की सत्ता कव तक सही सलामत टिको रहेगी ? यही कारण है कि श्री रामहृप्ण 
को हरेक मार्ग का अन्तिम छोर ढूंढना पड़ा था और वे किसी एक ही जाति की 
विभूति नही किन्तु सव सम्प्रदायों के अन्तरग हो गये थे। जाति की विक्षिप्त समूह- 
शक्ति को उन्होने श्रपने एकमात्र आदर्श के तागे से वाँधा। हरेक को यही शिक्षा 
दी कि यह मत कहो कि हमारा मार्ग ही ठीक है, और सव गलत | 
शिकागो की धर्म-सभा का उद्योग, बौद्धिक सभ्यता के नशे में चूर पाश्चात्य 
जातियों में घ्म-लाभ की लालसा, महासभा का अधिवेशन, यन्त्रवत्‌ चालू होकर 
स्वामी विवेकानन्द का महसभा मे हाजिर होना, हिन्दू घ॒र्मं की विजय, हिंदू 
संन्‍्यासी की प्रतिष्ठा, भारत की मूर्खता की डीग हॉकेकर अमेरिका के 
की आँखों मे धूल कोक घन कमानेवाले कि क्रिस्तान मिशनरियों और थियोसो- 
फिकल सोसाइटी वालों का स्वामी विवेकानन्द से विरोध, स्वामीजी का हर जगह 
बचना, अमेरिका मे वेदान्त का प्रभाव और प्रचार, दूसरी स्वाधीन जाति से भारतें 
का गहरा सम्बन्ध, धर्म, शिक्षा दान--आदि बातों पर ध्यान देने से विदित होता 
है कि भ्रौरामकृष्ण को ग्रध्यात्मशक्ति ने भारत को प्रवुद्ध करने के लिए दूसरी 
स्वाघीन जाति से भी उसका सम्बन्ध जोड़ा और संसार-भर के ज्ञान-पिपासुर्मी 
को शान्ति दी; संसार की विचार-परम्पराओ्ं मे घोर हूलचल मचा दी । 
श्री शंकराचार्य का महान भस्तिप्क और भगवान्‌ बुद्ध का विशाल हृदय 
दोनों श्रीरामकृष्ण रूपी भूमाभाव भे विद्यमान दीखते है। पूर्वकालिक ग्राचार्यो 
पाण्टित्य की प्रखर ज्योति से एक धर्म का नाश और दूसरे का अभ्युदय-साथ् 
किया था, परन्तु आधुनिक आचार्य श्रीरामकृष्ण ने श्रद्धामय सरल मुस की बालक 
सुलभ वचनावली द्वारा उच्च तत्वों का विकास और सर्व धर्मों का समन्वय किया। 
भनुष्यों में ही नहीं, ककड़-पत्थरों में भी चिन्मयी महाशक्ति वा स्वरूप प्रत्यक्ष 
देखते हुए उन्होंने कहा--मूतिपुजन से लेकर सर्वोच्च वेदान्त के सिद्धान्त तह 
सत्य हैं, हरणक से श्रद्धापरवक मिलो, सबमें वही विभु विराजमान है, रिंसी से 
विरोध करोगे तो वह परमात्मा से ही विरोध करना होगा, उस विरोध का 
तुम्हे जरूर सहना पड़ेगा। 
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श्रीरामकृष्ण के भावों को संसार के साहित्य-क्षेत्र में भी एक विशेष स्थान 
मिल गया है। स्वामी विवेकानन्द और उसके ग्रुर भाइयों तथा अनेक पश्चिमी 
भक्तो के अंग्रेजी ग्रन्थों भर लेखों का प्रभाव, अग्रेजी भाषा के प्रसार के कारण, 
ससार के कोने-कोने में फैल गया है। उन पुस्तकों के अनुवाद भी कई भाषाओं में 
हो गये है । वगाल में तो हम विचारों का युयान्तर हुआ कह सकते है। पच्चीस 
बपं पहले यहाँ जो विचार आपस में लड़ रहे थे---जिनके भावों भे निस्सार नीरस 
तक॑ के सिवा और कुछ न था, उनका सर्वेथा नहीं तो बहुत कुछ मूलोन्मूलन अवश्य 
हो गया है। वंगीय साहित्य में श्रीरामकझृष्ण के निविरोध भाव भरने का श्रधिकांश 
श्रेय दिया जा सकता है बंगाल के शेक्यपीयर नाट्यसम्राट स्वर्गीय बावू गिरीश- 
चन्द्र धौप को जिनकी लेखनी प्रसूत काव्यमय नाटक रंगमंच पर अपूर्व चमत्कार 
की सृष्टि करते है--जिनका चैतन्य लीला नाटक सुनकर श्री रामकृष्ण समाधिमग्त 
हो गये थे और पूछने पर कहा था, “नकल को श्रसल देखा',--जिनका स्थान वेंग- 
नाट्य-साहित्य में सर्वोच्चि गिना जाता है। 

भारत की सदा की घीमी चाल के कारण यद्यपि हम अपने जातीय जीवन में 
यौवन की स्फूत्ति नही देखते तथापि हमें ग्राशा है कि उसका यह बाल्य, कैशोर के 
बाद यौवन मे सेवा-श्रद्धा-प्रे म-त्याग और तपस्या की मोहिनी गति से चलकर अवश्य 
ही प्रदान करेगा। 


['समन्वय', मासिक, कलकत्ता, सौर चैत्र, संवत्‌ 980 (वि.) (मार्चे-पप्रेल, 
923)। झसंकलित] 


हिन्दी भाषा फैंसी होनी चाहिए 


मानवजाति के लिए भाषा एक परम सम्पद है। झ्राज मनुष्य ने भ्राणि-जगत में जो 
ऊँचा स्थान पाया है, वह केवरा भापा ही की बदौलत। वंज्ञानिकों की राय है कि 
भाषा के धिना हम विल्कुल चिन्ता ही नहो कर सकते | इसलिए हमारी भाव प्रकट 
करने की शक्ति वहुधा भाषा की उन्नति पर भ्रवलम्बित है । भारतवपं में ग्राजकल 
जितनी भाषाएं प्रचलित है, उनमे से हिन्दी का स्थान, व्यापकता की दृष्टि से 
सबसे ऊँचा है। और भी कई का रणो से हिन्दी भारतवर्प-भर की राष्ट्रभापा होना 
चाहती है जिनमे से एफ तो उसका उच्चारण है जो श्रक्षरों के ही भनुरूष है। 

दूसरा कारण उसका भ्रासानी से बोध होना है । दक्षिण भारत को छोड़कर भारत 
के भावः सभी प्रान्तों में हिन्दी थोड़ा-बहुत समभी हो जाती है भौर हमें पूरा 
विश्वाम है झि घोडा प्रचार होने पर दक्षिण-देश में भी वह सहज ही में लोगों की 
समम में भ्रा जायेगी। भ्रस्तु। 

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति भारत की प्राचीन भाषा संस्ट्टत से बनी हुई झपप्रंश- 

भाषायों से हुई है । इसलिए इसमे संस्कृत के वहुतेरे शब्द पाये जात हैं- वही 

अपने ही पुराने रूप में (तत्मम) भौर कही बुछ रूप बदले हुए (तदमव); शेप 

शब्दों में कुछ विदेशी हैं, जो भरवी, फ़ारसी, प्रंगरेजी झादि भाषाप्रों से लिये गये 
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है श्नौर बाकी देशज शब्द हैं। हिन्दी भाषा के इस गठन को देखने से मालूम हो 
जायेगा कि शब्द का एक बहुत बडा हिस्सा या तो तत्सम होगा या तद्भव। 
भारतवपं में विदेशी राजाओं के वास करने के कारणऔर विजित जाति में 
विजेताओं के रहन-सहन की अनुकरण स्पुहा होने के कारण देशी भाषाओं में वहुत 
से विदेशी शब्दों का व्यवहार शुरू हुआ। इनमें से कुछ शब्द तो आवश्यक गे, 
क्योकि देश से पहले-पहल श्राये हुए नये-नये भावों के लिए देशी भाषाओं में योग्य 
शब्द ही नही थे, पर वाकी शब्द केवल अनावश्यक शोभा के लिए ओर कुछ 
शासक-मण्डली अपनी सभ्यता दिखाने के उद्देश से प्रयोग में लाने लगी | अ्रव वह 
जमाना नही रहा, लेकिन वे विदेशी शब्द अब तक जारी है, जिनमे से कुछ तो 
ऐसे है जिन्हे स्त्रियाँ और वच्चे तक बोलते है, बाकी केवल शिक्षित जनता की ही 
वोलचाल और लेख मे आते हैं। मुसलमान वादशाहों के समय राजा ग्रौर भजा 
की बातचीत के सुभीते के लिए हिन्दी को एक नया रूप मिल गया जिस पर 
अरबी-फ़ारसी का बहुत प्रभाव पडा, और वही उर्दू है। तो शुरू में उर्दू हिन्दी ही 
का अरवी-फा रसी लिवास पहने हुए रूपान्तर मात्र थी। धीरे-धीरे उसमें साहित्य 
की सुष्टि होने लगी और काल की गति से उसमे विदेशी शब्दों का श्रधिकाधिक 
उपयोग भरारम्भ हुआ । फल इसका यह हुआ्ना कि शुरू में तो हिन्दी भ्रौर उर्दू मे थोड़ा 
ही अन्तर था परन्तु आजकल वह भेद इतना वढ गया कि लोगों को सन्देह होता 
है कि वे एक ही भाधा है या दुस री । इघर हिन्दी में भी संस्कृत शब्दों की संख्या 
धीरे-घीरे बढ़ने लगी और नोबत यहाँ तक पहुँची कि अन्त में 'पण्डिताऊ भाषा 
लोगों को डरावनी मालूम होने लगी। इस गढ़े से बचने के लिए इसी के प्रतिकिया 
के रूप में श्राधुनिक शिक्षा की रोशनी पाये हुए कुछ लोग हिन्दी को जबरदस्ती 
फ़ारसी-अरवी के विकट शब्दो से लादने लगे! मानों संस्कृत की अपेक्षा वे विदेशी 
शब्द जल्दी लोगों की समझ में झा जायेंगे। इस खैचातानी में पडकर हिन्दी-भाषी 
और उईद-भाषी जन-साधारण के बीच में एक पहाड़-सा खड़ा हुआ दीखता है, जो 
हटाने से भी नही हटता। 
इस भमेले का फल यह हम है कि आजकल उद्ूं ही भारत में हिन्दी का 
सबसे भ्रधिक विरोध करने का दम भरती है, यद्यपि वास्तव में दोनों एक ही 
भाषा के विभिन्‍न रूप है। पक्षपात एक बुरी बला है--वह अपने पक्ष का दोपगुण 
ठीक से देखने नहीं देती । इसीलिए उर्दू एक भ्रत्यन्त सदोष भौर भ्रति कठिन लिपि 
में लिखी जाने पर भी इसका समर्थन करनेवाले हमारे भाई इसी भाषा और 
इसी लिपि को भारत की राष्ट्रभापा और राप्ट्रीय लिपि बताने में हिचकिचाते 
नही । उर्दू-भाषा और फ़ारसी-लिपि में भले ही बहुत गुण हों, पर यह बात तो 
सिफे उर्दू बोलनेवालो ही के लिए है शरो के लिए नहीं, और हमे यह भी कभी 
न भूलना चाहिए कि भारतवर्ष के अधिकाश मनुष्य आधुनिक उर्दू जैसी विनिष्द 
भाषा तथा फारसी लिपि की अपेक्षा, संस्कृत-लदी हिन्दी को ही अच्छा मातेगे। 
कारण यह कि संरक्ृत एक समय यहाँ की मुख्य भाषा थी और भारत की वर्त्तमान 
सभ्यता अधिकतर उसी की कृपा से हुई है। अरबी, फ़ारसी आदि उन भाषाओं का 
जिनसे कि उद्‌ के उद्पन का घना सम्बन्ध है, पठन-पाठन भी इसी देश में झब तक 
वेसा नही होता जँसाकि संस्कृत का, और न देसा होना सम्भव है। इतने सब 
कारणों से क्लिष्ट फारसी-परवो शब्दो की अपेक्षा कठिन-से-कठित और लम्बे-सै- 
लम्बे सस्कृत गा ज्यादा भारतवासियो के लिए सुवोध्य होगे हि 
हिन्दी में अब यह प्रश्न होता है कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिन्दी में भा 


48 / निराला रचनावली-6 


मिले हैं कया उन्हें हिन्दी में ज्यों-का-स्यों रख देना होगा, या उनमें कुछ स्वाभाविक 
फेरफार करके उनका विदेशी झाकार ज़रा वदल दिया जायेगा। इस मामले में 
उच्चारण की कठिनाइयो का स्याल करना पड़ेंगा, क्यों कि हर विदेशी भाषा में कुछ 
ऐसे उच्चारण है जिनका दूसरी भाषा में ठीक-ठीक अनुकरण करना केवल कठिन 
ही नहीं बल्कि असम्भव है। उर्दू के कुछ विशेष-विशेष श्रक्षर ही को देखिए न-- 
आरतवासियों में से कितने इनका शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे ? भ्रन्त में विवश होकर 
उन बेचारों को यह कहना पड़ेगा कि वे उन शब्दों ही को जिनमें इन अ्रक्षरो का 
उपयोग है, एकदम दूर भगावें--नही तो उच्चारण के बारे में अपने जानकार भाई- 
बहनों का हँसी-मजाक कौन अपने मत्ये मढ लेगा ? हमारे क्षुद्र विचार में तो समय 
की गति देखकर इन बेढव शब्दों मे कुछ स्वाभाविक हेरफेर कर देना ही ठीक जँचता 
है जिसमें वे शब्द देशी पोशाक पहने हुए धीरे-धीरे अपनाये जायें। उदाहेरणार्थ 
हम बगाल का हाल बताते है--बंगला भाषा मे बहुत से शब्द अरबी-फा रसी के 
है, पर वे हिज्जे और उच्चारण दोनों में थोडा-बहुत परिवर्तन करके ऐसे भ्रपनाये 
गये है कि उनके नये रूप में कोई भी उन्हे विदेशी नही समझ सकते। सब कोई 
उनको काम में लाते है श्नौर वे देशन और तद्भव शब्दों के ही वराबर हो गये है। 
ऐसा ही होना चाहिए। बगाल में उर्दू के शब्दों का ठीक-ठाक उच्चारण करनेवाले 
बहुत ही कम पाये जाते है --वहाँ के साधारण मुसलमान भी बंगला' ही बोलते हैं । 
हाँ, उनकी भाषा में उर्दू शब्द कुछ श्रधिक रहते है, पर उत्तरी भारत में उनका ज॑सा 
उच्चारण हम सुन पाते है वसा बंगाल में वे नही करते । जैसे बंगाल के साधारण 
“मुसलमान झौर हिन्दू में पोशाक का भी अन्तर थोड़ा ही है। 
हम पहले ही कह चुके हैं कि हिन्दी का उच्चारण अ्रक्ष रानुरूप होता है। हिन्दी 
की इस विशेषता को जारी रखने के लिए कुछ लोगो का मत है कि श्रगर विदेशी 
“शब्दों का उच्चारण ज्यों-का-त्यों बनाये रखना हो तो कई एक भ्रक्ष रों मे विन्‍्दी या 
और कुछ चिह्न लगा दिये जायें। यह छपी किताबो या अखबारों मे सम्भव होने 
'पर भी लिखने मे हमेशा वैसे चिह्न देते जाना कुछ सीधी बात नही । भ्रगरेजी मे जो 
फरासीसी शब्द बतें जाते है उनके हिज्जे तो बसे ही रख दिये जाते हैं, पर उच्चारण 
में अन्तर पड़ता है। ग्रंगरेज उन शब्दो का दूसरे यानी प्रेंगरेजी ढंग से उच्चारण 
करते हैं। किसी भी जीवित भाषा मे विदेशी शब्द लिये तो झवश्य जाते है, पर वे 
अकसर अपने ही र॒ग से रंग लिये जाते हैं। क्या हिन्दी में भी वैसा होना उचित 
और सम्भव नही? साकेतिक चिह्दों का उपयोग करना एक तरह से भाषा की 
“स्वच्छन्द गति को रोक देना है; वे शब्द विदेशी ही रह जाते हैं श्रौर इससे श्रागे 
चलकर अनर्थ हो जाने का डर रहता है। 
राष्ट्रभापा की दृष्टि से हिन्दी को सरल और तेजस्वी होना चाहिए। भाषा 
“भाव को प्रकट करने का एक साधन है। इसलिए सब प्रकार के उच्च भावों को 
'प्रकट करने की शक्ति हिन्दी में होनी चाहिए। यदि उसमे किसी नये उच्च भाव के 
लिए उचित शब्द न हो तो उसे गढ लेता चाहिए। पहले संस्कृत के खजाने से, फिर 
उसमे न मिलने पर और किसी प्रान्तीय भाषा से --क्योकि प्रान्तीय भाषाओ्रो की 
चर्चा देश में होती ही रहेगी और इसी से वे उतने कठिन मालूम न होगे,--और 
अन्त में फारसी, भ्रेगरेजी श्रादिविदेशी भाषाश से | इसमें सरलता और उपयोगिता 
का ध्यान रखना होगा । झ्ापस की फूट बढाना वुद्धि का काम नही। यों तो कुछ- 
नन्‍कुछ भूटि सभी भाषाओरो में रहा करती है। तो व्यर्थ को मनमानी हाँकने के 
“बदले एक राष्ट्रीय भाषा के बनने में मदद देना केवल उचित ही नही, परमावश्यक 
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है। और-और प्रान्तवासी भाई-बहनों पर दृष्टि रखते हुए संब हिन्दी-प्रेमियों को 
एक सरल, सुन्दर और जोरदार देशभाषा बनाने के लिए कमर कसे रहना चाहिए, 
जिससे हिमालय से कन्याकुमारी तक और सिन्ध से आसाम तक सारे भारतवपे में, 
एक साघारण भाषा के सहारे एक प्रान्तवासी दूसरे प्रान्त में रहनेवाले अपने भाईयों 
से प्रपना मनोभाव प्रकट कर सके और भाषा की दृढ़ पर मुलायम डोरी से बेंषे 
हुए एक ग्रखण्ड भारत की सृष्टि करे। 


['समन्वय', मासिक, कलकत्ता, सौर ज्येष्ठ, संवत्‌ !980 (वि.) (मई-जून, 923)। 
असंकलित] 


भाषा की गति और हिन्दी की झेली 


बालिका हिन्दी के चमकीले चिकने पात और भारत के सभी प्रान्तों में, सभी 
संस्थाओ्रों मे, यहाँ तक कि राष्ट्रीय महासभा में भी उसकी श्रवाध गति देखकर 
स्नेह-शब्दों से विना यह कहे नही रहा जाता कि उसके होनहार होने मे झव कोई 
सन्देह नही रहा; किन्तु फिर भी वर्तमान हिन्दी को भ्रपनी खास सम्पत्ति के 
भ्रम से अपनाने के लिए प्रान्तीय विद्वानों की चमत्कारपूर्ण लेखन-कला को हाथ 
बढाते हुए देखकर, दो-चार विनय-शब्द- निरपेक्ष विचारकों के सामने रखता ने 
अप्रासंगिक समझा जायगा और न भ्रयौक्तिक । ्ं 

हरएक भाषा का संसार के साथ घनिप्ठ सम्बन्ध है। बाणिज्य-व्यवसाय में, 
कला-कौशल मे, साहित्य-विज्ञान-दर्शन-राजनीति, समाज-नीति-अर्थंशास्त्र आदि 
ज्ञान-भाण्डार के सभी विपयो में एक जाति से दूसरी जाति का सम्बन्ध जोडने 
का पहला साधन भाषा है। माल की तरह किसी भी भाव की रपतनी भाषा की 
थैली में भरकर की जाती है। जिस भाषा के तहखाने या मालसखाने में पूंजी या 
रकम कम होती है या उसके मालिक चतुर नही होते या बनिये डॉडी मारना नहीं 
जानते--हाथ की सफाई नही दिखाते, वे अकसर घाटा ही उठते हैं; वहाँ धर्म 
ढकोसला कहलाता है--बुद्धिमान जन पग्रौंतरों में घूल तो झोंक ही जाते हैं किन्तु 
एक नसीहत भी जिन्दगी-भर याद रखने के लिए छोड़ जाते हैं और वह यह कि 
घर का घर जला, वेशऊर नाम ऊपर से पड़ा । 

अतएव जब तक जीवित रहने के लिए संसार के प्रत्येक कर्म-चतुर मनुष्य 
और उसको भाषा से हमें नाता नही तोड़ना है तो हमे उसकी भाषा की प्रगति 
पर भी वही नजर रखनी चाहिए जो एक जोहरी हीरे पर रखता है। बाबा झ्रादम 
के ज़माने की तूती की श्रावाज आजकल के नक्‍्काड़खाने मे काम न देगी। इस बात 
को चरिताथ होते हम हर समय देखते हैं। संसार की जाग्रत जातियाँ, भाषा की 
स्वच्छन्द गति मे रकावट डालना तो दुर रहा बल्कि उसके बाधक कंकडन्यत्यरों 
को दिन-पर-दिन चुनने के लिए किस तरह दत्तचित्त हैं, यह हम जब चाहें किसी 
कोष का नया संस्करण या कोई सामयिक पत्र उठाकर देख सकते हैं। कोई झागे 
बढता है तो भ्ररवी नस्ल के घोड़े पर सवार होकर या किसी अड़ियल टदूदू पर 
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चढ़कर ? परन्तु यहाँ ग्रालसी सरगोश और मिहतती कछए की कथा अप्रासंगिक 
होगी। दूसरी भाषामं का प्रसंग विद्वानों की समझ पर छोड़कर हम भाषा-प्रगति 
पर कुछ निवेदन करेगे। 
हमारे शब्दशास्त्र के पारदर्शो ऋषियों ने भिस्वरात्मक झोकार के विन्दु 
को शब्दसुष्टि का मूल वताया है। इस विन्‍्दु से उत्पन्न वैदिक शब्द-भाण्डार पूर्ण 
माना जाता है। परन्तु शब्द और भाण्डार का अस्तित्व जबकि आँखों के सामने 
है तो विचार की बाहरी दृष्टि से उसकी पुर्णता बाल्य और युवावस्था के बाद ही 
सिद्ध होती है। विन्दु से भ्रक्षर की सृच्टि, अक्षरों से शब्दों की, शब्दों से वाक्यों 
की--छल्दों की--इसी तरह ग्रन्यादि की सृष्टि का ऋ्म रखना पड़ता है; और 
इसी से साबित हीता है कि शब्दों का ढलना-- एक दूसरे रूप में बदलना-- 
अनिवारय है यदि कोई भाषा श्रपना भाण्डार पूर्ण रखने का इरादा रखे, ठो। 
दूसरे, मनुष्यी की भांति भाषा में भी प्राण होते है। मनुष्य बोलता है या 
भाषा बोलती है, इसका निर्णय करना जरा कठिन काम है। जिन पाँच तत्वों से 
शरीर वनत्ता है, उनमें भाषा को ही सबसे भ्रधिक सूक्ष्म कहा जा सकता है क्योकि 
इसका झाकाश तत्त्व से सम्बन्ध है, और प्राण ग्राकाश तत्त्व ही का आध्यात्मिक 
रूप है। उघर भाषा से ही प्राणों का परिचय मिलता है। भाषा या प्राणो का 
प्रवाह स्वभावतः पूर्णता की शोर होता है। जीव, जाति या भाषा के प्राणों (की 
प्रगति) पर जभी धाधा डाली गयी तभी हम उसे, इतिहास में, एक दूसरी और 
सुड़ते देखते है । जीव पर कोई श्रस॒ह्य दवाव पड़ा, उसने अपने विकास के लिए 
रास्ता लिया, जाति पर भ्रन्याय का बोका लादां गया कि उसने उसे फभटककर नया 
प्रथ निकाला । भाषा के परो में व्याकरण की वेड़ी पडी कि उसने कट भ्रपना 
स्वरूप बदला और यों पूर्णता की शोर किसी नये रास्ते से चल पड़ी । 
वर्तमान भारत में व्यापकता के लिहाज से राष्ट्रभापा का पद हिंल्दी कों 
मिल रहा है। कितने ही विद्वानों ने गहरी जाँच करके उसे सस्कृत की जेठी लडकी 
बताया है। यह कहाँ तक सत्य है, इस पर श्रतुमान ही मुख्य प्रमाण है। गम्भीर 
मवेपणा बहुघा कोरी कल्पना हो जाती है। पहाड़ खोदने पर रत्नों की एवज मे 
कंकड, पत्थर भ्रौर कदाचित चूहे ही हाय लगते है । हिन्दी को यह स्वरूप तो ग्रभी 
उस दिन मिला है। हिन्दी भौर उर्दू की लड़ाई बन्द हुए प्रभी ज्यादा दिन नही हो 
गये, वल्कि भ्रच्छी तरह देखा जाय तो दोनों के अंगो में दो-चार घाव झ्रव भी 
दिखायी देंगे । यह्‌ सभी जानते हैं कि प्रग्रेज विद्वानों के प्रभाव और कुछ देशी 
शिक्षितों की चेष्टा से सस्कृत भौर देहाती प्रचलित शब्दों द्वारा उर्दू का नवीन 
संस्कार करके हिन्दी का उद्धार किया गया है। हिन्दी के पत्रों में या पुल्तको में 
जो भाषा लिखी जाती है, वह तो हमने उतके सम्पादकों और लेखकों को भी 
बोलते नही सुना, परन्तु दो-चार भ्राचार्यो की बात हम नहीं कह सकते। अस्तु, 
यह निविवाद है कि ऐसी संस्क्ृत-प्रचुर हिन्दी न किसी के मुह से निकली है और 
न वह किसी की मादरी जवान है । केदाचित यही कारण है कि हरएक प्रान्तवाले 
हिरदी लिखते समय भ्रपनी मातृभाषा के दो-चार शब्द जो श्रयोग में झाने योग्य 
है, लिख देते हैं । एक दूसरे प्रात्तवाले यदि इसे श्रपराघ समर तो वास्तव में यह 
दोष किसके सर पर लादना चाहिए ? कुछ लोग दिल्ली के ग्रासपास की भाषा 
को हिन्दी का यथार्थ रूप मानते है, भ्रन्यथा प्रान्तीयता की ढुर्गेन्ध उन्हें अ्सहम 
मालूम होती है। यद्यपि गुजराती की गनन्‍्ध भौर मराठी की महक तो दूर रही, 
एक बंगला की बू की बदौलत ही लेखक कहाने का सौभाग्य मिला। उदू-फ़ारसी 
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के चिरकाल पड़ोस पर रहने की वजह, दिल्‍ली की सरहद की जवान पर असर 
पड़ा, उसे कोई दिल्‍ली निवासी या उसका पक्ष लेनेवाला भक्ति की सहज प्रेरणा 
से भविष्य राष्ट्रभापा का सावभौमिक रूप भले ही दे डाले, परन्तु कोई साहित्यिक 
निगरानी के लिए जब हिन्दी का साहित्य-भाण्डार टटोलता है तब ग्रन्थ-महोंदि 
के निकले हुए रत्नों में से एक-तिहाई वगोपसागर के और एक-तिहाई भ्ररव समुद्र 
के गुजरात और महाराष्ट्र उपकूल के चुने हुए दीखते है, भौर रहे-सहे एक-तिहाई 
रल श्रार्यो के आदिम झालय से श्रारम्भ करके युक्त वेणी झोर मुक्त वेणी के छोर 
तक उत्तर-दक्षिण सभी भू-भागों में विखरे हुए। फिर भी हमे दिल्‍ली के इलाके में 
न तुलसी मिलते है और न हरिश्चन्द्र । भ्रस्तु, हमारे बिना जाने ही जब कि हमारी 
भाषा ने इतना विस्तार कर लिया, तो उस पर प्रान्तीयता का इलजाम न लगना 
चाहिए भर जब कि राष्ट्रभापा से प्रान्तवाध्तियों का अविच्छेद्य सम्बन्ध है! 
जिस भाषा के लब्धप्रतिप्ठ पुरुष अशुद्ध वाक्य लिख मारें झौर ऊपर से श्राम 
सडक पर छाती श्रड़ाये दूसरो को रोकने की हिम्मत करे उस भाषा को न कोई 
भाषा कह सकता है शौर न इससे लोगों की स्वाधीन गति रुक सकती है। गो संसार 
की हरएक भाषा स्वाधीन चाल से ही चलकर झौर भिन्‍न-भिन्‍न भाषात्रों से ही 
शब्द लेकर भझ्पना भाण्डार भरती है। 
भ्रस्यिर प्रवृत्ति स्वभावत: एक जाति को दूसरी से जोड़ती श्रौर एक से दूसरी 
को प्रभावित करती है। उसके इसी सावंकालिक नियम के कारण प्रभावित जाति 
प्रभावशालिनी के रहन-सहन, झ्राहर-विहार, चाल-चलन, वेपभूपा, भाव-भाषा 
आदि सभी भ्रगों का अनुकरण करती है श्ौर इस तरह उसके पहले के स्वरूप मे 
इतना भ्रन्तर पड जाता है कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। चन्द 
कवि के समय हिन्दी की जो शैली थी वह तुलसी-सूर-भूषण-मतिराम के समय 
नही रही। और इन ब्रजभाषा के कवियों ने उसे जिन भूषणों से सज्जित किया 
बे ग्रव अतीत के साज समझे जाते है। बरतमान युग के आचार्यों ने उसे और ही 
रूप दे डाला है। हिन्दी की भ्राघुतिक शैली मे शब्द-योजना झौर पद-प्रकरण अनेक 
प्रकार से किये गये हैं) पद-प्रकरण में अधिक प्रभाव बंगला और ग्रंग्रेजी का पड़ा 
है, यद्यपि दो-एक आचायों ने संस्कृत का ही पक्ष-समर्थन किया है। भंग्रेजी का 
असर पड़ा उसके राजभाषा होने के कारणऔर बंगला ने भ्रपना प्रभाव जमाया 
अपनी उन्नति की वदौलत । अग्रेजी की तो बात ही नही, वयोकि उस ताई ने तो 
आशीर्वादी हाथ भारत की सभी भापाओं के सिर पर फेरा है किन्तु मराठी और 
भुख्यत- बंगला का पद-प्रकरण, भाषा का स्वाभाविक प्रवाह, भाव पश्रादि हिन्दी के 
अनुवादित ग्रन्थों में इस प्रकार डट गये हैं मानों वही हिन्दी की पुश्त-दर-पुश्त 
मौरूसी जायदाद है| माटकों में गिरीश, द्रिजेद् और उपन्यासों में बंकिम, रवीस्द 
आदि। कवि मैथिलीशरण का आक्षेप तो प्रसिद्ध ही है-- 
आयी कहानी भी मं कहती और हम इतना बके। 
जीवन-प्रभात न चन्द्रशेवर एक भी हम लिख सके ॥। 
अंग्रेजी, बंगला, उर्दं, या किसी भी उन्‍नत भाषा की शोर हिन्दी की रुचि का 
होना उसकी प्राथमिक उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक था। इसके बिना उसके 
संकीर्ण शब्द-भाण्डार की पूर्ति असम्भव थी। उसका सामाजिक जीवन झ्रभी इतना 
उन्नत नही कि उसका चित्र एक दूसरे उतनत सामाजिक चित्र की समता कर सके। 
उसमें श्रभी वे शब्द-रत्त भी नही आये जिनकी चमक भाषा-वाजार के खरीदारों 
को अपनी ओर खीच सके। यही कारण है कि उसने भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओ्रों के 
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भावों भोर शब्दों को प्रपताया | भगर घधनुहीसेड़ा भौर मोहकमंगंज के वाजारू 
सामान उसके लिए काफी होते तो बह कलकत्ता, वम्वई, बनारस भौर इलाहाबाद 
के देशी-विदेशी मालों को भपनी पिटारो में न रसती । यदि नत्याराम, छेदीलाल 
छोटू भौर घसीटे प्रादि पात्रों से भ्रौर इपर गुलबिया, रमजाना, मेडिया और» 
मसोतिया प्रादि पात्नियों से उसके नाटकों भौर उपन्यासो में चमत्कार भ्राता जान 
पहता तो बह न सूरेख्, रमाकान्त, हेमचन्द्र भौर मरेद्ध की प्रोज करती शौर म 
बुन्द, एन्दू, पोडशी भौर शंवलिनी घादि सलित सलवगलता जैसी पाश्रियों के नामो 
ही में प्रपते साहित्य में रसामास लाने फा प्रयत्न करती। भावों में भी वर्ण संकरता 
पी कमी नहीं। भ्ंग्ेजी या बंगला की भ्नुवादित पुस्तकों की भाषा घाहे कितनी 
सावधानी से मयों न लिसी जाय परन्तु मूल ग्रन्थों के जातीय भावो का निराकरण 
कभी किया नहीं जा सकता। प्रतएवं इसमें सन्देह नहीं कि इन विजातीय भावों ने 
हिन्दी के पलिवर को हुप्ट-पुप्ट करने में बहुत कुछ सहायता दी है। विदेशियो की 
बनायी हुई ऐसी बहुत-सी चीजें हैं-- शिक्षा की वहुत-सी शापाएं हैं जिन्हे भ्रपताइए 
तो विदेशी शब्दों को ही साहित्य में जगह देनी पड़ेगी । बंगाल ने तो ऐसा ही किया 
है । हिन्दी के लेसक भी भव इस उपाय का आदर करने लगे हैं। यह उपाय स्तुत्य 
है। हरणएक भाषा की उन्नति इसी प्रकार हुई है । सोटे भ्ौर लेगोटे के भ्रतिरिवत 
तीमरा शब्द सम्भव है संन्यास-जीवन के लिए हानिकारक हो परन्तु भोग की 
जन्मभूमि गृहस्याश्रम के सोग काव्य, नाटक, उपन्यास भादि जिनके मनोविनोद 
की सामप्री हैं, यदि ससार के संग्रहणीम योग्प भावो तथा ज्ञातव्य विषयों का सचय 
न करके कैवल सत्तू से ही सन्तुप्ट रह जायें तो परमात्मा जाने, साहित्य के उत्न- 
यन का दूसरा कौन-सा उपाय है। किसी का यह श्राक्षेप कि विजातीय भाव हर- 
एक साहित्य में लिये जाते हैं किन्तु वे सदा विजातीय दृष्टि से ही देसे जाते हैं, 
प्रनेक श्रंशों में सत्य हीने पर भी, साहित्य की रुचि बदलने के मुस्य कारण भी 
वही होते हैं। जभी किसी साहित्य की गति या विचार-परम्परा बदली है तढ 
उसका सहायक भ्रपर भावों का श्रावल्य ही हुम्नमा है। फिर हमारे साहित्य में तो 
शब्दों भौर भावों की इतनी कमी है कि भ्रभी वे नहीं के वरावर समझे जाते है। 
शायद यही कारण है कि हमारे साहित्य की रुचि केवल भाषा और भावों में ही 
नहीं किन्तु चित्रों में भी परिवर्तन-पट पलट रही है। 
हमने विद्वानों को प्राय: यह प्राक्षेप करते सुना है कि हिन्दी की गति, उसका भाषा 
प्रवाह मन्द है, इससे दूसरो को विशेषकर प्रान्तीय लोगों को पढ़ने मे प्रसुविधा 
होती है। यह भ्राक्षेप निराघार नही । जिन लोगों की मातृ-भाषा भिन्‍न है वे बेचारे 
पहले तो हिन्दी के बिराम-चिह्लों को देसकर ही चोक पडते है। वे क्या जानें कि 
हिन्दी में काई-न-कोई विराम चिह्न वही रखा जाता है जहाँ लेलक की सेखनी एक 
जाय, किन्तु उसके खास नियम नहीं है। हम ग्रवध प्रान्तवासियों को कोई हानि 
नही, हिन्दी का पुरातन संस्करण हमारी मातृ-भापा है--फिर उसमें चाहे कोई 
क्यो के कद कताणा पशाए नयी था एारण ऐै ४ "विराम, किसी तरह तो हम 
पढ़ही ("५ | - « ८-०” ' भापाके भ्राचार्यों ने विराम- 
बिह्नो * ७ ई आह » «* का नियन्भण किया है, उसके 
विद्यार्यो हिन्दी पढ़ते समम किस आफत में फेसते हैं, उसका विद्वज्जन सहज ही 
प्रमुषात कर सकते है । हिन्दी को साहित्यिक दृष्ठि से पढनेवाले सभी यही चाहते 
है कि पढ़ते समय वही रकें जहाँ कुछ शब्दों का समावेश एक श्रथ॑ का स्पष्टीकरण 
करता हो भौर उन्हें ज़रा दम लेने की भी गुजायश रहे, न कि वहाँ जहाँ अर्थों का 
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बोध होना तो दूर, एक शब्द भी विरामचिह्नों की कृपा से श्रपनी अर्थविकास करने- 
वाली प्यारी विभकित से अलग रहता है। ऐसा प्रयोग व्यावसायिक दृष्टि से भी 
हिन्दी को हानि पहुँचाता है । मान लीजिए, कोई भिन्न भांपाभापी महोदय झापसे 
मिलने गये । दो ही मिनट में उन्होने अपने थ्रागमन का सारा किस्सा कह सुनाया , 
जिसका उत्तर देना तो दरकिनार, उनके स्वागत-णब्दों की दीघ स्वरों की सफलता 
दिखाते हुए --उदात्त, श्रनुदात्त और स्वरित की (गद्य में हो) कार्यवाही पूरी करते 
हुए आपको कही तीन मिनट से ग्रधिक समय लग गया। समय का मूल्य समभमे- 
वाले अ्रमेरिका जंसे देश किसी शब्द के उस अक्षर को जिसकी उच्चारण में 
प्रावध्यकता नही होती, निकाल देते है श्रौर इस प्रकार थोड़े ही समय में श्रधिक 
भाव प्रकट कर जाते हैं। हमे भी जीवन को कर्ममय करने के लिए भाषा की गति 
को बढाना चाहिए। भाषा की शिथिलता जीवन को भी शिमिल कर देती है। 
हिन्दी की मन्द गति का प्रधान कारण यह है कि गद्य का जमाना उसमे अभी 
कुछ समय से भारम्भ हुआ है। ब्रजमापा की कविता लिखकर या पढ़कर लोग भ्रव 
तक साहित्य-रस का स्वाद लेते थे। कविता की गति स्वभावतः मन्द होती है व्यों- 
कि कविता में स्‍्वरों और मात्राश्नों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कविता की 
भाषा से मनोरजन तो होता है परन्तु वह जीवन-संग्राम के काम की नहीं होती 
दूसरे, कविता-प्रिय मनुष्य कल्पनाप्रिय हो जाता है। उससे काम नही होता। 
ललित कल्पना मनुष्य को कर्म के कठोर क्षेत्र पर उतरते भय दिखाती है। कविता 
की सुकुमार भावना लोगों को सौन्‍्दर्योपासक बना देती है । इससे जाति के कर्म 
जीवन के शिथिल होने की सम्भावना है। हिन्दी का पिछला युग ऐसा ही था। 
एक तो मुसलमान बादशाहों के लिए देश में विलास का दौरदौरा था ही, दूसरे 
ब्रजभाषा के कवियों मे जाति को स्वरूप देखने के लिए श्यृंगार रस का दर्पण दिया। 
इस सौन्दर्योपासना के कारण जाति के साथ भाषा की शैली भी शिथिल पड़ गयी। 
जो हिन्दी राष्ट्रभापा होगी, जो हिन्दी किसी प्रान्त की मातृभाषा नहीं, 
जिस हिन्दी के लेखक भ्रभी गढ रहे हैं, जिस हिन्दी के सहारे भारत की आधिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक सभी शकाओो का 
समाधान किया जाना निश्चित है, उसे उन्नत करने के लिए-- भिन्‍न-भिन्‍न शब्द 
गढने तथा भ्रपनाने के लिए--उन्हे व्याकरण-सम्मत स्थान देने के लिए भाषा- 
प्रवाह को वरद्धित करने के लिए---सभी प्रान्तवासियों का समानाधिकार है । हिन्दी 
के कोश में आ्राज यदि दस हजार शब्द है तो कल पन्द्रह हजार होता तभी सम्भव 
है जबकि पूर्वोक्त उपायो से शब्द गढे जायेंगे, और भाषा-प्रवाह को तेज करने का 
यही तरीका है कि क्षिप्रगति भाषाओं के कन्धेसे उसका कन्घा मिलाया जाय न्‍ 
कर्मक्षेत्र में हमारी विजय तभी सम्भव है, किसी भाव को जल्दी और श्रासानी से 
तभी हम व्यक्त कर सकेंगे जब भाषा पूर्ण स्वतस्त्र और भावों की सच्ची अनु 
गामिनी होगी। 


['समन्‍्वेय, मासिक, कलकत्ता, सौर आश्विन, संवत्‌ 7980 (वि.) (सितम्बर- 
अक्तूबर, [923) । चर्यन मे संकलित] 
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दप्ति-परिधय 


प्राजकल 232 224%:20227 24006 भय प्रमाय प्रोयरयाया 
से कही प्रधित्र पढ़े अस्कशरीक पद बंदी है मारग के मायपुरत मा सिद 
महल यदि सबजुछ णर इतने वी शरि धराघ्त कर सेन है सो थे देश यो दासया 
के शृंसतों से बंपा हृधा देशाशर उसे बयों गही छश सेते ? सच सो यह है हि 
इसी भराध्यात्मितता के पीछे परपर देश मो ऐसी दर शा ह६। तय एप शसगे दस 
का दिष्ड नहीं एटला सब गत देशोदार भी मोर्ट प्राघ्ा मी । गत घर शगाररी 
के ५3% 48 महापुरष दाद, भौर पव भी देश महापुरणो से रासी नहीं, पररा 
2४९/34%] के भाग का परियर्तेत ने हुधा, यह स्पोन्यारपों ही बना हुथा 
नदी डुघ उन्तन भी हपा सी इसता श्रेय साधारण उतना यो है, उस 
























हे पटक गा दा जारधोरण उसर दिति परग ये कि पयरण 
हिफनि अब 7शा मे स्वाभाविए प्रापर्धघ के लि भिष्त, ग्रे पश्पिमी २ मीशि, 
विउपर प्रात ह34.2/%02/7 सुपार मा वहिजेंगत में विरोधी भायो सी लदपा 
अपना सष्य बने रे जे पिगी सदोन भाए गो, देश मे भवित-सा पेय करने मे त/ 
लग जाते है। हर ेते हैं धोर यदि उनसे ही रहा सो रादयुसार ही काग फरने मे 
को पच्ट देने शत दर्द ये भिन्‍्त-मिन्त विधयों के धादशों से देश गी परिरिधर्ति 
बड़लाने डे 20847 रुससे हैं। इगमें सन्देद गद्दी, इस समय की रगाधीय गूरि 
परिधि & भीतर प्रध्िरांश मगुष्यों को स्थाधीयता की भिन्‍्ता, राजनीति को 
बैक भतर ही घर काट रही है। 

५ कल शंका को झोर भी मजबूत जद मिल जाती है जय यह देश मे प्रगेफ 
परम प्रौर ध्रवेक सम्प्रदायों का जगाय देरासी है। दंग धर्मो में एक पुसदे का प्रहृति- 
गते विरोध दिसाकर बढ़ शिक्षित समुदाय को एफ भपर भूमि पर ठदरार देश में 
एकता-स्यापन का उपदेश करती है भोर इस तरद्द बहिं णवित गे सपय रे दैश पी 
पतन के गत से उठाने की कयेशिश करती है। 

परूनतु जीवन के भीतरी भाग पग जिरें फू भी शान नही, शिक्षा प्राप्ति पे 
आरम्म से क्यों -"जीयम के प्रणम प्रयाह्ठ से ही शिन्‍्द्दे वार मुड़ने पी बृत्ति फे भधीन 
हो जाना पड़ा, ये यदि भीतरी उसभगो का निपटादा न कर सके तो यह उनका 
दोष नहीं कहा णा गयता घोर भारत के गहापुरुष इसे भी परमात्मा की लीला 
का एक आवश्यक प्रंग समभतरद, इसमे विरोध नदी करते | हम इस सम्बन्ध से 
स्वामी विवेकानस्द को प्रायः मद्द गदते हुए पते हैं --मेरे बच्चो; बहककर तुम 
चाहे जहाँ घले जाप्रो--कुछ पाल गे तिए चादे जिसे अपना झा मात लो परन्तु 
भन्त में तुम्हे अपने पूर्यापार्मों पे श्रगुशासनों को---उनके सिद्धान्तों को मालता 
पड़ेगा, इससे शिचा दुगरा उपाय कोई नद्वी। 

अब विचारणीय यह है मि इस ऐण में दवकर लेनेबाली इन इतनी शक्ति- 
त्तरंगों में कोई शाधारण (00॥70०7) शमित है या नही, यदि है तो वह कौन-सी 
है? उसी के द्वारा देश का उत्थान होगा, एसके कोई अनुकूल प्रमाण भी है या यह 
युक्ति जाल मात्र है। 3 ] 

इसका विचार फरने के पहले हमें तराजू के एक पलडे पर संसार के अपर 
आों को भौर एक पर भारत को रखकर, दोनों को तौलना चाहिए | हमे देखना 


स्फुट निवन्ध-/र् 














चाहिए, संसार के श्रपर लद्ष्यों से भारत का साम्य है या वँपम्य । इतिहास भले ही 
इसके चार-छः शवाब्दियों के श्रामे श्रपना भेद खोलने में असमर्थ हो --झौर चिर- 
काल की जीता प्राप्त वस्तुप्रों का नाश में विलीन हो जाना स्वाभाविक है, 
मानवीय बुद्धि से पृथ्वी तक की श्रायु भले ही परिमित हो चुकी हो--भौर इस 
विषय पर की गयी विभिन्‍न कल्पनाओं का पारस्परिक विरोधाभास कल्पना ही के 
स्वभाव का परिचायक है, हम देखते हैं, हमारे जीवन की भूमिका उस भूमि से 
लिखी गयी है जिसका पता बताते हुए स्वामी विवेकानन्दजी ने उपनिषदों के 
एकार्थयूचक मन्त्रों का ही उल्लेख किया है। 'समन्वय” के पाठक स्वामीजी के 
व्याथ्यानों में उन्हें पढ़ते होगे । उस वेदान्तवेद्य एकता के निकट संसार के झपर भाव, 
जिनकी बुनियाद पर दूसरे देशो की इमारतें उठायी गयीं, भेद-भाव का दृश्यपट 
खोलते दीख पड़ते है, क्योंकि स्वामीजी के कयनानुसार वे एकता का ढिढोरा पीटते 
हुए भी व्यवित विशेष के मत पर भ्रवलम्बित रह जाने के कारण, व्यप्टि की सीमा 
मे झाजाते, भ्रतः सार्वभोमिक वेदान्तसिद्ध एकता की दृष्टि से संकीर्ण हो जाते हैं। 
इस प्रसंग में हम भ्रन्य देशों के केवल धामिक सिद्धान्तो को ही लाना चाहते हैं। 
दूसरे सिद्धान्त, यद्यपि वर्तमान संसार में, उनका सिकका-सां जम गया है, इसके 
भ्रागे अ्रभी न गिने जाने योग्य ही हैं । 
बेदान्त का यह सिद्धान्त काल्पनिक नही, किन्तु यही एकमात्र सत्य है। वहि- 
जँगत में भ्रम के भीतर किसी वस्तु की सत्यता का जितना उज्ज्वल प्रमाण हमें 
मिलता है, वेदान्त का सत्य उससे भी उज्ज्वल है और उसी तरह प्रत्यक्ष भ्रनुभव 
पर अवलम्बित है । इसका प्रमाण हमें, इस बीसवी सदी में, युगावतार भगवान्‌ 
श्रीरामकृष्ण परमहंस ने क्षण-क्षण में होनेवाली श्रपन्ती निर्वीज समाधि से दे दिया। 
7:40 महापुरुषों द्वारा भ्राविष्कृत इस सत्य की परीक्षा लेते हुए, भोतिक 
न्तों के पक्के अनुयायी कलकत्तावासियों ने परमहंस देव को उसमें उत्तीर्ण 
पाया। भारत की भ्राध्यात्मिक शवित के केन्द्र यही भ्रवतार श्रौर महापुरुष हैँ 
जिनके लिए गीता में झर्जु न कहते हैं-- 
त्वमव्ययः शाश्वत धर्मंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में । 
धर्म की कुंजी सदा ही इन्ही के निकट रहती है। जब तक ये बन्द कोठरी 
का ताला नहीं खोलते--मभाया का पर्दा नही उठाते तब तक लाखों प्रयत्व करने 
पर भी मनुष्य धर्मंघाम में प्रवेश नही कर सकता । बहिजंगत में ज॑से भ्रधिकारियों 
की ग्राज्ञा के विना कार्य में सिद्धि नही होती वैसे ही श्रन्तजंगत में भी है। भारत 
मे अपने जीवनकाल से ही (यद्यपि भारत अपनी सत्ता को अनादि मानता है) 
भ्रन्तर्ज गत को प्रधानता दी, अतः उसके सुघार-संशोधन झान्तरिक है। परन्तु इससे 
हम यह नही कहना चाहते कि बाहरी संसार से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा; 
नही, बहिजेंगत का भी श्रस्तित्व वह्‌ मानता है, परन्तु उसका तत्त्व समभने के 
लिए उसने वाहरी प्रयत्नो की श्रपेक्षा आन्तरिक अध्यवसाय को ही श्रेप्ठ समझा | 
किसी-किसी क्रिया के दो कर्म होते है परन्तु उनमें से एक मुख्य कहाता है और एक 
गोण | इसी प्रकार बाहरी संसार को भारत अपनी सिद्धि का गौण उपाय मानता 
है । यही संसार के अन्यान्य देशों से भारत की विचित्रता है । 
रही शक्ति की बात शौर उसके द्वारा प्राप्त स्वाधीनता का विषय, सो शविति- 
परिचय पर लिखी हुई अपनी श्रुतिसम्मत समालोचचा में पूज्यपाद श्रीमत्‌ स्वामी 
सारदानन्दजी महाराज ने जो कुछ कहा है; उसी का कुछ अंश हम यहाँ लिखते हैं -- 
प्राचीन होने पर भी शक्ति नवीन है। गुप्त भाव से व्यक्त होने पर किसी 
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नवीन रुप में ही उसके दर्शन होते हैं। परन्तु शवित का न तो छास ही है श्रौर न 
वृद्धि, लोप का तो नाम भी न लीजिए । यह हमारी दृष्टि का भ्रावरण ई जो हम 
कभी तो उसका छवास, कभी वृद्धि भौर कभी-कमी उसका लोप तक भपने कल्पना 
के नेत्रों से देख डालते हैं। एक ही शवित मे जाने कितने दफे गुप्त हीकर व्यक्त 
रूप को प्राप्त हो रही है । जब-जब व्यवत हुई तब-तव इसका नया ही भ्राकार देसने 
को मिला, जब-णब गुय्त हुई तव-तव इसके लप्त हो जाने का अतुभव हुआ । संसार 
की कितनी ही जातियों, महादेशों, समाजों.ओर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के जनन, उत्तयन 
झौर अवपात में शवित का यही सेल जारी है। जगद्धात्री महामाया के स्वरूप 
तत्व के दर्शनाभिलापी भगवान श्रीरामकृष्ण को महामामा ने दिखलाया--एक 
परम रूपवती स्त्री को सर्वाग सुन्दर पुत्र का प्रसव और उसका पालपोप करते हुए 
बड़ा ही ग्रातन्द मिल रहा है, फिर कुछ समय में हँसते हुए उसने पुत्र का संहार 
कर डाला । शवित्त-तत्व की समालोचना करने पर, उसके लिए एक ही आ्घार में 
प्रसव श्रौर प्रलमकारी विरोधी गरुर्णों का समावेश हो जाता है। भ्राजकल के 
दा्शनिकों का भी यही सिद्धान्त है कि शवित का ने नाश है भौर न ह्वास । हाँ, गुप्त 
भर व्यक्त भाव भवश्य होता है। 
गही बात भाव राउप्र में भी देख पड़ती है । भावराज्य या सूक्ष्म मनो राज्य में 
शक्ति का यही सेल रहा है । जिस भाव में किसी एक जाति का भाव-अंकुर वद्धित 
हुआ है, उसका उन्‍्मेष, उसका नाश ही जाने पर, किसी दूसरी जाति या समाज 
में होता है। चिरकाल तक गुप्त रूप से ग्रवस्थित शक्ति का विकाश जिस शरीर 
और मन के अ्रवतम्ब से होता है, या जिन्होंने भ्रपनी भ्रत्त रात्मा में प्रकाशित शर्त 
का पर्यवेक्षण किया, उन्हें हम श्रद्धा की अंजलि बॉधकर उच्चासन पर बंठाते है। 
वे जड़राज्य के ग्राविष्का रक, मनोराज्य के दार्शनिक श्रौर धर्मराण्य के मुक्त 
स्रभाव ऋषि श्रथवा शुद्ध सत्त्वविग्रह श्रवतार कहदाते है। 
पंचेन्ियों द्वारा किसी वस्तु का स्पर्श या मन द्वारा किसी विषय की कल्पना 
शक्ति ही की सहायता से की जा सकती है। शवित के अधिकार के भीतर ही 
कर्ता, कर्म और क्रिया अपने दाँव-पेंच दिखा सकते हैं। उसके बाहुर किसी की 
पहुँच नहीं। वेदों में देवी की ये उकितियाँ दृष्टिगोचर होती है--- 
मा सोइस्तमत्ति यो विपश्यति यः श्राणितिय ई खणोत्युयत्मू । 
श्रमन्तवोमांत उपक्षीयन्ति श्रुधिश्षुत ते वदामि | 
अ्रहूं रुद्वाय धनुरातनोमि ब्रह्मद्निपेशले हन्तवा उ। 
प्रह जनाय समदं क्रृष्णीम्यहं द्यावापृथिवी आविवेश । ऋष्‌--देवीसूक्त 
'मेरे ही अध्तित्व के कारण प्राणियों में जीवन है) भोजन, पान तथा श्रव- 
णादि कार्य करने में वे समर्थ हैं। मुके जो नही मानते वे विनाश को प्राप्त होते है। 
तुम भ्रद्धावान हो, प्रतएब यह तत्व तुम्हे बतलाती हूँ। ब्रह्मशवित के हिंसकों के 
चिए धनुर्घारी रुद्र के बाहुं में मैं ही शवित रूप में अवस्थित थी। लोकरक्षण के 
लए मैं ही लड़ती है। भ्राकाश और पृथ्वी में मेरा ही अवस्थान है।' 
यद्यपि शक्ति ही शवित से लडती है और शवित ही शवित से हारती है, भौर 
कभी-कभी दंवी शक्ति को भी झासुरी शवित से नीचा देखना पड़ता हैं--जाग्रत क्के 
शान को सुपुष्ति के मोह से दव जाना पडता है, तथापि आध्यात्मिक शक्ति के 
पूर्णाधार महापुरुष और भारत के श्रवतार शवित के प्रह्मते के वाहर भी चले गये 
हैं भोर अपने उसी केन्द्र को उन्होने सारी शक्तियों पर विजय प्राप्ति का फल 
बताया है। क्रिया और प्रतिक्रिया का इलाका पार करके यह उक्ति निकली-- 
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नींद मारि भोजन शत कोटी, तजत सासु महिमा झति छोटी । 
शक्ति की सीमा को पार करने के लिए महापुरुषो ने कितने ही उपाय बताये 
हैं। हरएक शास्त्र के भ्राचायों ने भ्रपने मनोनुकूल मार्ग से चलकर मंजिल पूरी 
की भौर श्रपनी सफलता के साधन हमारे उपकाराय हमें दे गये। हठयोग कुछ 
सिसाता है, तन्त्रशास्त्रों मे उससे भिन्‍न बात पायी जाती है, दर्शन दूसरे ही पथ के 
निर्देशक हैं, भवितयोग में भ्न्य उपाय की उदभावना हुई है। भाव भी धनेक 
बतलाये गये हैं। स्थानामाव के कारण उनका विशेष उल्लेस हम ने कर सके । 
परमहस श्रीरामकृष्ण देव ने इन झनेक मार्गों से चलकर भौर शास्त्रों में वर्णित 
प्राय: सभी भावों को साधना करके कहा--'ये सभी मार्ग ठीक हैं श्रोर इनका प्रन्त 
एक ही जयह पर होता है ।' परन्तु उन्होंने भौरों को श्रपत्री चिततवृत्ति के प्रनुसार 
इनमें से किसी एक बाग प्राथय लेने का उपदेश दिया। इसका कारण सममाते हुए 
स्वामी विवेकानन्दजी ने कहा है--मनुष्य-मन में भानेवाली विन्ता-तरगों को 
जिनके कारण चित्त का स्थैय नप्ट हो जाता है, हटाने के लिए साधफ को भाव- 
विशेष का भ्रवलम्ब लेना पडता है। जिस बहिं:संसार को हम इतना स्यूल देस 
रहे हैं वह सूक्ष्म विचार करने पर शक्ति-तरंगो के प्रतिरिक्त भौर कुछ नही कहा 
जा सकता। सूक्ष्मातिसूदम वृत्तियो का पारस्परिक संघर्ष ही वहि:ससार का व्यव- 
हार या उसकी लीला है। घौर इन इतने विरोधी भावों के रहने पर भी संसार के 
मूल मे सर्वव्यापिनी एक ही शक्ति की भीड़ा हो रही है। उसी शक्ति को सस्तुष्ट 
करने के लिए किसी भाव का प्राश्नय स्वीकार करना पड़ता है प्रथवा यह भी कहा 
जा सकता है कि एक विशाल तरंग के प्रवाह में देह, मन, वृद्धि, भहेंकार तथा 
बाहरी झोर भीतरी कुल वस्तुझों भौर विपयों को प्लावित करके, उसकी वेगवती 
गति से लक्ष्य पर पहुँच जाने के! लिए ही भावविशेष का सहारा लिया जाता है। 
महात्मा कबी रदास कहते हैं-- 
शूर संग्राम है क्षणक दो चारका, सती संग्राम क्षण एक लागे । 
साधु संग्राम रैन-दिन जूमना, देहपयेन्त का काम भाई | 
सचित भावशबित के आगे--सम रकुशल, भावाथ्रय मनुष्य के सामने, किसी 
अपर शक्ति की हुकूमत नही चलती चाहे वह बाहर से भावे या भीतर से । सच तो 
यह है कि जिसमे भावशक्ति या घारणाशक्ति कम है वह झपने से झधिक शकिति- 
शाली के साथ श्रादेश का.भाव नहीं रस सकता। जिसमें शक्ति की मात्रा कम 
होती है, उसे स्वभावत: यह ज्ञान हो जाता है कि प्रतियोगी की शक्ति अ्रधिक है! 
यह प्रकृति के स्वभाव की बात है। और जब कि कोई भी मनुष्य या सृष्टि का कोई 
भी जीव प्रकृति से परे नही तो उसे शास्त्रोक्त भावशक्ति या धारणाशवित झयवा 
चेतनाशक्ति की सहायता से जीत लेना असम्भव नही । है 
भारत के महात्मा मनुष्य मन को ही नही, समस्त प्रकृति को जीत चुके थे, 
इसके प्रमाण स्वरूप वही हैं। भारतीयों के झागे महात्माओं के उदाहरण उद्घृत 
करना अनावश्यक है। हे 
रही जनता के लाभ की बात । सो जनता को इससे श्रधिक लाभ और क्‍या 
होगा कि उनकी कृपा के बिना वह सर्वेशवितमान परमात्मा के दर्शन नही कर 
सकती--मनुप्य जीवन मे सर्वोच्च आकांक्षा को पूर्ण नही कर सकती । देश की 
समष्टिगत स्वाघीनता की तो इस प्रसंग मे श्राप मीमांसा हो जाती है, वंयोकि 
व्यक्तिगत स्वाधीनता ही समष्टिगत स्वाधीनता की जननी है और इस दृष्टि से 
आज भी भारत में अन्य देशों को अपेक्षा स्वाघीन मनुष्यों की संख्या अधिक होगी। 
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स्वामी विवेकानन्दजी ने भारत की इस समप्टिगत स्वाघीनता के लिए कितने ही 
स्थानों पर भाषण करते हुए कहा है--“हमें प्रग्निमन्त्र से दीक्षित केवल झ्राठ 
युवकों की आवश्यकता है।” परन्तु देश उन्हें कितने त्यागी दे सका ? 
एक बात झौर है। जिनमें शक्ति की मात्रा कम है, वे तो काम कर सकते हैं 
और शक्तिरंचय करना ही जिनका उद्देश है, वे काम नहीं कर सकते, इस प्रकार 
के प्रश्नों या उत्तर देने से पहले ही मुंहतोड़ जवाब मिल जाता है। “योग: कर्मसु 
कौशलम' जहाँ वा सिद्धान्त है यहाँ झौर उसी के भनुयायियो को भ्रकर्मण्य साबित 
करना हँसी नही तो और कया कहा जा सकता है । 
कई महात्माग्रों के झ्ागमन से विचारधारा बदल जाने के कारण भारत उन्नत 
हो रहा है । उसके विस्तार और उसके घीर स्वभाव के कारण उसकी गति भन्द है 
और यह उसका सनातन स्वभाव भी है। यदि नि.स्वार्य युवक उसे उन्‍त्रत करने के 
लिए सर्वस्व तक का त्याग करके झ्राध्यात्मिक शक्ति से भ्रपना सम्बन्ध जोड़ें तो 
ऐसे एक-एक चीर के उदय से सैकडो की भौतिक शक्ति का नाश हो सकता है। 
दूसरों के उद्धार के विपय में स्वामी विवेकानन्दजी ने कहा है कि सभी शुद्ध 
बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं। प्रपनी ही इच्छा से वे बंधे हुए हैं। भ्रन्यथा वे ब्रह्म हैं । साधु 
महात्मा उन्हें ब्रह्म ही देखते है, दूसरों को उनके भूले हुए स्वरूप का पता बताना 
ही मुक्त महात्माश्रो का काम है । 
तीर्णा: स्वयं भीमभवार्णवं जनान्‌। 
अहेतु नान्‍्यानपि तारयन्त: ॥ 


(समन्वय', मासिक, कलकत्ता, सौर श्रग्रहायण, संवत्‌ 980 (वि.) (नवम्बर- 
'दिराम्बर, 923) | चयन में संकलित] 


परमहंंस श्रीरामकषष्ण देव 


यह संसार जिसे हम कालचक से सदा ही घूमता हुम्ना तथा परिवर्तनशील देख रहे 
हैं, हमारे तत्त्ववेत्ता ऋषियों ने कहा है कि माया है। ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेने 
पर इसका भ्रस्तित्व नही रह जाता । अखण्ड सत्ता का जिन्हें वीध हो जाता है उनमे 
्वैतबुद्धि या माया नहीं रह जाती। गोस्वामी तुलसीदासजी माया का स्वरूप बत- 
लाते हुए कहते हैं--- 

“मं भ्ररु मोरि तोरि ते माया। 

जिहि वस कीन्‍न्हें जीव निकाया ॥ 

इस माया के संसार से मुक्ति पाकर जो लोग देह भर मन--भाम और रूप 

के भीतर रहते हुए भी पदुमपत्र पर के नीर की तरह उनसे निलिप्त रहते है, वही 
हिन्दू धर्म की सजीव मूर्ति और हिन्दुओं के जातीय जीवन के स्पन्दन स्वरूप है। 
ह्ेत, भे दज्ञान, अवकाश या सीमा जिस किसी पदार्थ में होती है उसका नाश अवश्य 
ही होता है। हिन्दुश्ों का जातीय जीवन किसी ऐसी नीव पर प्रतिष्ठित नही है 
पजसके चारों शोर सीमा या झवकाश हो, इसीलिए झाज इतने दिनों से श्रवनति 
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के प्रावर्त में पड़कर भी वह नष्ट नही हुआ--उसके प्राणों में स्पन्दन बना ही हुआ 
है। भननन्‍्त का कभी नाश नही हो सकता । 
परन्तु उस अनन्त के भावो में, मनुष्य अपनी जीवोचित संकीर्णता के वशीमूत 
होकर, विकार उत्पन्न कर देते है; भ्रमवशात्‌ भ्रच्छे भावों में बुरे भाव भरते, प्र्थ 
का अनर्थ कर डालते हैं। तव थे भ्रश्वण्ड सब्चिदानन्द अपनी ही इच्छा से इस माया 
के राज्य में भ्रवतीर्ण होति--मन, बुद्धि, चित्त श्रौरझहकार के घेरे मे भ्राते--शरीर 
घारण करते और धर्म का पुनरुद्धार करते हैं । जो स्व॒तन्त्र हैं वे जब चाहें तभी झपने 
राज्य मे आकर झपनी शासन-व्यवस्था में सुधार करते, पहले के नियमों में ग्रावतंत- 
विवर्तन करते झौर श्रपना काम पूरा करके चले जाते हैं। हम हिन्दुओं के शास्त्र भी 
यही कहते है और भगवान श्रीकृष्ण ने अपने श्रीमुख़ से भी यही बात कही है। 
स्थानाभाव के कारण यद्यपि हम इस समय के हिन्दू धर्म की भीतरी दशा का 
वर्णन नही कर सकते तथापि हमें विश्वास है, हिन्दुओं की श्रवनत झवस्था का ज्ञान 
विज्ञ और अल्पज्ञ सभी मनुप्यो को है। अतएव उस झखण्ड सच्चिदानन्द के लिए 
पुनर्वार मूत्ति-्परिग्रह करने श्रोर अपने शासन की सुव्यवस्था करते का यह एक 
श्रावश्यक समय था। इस समय भारत में अनेक घमर्मों, श्रभेक पन्‍्थो झौर अ्रनेक 
भावनाओं की भरमार हो रही थी। और, दूसरे देश के लोगो को भी, जिनके प्राण 
दिन-रात भोग मे डूबे रहने पर भी उससे तुप्त न होकर कुछ ऐसी वस्तु की आशा 
भे थे जिससे शान्ति मिले, धर्म की भ्रावश्यकता थी | 
इस बार मूर्तिमान धर्म, पवित्रता से भी पवित्र, संसार के इतिहास में प्रद्वितीय 
महापुरुष भगवान श्री रामकष्ण देव का झ्राविर्भाव हुआ। श्राज तक जितने प्रति- 
मानव चरित्रों का इतिहास मिलता है श्ौर भारत में ही उनकी अधिकता सम्भव 
है, इतनी पूर्णता उनमे से किसी में नहीं पायी जाती | जड़वाद की भ्ज्ञान परम्परा 
जितना ही बढ़ती जाती है, इधर भ्रध्यात्मवाद की पूर्णता का चित्र भी उतना ही 
उज्ज्वल नजर श्राता है । यह एक विचारणीय विपय है। 
जिस तरह हिन्दू-धर्म की स्पप्ट परिभाषा नही हो सकती, कहना चाहें तो भाप 
उसे एक अखण्ड वेदान्त तत्त्व कह सकते है--सर्चभावमय अ्रथच सर्वभाववजिति, 
उसी तरह श्री रामकृष्ण का भी आध्यात्मिक परिचय देता ग्रसम्भव है । व्यावहारिक 
साधना में उन्होंने दिखलाया कि वे हिन्दू-घर्म के राम-कृष्ण-शक्ति झादि देवी- 
देवताओं के भी सिद्धि-उपासक थे और मूति-उपासना-व्जित वेदान्त के भी सिद्ध 
महापुरुष थे; वे इसलाम के भी अनुयायी थे और क्रिस्तान घर्मं की भी साधना 
उन्होंने की थी। क्यो ? क्यों ऐसा किया ? सिद्ध हो गये तो इतनी उपासनाएं 
क्यो ? उत्तर स्पष्ट है कि ससार को ऐसे ही एक आदर्श महापुरुष की आवश्यकता 
थी जो संसार को घर्म के एक ही बन्धन से बाँधता। श्रीरामक्ृष्ण ने बतलायाः 
घर्मं के पथ अनेक हैं किन्तु लक्ष्य एक है। झतएव किसी को यह झधिकार नहीं 
कि वह अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को निकृष्ट कहे । आपके सुयोग्य शिष्य 
स्वामी विवेकानन्द ने ससार की कितनी बड़ी झावश्यकता पुरी की, यह वि 
पाठको को बिदित है। 
आपका जन्म 836 ई. [मे] हुगली जिले के कामारपुकुर आम में हुआ था। 
श्रापके पिता का नाम खुदी राम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चन्द्रमणि था 
श्रापका देहावसान 886 ई. में हुआ । 


['मतवाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, 5 अप्रैल, 7924 | असंकलित] 
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चरखा 
(विश्वकवि रवीन्द्रनाथ श्र महात्मा गांधी) 


“वचरखा'-शीपंक कविवर रवीन्द्रनाथ का इक्कीस पृष्ठो का प्रवन्ध पहले-पहल 
बंगला के माप्तिक 'सबुज पत्र' मे पढने को मिला था, उसके भादो के अंक में | वन्द 
हो जाने के वाद इसी प्रंक से पत्र को पुनर्जन्म प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। 
इस लेख के लिखने का कारण और कुछ नही, आचार्य प्रफूल्लचन्द्र राय ने कही 
छापे की स्याही द्वारा कविवर पर चरसे के प्रचार से उदासीन रहते के कारण 
श्रपवाद और लांछन लगाने की चेप्टा की थी, यह लेख आचार्य राय की उसी 
क्रिया की प्रतिक्रिया है--ठेठ भाषा में यह चपत का जवाब घूंसा है। भादो के लिखे 
इस लेख का उत्तर महात्मा गाँधी के गत नवजीवन के श्रक मे मिकला है। हिन्दी 
पाठकों ने पढ़ा होगा । श्रगर कुछ उसमे है तो सत्य की एक वहुत ही धीमी ज्योति-- 
उनके महात्मापन पर कुछ प्रकाश डालतो हुईं | परन्तु उस ज्योति से कविवर 
रवीन्द्रनाथ की युक्तियों का प्रन्धका र, यदि महात्माजी उसे भ्रन्धकार समझें, नही 
दूर होता, कम-से-कम बुद्धि के राज्य में वसनेवाले किसी साहित्यिक मस्तिष्क से तो 
भ्रवश्य ही नही । यों तो मण्डत करनेवाले महात्माजी की एक ही पंवित से चाहे 
रवीद्धनाथ की कुल यूवितयों का खण्डम कर डालें। अस्तु, इस लेख में रवि वाब्‌ 
की युक्तियों के साथ महात्माजी का कथन झौर झपना वक्‍तब्य भी हम पेश करने 
का साहस करते है यदि रवि बाव्‌ की उक्ति के श्रनुसार हमें श्रपने वक्तव्य की पूर्ण 
स्वाधीनता-प्राप्ति का अधिकार है । 
महात्माजी 'कवि ठाकुर और चरसा' शीर्षक अपने उत्तर में रवि बाबू की 
युक्तियों पर लिखते हैं--“सच बात तो यह है कि कविश्री की टीका में कविश्री ने 
कवि-सुलभ स्वच्छन्दता का उपभोग किया है और इसलिए जो कोई उसके सीधे 
श्रर्थ को ग्रहण करेगा वह भपने को बड़ी ही वेढब स्थिति में पावेगा ।” अपनी टीका में 
कविश्री ने कवि-सुलभ जितनी स्वच्छन्दता का उपभोग किया है, कवि-सुलभ शब्दों 
में, परोक्षरीति से, उतनी ही स्वच्छन्दता वे दूसरों को भी देने के लिए तैयार है, 
अ्रतएव हमें विश्वास है, यदि उसी स्वच्छन्दता से हम इस लेख को समाप्त करने की 
चेष्टा करेंगे तो महात्माजी के भ्रमोल उपदेश और कविश्नी की व्यक्ति-स्वतन्त्रता 
दोनों से हमें लाभ होगा। भ्रस्तु, अब हमारे लिए कोई भय की वात नही रही । 
चरले के विरोध में रवि वाबू की मजबूत पहली युक्‍्ति यह है; वे कहते हैं-- 
“सब झादमी एक साथ मिलकर मविखियो की तरह एक ही नमूने का छत्ता बनायें, 
विधाता की यह इच्छा नही है। परन्तु समाज-विधाता कभी-कभो ऐसी ही इच्छा 
प्रकट करते है। कार्य को सीघा कर लेने के लोभ से मनुष्यों को मिट्टी में मिलाते हुए 
उन्हें संकोच नही होता । वे पौधे छाँटनेवाली कल के भीतर मनुष्य-बनस्पति को 
घुसेड़कर बरावर नाप की हजारों पतली-पतली सलाइयाँ निकाल लेते है। वन्य 
वस्तु को इस तरह पण्य-वस्तु (वाजारू चीज) बना लेने पर वत के देवता तो चुप 
रहते हैं, परन्तु मनुष्य-बुद्धि को काम निकालमे के लिए मविखियों की वृद्धि बना + 
डालने पर, मारायण के दरवार में, हिसाव-निकास के दिन जुर्माने के मारे दिवाला 
निकल जाने का भय है।” . 
इसी तरह की पेचीदा (झालंकारिक वातें स्वताघारण के लिए पेचीदा हुआ 
करती है, क्योकि सब लोग तो साहित्यिक हैं नही) बातों के लिए महात्माजी की 
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पूर्व चेतावनी है कि श्रगर कोई कविश्री के शब्दों का सीया अर्थ ग्रहण करेगा तो 
उसकी बडी ही बेढव स्थिति हो जायगी। चरसे पर कविवर का सीधा प्र तो 
सामने है, परन्तु अव देखना यह है कि इसका वह अर्थ जो सीघा नही है; क्‍या है 
और कैसा है। पहले ही कविवर विघाता की इच्छा पेश करते है, भ्रपनी पुष्टि के 
लिए ) कहते है, विधादा की यह इच्छा नही कि सब लोग मविखियों की तरह एक 
ही नमूने का छत्ता बनाये । रवि वाव्‌ यही से कलम चलाते है और यही से सन्देह, 
प्रम, तकं, शास्त्रीय निरंकुशता श्रादि का श्रीगणेश होता है। श्रच्छा, रवि बाबू 
से कोई पूछे कि विधाता की यह इच्छा ग्रापको मालूम बसे हुई तो परमात्मा जाने, 
वे इसका क्या उत्तर देंगे । हिन्दू-समाज के चार मुहवाले विधाता उनके सामने 
आकर अपनी राय सुना गये थे या संसार के कल्याण के लिए ब्राह्मयसमाज के बिना 
हाथ, पैर, नाक, कानवाले परमपिता ने किसी खास तरीके से यह ध्वनि श्रदा वी 
थी, कुछ समझ में नही आता । यदि यह कवि की कल्पना की उड़ान नहीं, यदि 
इसमे उन्हें सत्य के रहने का गर्व है तो इसके सिद्ध करने के लिए वाघ्य होकर 
उन्हे शास्त्रों की शरण लेनी पड़ेगी और वही से अपने सत्य-कथन का प्रमाण दूँढ 
निकालना होगा ; अन्यथा, उन्हे कहना पड़ेगा कि विधाता से उनकी प्रत्यक्ष वार्ते 
हुई हैं । यदि वे इसे अपना अनुभव कहे, तो अनुभव अनज्ञानजन्य भी हुआ्चा करता 


है। 
विधाता नाम के एक अदेख कुछ पर भ्रपनी विजय का सारा बोफ लादकर 
आप निश्चिन्त भाव से समाज-विधाताझों को पराजय का फ्तवा दे डालते है! 
यहाँ हम झ्रापकी उवित का पुनरुद्धरण न देंगे, अ्रधिक जगह घिर जाने के भय से । 
समाज-विधाताओं पर यहां श्राप ब्राक्षेप करते है; क्योंकि वे कार्य को सीधा कर 
लेने के लोभ से अधिकसस्यक मनुष्यों को अपनी कल्पना की कतरनी से बराबर 
काटक र उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, इसलिए कि काम निकल जाय-- वे कमजोर, 
दुबले-पतले भ्रकमंण्य हो जाये तो बला से--काम तो हासिल हो गया। यह एक 
दूसरी कल्पना है) यह भाक्षेप उन लोगो पर है जो संघ-कर्म के पक्ष में है--सर 
को ही जो सोग शक्ति मानते हैं--संघ-कार्य द्वारा ही संसार के बड़े-से-बडे कार्य 
होते है, यह जिनका वाहना है, उन्हे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पक्ष लेकर रवि बाव्‌ 
नीचा दिखा रहे है--यह बेववत की रागिनी है। समाज-विधाताओं ने जहाँ कोई 
बात--कोई कानून समाज की उन्नति के लिए वनाया है और समप्टि को उसी के 
अनुसार चलने के लिए वाध्य किया है, वहाँ उन्होंने व्यक्तिगत शवित का वाश 
नहीं किया; समप्टिगत फायदे से हरएक व्यवित को फायदा पहुँचाया है। यहीं, 
चरखे की ही वात लीजिए। महात्माजी जैसे एक समाज-विधाता है। वे 
समाज को चरखा चलाकर अपना कपड़ा श्राप बना लेने का उपदेश देते हैं । इससे 
करोड़ों रुपयों की वचत झौर फायदा देश के निवासियों को है। इससे वे परावल 
म रहेंगे। स्वावलम्बी हो जाना ही शवित का सूचक है । इस तरह शवितन्वृद्धि कं 
साथ-साथ देशवासी स्वराज्य ढछी प्राप्ति मही कर सकेंगे, यह कौन कह सकता है * 
अगर इससे समष्टि और व्यप्टि दोनो को फ़ायदा पहुँचता है तो_निस्सन्देह कहता 
* पडता है कि रवि वाबू का सुबह के वक्‍त दीपक झलापना नही शोभा देता। जहां 
समष्दि को बात हो--जहाँ समवाद चर्चा हो वहाँ व्यप्टि का प्रसंग नही उ्ता ि 
इसी प्रसग पर एक वात हम और कहेगे। पहले हम कह आये हैंकि रे 
बाबू की सारी विजय विधाता की इच्छा पर रखी हुई है और विधाता की इ्च्चा 
वया है, क्या नही; इसे प्रमाणित करने के लिए आपको शास्त्रों की शरण लेंगे 
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पड़ती है, नहीं तो विधाता की इच्छा आपको कैसे मालूम हुई, इसका झ्राप सल्तोष- 
प्रद कोई प्रमाण न दे सकेंगे, उल्टा आप पर असत्य-भाषण का दोप लग जायगा । 
अस्तु वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों, या स्मृतियों में जहाँ कही आप विधाता की व्यक्ति 
स्वतन्ब॒ता की इच्छा के प्रमाण निकालेगे, वहीं अथवा उसी जोड के किसी दूसरे- 
शास्त्र मे आपको समष्टि-क्रम संघ-योजना के भी प्रमाण मिलेंगे । तव आ्राप एक 
को मानकर दूसरे को कैसे नहीं मानियेगा ? बया उस दूसरी उक्ति को--दूसरे 
प्रमाण को समाज-विधाताओं का बनाया हुआ वतलाकर अपने प्रमाण को ही खास 
बिधाता की उपज सिद्ध करने की चेप्टा कीजियेया ? 

उद्धरण के ग्रन्तिम अंश में आपने समाज-विधातामो से एक और मजाक किया 
है । जगल की चीज को बाजारूवना लेने पर बनदेवता तो कुछ नहीं बोलते, पर 


अनशन नही ++प++ नो नर चीन लमि+ पहनने अभभानीण हह्या पिनप्रशर्ताता गन शुप्रशाश्य मो 


बनाने को उक्ति से आप फिर संघ-शक्ति और संघ-कर्म का विरोध कर रहे हैं, 
और विरोध कोई ऐसा-बौसार भी नहीं, आप इस तरह के संघकर्म को पापाचरण 
भी सिद्ध करते हैं, तभी भ्राप नारायण के दरवार में पेश होते ही समाज-विधाताओं 
को (यहाँ महात्माजी जैसे पातकी को) जुर्माने का भय दिखा रहे हैं । और जुर्माना 
भी कोई मामूली नही --दिवाला, तौल में वह अपराध की गुरुता के बराबर ही 
होगा--क्योकि रवि बाबू की तुला परमात्मा का दरवार देखते-दिसाते कमी-वेशी 
रहित ही चुकी है, मतएवं श्रपराघ को त्तौलकर निर्णय किया गया कि जुर्माना 
दीवाले से एक कौड़ी भी कम न होगा, यानी परमात्मा के दरवार से जब मुद्दालेह 
जुर्माने में अपना सर्वस्व खोकर लौटेंगा, तव चार पैसे सत्तू खाने के लिए भी उसकी 
कमर में न रह जायेंगे । देखा ग्रापने --संघ-कर्म की कितनी जबरदस्त सजा पर- 
मात्मा के यहाँ से मिलती है। 

ध्यान दीजिए, पहले रवि बावू ने विधाता क। इच्छा जाहिर की थी, फिर 
उनकी इच्छा के दायरे से बाहुर निकलकर कार्य करनेवालो को परमात्मा के 
दरबार में सज्ध। भी दिलायी, सर्वेस्व खोने की सज़ा) भ्रव सोचिए कि सब ग्रादमियो 
का, देश की दुर्देशा दूर करने के लिए किसी एक कार्य में सम्मिलित होना कितना 
भयानक पाप है । खैर, हमे पाप का भय नही, हम पुष्प उसे ही मानते हैं जिसमें 
प्रधिकसंख्यक मनुष्यों को लाभ हो--जिससे वे सुखी हों। यदि हम इकतीस करोड़ 
देशवामियों को भोजर-वस्द्र देकर अहमत्मणी को एश्मात्मा के दरवार में अपना 
सर्वस्थ खो देना पडेगा, तो इसके लिए महात्माजी को तो कोई दु.ख न होगा। 
उनके पास रुपा ही क्या है जो परमात्मा उनसे छीन लेंगे, बल्कि जुर्माना करके 
परमात्मा उनसे एक भ्रटूहास के सिवा और कुछ न वसूल कर सकने के का रण अपने 
मंब्द अन्तर्यामित्व पुर सुद लज्जित होगे -प्रौर महात्माजी को “रवि बाबू के 
परमात्मा के जेलसाने में कुछ दिन रहने की भी श्रावश्यकता है, वयोकि कुछ 
सुधार वहाँ भी होता जरूरी है | 

भोजन, वस्त और सादगी का उपाय वत्तलाकर महात्माजी ने हमारा गितना 
उपऊकार किया है, हमें कोमल कल्पना के अनेकों छन्‍्द-बन्दों से चलकर भाव प्रौर 
भाषा की झगणित तरंगों पर चढ़ाते-गिराते हुए कविन्‍सम्नाद रचीदनाथ ने भी 
उतना ही उपकार किया है । हमारे लिए दोनो ही ग्ावश्यदः हैं--दोनों ही हजार 
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अपने हैं। महात्माजी इस जीर्णजाति के प्राण हैं भौर कवि-सम्राद्‌ इसके गौरव- 
मुकुट-- इसकी जी दशा में भी अपनी ज्योति से संसार को चकित करनेवाले । 
दोनों की महत्ता के हम कायल हैं, किन्तु फिर भी, विचार का प्रसंग छेड़कर हम 
युक्ति का साथ किसी तरह नही छोड़ सकते, भ्यौर उसी के अनुसार हमें कहना 
पडता है कि 'विधाता! और 'परमात्मा का दरवार' ये दोनो शब्द रवि बाव॑ 
के 'चरखा' में युकित की पहुँच के बाहर हो गये है, अतएव मान्य नहीं । यदि इन्हे 
शास्त्रीय कहकर शास्त्रों को इनका प्रमाण बतलावें तो हम यह मानते हुए भी कि 
'विघाता' और 'परमात्मा का दरवार' शास्त्र बहिर्भ,त नही, इतना अवश्य कहेगे 
कि चरखा जैसे समस्टिगत विवेचत का महत्त्व, व्यक्तिगत अवनति का कारण 
मानकर घटाया नहीं जा सकता, अधिकन्तु, इस तरह की चेध्टा श्रमधिकार चेप्टा 
कहलाती है, क्योकि यह समष्टियत कार्य समष्टि के फायदे के लिए होता है और 
उस समप्टिका स्वरूप व्यप्टि को लेकर ही सगठित होता है, इस तरह उससे व्यप्टि 
को भी फायदा पहुँचता है! 
जिस तरह एक जगह बंगाल का बड़प्पन गाते हुए रवि वावू ने बंगाली दिमाग 
को सातवें आसमान पर चढाने की चेष्टा की है, शोर वगाली विवेचन पर कुछ 
आत्मग्रसाद के भी लक्षण प्रकट किये है, उसी तरह इस जगह हमें लिखता पड़ता 
है कि रवि बाबू जैसे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ बंगाली लेखक 'विधाता” ओर “ईश्वर 
पर इतना अधूरा विचार रखते हैं कि चात-बात पर उनका उल्लेख ठीक उसी 
तरह करते हैं ज॑से धूल खेलते हुए वच्चे हर वात पर “राम दुहााई! श्लौर “खुदा 
कसम' श्रादि कहकर अपने अज्ञान को ईश्वर के भ्रस्तित्व का साक्षी साबित करने 
लगते हैं, भ्रोर इस तरह 'राम' और खुदा” शब्द के भ्रमर्गल प्रलाप में एक बहुत 
बड़े सत्य को चिरकाल के लिए बहा देते है। बतलाइए प्रसंग तो है घरखे का, 
इसमें रवि बाबू प्रगर अपनी राय न लिखकर विधाता की असम्मति जाहिर करने 
लगें--चरखा चलानेवालों को खुद दण्ड न देकर परमात्मा के दरबार मे उन्हे दण्ड 
दिलायें तो इस तरह की बेबुनियाद बातों पर किसी का कब तक घ॑र्य रह सकता 
है ? क्या विधाता ग्रौर ईश्वर से चरवे के सम्बन्ध मे कविवर की कोई बावचीत 
हो चुकी है ?--प्रथवा ईश्वर ने चरसखे के प्रस्ताव पर अपनी नामंजूरी के दस्तखत 
करके, प्रचार के लिए सीधा उसे कविवर के पास रवाना कर दिया है जो इसके 
सम्बन्ध में विधाता की राय झोर ईश्वर के दरवार का उल्लेख करते हुए प्रापको 
जरा भी संकोच नहीं हुआ ? 
सम्भव है 'विधाता' और 'परमात्मा का दरवार' इन दोनों शब्दों का उल्लेस 
कविवर ने उसी खयाल से किया हो, जिसमें भ्राकर वे प्रवसर कविताएँ सिंला 
करते हैं, यानी जिस तरह उनकी कविताएँ विश्व-भावना के साथ मिली हुई व्यापक 
होती हैं-- किसी देश, काल या समाज की वाघा में रहकर सकीण्णता के परिणाम 
पर भ्रॉयू नही वहाती--सा रांश यह कि जिस तरह सम्पूर्ण विश्व कवि की बल्पना 
का सीसाक्षेत्र बन जाता है उसी तरह उनके “चरखा' लेख का “विधाता' प्रौर 
"परमात्मा का दरवार,' ये दोनों शब्द भी विश्व-व्यापकता को झपने साथ लिये हुए 
झपने शब्दगत भ्रर्थों से विश्वजनीन किन्ही खास भावों के उत्पादक या जनक हो. 
यद्यपि विधाता का प्राचीन और शब्दगत झर्य॑ कवि के काल्पनिक इस विषय की 
सच्ची सत्ता से कदाचित प्रधिक बडा और श्रधिक व्यापक है । यदि दर्शन की भाषा 
में इस विश्व के विधानकर्ता को ही हम कविवर का विधाता मान लें तो साथ डर 
हमें उसी परिभाषा में यह भी मानना पड़ता है कि इस विश्व के किसी एक देश * 
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मनुष्यों के मंगल के लिए सोचा हुप्रा उपाय विधाता का हो विधान होगा। इस 
तरह एक ही उपाय ययों, व्यप्टि भौर समप्टि के मन में विधानों के जितने भावते त, 
परिवर्तन झौर भनुष्ठान होते हैं प्रौर तक-वितर्क करते हुए भन्त में विलीत जितने 
भऔ विधान भाते-जाते हैं, सव इस विश्व के विधाता की ही कल्पना की सृप्टि झोर 
प्रलय होंगे। फिर विघाता की विधि प्रौर समाज-विधाता की विधि में कोई प्रन्तर 
नही रह जाता, समाज-विधाता की विधि भी विधाता की ही विधि सिद्ध होती है, 
जबकि न तो समाज-विधाता कय ही मन विश्व-मत से अलग कोई वस्तु है भौर न 
समाज ही विश्व से भलग फोई चीज़ है । इस दृष्टि से कविवर का विघाता की एक 
अलग इच्छा मानता और रामाज-विधाता की एक इच्छा भ्रलग, भ्रवज्ञानिक जान 
'पड़ता है। जब विधाता की परिधि में तमाम संसार भ्रा जाता है, तब तमाम 
संसार के मन की विभिन्‍न सृष्टि को विघाता की ही सृष्टि बहना होगा और भपनी 
दरिद्ता दूर करने के लिए झपने कपडे श्राप बना लेने का विधान जबकि देश के 
अधिक मनुष्यों को जेंच गया है, तो इसे विधाता का ही विधान मानना चाहिए भौर 
'उसी दृष्टि से, जिससे न तो भारत विश्व से भलग कोई वस्तु हैं भ्रौर न यह विधान 
ही विश्व-मन की कल्पना से कोई झनोसी सयूक। दर्शन की जिस उदारता से 
महाराज दुर्योधन जैसा पतित भी 'प्रहं यत्त्र॑ भवान्‌ यन्‍्त्री' कहकर दोषों से मुक्त 
हो जाता है भ्रौर इस तरह भ्रपने किये हुए कुल दुक्त्यों को परमात्मा के सिर लाद 
देता है, फिर कया कारण है कि इकतीस करोड़ भारतवासियों के बचने का उपाय 
बतलाकर, पृण्य भ्र्जेन करने पर भी महात्मा गाँधी के नाम कविवर रबीच्धनाथ 
का सम्मन परमात्मा के दरबार में ले चलने के लिए जारी हो जाता है ? भय यह 
दिखलाया गया है कि तुमने सब झादमियों से एक ही तरह का काम क्यों 
करवाया--उनकी वाड़ मार दी । दर्शन कहता है, वाढ़ इन्होंने नही रोकी, यदि 
चरखा चलाने के लिए कोमलांग भारतवासियों का पनपना कुछ दिनो के लिए कम 
हो गया है, तो इसके लिए उत्त रदायी महात्मा गाँधी नही है, किस्तु हैं वे, जिन्होंने 
इसका ग्रहण क्रिया --चरखा चलाया ओर सूत काता, क्योकि, कर्म के रूप मे जो 
चीज महात्मा गाँधी के पास है, वही इस भारत के दूसरे मनुष्यों के पास भी है, 
ऐसी दशा मे एक के भ्रपराध से दूसरा क्यों जेल जाय ? श्रपराध तो किया लोगो ने 
चरखा चलाया (कविवर के काल्पनिक मत से) और परमात्मा के दरवार में जायें 
'महात्मा गाँधी ! श्रजीब विचारधारा है ! यदि थोडी देर के लिए मान भी लिया 
जाय कि चरखा चलाना पाप है, तो भी यह सिद्ध नही होता कि उसकी योजना 
(चूंकि यह पाप है इसलिए) महात्मा गाँधी या एक समाजविधाता द्वारा हुई है,-- 
और खासकर उस दशा में पाप, जब कि विश्व का समध्टिगत प्रश्न 'विधाता के सामने 
हो। कविवर के विधाता की सृष्टि में पाप नही रहता । यदि रहता तो पाप करने के 
कारण समाज-विघाता या महात्मा गाँधी ईश्वर के दरवार तक घसीटे न जाते । कवि- 
चरका विचार यहां भी अ्रशास्त्रीय है, क्योंकि सृष्टि पाप भर पुण्य, जड भर चेतन 
दोनो के योग से होती है, केवल पुण्य या केवल चेतन से कभी सृष्टि का कारखाना 
चत नही सकता | श्रौर यदि पुण्य नाम की किसी भ्रच्छी चीज्ञ की सृष्टि के लिए 
कविवर विधाता के इतने कृतज्ञ हैं, तो पाप की सृष्टि करने के लिए चाहिए कि वे 
उतने ही उनके भ्रकृतन्न भी हों श्रोर यहाँ जो यह सोच रखा है कि बुरे की सृष्टि 
करते हैं लोग भर भले की सूप्टि खास विधाता, यह बिलकुल कमजोर खयाल 
है--बच्चों का चरखा चलाना यदि वूरा कर्म है--सघ-कर्म यदि व्यक्ति की बाढ 
“रोकनेवाला है, तो इसके लिए भी--विघाता को ही दोषी समझें जिसकी व्यापकता 
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के अन्दर ही एक विशेष समिष्टमत में यह खयाल दौड़ रहा है। जब हम पढ़ते हैं--- 
बन्दीं विधि-पद-रेणु, भव-सागर जिन कीन यह । 
सन्त, सुधा, शशि, धेनु, प्रगटे खल, विप, वारुनी ॥॥ 
तब विघाता का सच्चा श्र और उनके कार्य हमारी समझ में चुस्त बेठ जाते हैं 
आर चरखा जुँसे कार्य के लिए परमात्मा के दरवार का भय जाता रहता है। 
व्यक्तिगत इच्छा को महत्त्व देते हुए कविवर अपने बाल्य-जीवन की एक 
घटना का उल्लेख करते हैं। लिखते हैं--./वचपन में जगन्नाथ घाट (कलकत्ता) में 
जल-विहार के लिए हम जाते थे, तव अलग-अलग कितनी ही डोगियों के मल्लाह 
हाथ पकडकर अपनी-अपनी ओर खीचते थे | परन्तु किसी एक के लिए जब अपनी 
रुचि जाहिर की जाती थी, तब इसके लिए किसी से शासन का भय न रहता था। 
क्योकि डोंगियाँ बहुत-सी थी और उनके ग्रम्य स्थान भी जुदा-जुदा वहुत-से थे। 
परन्तु यदि देश पर तारकेश्वर का-सा कोई स्वप्न रहता कि तारण के लिए बस 
एक ही डोगी पवित्र है, उनके प्रबल पण्डों की जबरदस्ती फिर कौन रोक सकता 
था? इधर मानव-चरित्र घाट पर खडा हुआ रोता और कहता--ओ पहलवान |; 
किनारा एक भले ही हो, परन्तु घाट जो बहुत से हैं--कोई उत्तर की झोर है, 
कोई दक्षिण की ओर ।”7 
इसका अ्रभिप्राय प्रथम और सीघा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है। हम पहले कह 
चुके हैँ कि समप्टिगत फायदे के प्रसग पर व्यक्तिगत अड़ंगा लग नही सकता । यदि 
कोई उस सध-कर्म का विरोध करना चाहे तो उसे समप्टि के विचार से ही विरोध 
करना होगा, भ्रन्यथा एक दूसरे केन्द्र से विचार करना विचार की सीमा से वाहर 
हो जाता है | उसे लोग दुष्ट तक॑ कहते हैं। यदि दो पहलवान झपनी शबित को 
फँसला करना चाहें तो उन्हे एक ही अखाडे में लडना होगा। दोनों भ्रगर झलग> 
अलग ग्रखाड़े से ताल ठोंकते रहें तो उससे कभी उनकी बल-परीक्षा हो नहीं 
सकती । जल-विहार के श्रभिलापी चालक रवीन्द्रनाथ अनेक नावों में से एक को 
चुनकर इच्छानुसार उस पर सैर कर सकते है, इससे रवीन्द्रनाथ की व्यकिति- 
स्वतन्त्रता किसी को बाघा नही पहुँचाती, न उनके घरवालों को और न बाहर- 
वालों को, भ्रौर नाववालों को भी इस स्वतन्त्रता से कोई नुकसान नही पहुँचता, 
वे जानते है, एक रवीन्द्रनाथ कभी पचास नावों पर एक साथ नहीं चढ़ सकते और 
न उस स्थल पर वे उतनी नावें किसी एक जगह जा सकती हैं। वहाँ जितने यात्री 
आते हैं, उनकी व्यवित-स्वतन्त्रता इसी तरह की संकीर्ण है, वे अलग-अलग लक्ष्य 
पर पहुँचना चाहते हैं और उनका मनोभिलाप पूर्ण होता है। मल्लाह जो आ्राग्रह 
करते है, वह दूकानदारी है। मल्लाहों के इस आग्रह के साथ रवि बाबू उस ग्राग्रह 
की तुलना करते है जो चरखा चलाने में उत्साह-प्रकाश करने के लिए सर प्रफूल्ल- 
चन्द्र राय जैसे प्रतिष्ठित बंगाली विद्वान्‌ उनसे किया करते हैं। देखिए कैसी तुलना 
है ! एक ओर मल्लाहो के आग्रह मे दूकानदारी और दूमरी ओर चरखा चलाने के 
आग्रह में देश-भवित, प्रपीडित करोडो नरनारियो के भोजन-वस्त्र का उपाय, दीनो 
में कैसी समता है! और रवि वावू की तुलना भी कैसी जेंची-ठुल्ती हुई है 
मल्लाहोवाली घटना के साथ एक बात आप और कह जाते हैं, वह यह कि, झतेके 
मल्लाहो का आग्रह होते हुए भी, पूरा एक ही का आग्रह होता था, परन्तु उस समय 
एक की आग्रहपूर्ति करने के कारण दूसरो से हमें किसी प्रकार के शासन का भय ने 
था अर्थात्‌ इस समय चरखे के प्रचार पर सहानुमूति न रखने के कारण जिस तरह 
के श्राक्षेप कविवर पर किये जा रहे हैं, उस तरह के श्राक्षेप या शासन का भें 
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मल्लाहों से न था। मल्‍लाहों के आ्राक्षेप करने-कराने का कोई कारण ते था, वयोकि 
अतेक मल्लाह अपनी-पपती नावों पर चढाने के लिए एक साथ आप्रह करने पर 
भी, यह जानते थे कि वे भगर जायेंगे, तो एक ही नाव पर जायेंगे, एक आदमी सब 
भनावें किराये पर नहीं ले सकता है; परन्तु देशवासी अ्रगर चरखा न चलाने या 
उसके लिए लोगों को उत्साहित न करने-कराने के कारण आप पर गअाक्षेप कर रहे 
है तो यह आक्षेप न्याय की परिधि के भीतर ही होता है, क्योकि इसके साथ समप्टि 
के फायदे का प्रसंग आता है, और इसके न करने पर समष्टि के फायदे की बाधा 
पहुँचती है, इसी लिए श्रधिकाश लोग आप पर आक्षेप करते हैं। मल्लाहों के साथ 
देशवासियों की तुलना हो ही नही सकती। वहाँ है आपकी व्यक्ति-स्वतन्त्रता और 
यहाँ समप्टि की स्वतन्त्रता पर विचार होता है। बड़े दु ख की बात है, श्राप विश्व- 
विश्रुत, अपने समय के श्रेष्ठ कवि होकर भी, विचार करते समय अपनी तुलना 
इतनी कमजोर दना डालते है। 
रवि बाबू के उद्धरण के ग्रन्तिम अंश में व्यक्ति-स्वतन्त्रता पर एक भौर उव्ति 
है, उक्ति क्यों, एक भौर मजाक | आप कहते है, अगर तारकेश्वर के श्रनेक स्वप्नों 
की तरह एक यह भी स्वप्न होता कि पार करने का काम वस्र एक ही डोंगी कर 
सकती है याती चरसा जैसे एक ही कार्य से देशोद्धार होगा यह वात लोग जिस 
तरह कहते हैं, ठसी तरह झ्गर किसी एक डोंगी के लिए तारफेश्वर स्वप्न में 
आकर कहते कि वस एक ही डोंगी पार उतारने में समर्थ है, तो इससे पण्डी या 
मल्लाहों की जवरदस्ती हरगिज्ञ न रोके रुकती, अर्थात्‌ मनुष्यों की व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता पर पण्डे या मल्‍लाह जबरन अ्रधिकार करने का प्रयत्न करते, कि बस 
इसी डोंगी पर चढ़कर पार उतरो। अनेक आदमियों के गम्य-स्थान भी भपने ही 
हीते हैं, परन्तु श्रगर मल्‍्लाहीं को यह श्रधिकार मिल जाता तो वे कदापि इस 
पर विचार न करते, फल यह होता कि मानव-चरित्र वही घाट पर नदी के किनारे 
खडा हुआ्ना श्राँसू बहाया करता । यहाँ श्राप चरखे का कितना बडा विरोध करते है, 
घ्यान दीजिए श्रापकी इस जक्ति में, चरपे की जगह बहुत स्पप्ट रूप से डींगी है, 
पार उतारने की बात से है देशोद्धार की और इशारा, डोगी के पण्डे या मलल्‍्लाह 
है चरते के प्रचारक महात्माजी और उनके अनुयायी । जबरदस्ती है स्वेच्छाचार 
“पाप, झनेक आदमियो के श्रनेक गम्य स्थानों से भ्रापका मतलब है व्यवितगत 
स्वतन्त्रता, और इस तरह के लचर प्रमाण का उद्देश है चरखा-जैसे सघ-कर्म का 
विरोध और धाप मानव-चरित्र को धाट पर खड़ा करके, (देव-स्वप्म-प्राप्त) 
मल्लाहों की जबरदस्ती के लिए, रुलाते है। यहाँ जिस तरह आप अनेक झादमियों 
के अनेक लक्ष्य वतलाते है, उसी तरह क्या श्राप यह नहीं सोच सकते कि अनेक 
झादमियों का एक लक्ष्य भी हुआ करता है। जिस तरह अनेक डोगियों पर चढ़कर 
झनेक शादमी अनेक स्थानों की यात्रा करते है उसी तरह गगासागर में या 
इसी तरह के किसी एक लक्ष्य पर पहुँचने के लिए अनेक आदमी अनेक डीगियी पर 
चडकर भी एक ही जगह दी यात्रा करते है। यहां जिस विषय के विरोध के लिए 
आपने यह कल्पना लड़ायी है, जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। वह भोजन-वस्त्र 
का सवाल किसी एक के लिए नही है, भनेको को उसके हल करने की श्रावश्यकता 
है--सिफ झाष जंसे जमीदारोी को छोड़कर । झतएवं अनेक मनुष्य एक ही लक्ष्य 
के यात्रो हैं, झनेक मनुष्य अपने भोजन-बस्त्र का सवाल हल करना चाहते हैं, इस 
भनेक की भावश्यकता का सण्डन एक से नही हो सकता । सच तो यह है कि इससे 
विरोध स्वतन्त्रता के विरोध के लिए जगह भी नहीं है, वयोकि हरएक व्यक्त को 
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इसकी झावश्यकता है, श्रौर हरएक व्यवित की आवश्यकता मिलकर ही समष्टि 
की या देश की एक व्यापक आ्रावश्यकता हुई है; अतः यहाँ आ्रापका व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का विरोध कहाँ ठ5हरता है ? दरभगस्ल जिसे आप व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
कहकर चरसे का विरोध करना चाहते है, वह स्वतन्त्रता के नकाव में ढकी हुई 
घोर परतन्त्रता और हठधर्मी है जबकि उससे व्यक्तिगत फायदे के बदले नुकसान 
होता है--अ्रसंगठित रहने के कारण । शक्ति का ह्ास होने के कारण, खिचड़ी 
अलग पकाने के हठ के कारण। हर जगह, हर पंवित मे, भ्रक्षर-अक्षर में आपने 
एकमात्र इसी व्यक्तिगत स्वतस्त्रता की आड़ लेकर चरखा जैसे देश के एक महत्त्व 
यूण व्यापक उद्धार-कार्य का किरोध किया है। एक जगह यह भी लिखा है कि 
चरजखे से स्वराज मिलेगा, ऐसी वात वहुतेरे कहते है, परन्तु जिन्होंने साफ-साफ 
समझा है, ऐसे पुरुष से श्राज भी मेरी मुलाकात नही हुईं । महात्मा गाँधी कितने 
ही वारमिल चुके हैं, परन्तु कविवर को फिर भी चरले का महत्त्व कोई समभा 
नही सका। महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व के साथ कविवर रवीन्द्रनाथ का व्यक्तित्व 
किस तरह लड रहा है, देखिए । 
शरीर ग्रस्वस्थ हो जाने के कारण रवि बावू के 'चरका' की समालोचना 
इघर कई मंजिल पिछड़ गयी, झ्रब तक वह ऐन मुकाम पर पहुँच गयी 238 
खैर। मैं अपने साहित्य-सगीत-कला प्रवीण मित्रों को सह॑ घन्यवाद देता हूँ, जिन्हे 
मेरी व्याधि-शय्या के पास वेठे हुए भी, मेरी भ्रवस्था पर उतनी सहानुभूति नहीं 
हुई, जितना दु.ख समालोचना की तिशकु-यति पर हुझ्ना । 
बहुत छोटी-सी एक बात और, फिर भ्रभी मैं समालोचना के प्रसंग पर ग्राता 
हूँ। गाँधी-रवीन्द्र-विवाद पर “भारती' की सुयोग्य सम्पादिका श्रीमती सरला देवी 
चौघरानी की कुछ टिपणियाँ मैंने उसी (अस्वस्थ) ग्रवस्था में पढी थी। एक का 
शीर्षक है 'कवि ओ कर्मी र लड़ाई' और एक दूसरी है “गुरु-गंजना । भारती' के 
इसी भ्रक मे (वैशाख, ज्येष्ठ भौर आपाद की शायद यह संयुक्त संख्या है और 
निकली है शायद प्रगहन में) रवीन्द्रनाथ का 'चरका” लेख भी 'सबुज पत्र” से 
उद्धृत होकर “रविरश्मि' शीपंक की शोभा बढा रहा है एक लेख तव तक “सबुज 
पत्र” मे उनका और निकल चुका था---'स्वराज्य-साधन', यह भी उसी शीर्षक के 
नीचे शोभायमान है। 
में 'श्रीकृष्ण सन्देश” के धरमंघुरन्घर घीर पाठकों से क्षमा प्रार्थना करके इस 
श्रंक में रवि वाबू के उस लेख की समालोचना न करूंगा, किन्तु भारती सम्पा- 
दिका की गाँघी-रवीन्द्र-युद्ध में क्या सम्मति है, सूचित करने की चैष्टा करता हू 
और रवि वाव्‌ के 'स्वराज-साधन' में कौन-कौन से सोपान झाये है, उनकी गणना, 
हो सकी तो फिर कभी या अन्यत्न कही करने का प्रयत्न करूँगा । 
देवीजी मेरी मातृजातिवाली और भारत की जेठाईवाली श्रद्धा कौ दृष्टि से 
मेरी माता के पद पर समासीन है । मुझे वडा ही दु.ख है कि इच्छा केन्‌ रहते 
हुए भी कई का रणो से विवश होकर मुझे उनकी समालोचना के विरोध में कु 
लिखता पड रहा है। मैं यह विरोच हरगिज न करता अगर यू. पी. में रहकर 
अपने दूसरे शिक्षित भाइयों की तरह मैं भी प्रान्तीयता-बू-विवजित हो गया होता: 
परन्तु नही, भाग्य में तो बगाल का रहना वदा था, यू. पी. का सौभाग्य कहाँ 
से प्राप्त होता ? बंगाल में रहने के कारण एक उन्नति मेरी जरूर हुईं | बंगालियों 
के संसर्ग से प्रान्तीयता का जहर मेरी नसों मे खूब फैल गया और नें में बेहोश 
कर देने को जगह बैतरह मुझे सजग कर देने लगा--हर वक्‍त-- बगालियों 
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एक-एक चाल में | बंगालियों से फायदा मुझे यही हुआ । प्रापकी हर एक पेचीदा 
बात प्रासानी से सुलका लेने लगा ! 
मैं अब तक यह समझता था कि पंजाब में रहकर श्रीमती सरला देवी के 
खयालात बहुत कुछ बदल गये होंगे । मैं उदारता के सम्बन्ध में उनसे बहुत बड़ी 
आशा रखता था श्रौर यदि भूलता नही तो शायद यही है, जिन्होने किसी बंगाली 
महाशय को, उनके बंगाल मात्र के यशोगान के लिए (वह स्वभाव बंगालियों के 
लिए उसी तरह सहज है, जैसे जीवो की घड़कन; “सप्तकोटिकण्ठ” “द्विसप्त- 
कीटिभुज:”--याद कीजिए, ये है बंगाल के साहित्य-सम्राट्‌ बंकिमचन्द्र) घिककारा 
था। झापके प्रति मेरे जो विचार थे, चूर-चूर हो गये, जब बगाल और गुजरात 
के सधप॑ में, रवीन्द्र-याँवी-समर में, आपकी झ्रावाज रवीन्द्रनाथ की श्र से उठी । 
मैं यह नही कहता कि गाँघीजी निर्दोष है झ्ौर रवीद्वनाथ सदोप। मेरी 
दृष्टि में, जहर दोनों में है श्रौर अ्रमृत भी दोनों में है। मुझे समय नही मिला कि 
समालोचना में गाँवीजी का जहर भी निकालकर जनता के सामने रखता। बीमारी 
ने मुझे लाचार करदिया था। भ्राज जब लिखने बैठा, तव सवसे पहले श्राप के ही 
सम्बन्ध में लिखने की इच्छा हुई। मैं गांधी श्रोर रवीस्द्रनाथ से श्राप को बढ़कर 
मानता हूँ, कारण पहले कह चुका । इस विवाद का फैसला अगर आप अपने 
स्वाभाविक हृदय-धर्म की ओर से करती तो मुझे--मुझे ही यो, मेरे जैसे करोडों 
को--कितना झ्रानन्द मिलता कि कया कहूँ ? आपने जहाँ कुछ वारतें सच लिखी है, 
बहाँ विकार भी बहुत कुछ निकल पड़ा है--कविवर रवीन्द्रनाथ का पक्ष लेने पर। 
आपका मह कहना बहुत ठीक है कि गाँघीजी रवीन्द्रनाथ का प्रवन्ध पढकर खुद 
उत्तेजित हो गये थे प्रोर इसीलिए उत्तेजनाशान्ति के बाद उन्होने उत्तर लिखना 
उचित समझा । गाँधीजी का यह कहना कि लोगों में उत्तेजना फेस जाने के 
कारण, मैं जो कुछ लिखता, धैये-पुर्वक लोग न पढ सकते, आपके कथनानुसार मुझ 
भी गलत जान पड़ता है। उनकी भौर भी गलतियाँ हैं, मै जो कुछ भी समभता हूँ, 
फिर भ्रज्ञ करूँगा | सेकिन झापसे प्रश्व है कि क्‍या रवीन्द्रनाथ की कोई गलती 
श्रापको नही मिली जो भापने लिखा--“विश्वकवि की सर्वतोमुखी किरणच्छटा 
उनके विचारों में फूट फैल रही है ।”” इस किरणच्छटा को हम यथार्थ ग्रुण समभी 
था आपके द्वारा किसा गया एक व्यर्थ विज्ञापन ? और भी श्रापने लिखा है कि 
यह कवि श्र कर्मी की पहली लड़ाई नहीं है।*** ***गुजराती साहित्य-रथियों द्वारा 
श्रामन्त्रित होकर बंग के (भ्रव विश्व के नहीं) रवीन्धरताथ ने अहमदाबाद में 
(920 मे) भाषण दिया था, गुजरात के (वग और गुजरात इन दोनो के उल्लेख 
से शायद झ्राप भेदात्मक टिप्पणी कर रही है) गाँधी उनसे सहमत नही हो सके। 
““““सभा मंच में ही मत-विरोध प्रकट हुआ | *** “*एकाघ दफा नही, जहाँ तक 
स्मरण है, दो-तीन वार “कर्मी को सविनय शिष्ट लेखों द्वारा श्रपना सुधार कर 
लेना पडा था। (क्या यह रवीद्धनाथ की प्रशंसा मे नही लिखा गया ? ) 
गाँधीजी शायद रवीन्द्रनाथ को गुरु या युरे के समान मानते है। इसीलिए 
देवीजी की टिप्पणी का शीर्षक है, “गुरु-गंजना/; यात्री गुर की रलानि। आप 
लिखती है --“महात्मा पदवीवाले गाँधी को अपने तूणी र में गंजना शब्द मौजूद 
रखना पड़ता है। यह क्या है--समालोचना है या एकतरफा डिग्री ? गुरु का 
सुधार उनकी गंजना या (ग्लानि करके किया जा सकता है, यह वात सर्व सम्मत 
न होने पर भी यह निश्चय है कि ग्रुरु की गंजना गाँधीजी द्वारा की ययी) कवि की 
समालोचना से बढ़कर निरंकुश होने का दावा रखती है, यह महात्मा माँधी ने 
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अच्छी तरह साबित कर दिया है--बहरामपुर कालेज में बंगाली छात्रों के मर्म- 
स्थल को आघात पहुंचाकर |” 
यह रामपुर कालेज मे महात्मा गाँघी द्वारा की गयी निरंकुशता बड़े विचित्र 
ढंग की है। पहले तो समभ में नही श्राया कि यह सत्योक्ति निरंकुशता कैसे हो 
गयी; लेकिन ब्रह्म-सूत्रों के उलझतदार अर्थ की तरह, यह भी समभ में झा गयी 
जव वड़ी देर तक इसके कारण की तलाश की । बड़ी हँसी झ्रायी । देवीजी मे गाँधी- 
जी को निरकुश सिद्ध करने का कारण भी खूब ढूंढा । उन्हें किसी तरह गाँधीजी 
को निरकुश सिद्ध करना ही था; क्योकि, कविजनोचित निरंकुशता के साथ, 
विश्वकावि रवीन्द्रनाथ पर भी निरकुशता-मील का दीका लग चुका था, थौर किसी 
तरह देवीजी को इसे घोना था, सो सप्रमाण खूब कोशिश की। घुल जाय तो 
रवीन्द्रनाथ का भाग्य, न धुले तो अपने घर में मत समझाने के लिए काफी समय 
है--बंठे-वैठे कहा करेंगी,--लोगों मे प्रतिवाद समभने को योग्यता है ही नहीं। 
चलो, बेडा पार है--मभघार से तो आखिर निकल चुका ? थे 
गाँधीजी की निरंकुशता का आधार यह है :--बंगाल में जिन दिनों ग्राप 
दौरा कर रहे थे, उन्ही दिनो वहरामपुर कालेज भी गये थे। छात्रों ने बड़ी श्राव- 
अगत की । संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष के घर बैठे दर्शन प्राप्त कर, बिना कुछ उपदेश 
लिये भला वे उन्हें कैसे छोडते ? उपदेश देने की श्र्जी-मर्जी अभ्वेश्य ही सिद्धि तक 
पहुँची । लेकिन महात्मा गाँधी से एक वहुत बड़ी चूक हो गयी । वे बंगाली विद्या- 
थियों के मस्तिष्क की तारीफ करना भूल गये। शायद आवेश में थे, शिकायत 
करने लगे। आपके कथन का अ्भिप्राय यह है-- 
मैं बगाल में दौरा कर रहा हूँ। मैंने सुना है'“““कालेज-विद्याधियों के 
दूषित जीवन के मेरे पास आक्षेप आ चूके हैं। यह शिकायत श्लासकर बगाल के 
विद्याथियो पर है । बात यह कि कुछ दिन पहले, एक हिन्दू विधवा से मेरी मुला- 
कात हुई। वह कोई साधारण रत्री नही है। पढ़ी-लिखी है और काग्रेस के कामो 
में मदद करती है। इससे उसकी शिक्षा का अनुमान कर लो | उसके कई लड़कियाँ 
हैं, उन्का विवाह अभी नही हथ्ना, श्रभी होना भी नहीं चाहिए। उन लडकियों 
का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लड़कियों की माता ने कहा, कलकत्ते क्के 
विद्यार्थियों की लोलूप दृष्टि से बचाने के लिए मैं श्रपनी लडकियों को कही छिपा 
रखना चाहती हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह बताइए ! 
श्रीमती सरला देवी को, गाधीजी की निरंकुशता, इस भाषण में, कहाँ मिली, 
श्राप यह भी देख लीजिए, गाँधीजी को उस माता की बात पर विश्वास हो गया। 
यही ग्ाँघीजी को निरंकुशता है। 
कविवर श्री रवोन्द्रनाय को एक डर वड़ा जबरदस्त लगा रहता है। अपने 
वचरका' में आपने भारत की जातीय प्रथा को जिस तरह चरखा किया है, हमे 
देखकर उसकी दुर्देशा पर आँसू आ गये। आप स्वयं ब्राह्मगसमाज के एक नामी 
सुधारक हैं। जान पडता है, झाप ब्राह्मसमाज का चश्मा लगाकर, उसी लॉर्ग 
साइट और शार्ट-साइट से देखते हुए, भारत की जातीय प्रथाग्रों की जाँच-पड़ताते 
कर रहे है, जो बात ब्राह्म-ममाज में नही, वह संसार के लिए घोर अकल्याणकए 
और जो है, वह संसार के लिए महामंगलप्रद है, यही है आ्रापके इस विरोध यो 
सुवित् के अन्दर की छिपी हुई सच्ची राय। द 
_ श्राप कहते हैं, भारत मृत्य की ओर बढ़ रहा है। उसमें समीकरण लक्षण जोर 
पकड़े हुए हैं| समीकरण-धर्म से आपका मतलब है, बहुत से आदमियों के सिपुई 
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नकीई सास काम कर देना, भौर इस तरह उन बहुत से झ्रादमियों का उसी काम के 
अन्दर उननति-प्रवनति, जागृति-सुपुष्ति, जीवन-मृत्यु के स्वप्न देखते रहना, यानी 
“उससे किसी तरह मुक्ति न पाना; यह हुआ समीक रण-धर्म श्रौर इसको माननेवाली 
प्राय. सभी जातियाँ हुईं समीकरण-घर्म की श्रनुयायिनी श्रथवा मृत्यु के अन्यकार- 
द्वार की भोर बढमेवाली | ग्राप यह धर्म नही पसन्द करते । अगर यह घम्म न रहा 
तो पाठक, समभिए कि क्या रहता है ? इसका उल्लेख कविवर ने नहीं किया, यह 
झन्दाजन समझना होगा। यानी रहा ब्राह्म-धर्म !!! महाकवि ने कैसी पहेली 
कही ! 
ल्‍ कविवर का यह अंश पढिए तो जान पडेया कि उनकी बुद्धि का घोड़ा डबल 
मार्च या विवक मार्च दौड़ रहा है, परन्तु पश्चिमी सिद्धान्तों पर ही चमकर काढता 
हुमा चला जाता है, कही ठहरता नही । अनन्त में समझ लैना पड़ता है कि पश्चिमी 
अथा के भ्रनुसार बने हुए ब्राह्म-समाज के अस्तवल में यह घोड़ा जाकर ठहरा, और 
यही भारत के जातीय कल्याण को भी घोड़े का भ्रनुस्रण कराते हुए, अलक्ष्य रीति 
से कविवर ले गये; खूब ! ! ! 
पाठक पूछ सकते है कि इस जातीय प्रसंग, समीकरण धर्म श्रादि के साथ चरखे 
का क्या सम्बन्ध है; यह तो यहाँ झ्रप्रासंगिक-सा जान पडता है | हम पाठकों से कुछ 
देर धर्य धारण करने के लिए भनु रोघ करते है। प्रसग श्रागे खुल जायगा। 
कविवर जातीय प्रथा के विरोधी है। यह उनका अपना घ॒र्म भी है। उनके 
समाज में जातीय प्रथा नही। परन्तु ब्राह्ममसमाज की शाखाओ्रों पर हम विचार 
करेंगे तो ऐसी ही एक बात पैदा होगी। क्‍यों वे शास्राएँ श्रलग हुईं । यदि जातीय- 
महत्त्व नहीं, तो प्रभाव-महत्त्व अवश्य आ जायगा, फिर विशिष्टता-महत्त्व। यह 
यूरोप की प्रथा है। वहाँ भी जाति-पाँति नही है। परन्तु धन श्रौर मर्यादा का काफी 
ख़याल रहता है, किसी लार्ड घराने की लडकी किसी चमार से विवाह नही करती, 
न कोई बड़ा भ्रादमी झपने से मरजाद के छोदे किसी दूसरे को एक टेबिल पर लेकर 
खाना खाता है । 
हमारी जांति-प्रथा मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी-विभाग है। क्योकि हरएक 
जाति मे शास्त्र, नारायण का भ्रंश बतलाता है। जाति की निन्‍्दा भी कहीं नही की 
गयी । जाति निन्‍्दनीय नहीं, इस समय उसके साथ दूसरी जातियों का बर्ताव निन्‍्द- 
नीय हे। और चूंकि यह अज्ञानजन्य है, इसलिए हमे दृढ़ श्राशा है कि भारतीय 
'शिक्षा के साथ, दृढ़ मस्तिप्कवाले इस बुरे बर्ताव को दूर कर देगे। विलायती भाव 
को ही लीजिए तो कार्पेण्ट्री, बाटेनी आदि के कारीगर विद्वानों को देशी भाषा में 
बढ़ई, लोहार, दर्जी, माली आदि ही कहेंगे । झ्राप इंजी नियर कहे तो कहें, हम उसे 
बढ़ई कहते है, लोहार कहते है तो हमारा अपराध ? हा, बढ़ई, लोहार शब्द से 
हमें घृणा नही, न उस मनुष्य से है। किन्तु हम उसे उसी तरह परमात्मा का अ्रंश 
समभकते है, जिस तरह एक मुक्त महात्मा को और श्रुति-पाठ-रत निर्लोभि ब्राह्मण 
को भ्रगर कोई पूछे कि ब्राह्मण को परमात्मा का सिर और बढ़ई को पैर क्‍यों 
समभते हो-- फर्क तो समझ में यही आ गया, इसका उत्तर यह है कि दर्शन शास्त्र 
में सिर और पैरका भेद ही नही माना मया । वात यह भी नही कि पैरवाले को 
प्र की पूजा न मिली हो । इतिहास देखो, रैदास, कवीर, सदन ये सब कौन ये ? 
कया इन्हें परमात्मा के सिर कहलानेवाले ब्राह्मणों की, कदाचित उनसे बढ़कर 
योग्यता दी गयी ? भर तारीफ यह कि जाति-पाँति की प्रथा के ये बहुत बड़े प्रमाण 
थे। क्या रैदास ने अपना काम छोड़ा या कवी र ने छोड़ा ? 
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ये चाहते तो रवीन्द्रनाय से कहीं बढ़ा-चढ़ा विरोध पैदा कर सकते थे । परन्तु 
जातीय जीवन को इन महापुरुषों ने समका था। भारत की मिट्टी भी पहचान गये 
थे। यहाँ विरोधभाव किसी तरह नही फल-फूल सकता। बुद्ध इसके सबसे बड़े 
उदाहरण है। क्या कविवर रवीन्द्रनाथ ने बुद्धधर्म के विनाश पर कभी विचार ने 
किया होगा ? और-और धर्म तो रहे, वौद्धधर्म ही क्यो जड़ से उखड़ गया ? पाठक 
याद रखें, यह भी विरोध-पुलक था। 
एक जगह रवीन्द्रनाथ इसी उमंग पर लिखते हैं-- “युगों से लगातार चतुर 
उन्हें (शूद्ों को) घोखा दे रहे हैं, गुरु उन्हें वहकाते झा रहे हैं, सवल उनके कान 
ऐँठ रहे है। वे इसकी सीमा के वाहर की कोई कल्पना नही कर सकते ।” इसका 
उत्तर देने की भी जरूरत थी; परन्तु एक ही बात कहकर हम इसे समाप्त कर देना 
चाहते है। शूद्रों की वात तो लिखी ही जा चुकी है। रही गुरओो की बात; इसके 
लिए हम भगवान पतंजलि को कविवर के सामने पेश करते हैं। वे अपने योगसूत्र 
में एक जगह लिखते हैं--“स पूर्वेपामपि गुरः कालेवानवच्छेदात्‌ '-- यहाँ गुरु कोई 
मनुष्य नही है किन्तु परमात्मा हैं, वही गुरुओ के गुरु हैं। काल उनका गअवच्छेद 
नहीं कर सकता--ये प्रमर है--सच्चिदानन्द हैं। लोगों को शंका होगी कि हम 
तो मनुष्य को ही गुरु होते हुए देखते है, फिर परमात्मा कैसे गुरु हो गये ? उत्तर 
में, पहले हम गोस्वामी तुलसीदासजी की एक चौपाई कहेंगे--- 
भ्सो ४४ हल 800 
जानत तुर्माह जाई” 
इससे हम समभ जाते है, जो मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 
वह परमात्मा का ही स्वरूप वन जाता है। और इस तरह सिद्ध है कि गुरु के 
आसन पर मनुष्य नही, किन्तु परमात्मा स्वयं आसीन रहते हैं, जबकि ग्रुर रूपी वह 
मनुष्य मनुष्य-बुद्धि रहित, देहात्म-शञान-वर्जित किन्तु परमात्मलीन सच्चिदानन्दस्वह्त 
है। ऐसे ही महापुरुष भारत के गुरु हैं। शंकर, रामानुज, नानक, कवीर, 
चैतन्य, राभंकृष्ण की मनुष्य उपाधि दूर हो गयी थी । अव हम रवीच्धनाथ से 
है, क्‍या ये, इस श्रेणी के मनुष्य, लोगों को बहकाते हैं या सच्चा मार्ग दिखलाते 
है? रवीन्द्रनाथ शायद कहे, हम इन्हे नही, किन्तु उन्हे कहते हैं जो वास्तव में दुष्ट 
हैं। यह भी भ्रच्छी रही। हिन्दूघर्म के दोषों की तो आप उद्भावना करें और गिंस 
विशाल स्तम्भ पर वह टिका हुआ हो, उसका नाम भी न लें ! ! ! रही सबलों के 
कान ऐंठने की बात, सो इसके लिए हम कविवर से भारत की प्राचीन सजनीति 
देखने का अनुरोध करते हैं। यह राजनीति कथा-कहानियों के रूप में, पुराणो में 
बहुत मिलेगी ! वहाँ देखें कि भारत के सबल राजे किस तरह प्रजा के कान ऐंठ्ते गे 
रवि बाबू भी गुरु हैं। बहुतेरे मनुष्य उन्हें गुरु मानते हैं। गुरुपों की निरदा 
करनेवाले के कलम से आज तक हमने ऐसा एक भी लेख निकलते हुए नही पाया 
जिसमें उन्होने किसी गुरु कहनेवाले को फटकारा हो! शायद रवि बाबू अपने 
शंकर आदि के जोड का, कदाचित्‌ उनसे बढ़कर गुरु मानते हों, तभी सार्वभौर्मिी 
गुरु सम्बोधन को मोनग्रम्भी रता के साथ हजम कर जाने के लिए दुसरो के गुएल 
को छीनने की यह बढ़ी-चढी तैयारी की गयी है ? श्लौर सबल दुबंनों को 
तरह सताते हैं, इसके तो ्रापको प्रत्यक्ष प्रमाण रोज ढेरों मिलते होगे, क्योकि भाप 
हैं सवल जमींदार और आपकी रियासत में दुर्बंल किसान भी सँकड़ों और हजारो 


हैँ । 
लिखते-ही-लिखते दूसरे के एक प्रत्यक्ष सत्य की याद झा गयी। एक बाई 
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किसी किसान को कही मुद्दालेह होकर वर्तमान सरकार की भ्रदालत जाना पंड़ा।' 
समय की बात, उसके गवाह विगड्ध गये । मुकदमा फौजदारी मिपु्दं था। उसमे 
बहुत कुछ सत्य की दुह्ाई दी, परन्तु वहाँ प्रमाण के सामने सत्य को कौन ग्रिनता 
है ? खैर, उसे कुछ महीने वी सजा हो गयी। सजा का हुवम सुनाया जाने लगा तो 
उस निरप्राघ की भ्रन्तरात्मा बहुत सलवलायी। झपछिर इजलास में हाकिम के 
सामने ही उसके मुँह से एक कविता उवल पड़ी--उसने कह डाला-- 
“कलियुग भन्धावुन्ध दरवार ! 03 

उसकी यह मधुर कविता हाकिम मे सुम ली। पुरस्कारस्वरुप, उसकी सज्षा 
की मियाद दूनी कर दी गयी । रवि बावू की यक्तियो को पढ़कर न जाने हमें उस 
किसान की कविता का कितने वार स्मरण हो ! 


[श्रीकृष्ण सन्देश, साप्ताहिक, कलकत्ता, के 22 नवम्बर, 29 नवम्बर प्रौर 6 
दिसम्बर, 925 तथा 2! माच, 926 के श्रंकों में चार विस्तों में प्रकाशित । 
प्रवन्ध-प्रतिमा में संकलित ] 


श्रीमत्‌ स्वामी सारदानन्दजी महाराज से वातलाप 


पहले-पहल श्रीमत्‌ स्वामी सारदानन्दजी महाराज के दर्शन मुर्के मिले थे जब मैं 
'समन्वय के सहायक की हैसियत से स्वामी-महाराजों के साथ ही रहने के लिए 
गया था, शायद वह 927वाँ साल. चल रहा था, उस समय दो-ढाई महीने तक 
'समन्वय' भ्ौर 'ग्रह्वत श्राश्नम” के संन्यासी-कार्यकर्त्ताओं के साथ “उद्वोधन” 
कार्यालय, बागवाजार में मुझे रहना पड़ा था, यही श्रीमत्‌ स्वामी सारदानन्दजी 
महाराज रहते थे। 

पहले-पहल जव मैंने उन्हे देखा, स्थूल-शरीर--गम्भीर प्रकृति, मुझे वड़ा डर 
लगा--यह सस्कार बहुत दिनो तक मेरे साथ रहा, वहत दिनों तक मैं उनसे 
खुलकर बातचीत नहीं कर सका । परन्तु पहले ही दिन मेरी विकृत ज्ञानेन्द्रियों को 
दबाकर उनकी जो एक वात मेरे हृदय मे पैठी, श्री रामइृप्ण के प्रति पैदा हुआ मेरे 
स्वल्पमात्र विश्वास का पौधा, उनकी एक उज्ज्वल स्विग्ध रश्मि की गोद मे प्रसन्‍न 
होकर अपनी पूर्णता में लहलहाने लंगा। वात इस तरह हुई--उस 'रोज एक 
महाशय श्राये हुए थे--शायद दार्शनिक थे--गर्मागर्म स्पीच दे रहे थे, श्रीमत्‌ 
स्वामीजी महाराज अ्रपने श्रासन पर वैसे ही स्थिर गम्भीर बैठे हुए दाशंतिक की 
दर्शन-व्याख्या सुन रहे थे, इधर दाभनिक शब्दों के चिटकते हुए लावो से मेरे 
कानो की दुर्देशा हो रही थी, मैं मन-ही-मन उन दार्शनिक महाशय से ऊब रहा था। 
न जाने कैसे स्वामीजी को मेरे मन का हाल मालूम हो गया। उन्होने एक भत्यक्ष 
घटना सुनायी। कहा, स्वामी प्रेमानन्दजी महाराज (स्वामी सारदानन्दजी 
महाराज के गुरुभाई) के साथ मैं पुरी में था। एक रोज रास्ते पर कुछ बाबुपो से 
उनकी वहस हो चली, मैं अलग खड़ा सुन रहा था | वाबू लोग अपने प्रसंग के; प्रमाण 
/ मे कहते--अमुक पुस्तक में ऐसा लिखा है--अरमुक पुस्तक मे इसका प्रमाण है'-- 
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आपने पढ़ी हैं ये पुस्तकें ?'-..एक के इस तरह पूछने के साथ ही प्रेमानन्दजी महा- 
राज ने दूनी डपट से कहा, "मैंने महापुरुष-चरित पढ़ा है।” वावू लोग एक-दूसरे 
का मँह ताकने लगे। किसी ते महापुरुष-चरित नही पढा था। स्वामी सारदानस्द- 
जी हँसे, कहा--बावुझों ने सोचा, महापुरुष-चरित कोई पुस्तक है। वस, दार्शनिक 
की व्याख्या वन्‍्द हो गयी और मेरा मन-ही-मन कुढ़ना । 

एक रोज स्वामी प्रेमानन्दजी महाराज के भाई श्राये । (प्रेमानन्दजी महाराज 
भी अ्रव इस लोक में नहीं हैं, रामकृष्ण-मिशन के स्वामी-महाराजों में सबसे पहले 
मैंने इन्ही के दर्शन किये थे : महिपादल में रहने के समय श्र इन्हें गोस्वामी 
तुलसीदासजी-कृत रामायण पढ़कर सुनायी थी। उनके भ्रलौकिक प्रेम ने कई बार 
उनके रहते समय वेलूड-मठ मे झाने के लिए मुझे विवश किया था। ) प्रेमानन्दजी 
महाराज के भाई से स्वामी सारदानन्दजी महाराज मेरा परिचय दे रहे थे, मेरे 
रामायण-पाठ से स्वामी प्रेमानन्दजी महाराज के प्रसन्‍म होने--मुमे स्नेह करने की 
थातें कह रहे थे, फिर मेरी ओर निगाह फेरकर कहा, ये स्वामी प्रेंमानन्दजी 
महाराज के भाई हैं। इस परिचय से मैं उन्हें प्रणाम करने चला--स्वामीजी 
महाराज ने मुझे रोक लिया। पीछे मुझे मालूम हुआ, स्वामी प्रेमानन्दजी महाराज 
के भाई के कायस्थ होने के कारण स्वामी सारदानन्दजी महाराज ने मुझे प्रणाम 
करने नहीं दिया, वर्ण-व्यवस्था की उन्होने रक्षा की--दूसरे, उनका तत्काल रोकना, 
कोई मनुष्य इतना जल्द सोचकर काम कर सकता है, मैंने नहीं देखा । 

एक रोज उनके छोटे-से बैठकखाने में वे थे भ्रौर मैं, कोई दूसरा न था। मैंने 
कहा, मुझे झ्राश्वयं है, हर एक महापूर्य हप की बातों में मुझे समता दिखलायी पडती 
है, मैं तुलसीकृत रामायण की टीका लिखूँगा, जिसमें सब महापुरुषों की उक्ति की 
समता दिखलाना मेरा उद्देश होगा। स्वामी महाराज ने कहा, अभी नही--अभी 
कुछ दिन ठहर जाओ--अभी और सम कोगे । 

एक रोज मैं उनके पास दुतल्ले में उनके कुमरे में बैठा था, शायद वे बुर्ध 
अस्वस्थ थे, मैं उन्हे देखने के लिए गया था। स्वामी शुद्धानन्दजी महाराज उनसे 
बातचीत करके चले गये, मैं वठा रहा। उस समय मेरे सिर में दर्द हो रहा था ! 
शायद मैंने उनसे कुछ कहा नही । चलते समय उठा, उनकी कुर्सी के पास भुकक 
उन्हे प्रणाम कियां। उन्होने एक हाथ से मेरा माथा थाम लिया। मेरे कपाल के 
दोनों बगल से अपना भेंगूठा और मध्यमा दवाकर खीचा। मेरा दर्दे विलकुल मिद 
गया, शरीर हलका हो गया, उतनी प्रसन्नता मुझे जीवन-भर कभी नहीं मिली। 
साथ ही स्वामी विवेकानन्दजी के सम्बन्ध की एक लिखी हुई बात याद श्रायी। 
किसी क्रिश्चियत महिला का सिर-दर्दे (या मानसिक चिन्ता) इसी तरह उनके कर 
स्पर्श से दूर हो गयी थी जिसका उल्लेख किसी पत्र या पुस्तक में झाया है। 

'उदबोधन' में कभी-कभी नहाकर मैं श्रीमाताजी (श्रीरामकृष्ण कीपली) 
के कमरे में रामायण पढा करता था| एक रोज शायद पहले ही रोज, मेरे राम 
पाठ से स्वामी महाराज इतने श्रसन्‍न हुए कि मुझे प्रसाद” के दो रसगुल्ले देने 
आज्ञा की । “प्रसाद! का एक ही रसगुल्ला मिलता था। * 


[समन्‍्वय', मासिक, कलकत्ता, सौर कातिक, सवत्‌ 984 (वि.) (अकबर 
नवम्बर, 927) | असंकलित ] 
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फविवर श्रीचण्डिदास 


चंग-साहित्य के झादिकवि तथा प्राचीव बंगला की कविताकुमारी के मनोनीत, 
उसके हृदय को यौवन की मधुर रागिनी से श्रान्दी लित करनेवाते नायक भक्तप्रवर 
श्रीचण्डिदास हिन्दी के पठित समाज में वहुत कम प्रसिद्ध नही है। वगाल तो इनकी 
अमर कृतियों का हृदय से उपासक है । किसी दूसरे कवि की समालोचता करते 
समय बंगाल में चाहे पृथक्‌-पृयक्‌ अनेक दल भले ही हो जायें, परन्तु चण्डिदास के 
लिए सबके हृदय में समान झादर, समान श्रद्धा और समान प्रेम है। श्राजजल 
कलकत्ते के स्टार थियेटर ने इनके नाम का एक नाटक खेलना आरम्भ कर दिया 
है, भौर भीड़ का हाल यह है कि देहात से लोग नाटक देखने के लिए श्राते है-- 
खासकर वह प्रंश देखने के लिए, जिसे चण्डिदास की प्रेयती रजक-विघवा श्रीराम- 
मणि (दासी) श्रदा करती है--इस याटक का पहला संस्करण छपने के साथ-ही- 
साय समाप्त हो गया था। भव वाजार में, पता नहीं, दूसरा या तीसरा संस्करण 
बिक रहा है। 

कहते हैं, चण्डिदास कवि-कण्ठाभरण मिथिता-कोकिल श्रीविद्यापति के सम- 
कालीन थे, श्रौर दोनों में घनिष्ठ मंत्री थी। यहाँ तक भी पता चलता है कि ये 
8 मित्र एक-दूसरे के पास अपनी-अपनी कविताएँ भी अवलोकनार्थ भेजा करते 

। 

विद्वान बंगालियीं ने अपने प्रथम कवि के जन्म-संवत्‌ के श्रन्वेषण में विशेष 
परिश्रम किया, परन्तु किसी निश्चित सिद्धान्त पर वे श्रभी तक नही पहुँच सके । 
केवल अनुमान से सन्तोप किया गया है। कहा जाता है, 325 शकाब्द में उनका 
जन्म हुआ था । कोई-कोई कहते हैं, उनका जन्म शकाब्द 339 में हुप्आा था श्रौर 
देहावसान 399 में। 

जिस तरह चण्डिदास के जन्मकाल का पता श्रव तक ठीक-ठीक नहीं लग 
सका, उसी तरह उनके पिता भौर माता के नामों का भी पुष्ट प्रमाण श्रव तक नहीं 
मिला । लोकोवित के भ्राधार पर उनके पिता का नाम, कहते है, श्रीदुर्गादास 
चागची था। यह ब्राह्मण थे । बंगाल के वीरभूमि-जिले के नान्‍नूत-प्राम मे इनकी 
बासभूमि थी। वही की प्रतिष्ठित वासुलीदेवी की यह पूजा किया करते थे । देवी 
की ही प्रसन्नता से पुत्र प्राप्त किया, इसलिए पुत्र का नाम चण्डिदास रवखा। 

अष्डिदास के वाल्पकाल में ही उनके पिता और माता का स्वर्गवास हो चुका 
था। यह तभी से गाँव में श्रनाथ वालक समझे जाते थे, और इस दैव-प्रहार के 
कारण ही झपनी शिक्षर में यह विशेष रूप से अग्रसर नहीं हो सके, ऐसा उनके 
जीवनो-लेखको फा कहना है। परन्तु 'चण्डिदास” नाटक में चण्डिदास के पिता का 
देहान्त उस समय हुम्ना है, जब वह पूर्ण युवक थे, अपनी ललित पदावली का बहुत- 
सा हिस्सा लिख चुके थे, रजक-विधवा राममणि से प्रेम के सुदृढ़ बन्धनों में बंध 
चुके थे । नाटक में समाज-शिरोमणि पिता की मृत्यु का कारण पुत्र का रजकी-प्रेम 
ही परिस्फुट किया गया है, भौर दिखताया गया है कि अपने पिता के जीवन-काल 
में ही यह वासुलीदेवी की पूजा करने लगे थे। है 

नान्‍्नूत की जिस देवी की यह पूजा किया करते थे, वह विशालाक्षी के माम से 
असिद्ध थी | वह मन्दिर इस समय भी भग्म दशा में उस प्राचीन काल के स्मृति-रूप 
में मौजूद है। बंगला के प्रसिद्ध मासिक पत्र प्रवासी में इसका चित्र भी, अभी साल- 
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ही दो साल हुए, निकल चुका है। जिस समय चण्डिदास देवी की पूजा किया करते 
थे, उस समय देश में तान्त्रिक उपासना का जोर था । पंचमका रसाघन, मुद्रा-मीन- 
मास-मदिरा-मैथुन ओर तरह-तरह के वाममार्ग प्रचलित थे । देशवासियों की इसी 
प्रथा पर भक्ति थी । यह श्रीचेतन्यदेव के आविर्भाव के बहुत पहले की बात है। 
श्रस्तु, इन का रणो से श्रीवासुलीदेवी की पुजा भी त्भोक्त रीति से हुआ करती थी, 
और छागवलि, मत्स्य-भोग आदि देवी की पूजा में प्रचलित थे। यो तो इस समय 
भी किसी-त-किसी रूप मे ये सब क्रिप्राएँ प्रचलित ही है। 

विशालाक्षी का ही अपश्रप्ट रूप वायुली हुआ है। कहते हैं, पहले चण्डिदास 
घोर शाकत थे। एक विशेष घटना ऐसी हुई, जिससे इन्होने वष्णव-घर्म ग्रहण 
किया। एक दिन यह नदी के तट पर नहाने के लिए गये, तो देखा, एक सुन्दर 
पृश्ञकोरक प्रवाह में वहा जा रहा था। देवी के पादपद्मों पर यह सुन्दर पुप्प 
चढाने की लालसा प्रवल हो उठी और यह तैरकर उसे ले आये। जव मन्दिर में 
लौटकर गध्य॑ देने के लिए बढे, तो देवी प्रकट हो गयी। बोली, “वत्स, यह फूल 
मेरे पैरो पर नही, मस्तक पर चढाग्रो; इससे मेरे पूज्य गुर्देव की पूजा हो चुकी 
है ।” झ्राश्चयं से चकित हो चण्डिदास ने पूछा, “माता, तुम्हारे ग्रुर्देव कौन ही 
» देवी की उस ज्योतिर्मयी मूर्ति मे उत्तर दिया, “बेकुण्ठविहारी श्रीविष्णु भगवान्‌ ! 
हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए चण्डिदास ने कहा, “माता, यदि वह तुम्हारे भी पूज्य 
है, तो मैं भी भव उन्हीं की सेवा में तत्थर रहेंगा।” “ऐसा ही करो” कहकर बह 
ज्योतिर्मयी मूत्ति अन्तर्ड्धान हो गयी । तभी से चण्डिदास श्रीकृष्णजी की सेवा में के 
लिए अपने ललित पदों की माला गूंथने लगे। 

चण्डिदास के व प्णव घर्म-ग्रहण पर एक और लोकोक्ति प्रसिद्ध है। कहते हैं, 
एक दिन रात के वक्त यह झ्राग के लिए घर से वाहर निकले। बाहर कही झाग 
जल रही थी, इन्हे भी तम्वाक्‌ पीने का चस्का था ) झाग के पास पहुँचे, तो जलती 
हुई ग्राग एकाएक बुक गयी और उस एकान्त में साक्षात्‌ देवी का झाविर्भाव हुमा। 
देवी ने इन्हे श्रपनी मधुर रचनाओं से श्रीकृष्ण भगवान्‌ को सन्तुष्ठ करने का 
उपदेश दिया | 

“चण्डिदास'---नाटक मे इनके वेष्णव घ्मे-ग्रहण करने की एक तीसरी घटनीं 
दिखलायी गयी है । वह विशेष मनोरंजक है । वीसवी सदी के नाटककार ने कल्पना 
भी बडी सुन्दर की है। दिखलाया है, राममणि के रूप पर मुग्ध युवक चणप्डिदात 
राममणि के घोवघट के पास ही, जेठ की कड़ी धूप बरदाश्त करते हुए, मनी 
पकड़ने के वहाने वसी लगाये बंढे हैं। राममणि आती है, चण्डिदास को देख 
रुकती है, सोचती और मन-ही-मन सहानुभूति दिखलाती है, घूप से तपते हुए 
चण्डिदास के मत्स्य-शिकार पर हेसती है। इस दिन वह चण्डिडास को स्पर्श करती 
है, चरण छूती है। दोनो की निगाहे एक होती है--मोना चितवन हरएक के मे 
को चिरकाल तक सोचते रहने की अ्रपरिमित भाषा, अनन्त शब्द दे जाती है। उसी 
दिन चण्डिदास विशालाक्षी के मन्दिर में अपने गुरु से तन्‍्तरोक्त रीति से दीक्षा भी 
ग्रहण करनेवाले है । पूजा, होम आ्रादि होते समय, शाम को, राममणि देवी के चरणी- 
मुतपान के लिए मन्दिर-मच के नीचे आकर खडी होती है, और चण्डिदास के पुर 
उसे, वाममार्ग साघन की सुलक्षणा नायिका देखकर, चरणामृत के बदले 
शिष्य से मदिरा दिलवाते हैं, जिसे पीकर वह बेहोश हो जाती है | चण्डिदास कै 
आने पर गुरु उस बेहोश नायिका को होश में ला, ले आने की आज्ञा देते है! चरिड- 
दास को देखकर राममणि पूछली है, "क्या इस घृणित संसर्ग में ठुम भी हो ? मेरे 
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शुरु ने कहा था, सवको प्यार करो। भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी से रान्तुप्ठ होगे।” 
चण्डिदास पर इसका प्रभाव पड़ता है । वे तान्त्रिक गुश की दीक्षा से इनकार करते 
और ब॑प्णव होते है। 
कहते है, राममणि से प्रेम करने की श्राज्ञा साक्षात्‌ विशालाक्षी देवी मे चण्डि- 
दास को दी । पहले तो चण्डिदास के चित्त में सन्देह हुम्ना, परन्तु पुनर्वार श्रादेश 
देने पर वह मान गयी । चण्डिदास का यह प्रेम साधारण मनुष्यों के प्रेम की तरह 
पंकित न था, इसमें विषय-बासना की ब्‌ न थी। श्रीकृष्ण की प्रीति की साधना ही 
इसका उद्देश था। चण्डिदास के पद्मों मे अनेक स्थल ऐसे मिलते है, जहाँ उन्होंने 
राममणि को माता सम्बोधन किया है । कही-कही प्पना गुरु भी स्वीकार किया है। 
गाँववालों को चण्डिदास की इस प्रेम-साधना से भ्रत्यन्त घृणा हो गयी। वे 
लोग सामाजिक वक्र दृष्टि से इसकी समालोचना करने लगे। पहले कुछ दिनो तक 
बात कानो-ही-कान, भ्रस्फूट शब्दों मे, फिरती रही; परन्तु जब इधर कुछ लगावट 
की मात्रा बढ़ने लगी, तव उधर भी समाज के देवता विद्रोह की वह्नि प्रज्वलित 
करने लगे। लोग चण्डिदास को घृणा की दृध्टि से देखने लगे, उनसे सामाजिक 
व्यवहार छिनन कर देने की ठान ली। पहले इन्हे लोगो मे समझाया । इनके पिता ने 
भी समभाधथा | परन्तु किसी के उपदेश का इन पर कुछ श्रसर न पडा। चिढ़कर 
गाँववालो ने इनका वहिप्कार कर दिया । देवी की पूजा का अ्रधिकार भी इनसे 
छीन लेने की वात चलने लगी। इस समय चण्डिदास कुछ ढीले पड़े, समाज के 
कठोर झ्रनुशासन की शोर रुक गये, लोगो में मिल जाने का इरादा किया । कहते 
है, जिरा दिन इनके यहां ब्रह्मभोज था, ख़बर पा, पागल की तरह, निमन््रित ब्रह्म- 
भण्डली के सामने, इनकी प्रेयसी राममणि इनसे झराकर पूछती है- सुना तुम मुझे 
छोडकर समाज भे जा रहे हो; क्या यह सच है ? चण्डिदास उस समय परोसने जा 
रहे थे--हाथ में व्यंजनों की थाली थी। लोगों ने देखा चण्डिदास मे उसी ग्रवस्था 
में भ्रपनी प्रेयसी का (थाली लिये हुए ही) झ्रालिगव किया, उस समय उनके दो 
हाथ श्रौर निकले । लोगो पर इस दृश्य का विशेष प्रभाव पडा । फिर उन लोगो ने 
इन पर ईश्वर की कृपा का विचार कर इन्हें तंग करना छोड़ दिया। कहते हैं, यह 
भ्रौर राममणि एक ही साथ हरिकीतंन करते थे | वे मतिपुर-नामक गाँव मे कीर्तन 
करने गये थे । वही पुराने नाट-मन्दिर की छत टूट पड़ने से इनकी श्रौर राममणि 
की मृत्यु हुई। 
हिन्दी के प्राचीन कवियो की तरह इन्होने भी कृष्ण ही पर कविताएँ लिखी 
है। नायिका का पूर्वेराग, नायक का पूर्वराग, राधिका का छप्ण-रूप धारण, प्रौद्धा 
की उपित, दौत्य, सम्भोगमिलन, रसोद्गार, अ्भिसा र, विप्रलब्धा, खण्डिता, मान, 
प्रवास भ्रादि उन्ही प्राचीन विपयो का वर्णन, उन्ही रीतियो से, इनकी कविता मे 
भी मिलता है। मावुर्य की दृष्टि से चण्डिदास की कविता प्रथम श्रेणी की है। 
जाता हट बहुत कम कविताएँ मिलती है। उदाहरणा्थ एक पद्य उद्ध,त किया 
जाता है-- 


सड, केवा सुनाइले श्याम नाम ? 

कामेर भीतर दिया, मरमें पशिल गो, 
आकुल करिल मोर प्राण । 

ना जानि कतेक मधु, श्यामनामे आछे गो 
बदन छाड़िते नाहि पारे। 
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जपिते-जपिते माम, भ्रवस करिल गो, 

केमने पाइव सइई तारे 
नाम परतापे चार, ऐछन करिल गो, 

अंग्ेर परस किया होय | 
जैखाने बसति तार, नयने देसिया गो, 

युवती घरम कछे रय ॥ 
पासरिते करि मने, पासरा ना जाय गो, 

कि करिव कि हवें उपाय । 
कहे द्विज चण्डिदासे, कुलबती कुलनाशे, 

झ्रापनार यौवन जाचाय | 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, अ्रप्रैल, 928। प्रवन्ध-प्रतिमा में संकलित] 


छत्रपुर में तीन सप्ताह 


प्रसंगवश मुझे छत्रपुर जाना पड़ा । पाठक जानते हैं, 'शिवा को सराहों के सहों 
छत्रसाल को'--महाकवि भूषण ने महाराज छत्रसाल को जातीयता की दृष्टि से 
कितना उच्च आसन दिया है। छतरपुर इन्हीं महाराज चछत्रसाल की वसायी हुई 
राजघानी है। वुन्देलखण्ड के ओरछा, पन्‍ना आदि स्टेटों की तरह यह भी एक 
प्रभावशाली प्राचीन स्टेट है। श्रन्यान्य बड़े देशी राज्यों की तरह इसे भी कुल 
अधिकार प्राप्त है। स्टेट के दीवान हैं हिन्दी के चिरपरिचित पण्डित शुकदेव 
विहारीजी मिश्र, मिश्र वन्यु्रों के छोटे भाई। मैं छत्रपुर पहुँचकर श्री महाराजा 
साहब के प्राइवेट सेक्रेट री, हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक, दाशेनिक वावू गुलावरायणी के 
यहाँ ठहरा। तीसरे रोज महाराज से मुलाकात हुई। 'सुघा' के पाठकों को मालूम 
होगा, चण्डिदास के प्रबन्ध मे एक अनुवाद की चर्चा करते हुए मैंने महा राजा साहद 
और उनके सेक्रेटरी महोदय वग उल्लेख किया है। वह झनुवाद बाबू गुलाबरायजी 

के मार्फेत घर से मैंने महाराजा साहब के पास भेज दिया था। उस अनुवाद मे री 
चण्डिदास की स्व॒र की लड़ी पर भी ध्यान रखा है। यानी झनुवाद की स्वरूलड़ी, 
उतनी ही मात्राएँ लेती है, जितनी चण्डिदास के मूल पद की प्रत्येक लड़ी। 'ठु 
में चण्डिदास प्रवन्ध के उद्धरण-पंश में पाठकों के मिलान करने की सुविधा के 
विचार से मूल और अनुवाद, दोनों दे दिये गये है । छत्रपुर में महाराजा साहेव ने 
ललित और अनुवाद, दोनो दे दिये गये हैं। छत्रपुर में महाराजा साहब ने ललित 
किशोरी (ब्रजभाषा के एक कवि) के लिखे किसी छन्द में अनुवाद करने के लिए 
कहा। तदनुकूल उसी पद का ललित किशोरी के छन्द में मैंने जो अनुवाद किया/ 
उसे “सुधा” के पाठको के भनोरंजनाय यहाँ उद्धृत करता हूँ। इस अनुवाद में मर 
अपनी तरफ से कुछ शब्द रसने पड़े हैं। कारण, चण्डिदास की स्वर-लड़ी से इव 
छन्द की स्वर-लड़ी कुछ वड़ी है---अधिक शब्द चाहती है । 
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पद. 
स्याम-नाम किन आनि सुनायो, 
पल-छिन कल न परत मोहि झाली, 
स्तवनन-मगु घेंसिगो, बसिगो उर, 
विकल कियो मो मन बनमाली।॥ 
खबत सुधा, लवलीन मीन सम, 
नाम-नीर नहिं त्यागन चाहाँ; 
जपत बिबस भो मो तन-मत घनि, 
पावन-हित चित सों अवगाहों । 
नाम प्रतापहि यहि गति भइ जब, 
अंग-परस-रस घौं किमि होई; 
रहत जहाँ वह लखि नयनन सों, 
निज कुल-धरम जुवति किमि गोई। 
भूलों सोचति, भूलि सकौ नहिं, 
अब कहु कोन उपाव रघह्यो रीड 
चण्डिदास वारी कुलवारी, 
तन-जोबन बनवारि लक्यो री।॥। 
एक दित हम लोग बाबू गुलाबरायजी की 'शस्य-श्यामलाम्‌” चले | मनोहर 
पहाडी की तल-मूमि में, छः-सात वीघे जगह घेरकर बाबू गुलावरायजी ने एक 
“बारी” तैयार की है। उसे ही 'शस्य-श्यामलाम्‌' कहते हैं। कुछ पेड़ प्रमरूद-नारंगी 
आदि के हैं, कुछ फूलों के । एक जगह एक छोटा-सा पक्का मन्दिर है, जिसमे शायद 
शिवजी स्थापित है। बीच में एक बड़ा-सा पषका कुँश्रा है, और अगल-बगल गेहूँ, 
जब, चने, मटर, भश्रलसी, सरसों श्रादि के खेत । हाता काँटों से घेरा हुमा ।हम 
तीन भ्रादमी थे, बाबू ग्ुलाबरायजी, पं. रामनारायणजी शर्मा और मै। राम- 
नारायणजी उठकर एक खेत की श्रोर गये। शाम हो रही थी। पश्रो पर शोस ने 
भुक्ताप्रों के बिन्दु बैठा दिये थे। रामनारायणजी कुछ देर तक वह शोभा देखते 
रहे, कुछ देर सोचते रहे । उन्हे एक शब्द मिल गया--“श्रमकन-फलकन । ग्नुप्रास 
के श्राप बड़े भक्‍त है, 'श्रमकन-कलकन' ने आपको मुग्ध कर लिया और इस 
श्रनुप्नास-भवित की आफ़त का वच्च टूटा मेरे ऊपर--'श्रमकन-फलकन की पूर्ति कर 
दीजिए | शब्दों की सैकडों उखाड़-पछाड, आवततंन-विवर्तन तथा जन्म-मरण, 
पुनर्जन्मादि के वाद, बडी मुश्किल से एक दोहा तैयार हो सका | वह यह है-- 
लस्यो विजन-वन गहन में श्रमकन-झलकन वबारि, 
खरी मोतियन-लर-जरी, परी हरी वर-तारि। 
इसके बाद मैं बीमार पड गया। मियादी बुखार से कोई 5 उपवास पड़े । 
बाबू गुलावरायजी तथा डाक्टर सी, भट्टाचाययं महोदय के संयत सुम्डुंखल प्रयत्न से 
अच्छा होकर 26वें दिन सकुशल घर वापस झा गया । 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, जुलाई, 928 ('कुसुम-कुंज' शीर्षक स्तम्भ में) । चयन 
में सकलित] 
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युगावतार भगवान श्रीरामइझृष्ण 


इस उन्तीसवी और बीसवी शताउ्दी में, जब पश्चिमी संसार जड़ाश्रय विज्ञान के 
अहंकार से दीप्त, बाह्य प्रकृति को पूर्ण वशीमूत करने पर तुला हुआ, श्रपनी क्षात्र- 
शक्ति और वैश्य-शवित के सम्मिलित महाप्रवाह से तमाम देश को प्लावित कर 
रहा है और हीनवीर्य॑ लुप्तैश्वर्य प्रभावित हृतपचेतन जनसमूह की दृष्टि में श्रपने ही 
सब्जवाग का नजारा पेश करता हुमा, उन्हें बहकाकर कहीं-का-कही लक्ष्यत्रप्ट 
करता जा रहा है, जिस समय संसार की तमाम शक्षितयाँ पूर्वोवत इन्द्रजाल से 
परास्त, मरीचिका-मुग्ध मृग की तरह, अपनी तृष्णा निवृत्ति के लिए, उसी मस्भूमि 
की चमकती हुई उप्ण ज्वाला के पीछे-पीछे, अपने प्रस्तित्व का ज्ञान खोकर, हैरान 
दौड़ती चली जा रही है, जिस समय भारतवर्ष में सौभाग्यवश झथवा दुर्भाग्यवश 
पश्चिमी चश्मे का ही रिवाज समाज की हर सूरत को देखने के लिए लोग कायम 
कर रहे हैं, मानो तमाम संसार अपनी चहल-पहल से दूसरों वी ग्ांखों में प्रषनी 
सजीवता का नक्शा खीच देने के लिए उतावला हो रहा है, कितने ही 'वाद' पृथ्वी 
की छाती पर विवाद विप्लव के चिह्ने ग्रंकित करते जा रहे हैं, भारतवर्ष की पावन- 
भूमि पर श्रीरामकृष्ण का झविर्भाव इन इतनी शक्तियों के बीच में निस्सन्देह 
अपना एक अपूर्व महत्त्व रखता है । वि 
जिस किसी पहलू से देखिए, जिस किसी वाद को उठाइए, संसार की जिस 
किसी उलमन को लीजिए, भारत की धीर मीमांसा के सत्य शासन पर प्रतिष्ठित 
श्रीरामक्ृष्ण के ही दर्शन होंगे। यह एक श्रत्युकित या केवल कल्पना नही, प्रत्युत 
सत्य झ्नौर महासत्य है जैसे श्रीरामकृष्ण को देखकर भारतवर्ष ने संसार के 
“बहुघावदन्ति” वाले सदृविप्रो की आ्रांखों में एक निरंजन प्रक्षय प्रकाश भरे 
दिया हो। ४: 
में किसी को विश्वास करने के लिए नहीं कहता, सुक्ष्म विवेचक विचार के 
सोचें, किसी 'वाद' की छान-वीन करें। उसे उच्चातिउच्च भूमि पर लेते चले, 
जहाँ से उस 'वाद' की भूमि समाप्त हो जायगी, भारत के श्री रामहृप्ण की भर 
है उसकी श्रपूर्णता से बहुत दूर, ययार्थे निर्णय के स्थान पर विबेक को पहुंचा 
दंगी। 
उदाहरणार्थ विज्ञान को लीजिए, जिसका आजकल संसार पर सबसे बडा 
प्रभाव है। श्राजकल वैज्ञानिको की मण्डली में सबसे दुरूह प्रश्न यह ही रहा है कि 
परमाणभ्रों के सघात से जो शवित पैदा होती है उसका नियामक कौन है ? यह 
योरप के विज्ञान का भ्रन्तिम सोपान और भारतवर्ष के विज्ञान की पहली सीढी है। 
जड़ भर चेतन के बीच चक्कर काटमेवाले को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिले 
सकेता। रामायण में इस वैज्ञानिक प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है-- हर एक धर्म 
शास्त्र में मिलता है--- 
'जो चेतन को जड़ करे जर्डाह करे चैतन्य'--ब्राह्मणो के प्रतिदिन के पाठवाले 
शायत्री-मन्‍्त्र में भी इसका उत्तर है---भू्भुव. स्व: । वेद मन्त्र के द्रप्टा, समाविनिसः 
सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान श्रीरामकृष्ण इस उलभत का उत्तर अपनी मे जीन 
समाधि द्वारा देते है । कितना आश्चय; शब्द एक भी नही, किन्तु उत्तर कितना 
जबरदस्त, कितना प्रभावशाली ! उसी पूर्ण ज्ञान की अवस्था में पहुँचकर उत्तर 
दिया कि नियामक यह है। 
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सत्य-विज्ञानवादी भारतवर्ष की तमाम क्रियाएँ इसी लक्ष्य को स्थिर रखकर 
हुई हैं, होती हैं मौर होंगी । जब यह महाश्ान-लक्ष्य स्थिर किया जाता है, मनुष्यों 
के समुदाय को तभी समाज में रहने का भ्धिकारी समझना चाहिए। सम्‌ पूर्वक 
ग्रज्‌ घातु का यथार्थ थर्थ अपनी सम्यक्‌ गतिशीलता-- जड़ भौ र चेतन का पू्वाक्‍्त 
वैज्ञानिक रीति से मिश्रित प्रवाह--तभी सार्थक होगा जब प्रवाह ब्रह्म की ओर 
हो झौर चूंकि ब्रह्म निर्मेल है, इसलिए समाज का ध्येय भी वही होना चाहिए 
और कर्म उसी निर्मेलता से सम्बन्ध रखनेवाले | यहाँ साफ जाहिर है कि भारतवर्प 
के मनुष्य कितने बड़े विज्ञानवादी थे, और श्रीरामशप्ण इस लक्ष्य-अ्रप्ट युग के 
कितने बडे विशानविद्‌। 
आ्राजकल वैज्ञानिक खमत्कार से आकपित मनुप्य दीपक-पतंग की तरह मुग्ध 
उसी शोर घावमान हो रहे है। भारतवर्ष की भी यही हालत है। ग्रवश्य ल्ुद्र ओर 
दास्यान्ध जीवन व्यतीत करने की श्रपेशा इस तरह की सक्रियता अच्छी है--- किसी 
प्रकाश की शोर दौडना भ्च्छा है परन्तु कभी यहाँ के लोगों के लिए यह झासुरी 
किया समभी जाती थी। तिलिस्म खड़ा करनेवाला मय यहाँ दानव को पदवी को 
प्राप्त था | इतनी निम्न भूमि में श्रीयमकृष्ण कभी झाये ही नहीं, वे कभी भी 
अविया के राज्य को नही देख सके । उन्होंने यौगिक विभूतिवाद का सर्वेधा वर्जन 
किया है। चमत्कार का अहकार उनमें न था। जव वे बोलने-बतलाने की दुनियां 
में रहते थे, तब विद्याका आश्रय लेकर, जिससे कभी जनसमूह को नुकसान नही 
पहुँच सकता । ग्राजकल के विभूतिवादवाले वैज्ञानिक युग के ग्रन्ध विज्ञानवेत्ताग्रो 
से ससार का वास्तव में उपकार हो रहा है या श्रपकार, विगत भहासमर से लेकर 
आज तक का सैतिक समठन इसका उदाहरण है। साधारण ज्ञानवाले साम्यवादी, 
मजदूर दत आदि की जठर ज्वाला का कारण यह विज्ञान ही है-ये मशीनें, ये 
कल-कारखाने ही है जहाँ एक के पेट में करोड़ो मनुप्यों का अन्त चला जाता है भौर 
उस एक के ऐश्वर्य का ही इन्द्रजाल उन पर अनेकी को मुग्ध और अन्ध करता जा 
रहा है, प्रतिद्वन्द्रिता मे पडकर वे उसी धसुर उपाय का अ्रवलम्ब करना श्रेप्ठ समभ 
रहे है। श्राजकल संसार के जातीय सघ से संनिक संख्या घटाने की जो झ्रावाज छठ 
रही है, उस थोडी-सी विद्या-विभूति से श्रीरामकृष्ण की अपार विद्या सम्मिलित 
नही, यह कहना एक वैज्ञानिक विवेचक के लिए मू्खता ही होगी; कारण, 
तरह से फिर विद्या काऔर भ्रविद्या का व्यापद विचार न रह जायगा | श्री रामप्रपम 
की साथता संसार की अविद्या से महा-सम्राम और उस पर विजय थी; 
नही, विद्याशवित को भी पार कर निष्क्रिय पूर्ण चेतन समाधि भूमि पर दे 
वास्तव मे वे भारतवर्ष की ग्ात्मा थे- ब्रह्म ण तेनेव गत स्वस्थ 
अ्ीमत्‌ स्वामी विवेकानन्द के द्वारा संसार को श्रीरामइ्न्द मे 
दिया और यह विद्याशक्ति का कितना बड़ा इन्द्रदाल एश्यः 
गया कि मनन करने पर अ्रपार धानन्द की प्राप्ति होती 8  विद्रा 
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बडी दिखलायी पड़ती है। इससे वस्तु के भीतर की पनेक जियाएं, भनेक रहस्य 
विज्ञानवेत्ताओ्रों को मालूम हो जाते है। परन्तु यह निश्चय भ्रभी तक नहीं हो सका 
कि जितनी शवित वीक्षणयन्त्र में ग्रव तक भरी गयी है, शवित की हद वही तक है 
या भ्रौर अधिक । क्रमशः शक्ति की हद वढायी जा रही है। श्रीरामकप्ण ने देखा 
था--पूर्णातपूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । अ्रपनी झति माननीय साधना वी शरतित 
से उन्होने अपने अन्दर पूर्णशवित को ग्रहण किया और उसके प्रकाश में भ्पने ग्रन्दर 
पूर्णता देखी और फिर चाहर भी वैसा ही दर्शन किया | इससे सिद्ध है कि प्राजकल 
के वैज्ञानिकों के वीक्षणयन्त्र से जो दर्शन होता है यह वस्तु के सम्बन्ध का झ्राशिक 
सत्य-दर्शन है, पूर्ण सत्य-दर्शन नही, जैसे किसी वालक को अपने जिले का नवशा 
मालूम हो, पर संसार का या सौर-ब्रह्माण्ड का नही। इस पूर्ण-दर्शन के वारण 
ससार का श्रपूर्ण-दर्शन ज्ञान रखनेवाली शवितयो पर श्री रामकृष्ण या उनके यात्मज 
श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानन्दजी महाराज का विजय प्राप्त करना कोई भरवाभाविक 
या आ्राएचयंकर प्रसग नही, झौर इस पूर्ण-दर्शन के कारण वे सुप्टि की व्याप्ति में 
मिलकर तदात्म हो चुके थे, यह भी मनोवैज्ञानिक और दाशंतिक सत्य है। इस 
तरह झ्नात्म-भाववाले भ्रनामी पर आ्रात्म-भाववाले झाय॑ की विजय ये होगी है 
सर्वेब्यापक भाव पर प्रहार नही हो सकता । होने पर बह प्रहार क के ही 
पास लौटकर जायगा । क्योकि प्रहार दो अपूर्णों में ही सम्भव है। यदि एक पूर्ण 
है भ्रौर दूसरा भ्रपूर्ण तो दुर्वलताजन्य भ्रपूर्ण का प्रहार उस अपूर्ण का ही नाश 
साधन करेगा। रामायण में एक उदाहरण वड़ा रोचक है। भरतजी भगवान 
श्रीरामचन्द्रजी से मिलने चित्रकूट जा रहे हैं। इन्द्र को डर हुआ कि श्रीराम- 
चन्द्रजी कही भाई के स्नेह में फंसकर लौट म भ्रावें, तो श्रसुरों का नाश ढक 
जाय, भ्रौर हम न घर के रहें, न घाट के। यह सोचकर उन्होने माया फौलाने 
का इरादा किया | यह देसकर उनके गुरु बृहस्पतिजी ने उन्हें शिक्षा दी, ऐसा 
हरगिज न करो, नही तो वह माया तुम्हारे ही ऊपर लौट पड़ेगी। भरत श्री राम- 
चन्द्रजी के शुद्ध भक्त हैं। विशुद्ध मन पर माया काम नही कर सकती ;/ इस मार्विक 
संसार के सब मनों के ऊपर शुद्ध मन वा स्थान है, फिर समाधिमग्न सब्चिदानत्द 
स्वरूप श्रीरामकृष्ण के मत का निर्णय ही वया और उनके मन को धारण 
करनेवाले महाघार श्रीमत्‌ स्वामीजी के विषय में ही बया शंका ? भहावीरणी 
श्रीरामचन्द्रजी के मन को जानते थे, उनके स्वरूप को पहचानते ये, इसलिए कही 
भी उनकी पराजय नही हुई। 
इसी पूर्ण को लक्ष्य करके भगवान बुद्ध ने कहा है कि विरोध का जवावे 
विरोध से नही देना चाहिए। इसी पुर्ण को समझकर रामायण मे कहा है-“रा 
विरोध न उबरिह॒हु शरण विष्णु-पअज ईश ।' इस तरह इस युग के 
भगवान श्री रामक्ृष्ण से स्पर्डा या प्रतिदन्दिता करके किसी का निस्‍्तार न होगा 
यह शक्ति स्पर्डा या प्रतिद्वन्दिता से जीती जानेवाली नहीं, बयोकि यह १7 
शवित है। यहाँ खण्ड-शक्तियो का प्रतिघात नप्ठ होगा ही । इस स्वरूप में भारती 
के युगावतार ने श्राकर लीला की है, वीसवी सदी के विद्यास्पर्द्धी मनुष्यों की 
खण्डज्ञान नप्ट कर उन्हे पूर्णामृत पान कराने के लिए ) अवतारों का एक तमाशा 
बड़ा ही विचित्र है। यो तो अपने घर बैठकर अज्ञान की दशा मे लग 
परमात्मा के नाम गालियो के पुलिन्दे-के-पुलिन्दे मानसिक डाक द्वारा पार्सल किया 
ही करते है, इसमें कोई वड़ी विशेषता नही। कुछ दिन हुए फ्टवाल खेलते 
किसी व्यवित के दाहिने घुटने में सख्त चोट आयी तो दर्द की हालत में सोचते 
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सोचते वह परमात्मा तक पहुँचा भ्ौर प्रकारण अपने को भूतों के फेर में डाल 
रखमे के लिए सैकड़ों ग्रालियाँ सुमायी । दर्द से जान निकल रही थी, उधर लड़की 
अविवाहिता, उसके सहारे को कोई दूसरा नही, फिर भ्राप सोच सकते है कि ऐसी 
हालत में परमात्मा उसे मिलते तो वह्‌ उनकी कैसी खातिर करता ? इस तरह 
की घटनाओं को जाने दीजिए। एक वार श्रीरामक्ृष्ण को अपने वेताव दिल का 
हाल सुनाइए, झ्रापको उनको शक्ति, उनकी कृपा का परिचय मिल जायगा। 
अ्रवश्य मैं यहाँ रामक्ृप्ण का व्यापक अर्थ ले रहा हूँ । श्रीरामइृष्ण की साधना से 
उनका जो अर्थ निकलता है, उन्होने कालीजी की, श्रीकृष्णजी की, श्रीरामजी की, 
ईसामसीह की और मुहम्मद की उपासताएँ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रचलित रीतियो से करके 
उन सबके दर्शन किये थे और उसी स्वरूप में लीन होकर वही हो भी गये थे । 
'जानत तुमहि तुमहि ह्वँ जाई! की सार्थकता थे। भ्रतएव संसार के प्रचलित सव 
धर्मो के स्वरूप में श्रीरामकृष्ण विद्यमान है और यही इस युग के युगावतार की 
विशेषता है; भौर इसी की इस बीसवी सदी के व्यापक भावों के सामने भारत- 
वर्ष को भ्रावश्यकता थी, जिसे उन्होने पूर्ण किया । इस तरह मै भक्त के भ्रभीष्सित 
इष्ट मे ही श्रीरामकृष्ण की सत्ता स्वीकार करता हूँ, जिस सत्ता से साधना द्वारा 
वे मिल चुके हैं। 
आजकल भारतवर्ष की राष्ट्रीय मुक्ति पर जो आवाजें उठ रही है श्रौर जो 
अनेकानेक उपाय सोचे जा रहे है, वहाँ भी मीमांसा के रूप से श्रीरामक्ृष्ण श्रौर 
उनकी अ्रपार साधना ही काम करती है। जिस देश में हिन्दू-मुसलमान-ईसाई- 
पारसीजन-सिवख आदि अनेक घर्मावलम्बियो का जमघट हो, वहाँ दूसरे देशों की 
देखादेखी धर्मं को गौण रूप देकर राष्ट्र के मिलाप के लिए कागजी मिलाप 
काम न देगा। भ्रनुकरण और चीज है भौर प्राण शौर चीज । दूसरे देशो के प्राण 
स्वार्थ से मिले हुए हैं; वे अपने स्वार्थ की वारीकियों के सिवा और कुछ सोच नही 
सकते। यहाँ प्राण घमं है। यहाँ की शिक्षा बिल्कुल भिन्‍न है। यहाँ राजनीति वही 
मान्य है, जो धर्मं से सम्बन्ध रखती हो। पराधीनता के कारण जिस राजनीति 
का दबाव जनता पर डाला गया है, वह उसके प्राणो को मान्य नही, इसलिए 
वह श्राज से लेकर कालान्तर के अन्दर तक भारतवर्प के हृदय से सियाह दाग 
की तरह जरूर मिट जायगा। तत्त्व की आत्मा यही कहती है। श्रौर इसीलिए 
कहना पड़ता है, इस राष्ट्रीय मंत्री के लिए स्वार्थहीन प्रेम ही एकमात्र सूत्र 
है और इसी के सून्राधार हैं आजीवन तपस्वी दीप्तिवान आालाकंद्रुति भगवान 
श्रीरामकृष्ण। इनकी ईसु, मुहम्मद, राम, कृष्ण और काली की अ्रचल साधता 
का कारण ही यही है। इसीलिए वे पथप्रदर्शक और युगावतार के श्रासन पर 
आये है। नही तो मुक्ति तो उनकी एक ही साधना से हो चुकी थी, जिसके 
लिए कहा है कि करोड़ो जन्म लग जाते हैं। श्री रामकृष्ण की साधना-लब्ध वेदान्त 
भूमि की यह निश्छल मैत्री ही भारत के. उद्धार का और ससार के साथ 
समभाव से मिलने का एकमात्र मार्ग है। अन्यथा ऊँच-नीच का भाव जरूर 
रहेगा। जेता और विजित का विरोध जरूर रहेगा। गोरे और काले का सवाल 
जरूर रहेगा। यह्‌ उलभन कभी बुद्धि की स्पर्डा से दूर न होगी। 


(समन्वय', मासिक, कलकत्ता, सौर भाश्विन, संवत्‌ 7985 (वि.) (सितम्बर- 
शअबतूव र, 928) । संग्रह में संकलित] 
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इस्लामी सभ्यता के पहले यहूदी प्रौर श्रीक-सभ्यता का मिथ्वित प्रवाह भी भारतवर्ष 
में प्रा चुका था । मानो संसार की तमाम शवितयों से मुकाबला करने का एक 
गहन प्रश्न भारतवर्ष के सामने हुल करने के लिए पेश हुआ हो । अग्नेजी बाद- 
शाहत के बाद शिक्षा-प्रसार के साथ-ही-साथ, कालेज के प्रोफेसर ब्राह्मण-प्रग्नेजो 
की शिक्षा और पादरियों के धमम-प्रचार के भ्रनुसार शिक्षित युवकों की विचार- 
धारा ने पलटा साया । पहले की तरह यह तलवार को लडाई नही रही। बुद्धि 
की लड़ाई, विचारों की स्पर्डदा होने लगी । शिक्षितों मे घोर नाधघ्तिकता का प्रसार 
हो चला । लोग घर्मं छोडने लगे | मिक्षा की विस्तृति श्रग्नेजों की त्रफसे जिस 
तरह स्वच्छन्द श्ौर उदार थी, हिन्दुओं मे जातिजन्य प्रनुदारता भौर संकीर्णता 
भी उसी तरह प्रवल हो रही थी। पण्डितों के शास्त्र-न्ञात के साथ श्ग्रेजीदाँ 
युवकों का विरोधी तक॑ जोर पकड़ता जा रहा था, शिक्षा की नवीन धारा प्राचीन 
मिक्षा के प्रतिकूल वह चली थी, पाण्डित्य का ग्रहकार क्रमशः झन्वकार फैलाता 
जा रहा था। ऐसे समय भगवान श्रीरामकृष्ण अ्रपनी श्रतिमानवीय साथनाग्रों 
द्वारा प्रनेक पन्‍यो से चलकर सिद्ध हो चुके थे शौर श्रपने प्रिय शिष्य नरेन्द्र (स्वामी 
विवेकानम्द) की प्रतीक्षा में बैठे हुए कभी रो-रोकर एकान्त में उच्च स्वर से 
पुकारते, कभी माता जगद्धाश्री से तकाजे के तौर पर कहते, “माता, ग्रभी भी तो 
हू न श्राया ।” उस समय नरेन्द्र का विद्यार्यी जीवन था। वह संसार-विजयी 
महावीर भ्रपनी किशोर-कल्पनाम्रों में भूला हुआ, रह-रहकर श्राग की लपट की 
तरह भ्रपने माजित संस्कारों से जल उठता था। 
भगवान शंकर की जीवन-धटनाझों से स्वामी विवेकानन्दजी की जीवम 
घटनायों का बहुत कुछ साम्य मिलता है ( नरेन्‍्द्रनाथ भी शिव बेः अंश से एक बृहत 
कार्य के सम्पादन के लिए भ्राय थे। 2 जनवरी 863 ई. को उनकी माता श्री 
भुवनेश्वरी देवी को स्वप्न में शिव की ऐसी ही ग्राज्ञा मिली थी। नरेन्द्रगाथ के 
पिता विश्वनायदत्त महाशय कलकत्ते के शिमला मुहल्ले के रहनेवाले एक नामी 
वकील थे। इनका प्रालीशान मकान इस मुहल्ले में श्रव भी मौजूद है। ये जिस 
तरह पैदा करते थे, उसी तरह शाहखच भी थे। इसलिए हमेशा ले-देकर बराबर 
रहते थे। इनका देहान्त होने पर युवक नरेन्द्रनाथ पर खर्च की जबरदस्त चिन्ता 
थ्रा पड़ी थी भ्रौर उस समय इनको दुनिया के भयानक 'भँवर भे पड जाना पड़ा 
था। तब तक ये श्रीरामकृष्ण से मिल चुके थे शौर इनकी हालत देखकर श्रीराम- 
क्ृप्ण को भी चिन्ता हो गयी थी कि कही ऐसा न हो कि महामाया इन्हे भुला दें, 
तो संसार का एक महान कार्य रुका रह जाय । इस विचार से ये श्रीकाली माता 
से इनके भ्र्थ-कप्ट की निवृत्ति के लिए प्रार्थना किया करते थे। एक बार इन्होने 
कहा भी धा--माता कहती है कि मोटा वस्त्र और भोजन मिलता रहेगा। इससे 
ज्यादा माता को राय नही होती । उधर नरेन्द्रनाथ की श्र हालत थी। घर्म- 
दर्शन आदि की चर्चा में भूले हुए थे, बल्कि नरेन्द्रनाथ-ज॑से कट्टर ताकिक को चिढ़- 
सी हो रही थी) एक वार इन्होने श्रीरामकृष्ण से कहा भी था कि अव मै नास्तिक- 
दर्शन पढ़ रहा हूं । श्रीरामकृष्ण ने उसी तरह शान्त स्वर से उत्तर दिया-- 
नास्तिक-दर्शन से भी वे मिलते है। संसार का जो कुछ थोडा-सा भोग था, उसे 
समाप्त कर उन्हें श्री गुरु की ही शरण में जाना पडा, जिस बात की अग्र-सूचना 
परमहंस देव कितनी ही बार दे चके थे। श्री रामकृष्ण कह चुके थे कि इसके द्वारा 
कभी योपित-संग न होगा। स्वामीजी भ्राजीवन तपस्वी, कुमार-ब्रह्मचारी ही रहे । 
सरेन्द्रनाथ के भविष्य-चिक्न उनकी बाल्य-छोड़ाओ्रो में जगह-जगह जाहिर 
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ज्रेदान्त केशरी स्वामी विवेकानन्द 


स्वामी विवेकानन्दजी भारतवर्य की उसी तरह की सन्दिग्ब परिध्ष्यिति में ग्राये 
थे, जिस तरह की परिस्थिति में “विनाशाय च दुप्कृताम्‌' तथा धर्म संस्थापनार्थाय' 
महापुरुष आते है । यज्ञों की धामिक क्रियाप्रों मे वलि की झ्राड़ मे अधर्माचार 
होते देख, जिस तरह भगवान बुद्ध का झ्राविर्भाव हुआ, फिर बौढों के भ्रहिसा धर्म 
के लुप्त-प्राय काल में सिद्धवेदान्त केशरी भगवान शंकर की जम्बुकों के विपिन में 
पतहगर्जना सुनायी दी, वेदान्त के विजय-घोष से एक वार फिर घमम-जीवन भारत- 
वर्ष की निब्क्रिय-शिराप्रो में 'एकमेवाद्धितीयम्‌ की झखण्ड ज्ञान-ज्योति मृत- 
सजीवनी संचारित हो गयी । पतभड़ के वाद जाति के जीवन-तरु नवीन वसन्त 
मे नये कोमल किसलयों, पुष्पो और फलों से लद॒कर लहलहाने लगे, उन पर 
धर्म के सूर्य की सहख्र-सहस्र किरणों की घारा-प्रषपात नयी चमक, नया सौन्दर्य, 
नया जीवन, नया प्रानन्द, नयी चहल-पहल दिखायी देने लगी, सहस्न-सहल्त शुरू" 
पिक-फपोत-खजनों का मंजुल मधुर गुंजार झौर अरण्यचारी कुरग, शशादि का 
सानन्‍्द तथा निर्भ य नृत्य-विहार होने लगा। तत्मश्चात्‌ इस अलणड ज्ञान-राशि 

खण्डश: कर सृष्टि में श्रानन्द प्राप्त करने की जो लिप्सा पैदा हुई--जिसके 
कारण '“अब्वितीयम्‌” का भ्र्य 'समम्यधिकरहितम्‌” किया गया, जिसका श्रनुवाद 
हिन्दी में 'जिहि समान झतिशय नहिं कोई' हुआ है, जिसमें जीव-जगत को 
अस्तित्व भी माना गया है और साथ ही उस परमात्मा को सवसे बड़ा भी कहा 
गया है, विशिष्टाद॑त के भ्राचायं सशरीर रसभोवता भगवान रामानुजाचार्य का 


अवतार हुआ, जिनकी वाणी आज तक भारतवर्ष के भ्रधिक्ाश भाग में फैली हुई 
है, अधिकाश मनुष्यों को, कुछ निम्न भूमि से उठनेवाली होने के कारण, शब्द" 
रूप-रस-गन्य-स्पर्श-लुब्घ मनुष्यों को, विशेष पसन्द झायी। फल यह हुआ कि 
सस्त्रीक इस एक ही धर्म को श्रेष्ठ मानकर पालन करनेवाले भारतवर्ष के लोग 
क्रमश. चरित्र-दुर्वेल होते गये और श्रन्त तक धर्म के नाम पर तरह-त रहें के पापा- 
चारो को फिर से सिर उठाने का मौका मिला। द्वापर के बाद से ही देश का 
चारित्रिक पतन होना शुरू हो गया था। इसलिए भगवान शंकर का धर्म र्ज 
थौद्धों के विनाश के लिए ही भारत में आया रहा हो--उसे उसी चारितिंक 
दुर्बंलता के कारण भारत के लोग अधिक काल तक घारण नहीं कर सके) उन 
श्री रामानुजाचार्य के धर्म की श्रावश्यकता पडी। फिर इस्लाम की जो भाग 
भड़की, देखते-देखते श्राधा गोलादे उस तलवार की चमक से काँप गया, उसके 
अण्डे के मीचे थ्रा गया। यह काल भारतवर्प के इतिहास के महा त्याग- 
करोड़ो नर-मेधों का काल है, लाखों सीता-सावित्रियों के जौहर का जमानों है। 
कबीर, सूर, तुलसी, श्रीचतन्य, श्रीसमर्थ रामदास, ग्रुर गोविन्द आदि के सुई” 
धर्म धारण का युग है, ब्राह्मणो और क्षत्रियों का शिखा-रक्षा के लिए हाथियों हैं 
पैरों-तले कुचल जाने का युग, दीन इस्लाम के दुतरफा वारो से लडकर * 
निधन श्षेयः परधर्मो भयावह ' के उज्ज्वल उदाहरणो का, अपनी अविष्य-सन्तान 
के ज्ञान-मेत्रोन्‍्मीलन का काल | क्रमशः इस्लाम के उस महान झाधात की अर्दि 
क्रिया शुरू हो गयी--एकच्छन्न मोगल सम्राट कुछ ही जिलों के मालिक रहे भरे 
बादशाहत नव्वाबों के हाथों बट गयी। हिन्दू राज्य की तरह यह महान संग 
ओ विगड़ गया। पंग्रेजो, फ्रांसोसियो और ड्चों की आमद भी हो चुकी थी 
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इस्लामी सभ्यता के पहले यहूदी और ग्रीक-सभ्यता का मिश्रित प्रवाह भी भारतवर्ष 
में श्रा चुका था । मानो संसार की तमाम शक्तियों से मुकाबला करने का एक 
गहन प्रश्न भारतवर्ष के सामने हल करने के लिए पेश हुझ्ना हो । श्रग्नेजी वाद- 
शाहत के बाद शिक्षा-प्रसार के साथ-ही-साथ, कालेज के प्रोफेसर ब्राह्मण-अग्रेजो 
की शिक्षा और पादरियो के धर्म-प्रचार के श्रनुसार शिक्षित युवकों की विचार- 
घारा ने पलटा खाया । पहले की तरह यह तलवार की लडाई नही रही। बुद्धि 
की लड़ाई, विचारों की स्पर्डा होने लगी । शिक्षितों में घोर नास्तिकता का प्रसार 
हो चला । लोग धर्म छोड़ने लगे। शिक्षा की विस्तृति अग्रेजों की तरफसे जिस 
तरह स्वच्छन्द और उदार थी, हिन्दुओं में जातिजन्य भ्रमुदारता और सकीणंता 
भी उसी तरह प्रवल हो रही थी। पण्डितों के शास्त्र-ज्ञान के साथ झंग्रेजीदाँ 
युवकों का विरोधी तके जोर पकडता जा रहा था, शिक्षा की नवीन धारा प्राचीन 
शिक्षा के प्रतिकूल वहू चली थी, पाण्डित्य का अहंकार क्रमशः ग्रन्धकार फैलाता 
जा रहा था। ऐसे समय भगवान श्रीरामक्ृष्ण अ्रपनी ग्रतिमानवीय साधनाग्रो 
द्वारा अनेक पन्‍्थों से चलकर सिद्ध हो चुके थे श्र अपने प्रिय शिष्य नरेन्द्र (स्वामी 
विवेकानन्द) की प्रतीक्षा में बैठे हुए कभी रो-रोकर एकान्त में उच्च स्वर से 
पुकारते, कभी माता जगद्धात्री से तकाजे के तौर पर कहते, “माता, भ्रभी भी तो 
वह नझ्राया ।” उस समय नरेन्द्र का विद्यार्यी जीवन था। वह ससार-विजयी 
महावीर अ्रपनी किशोर-कल्पनाश्रो मे भूला हुआ, रह-रहकर आग की लपट की 
तरह अपने माजित संस्कारों से जल उठता था। 
भगवान शंकर की जीवन-घटनाओं से स्वामी विवेकानन्दजी की जीवन 
घटनाओं का बहुत कुछ साम्य मिलता है। नरेन्द्रनाथ भी शिव के ग्रश से एक बृहत' 
कार्य के सम्पादन के लिए श्राये थे। ।2 जनवरी 863 ई, को उनकी माता श्री 
भुवनेश्वरी देवी को स्वप्न में शिव की ऐसी ही झ्राज्ञा मिली थी। नरेन्द्रनाय के 
पिता विश्वताथदत्त महाशय कलकत्ते के शिमला मुहल्ले के रहनेवाले एक नामी 
वकील थे। इनका आलीशान मकान इस मुहल्ले में श्रव भी मौजूद है। ये जिस 
तरह पैदा करते थे, उसी तरह शाहखर्च भी थे। इसलिए हमेशा ले-देकर बराबर 
रहते थे। इनका देहान्त होने पर युवक नरेन्‍्द्रनाथ पर खर्च की जबरदस्त चिन्ता 
भा पड़ी थी भ्ौर उस समय इनवग दुनिया के भयानक भैँंवर में पड़ जाना पड़ा 
था। तब तक ये श्रीरामकृष्ण से मिल चुके थे और इनकी हालत देखकर श्री राम- 
कृष्ण को भी चिन्ता हो गयी थी कि कही ऐसा न हो कि महामाया इन्हे भुला दें, 
तो संसार का एक महान कार्य रुका रह जाय | इस विचार से ये श्रीकाली माता 
से इनके भ्र्थ-कष्ट को निवृत्ति के लिए प्रार्थना किया करते थे। एक बार इन्होने 
कहा भी था--माता कहती है कि मोटा वस्त्र और भोजन मिलता रहेगा। इससे 
ज्यादा माता की राय नही होती । उधर नरेन्द्रनाथ की और हालत थी। घर्म- 
दर्शन आदि की चर्चा मे भूले हुए थे, वल्कि नरेन्द्रनाथ-जसे कट्टर ताकिक को चिढ़- 
सी हो रही थी! एक वार इन्होने श्री रामकृष्ण से कहा भी था कि अ्व मैं नास्तिक- 
दर्शन पढ रहा हूँ। श्रीरामकृष्ण ने उसी तरह शान्त स्वर से उत्तर दिया--- 
नास्तिक-दर्शन से भी वे मिलते है। संसार का जो कुछ थोडा-सा भोग था, उसे 
समाप्त कर उन्हें श्री गुर की ही शरण में जाना पडा, जिस बात की श्रप्र-यूचना 
परमहंस देव कितनी ही वार दे चके थे। श्री रामकृष्ण कह चुके थे कि इसके द्वारा 
कभी योपित-संग न होगा। स्वामीजी आजीवन तपस्वी, कुमा२-ब्रह्मचारी ही रहे । 
नरेन्द्रनाथ के भविष्य-चिक्ल उनकी वाल्य-छीड़ाग्रो में जगह-जगह जाहिर 
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होते हैं । एक बार किसी शरारत की वजह से सज़ा की हालत मे थे। एक कोठरी 
में, जो सदर दरवाजे की तरफ थी, वन्द कर दिये गये थे। उसी वक्‍त एक भिक्ष्‌ 
आया, इन्हें देखकर कपड़ा माँग बैठा, इन्होने तुरन्त एक धोती दे दी। 
भाई, वहन या घर के और किसी से तकरार होती, तो आप 'ट नावदान 
की मोरी के पास खडे हो जाते, प्रतिपक्षी को देख तरह-तरह से मुँह बनाते और 
उसे बढते देखकर वी व उछालने को तैयार हो जाते, इतने से उसका हौसला पस्त 
हो जाता, भाप विजय-गर्व से फूलकर दहलने लगते। 
इसके पिता के बहुत-से मुवक्किल थे। उनमें मुसलमान भी ये । हर जाति 
का अ्रलग-भलग हुवका टेंगा रहता था। मुसलमानों की फर्सी थी। इन्हें श्रवंसर 
खेबीरा पीमे के लिए दिया जाता था। इसकी खुशबू बड़ी विचित्र होती थी। 
पंचवर्षीय बालक नरेन्द्रनाथ का हुक्‍्का पीने के लिए जी लखचता था।पर साथ 
ही उन्होने सुन रखा था कि जो मुसलमानो का जूठा खा लेते है, उनके सिर पर 
आसमान टूट पडता है। एक दिन इन्होंने सोचा, ज़रा देखना है कि कंसे झ्रासमात 
टूटता है। कमरे में कोई न था । एक मुसलमान हाल ही में हुवका पीकर वाहर 
गया था झौर लोग इधर-उघर चले गये थे । मौका देखकर आपने श्राजमाइश की 
पीने लगे। कड़ियों की तरफ देखते जाते थे कि कहीं कोई टूटती तो नही। 
एकाएक उनके पिताजी आ गये। वे उदार और काफी समभदार थे, वालक 
नरेन्द्र पर वेबुनियादी शासन या दबाव डालना उन्होंने उचित नही सममा। 
एक बार कलकत्ते में लडाई का जहाज आया। नरेन्द्रनाय को भी देखने की 
इच्छा हुई और कई लडके इनके साथी थे। पर नियम यह था कि पहले मजूरी 
लेनी पडती थी, तव जहाज पर चढने दिया जाता था। इसके लिए एक ग्राफिम 
भी खोल दिया गया था। बालक नरेन्‍्द्रताथ भ्रपनी भर्जी लेकर पहुँचे पर दरवाजे 
पर ही रोक दिये गये, दरवात ने इनकी थोडी-सी उम्र--नन्‍्हा-सा शरीर देख- 
कर, बहुत चिढाया, बहुत मुंह बनाया; कहा, “लो, भ्राप भी चले हैं. साहब से 
मंजूरी लेने, ग्राप भी लडाई का जहाज देखेंगे, अपनी सूरत नहीं देखते ।” उसने 
उन्हें न जाने दिया । नरेन्द्रताथ भी भेंप जामेवाले लडके न थे । जब सीधे सीढियी 
न जाने पाये, तव उस इमारत की एक वगल में जाकर पानीवाला नल जो ऊपर 
से जमीन तक लगा रहता है, पकड़कर अर्जी को घोती की मुर्री में खोंसकर दुतल्ले 
परचढ गये श्रोर सवसे पहले ही साहब के सामने पेश हो गये । इन्हें देखकर साहवे 
बडा खुश हुआ | इनसे कुछ सवाल किये, जवाब भी ये तडातड देते गये; इनकी 
उस दूदी-फूटी अंग्रेजी से साहब वडा प्रसन्‍न हुआ और मजूरी दे दी। भ्र्जी पर 
साहब के दस्तखत हो जाने पर ये बडे गव॑ से फिर सीढियो से उतरे इन्हें देखकर 
दरवान दंग हो गया। ये भी साहब के दस्तखत दरवान की नजर करते हुए ईर्छ 
कदम वहाँ के वडे गये से चले और फिर अपने तमाम साथियों को लाकर लड़ाई 
का जहाज दिखाया । 
इस तरह की साहसिकता के कार्यो से इनका तमाम बचपन भरा हुआ है। 
जब कालेज मे पढते थे, त्तव इनके किसी प्रोफेसर ने कहा था, 'मरेन्द्रनाव अपने 
जीवन में कोई जबरदस्त निशान छोड जाबेगा ।” इसी तरह जब पिता का देहानो 
हो जाने पर गृहस्थी के संचालन के लिए इन्हे ग्रदालत जाना पड़ा था, (उस समय 
ये वी. ए. हो चुके थे) इनकी वहस देख-सुनकर हाकिम ने कहा था, 'तुम बहुत 
अच्छे वकील होगे । ४ म 
श्रीरामक्ृष्ण तो इन्हें देखते ही पहचान गये थे कि साक्षात्‌ शिव उनके महा 
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कार्य के संचालन के लिए आये हुए हैं । इन्हें देखते ही उन्होंने कहा था, 'बेटा, संसा- 
“रियों से बातचीत करते-क रते मेरे ग्रोढों पर फकोले पड़ गये--तू श्रव तक कहाँ 
रहा ?! नरेद्धताय पर उस समय भौतिक शिक्षा का पूरा प्रभाव था, उन्होंने 
सोचा, साथु उन पर कोई जादू (प५97०४४7) कर रहा है! इस तरह दो-तीन 
बार रुयाल करके वे श्रीरामकृष्ण के पास गये और हर दफा उन्हें पराजित होता 
'पड़ा । एक बार तो उन्हें श्री रामकृष्ण के स्पर्श से समाधि ही हो गयी थी, इन्हे उसकी 
पहली हालत में भालूम हुमा, कि घर-द्वार, बाग-बगीचा सब घूम रहे है; इन्हे डर 
लगा, ये चिल्लाये, “ग्रजी मेरे माँ है, भाई, वहिन है।” श्रीरामकृष्ण ने हँसते हुए 
कहा था, “अच्छा भ्रभी नहीं, फिर होगा।” श्री रामकृष्ण अपने समय के कलकत्ते 
के बड़े-से-वड़े श्रादमियों से मिल चुके थे, वे अपनी शक्ति तजबीज चूके थे। वे 
अक्सर कहा करते, “नरेन्द्र से बड़े लक्षणोंवाला आदमी नहीं मिला। नरेन्द्र 
सच्चिदानन्द की सतहवाला है, मेरा ससुरघर है। केशव की रोशनी दीये को 
' रोशनी है भौर भरेन्द्र चमकता हुआ सूरज । यह चाहेगा तो संसार हिला देगा ।” 
गुए शिष्य के अद्भुत झआकपंण से श्री रामकृष्ण के श्रन्तिम दिनो में नरेन्द्रनाथ 
में विचित्र भावनाएँ होने लगी । कुछ ग्रच्छा.ही न लगता, उनके जैसे विशाल पाठक 
के दिल में पुस्तकों से उच्चाटन पैदा हो गया। एक जिचाव अनुभव करने लगे, 
जो उन्‍हें उनके गुरु के पास चलने के लिए विवश कर रहा था। इन दिनो नरेच्र- 
नाथ की एक भ्रजीब हालत थी । वे किसी चीज पर विशेष विश्वास कुछ न करते 
थे! किसी सम्प्रदाय की वला इनमें थी ही नही। इसलिए इधर कुछ दिनो से 
आहासमाज मे नाम लिखा लिया था, वही शान्ति पाने के विचार से ब्रह्मविषयक 
गीत झ्ादि गाया करते थे। एक वार नाव पर मह॒वि देवेन्द्रनाथ के कुछ झ्रादमियों 
के साथ ये भी गये हुए थे । यह जिस समय का जिक्र है, उस समय मह॒पि उस पटी 
नाव के भीतर ध्यान कर रहे थे। एकाएक नरेन्द्रनाथ के दिल में उच्चाटन का 
भाव भ्राया। इन्होने सोच! 'ये लोग जो इस तरह प्रांख-नाक मूंदकर बैठते है, ऐसा 
क्यों ?--क्या वास्तव में इन्हें ईश्वर मिले है ? फिर मुझे क्‍यों ईश्वर के दर्शन 
'नहीं होते ?' यह सव सोच ही रहे थे कि एकाएक दिल में जोश झ्राया, ये छत 
से उतरकर नाव के भीतर चले गये और मह॒थि से पूछा, “महाशय, बया आपने 
ईश्वर को देखा है ?” महपि ने कहा, “वत्स, तुम्हा री आँखें ऋषियों की-सी है ।/ 
नरेन्द्रनाथ निराश हो गये । उनके सवाल का यह जवाब न था। यही सवाल 
उन्होने श्री रामकृष्ण से भी किया था । पर वहाँ उन्हें वड़ा ही गम्पीर उत्तर मिला 
था। श्री रामकृष्ण की युक्षित थी, 'हाँ, हमने ईश्वर को देखा है श्रौर तुम देखना 
चाहो तो तुम्हें भी दिखाया जा सकता है।' 
श्रीरामकृष्ण के भ्रन्तिम दिनों में नरेन्द्रनाथ ने घर रहना एक तरह से छोड 
ही दिया था। ग्रुरु-शवित का पूरा प्रभाव उन पर पड़ चुका था। तव साधना में 
भी नरेन्द्रनाथ वहुत भागे वढ गये थे। इन्होने श्री रामकुष्ण की बीमारी की हालत 
में उनसे पूछा, “क्या इच्छा करने से शरीर रह नही सकता ?” भ्रीरामकृष्ण ने 
कहा, "हाँ, रह सकता है ।” नरेन्द्रनाथ, “तो कम-से-कम हम लोगो के लिए श्राप 
शरोर की रक्षा जरूर कीजिए ।” श्रीरामइंप्ण ने उत्तर दिया, “जो शरीर 
श्रीभगवान को दे डाला है, अब किस तरह वह शरीर उनसे माँग नें ? ” श्रोराम- 
कृष्ण के शरीर-वियोग के समय उनके जो सश्रह नवयुवक शिष्य थे, उनमें पर्याप्त 
शवित-संचार हो गया था | इनमें नरेन्द्रनाथ को ही श्रीरामकपप्ण प्रमुख कर गये 
थे। उन्होने किसी को संन्यास की दीक्षा नहीं दी थी। पीछे इन नवयुवक ससार- 
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त्यागी गुर-भ्राताग्रों ने संन्यास की आप-ही-आप दीक्षा ले ली।.. ४ ह्ड 
इसके बाद वराहुनगर और फिर झआलमवाजार में मठ की स्थापना कर 
संन्यास में दीक्षित त्यागी नवयुवक देश और संसार की कल्याण कामना का ग्रमोध 
ईएवरीय कवच घारण करनेवाले, अध्यात्म-शक्ति से एक-एक महावीर प्रगाढ 
तपस्पा में निविध्टचित्त हुए। कभी साधारण भोजन श्रो गुरुजी महाराज को भ्रपंण 
कर पा लेते, कभी केवल चना-चवेना--गंगाजल का भरोसा रहता ! जहां लोक- 
लोचनों और जड मानवीय वुद्धि की पहुँच नही, वहाँ उस श्रखिल विश्वधात्री, 
उस भुवत-सत-मोहिनी महामाया की कौन-सी इच्छा छिपी हुई थी, यह कौन कह 
सकता है ? जो बहिद्‌ ध्टि से बहुत ही साधारण मालूम देता है, उसकी महत्ता 
अन्तद्‌ प्टि से कितनी विशाल और अद्भूत फलदायिनी है, यह कौन कह सकता 
है? स्वामीजी की साधना की अभिवृद्धि के साथ-ही-साथ देश-पर्यंटन और एकान्त- 
वास की इच्छा भी वलवती हो उठी थी । वे हिन्दुस्तान के भ्रमण का इरादा कर 
निकल पडे । इन्हीं दिनो गाजीपुर में रहते समय इन्हें एक अपूर्व दर्शन हुआ। 
गाजीपुर में गंगा-तट पर पवहारी बावा नाम के एक भ्रदुभुत राजयोगी रहते थे। 
स्वामीजी इनकी तपस्या पर मुग्ध हो गये । एक किताव ही झापने इनके नाम से 
अलग लिखी है । स्वामीजी चाहते थे कि पवहारी बावां से हठयोग की शिक्षा 
ग्रहण करें । उस समय इन्हें मालूम न था कि श्री रामकृष्ण कितनी बड़ी चीज-- 
असली ही रा--इन्हे दे गये हैं । वह ८६३३४००८ जिसकी कितनी ही जगह अपने वाद 
के जीवन में स्वामीजी ने श्रावुत्ति की है, जिसकी सत्ता को छोड़कर किसी दूसरी 
सत्ता को स्वीकार ही नही किया। इस दीक्षा-ग्रहण की घटना में स्वामीजी के 
उदार हृदय का ही चित्र खीचा गया है। जिस दिन स्वामीजी दीक्षा लेनेवाले थे, 
उसकी पहनी रात को स्वप्न देखते है कि श्रीरामकृष्ण चारपाई की वगल में खडे 
हर है, आँखे छुलछलायी हुई है । सुबह स्वामीजी का इरादा पलट गया । पर साथ 
ही वे सोचने लगे, मुमकिन है, यह मेरे पहले के संस्कार हों, जो श्रीरामक्ृष्ण के साथ 
रहने के कारण तैयार हुए हो, निस्सन्देह यह कमजोरी है। ओह ! वह कितना दृढ़ 
बेदान्तनिप्ठ मानव मन था, जिसने अपनी सत्ता पर जोर देकर ग्रुर-संस्कारों पर 
भी सन्देह किया। यह सन्देह स्वामीजी के अन्दर झ्ाते उनका निश्चय फिर वर्देल 
गया--वे फिर दीक्षा लेने के लिए दृढ़ हो गये। पर गजब ! उस रात को भी बही 
दृश्य | इतना गुरु-भाव जिसे उनका मानवीय मन' परास्त नहीं कर सका। इस 
तरह की लडाई कई दिनो तक चली । भ्राखिर श्री रामकृष्ण ने समझा दिया कि 
हठयोग से बहुत बडा लाभ नहीं--शरीर हजार वर्ष भी जिया तो क्या ? वार- 
वार शरीर की ओर मन दोगे श्रीसच्चिदानन्द को छोड़कर ? बात स्वामीजी के 
दिल में बेठ गयी । फिर उन्होने देखा, पवहारी वाबा की कन्दरा में श्री रामझणा 
की तस्वीर टेंगी हुई है, वे उसकी अर्चना करते है। इस घटना का उल्लेख धगाई 
गीत सुनाते तोमाय' नाम की कविता में इस तरह किया है : हु 
छेले खेला करि तव सने, 
कभ्‌ क्रोध करि सब परे 
जैते चाइ दूरे पलाइये; 
शियरे दाँड़ाइ तुमि रेते, 
निर्वाक आनन, 
छल-छल ब्राँखी, 
चाह मम मुख पाने । 
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 झमनि जे फिरि, 
तब पाये घरि, 
विन्तु द्वामा नहि माँगी । 
तुमि माही करो रोप । 
पुश्न तय, 
भअ्स्प के महिवे प्रयत्मता ? 
प्रमुं तुमि, 
प्राघ सया सुमि मोर। 
कम देसी, 
ध्रामि तुमि, तुमि भ्रामि। 
वाणी तुमि वीघापाणि कण्ठे मौर, 
तरगे तौमार भेसे जाय नरनारी । 

[तुम्हारे साथ बाल-क्रीड़ाएँ करता हूँ, कभी तुम पर क्रोध कर दूर भाग जाना 
चाहता हूँ; लेबिन ठुमर सिरहाने सड़े हुए तिर्वाक भानन, छलछुलायी भाँसो से, 
मेरे मुँह की भोर देशते रहते हो । तत्ताल जौटता हूँ, तुम्हारे पैरो पड़ता हूं, परन्तु 
क्षमा नही मौगता। तुम रोप नहीं करते। तुम्हारा पृश्न हैं, दुसरा कौन यह 
प्रगत्मता सहेगा ? तुम प्रभ्‌ हो, मेरे प्राण-सतता ही । कभी देसता हैं, तुम मैं हो मैं 
तुम हूँ । तुम वाणी हो, मेरे कण्ठ में बीणापाणि वी तरहू। तुम्हारी तरगों में नर- 
नारी बह जते हैं ॥] हैं हा 

एक बार ये यम्वई प्रान्त में रेल पर थे दूसरे दर्ज में। उसी में लोकमान्य 
तिलक और उनके कुछ मित्र भी जा रहे थे। इन्हे देसकर लोकमान्य के मित्र 
प्रंग्रेजी में चातचीत करने लगे कि इसी तरह देश णहन्नुम जा रहा है-- जिसको 
देखिए, भगवा रेगाये साधु बना घूमता है। इसका कुछ विरोध किये बिना बात- 
चीत का तार वही टूट जाता। लोकमान्य ने संग्यासियों का पक्ष ग्रहण किया। 
प्रवश्य उस समय किसी को नही मालूम था कि यह संन्यासी भी भ्ंग्रेजी जानता 
है। कुछ देर तक इसी तरह बाद-विवाद चलता रहा। इसके बाद मौका देखकर 
स्वामी विचेकानन्दजी को भी कुछ बोलना पड़ा वह घाशप्रवाह भ्रप्रेजी, उत्त 
महान बाग्मी की अंग्रेजी जिसके मुकावले वग ववता शायद ही दुनिया ने दूसरा पैदा 
किया हो--लोग मन्श्रमुस्ध-्से हो गये । बड़े शमयि । लोकमास्य ने स्वासीजी को 
अपने मकान में निमन्त्रित किया । 

... हिमालय-प्रदेश, उत्तर-पश्चिम, राजपूताना, भ्रलवर, खंत्री श्रादि रजवाड़ों 
में घूमकर स्वामीजी क्रमशः दक्षिण की भोर बढ़ने लगे। इस समय इनके जिन 
गुएभाइयों से इतकी मुलाकात हुई थी, वे लोग वतलाते हैं कि इनके मुखमण्डल पर 
तपस्पा की भ्रदूभूत ज्योति श्रा गयी थी, कान्ति बडी ही दिव्य हो गयी थी। इस 
समय अमेरिका में जो सर्व-धर्म सम्मेलन होनेवाला था, उसकी खबर स्वामीजी को 
रजवाड़ो में रहते समय लग चुकी धी भौर कुछ राजकर्मचारियों के कहने से इनकी 
इच्छा भी वह जाने की हो रही थी, पर साधन नहीं मिल रहा था श्र ये अपने 
विचारानुकूल वायुमरण्डल से ही साधनों की श्राशा रखे हुए थे। ले यह इच्छा 
मद्रास के कुछ यथार्थ उन्‍्ततिकामी नवशुवक विद्यायियों झोर मित्रों से पूरी हुई । 
घूमते-फिरते हुए स्वामीजी मद्र(स पहुँचे झौर उन्हें सहायता का लेश्र मिला। 
उस समय धर्म-महासभा के बहुत ज्यादा दिन नही रह गये थे। स्वामीजी को वहाँ 
समय से पहले ही जाता था । कारण निमस्त्रण था ही नहीं । कुछ पहले से जाने पर 
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ही वहाँ वे श्रपने लिए जयह्‌ कर सकते थे। ऐसा ही हुआ । वम्वई से जहाज हारा 
जापान की तरफ से होकर स्वामीजी अमेरिका रवाना हो गये। कितावों द्वारा 
पहले से सवकुछ समझे हुए रहने पर भी अग्रेजी सभ्यता का प्रत्यक्ष व्यावहारिक 
ज्ञान इन्हें नही था, इसलिए बहुत जगह इन्हें घोखा खाना पड़ा, पर सेंभलते गये। 
महासभा के पहिले अमेरिका में इनके कई भाषण हुए जिनसे इनकी रुपाति काफी 
हो गयी। एक बार प्रोफेसर राइट साहब ने महासभा के निर्वाचन कमेटी के एक 
प्रमुख को इनका परिचय-पत्र लिखते हुए लिखा था--यह मनुष्य हमारे विश्व- 
विद्यालय के सम्मिलित सब प्रोफेसरों की तुलना में भी श्रधिक विद्वान है। स्वामी- 
जी इनसे मिलने गये कि महासभा में इन्हे भी स्थान मिले, बोलने का मौका दिया 
जाय | पर वह परिचय-पत्र कही खो गया। भूख के मारे परेशान होकर भीज माँगने 
लगे पर जहाँ कही खडे हुए, दरवानों ने हटा दिया । दूर रास्ते पर जाकर शिथित 
हो गये । एकाएक देखते है कि एक महिला बड़े चाव से इनकी तरफ बढ रही है। 
इस महिला-रत्न की दृष्टि महल के ऊपर से दूर खड़े स्वामीजी पर पड़ी थी | डवल्यू 
हेल महाशया एक करोड़पति अ्रमेरिकन की पत्नी थीं। वह स्वामोजी को प्रपने 
महल ले गयीं और वहाँ उन्होंने स्वाभीजी का खूब आदर-सत्कार किया। फिर 
उनकी कृपा से महासभा-प्रवेश को कुल कार्यवाही ठोक हो गयी । 
शिकागो-शहर में 893 ई., ॥]वीं सितम्बर को महासभा बँढी। उसमे 
स्वामीजी की कितनी बड़ी विजय हुई, यहे प्रसंग विश्व-विश्वुत है। कहते हैं, पहतें 
ईसाई-धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाना ही इस महासभा के अधिवेशन का उद्देश्य था। 
परन्तु इनकी वक्‍तृता से बह मतलव बदले गया। जनता पर इनकी वबतृताड्ो का 
इतना बडा असर पड़ा कि दूसरे किसी वक्‍ता की वहाँ जमायी न जमी। दूसरे सोग 
बोलते तो श्रोता स्त्री-पुरुषों की मण्डली दिल-वहलाव करती, गपशप लडाती। 
दिहलगी-मजाक में समय विता देती । दर्शकों को रोक रखने के विचार से प्रेसीडेप्ट 
को कहना पड़ता कि पीछे से स्वामी विवेकानन्द का एक भाषण होगा। उर्ते 
थोड़ी देर के प्रानन्द के लिए श्रोता धौयपूवंक बंठे रहते। वहाँ बेदान्तवेध 
अ्रपोश्पेय ज्ञान राशि, पुनर्जन्म आदि सनातन धर्म के भावों के प्रतिपादनके 
भ्रतिरिवत भारत का दारिद्रय, उसे रोटी मिलनी चाहिए--धर्म नहीं प्रादि विषयों 
को आपने बड़ी खूबी से निवाहा। ईसाई घर्मं की जो भाखाएँ यहाँ खुली हुई हैं 
इन बुत-परस्त हिन्दुओं के उद्धार के लिए, इससे उनके घमं-प्रचारकों की ही रोटियो 
का सवाल हल होता है, न कि हिन्दुस्तानियों के घर्मे का सवाल | इस तरह भिश- 
नरियों की पोत खोली ) पं 
अमेरिका में स्वामीजी के विरोधियों की संख्या भी काफी थी। उन लोगी नें 
स्वामीजी को नीचा दिखाने की कोई तरकीब उठा नहीं रखी। हर तरह से 
झजमाया | एक वार तो इनके वासस्थान में, जहाँ ये सोते थे, रूपरंग झौर यौवन 
में अप्सराओों को भी परास्त करनेवाली युवतियाँ भेजी गयी, पर श्राजीवन-ढुगा 
इन अद्भ्त तपस्व्री का आसन नहीं डिगा। शस्माकर बे लौट गयीं । जाड़े में जे 
वस्त्राभाव से इन्हें कष्ट हो रहा था, तब इनके दुश्मनों ने लिखा था, “जाई 
शैतान जरूर मर जायेगा ।” इन दुश्मनों में भारतीय भी थे । 
हे अमेरिका में कई साल प्रचार करने के पश्चात्‌ र्वामीजी योरप होकर देव 
लौटे । भ्रमेरिका मे ही इन्होंने बलास करना झारम्भ कर दिया था। राजगोग १६ 
व्याख्यान हो चुके थे। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैण्ड आदि स्थानों में भी 
अमण किया। इंग्लैण्ड मे इन्हें बड़ी कड़ी मिहनत उठानी पड़ी। इन्होंने 
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है, इंग्लैण्य के लोग कोई नयी वात वहुत जल्द नही ग्रहण करना चाहते। 
उनकी खोपड़ी कुछ ठोस होती है । पर जब कोई बात इनकी अबल में घंस जाती 
है, तब ये उसे छोड़ते भी नही । शञानयोगर की वक्‍तृताएँ इंग्लंण्ड में दी गयीं। वहाँ से 
प्राप 897 ई., 5 जनवरी को कोलम्बो लौटे। उस समय मिस्टर श्रौर मिसेस 
सेवियर तथा गुडविन साथ थे। 'कोलम्बों से श्रलमोडा” नाम की पुस्तक में जो 
उत्तमोत्तम वर्बतृताएँ संगृहीत हैं, वे इसी समय दी गयी थीं। सक्षेप-लेखक गुडविन 
साहव इनके साथ ही थे। 
भहाँ झाकर इन्होने श्रीरामकझृष्ण संघको एक नवीन जीवन दिया । गगा के 
उस पार हवड़े की तरफ बेलूड नामक स्थान में कुछ जमीन खरीदी गयी । वही मठ 
की स्थापना हुईं। विश्षरी हुई शक्तियों को इन्होने संगठित रूप दिया । श्राज भारत- 
बे में जगह-जगह थ्री रामकृष्ण मिशन की शास्राएँ फैल गयी हैं। सत्य सनातन धर्म 
के उदारभावों के प्रचार के लिए स्वामीजी ने दो सवाद-पत्न निकलवाये, एक बगला' 
में 'उद्योधन' और एक अंग्रेजी में 'प्रवुद्ध भारत” । हिन्दी में भी पत्र निकालने का 
आपका विचार था पर शायद साधनो के ग्रभाव के कारण श्राप सफल नही हो सके, 
अब 'समन्वय'/ द्वारा उस भ्रभाव की पूर्ति हुई है। स्त्रियों की शिक्षा के आप बड़े ही 
पक्षपाती थे। सिस्टर निवेदिता के प्रति उनका पहला उपदेश था --भारत की प्यार 
करो | इसी आदेश की पूर्ति के लिए उन्होने श्रपना जीवन दे दिया। बागवाजार में 
बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला गया, जिसमे ये आजीवन श्राचार्या 
रहीं--उस बिलास के नन्‍्दन-वन की स्वाघीन कीयल ने भारत को प्यार करने के 
कारण वागवाजार की गन्दी गलियों में घूमना स्वीकार किया । 
भारतीयों के लिए जा लोग स्वामीजी से पूछते थे कि हम क्या त्याग करें, वे 
हमेशा उत्तर पाते थे, तुम्हारे पास है ही क्या ? पश्चिमवालों के लिए कहते थे, 
उन्होने भोग की मदिरा खूब पी है, भ्रव उन्हें त्याग की जरूरत है --सच्चे श्रमृत 
को । अमेरिका में वेदान्त-प्रचार की भूमि तैयार है, यह समझकर स्वामीजी प्रचार 
की एक मजबूत नीव डालने के उद्देश से दोवारा अमेरिका गये। अ्रव के स्वामी 
तुरीयानन्दजी भी उनके साथ थे। फिर स्वामी भ्रभेदानन्दजी गये। भ्रव वहाँ कई केन्द्र 
खुल गये हैं ग्रौर रामकृष्ण मिशन के कई साधु इस कार्य का संचालन करते जा रहे 
हैं। 'समन्वय' के भूतपूर्व सम्पादक स्वामी माधवानन्दजी इस समय वहीं पर है। 
जिस तरह स्वामीजी भारत के यथार्थ नेता कहे जाते है, उसी तरह वग-भाषा 
के युग-प्रवत्तंक लेखक भी । पीछे की थोडी-सी जिन्दगी में अपने साहित्य का बहुत- 
सा हिस्सा स्वामीजी ने अंग्रेजी में ही लिखा है, परन्तु जो कुछ भी थोडा-सा वगला 
में लिखा है, वह एक युग-प्रवर्तन के लिए काफी है। वह तेज, वह निवाह दूसरी 
जगह देखने को नहीं मिलता | भाषा के द्वारा जाति के जीवन की परीक्षा करना 
स्वामीजी श्रच्छी तरह जानते थे । उन्होंने कई जगह इस पर अपने विचार प्रगट 
किये है भोर अपने 'उद्बोधन' पत्र की भाषा को अपनी ही निरूपित स्टाइल पर 
रखते भी थे, वही भ्रनुशासन वहाँ अब भी माना जाता है। 902 ई., 4 जुलाई 
को, भारत और संसार की कल्याण-साधना कर वे महापु€प एक सच्चे भारतीय की 
सर्वेतोमुखी प्रतिभा का परिचय देकर महासमाधि से अ्रपने झ्राचार्य भगवान 
श्रीरामकृष्ण देव के पास प्रस्थान कर गये। देश सहख्॒मुखी प्रतिभा से जाग उठा । 


[ समन्वय, मासिक, कलकत्ता, सौर फाल्युन, संवत्‌ /985 (वि.) (फरवरी-मार्च, 
5928)। संग्रह में संकलित ] 
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युगावतार भगवान श्रीरामकृष्ण 


उन्‍नीसवी शताब्दी का मध्यकाल भारतवर्ष के मानसिक महाविप्लव का काल है। 
पाश्चात्य शिक्षा तथा सभ्यता के प्रवाह से चंचल देश की मानसिक गति को निय॑- 
मित तथा केन्द्राभिमुखी करने के लिए उस समय कितने ही प्रतिभाशाली मेधावी 
महापुरुषों का भारतवर्ष में आविर्भाव हुआ है। स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजा 
राममोहन राय, महपि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, श्री केशवचन्द्र सेन श्रादि प्रचारक तर्था 
घर्म-सस्थापको ने जन्म ग्रहण कर देश की झ्राध्यात्मिक धारा को एक विशेष पथ से 
प्रवाहित किया है। इसका उद्देश यह था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव लेकर भी 
लोग भारतीय बने रहे। परन्तु आर्यंसमाज या ब्राह्मसमाज के द्वारा हिल्दुओं के 
सनातन सत्य की विशेष कोई मीमांसा नही हुई--किसी के सन्दिग्ध मन को तुर्प्त 
कर देनेवाला उत्तर कही से नही निकला । उन स्थलो में श्रपनी ही मौलिकता, अपने 
ही सुधार की वीणा वजी है। वजती आयी हुई रामिनियो के भूले हुए स्वरों से 
पहचान नही करायी गयी । इसका कारण यह था कि वहाँ कोई ऐसा प्रतिभाशाली 
यथार्थ भारतीय नही था, जिसने ईश्वर-साक्षात्कार करने के पश्चात्‌ समाज-स्थापा 
की ओर ध्यान दिया होता। उनका कार्य बौद्धिक था। परन्तु भारतवर्ष जिपत 
सत्य की बुनियाद पर प्रतिष्ठित है, जिसे वेदान्तवेद्य सर्वव्यापक विभु कहते है 
जिसके सिवा दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नही मिलता प्रथवां जिसके बिना 
किसी दूसरी वस्तु के भ्रस्तित्व का बोध ही नही होता, जरूरत थी भारतवर्ष न्‍ 
अभाव की भाषा वहाँ पहुँचती---उस कामना-कल्पतरु के निकट, जिसकी $पा गे 
अभाव की पूर्ति होती है, साधारण मनुष्य प्राप्ति का प्रसाद लाभ करते हैं, ऐसा हैं 
हुआ भी । सर्वव्यापक चेतन विभू से उतरकर, प्रप्ठ ज्ञान, पाएचात्य-बहु-दर्शव- 
पाठ-प्रान्त-पथ मनुष्यों को भारतवर्ष की महाविज्ञानमयी शान्ति, ज्योति:, पनेका- 
नेक धर्म-पथ-प्रवाह, महान व्यक्तित्व दिखाने, समझाने, सिखलाने तथा विश्व मार्ग 
को परस्पर ज्ञान-सम्बद करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ज्ञान, भर्ति, कर्म, 
योग आदि का समल्वय लेकर युगावतार के रूप से भ्रवतीर्ण हुए। भारतवर्ष 
तत्कालीन धर्मविप्लवों मे श्लीरामकृष्ण का उदय विशेष महत्त्व रखता है। 
वरद्धभान जिले के कामार पुकुर नामक गाँव में 757 शकाद्द में सष 
कृष्ण भूमिप्ठ हुए । इस समय इनके पिता थ्री खुदीरामजी की उम्र 6[ सा रॉ 
और माता श्रीचन्द्रमणिजी की उम्र 45 साल की थी। श्रीरामक्ृष्ण के दो व छोटी 
भौर थे, रामकुमार शोर रामेश्वर और एक बड़ी वहन कात्यायनी और ए ३ 
सर्वमंगला। इनके कुलदेवता रघुवीरजी थे। कहते हैं, माता चन्द्रमणि ने स्व 
देखा कि जैसे रघुवी रजी कह रहे है कि मैं तुम्हारे पुत्ररुप में भूमिष्ठ का [ हि 
यह एक साधारण ब्राह्मण परिवार था। परन्तु श्राचार भंर निष्ठा में हे 
इतना लग्न रहता था कि गाँव तथा अड़ोस-पड़ोस के लोग इस घराने की हा 
इज्जत करते थे। यह परिवार राढ़ श्रेणी के ब्राह्मणों का था। श्रीरामहप्ण दशक 
पिता के बारे में कहते थे कि वे जब सडाऊं पहनकर चलते ये, तब गाँव के दा 
दार उन्हें देषफर खड़े हो जाते थे। तानाव में जब वे नहाते थे तब कोई 4 
जाता न था। इस परिवार ने कभी शूद्रों का दान ग्रहण नही किया। शा: 
जन्मगत पुष्द संस्कारों के अलावा घर की इस निप्ठा और सदाचार की कुकाब 
बालक श्रीरामकृष्ण पर काफी पड़ी थी। इनका एक नाम, जो गाँव मैं हर 
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जाता था, गदाघर घा। गदाघर के भविष्य-जीवन के लक्षण उनके वाल्यकाल से 
ही प्रकट हो रहे थे । वालपन से वे सरल, सत्यवादी, मेघावी तथा मधुरभाषी थे । 
गाँववाले पूजा-पाठ झादि के समय गोत-साठटक झादि किया करते हैं। गदाधर बड़ी 
तल्लीनता से यह सब देखते थे झौर इनयी वारीक-सेव्वारीक श्रूटि भी समभ जाते 
थे। वर््धमान से कामार पुकुर होकर एक झ्याम सड़क पुरी तक गयी है। उससे 
होकर प्राःय साथधुम्रों का दल चला करता था। पान्थशाला में विश्राम करने- 
चासे साधुप्नों से ये प्रायः मिलते झौर उनकी वाणों सुना करते भे। एक बार 
जब ये बहुत छोटे थे, झापाढ के मेघासगश में उड़ती हुई बलाका पक्ति देखकर, 
प्रकृति के भाव सौन्दर्य में ऐसे मग्न हुए कि बेहोश हो गये। एक वार कूद स्थियों 
के साथ देवी-दर्शन करने जा रहे थे । स्त्रियो मे इन्हे देवी की 'लाथारी' गाने के 
लिए बहा, ये गाते हुए भावावेश में वेहोश हो गये। इन्हे नकल करना भी पूत्र 
गाता धा। एक वार पडोस के एक भले श्रादमी मे इन्हे श्रपने धर की भौरतों के 
बीच दाने से रोफ़ो। इस पर ये चिढकर योले हि मैं तुम्हारे सामने ही जाऊंगा । 
फिर एक दिन स्त्रियों के कपड़ें पहनकर उस ग्रादमी से श्राश्षय पाने की श्राज्ञा लेकर 
घर में दाप्तिल हो गये भ्ौर श्रौरतों से मजे मे गप लड़ाना प्रारम्भ कर दिया । जब 
बड़ी देर हो गयी श्रौर भोजन का समय झ्राथा तव घरवाले इन्हें खोजने निकले 
और चारो तरफ नाम ले-लेकर झ्रावाज लगाने लगे । इन्होने सुना तो भीतर ही से 
बोले, “मैं यहाँ हूँ, झाया ।! स्थ्रियाँ ग्रोर मद इससे बड़े कायल हुए । फिर कभी इस 
तरह का हूठ गदाधर से नही किया गया । 
गदाघर की शिक्षा गाँव के मदरसे में हुई थी। वे बंगला पढ़ना-लिखना, 
हिसाव रखना श्रादि आ्रावश्यक काम भ्रपनी मातृभाषा में कर लेते थे। 
पिता के गुजर जाने पर इनके बड़े भाई रामकुमार पर दुनिया का कुल भार 
श्रापड़ा। वे कलकत्ता चले गये भर भामापुकुर में एक विधालय सोलफर बालको 
को पढ़ाने का काम करने लगे। ये ज्योतिष और स्मृति के पण्डित थे। इसी समय 
गदाघर भी एक बार भाई के पास कलकत्ता श्लाये | इस समय इनकी उम्र ।7-8 
साल की थी। 
परिवतंत के साथ-साथ गंदाधर के जीवन को बिलकुल ही बदल देनेवाली 
एक घटना इस प्रकार है। रानी रासमणि के देवी-मन्दिर की प्रतिष्ठा थी। कलकत्ते 
के जानवाजार की रहनेवाली प्रसिद्ध रानी रासमणि शूद्र वंश की थी। उनके पविश्र 
हूंदय में मन्दिर-निर्माण तथा देवी-प्रतिष्ठा की वात पंदा हुई। परन्तु उनके यहाँ 
का पानी भी उन दिनो कोई उच्च वेंशवाला नहीं पीता था। समाज में उनका 
स्थान बहुत ही गिरा हुम्मा था। इस विचार से उन्होंने जहाँ कहीं पण्डितो की 
सलाह लो, सब सोगो ने एक ही स्वर से उन्हें अरनधिकारिणी ठहराया भौर 
मन्दिर-स्थापना तथा देवी-अ्रतिप्ठा की सलाह न दी। शूद्रों से कोई सम्बन्ध न 
रखने पर भी गदाधर के बडे भाई पण्डित रामकुमार ने रानी को ग्रधिकारिणी 
मान, शास्त्रीय उक्त उद्धृत कर उनके पास अपना मन्तव्य भेज दिया। इससे रानी के 
हुंदय में साहस भ्राया और उन्होंने पण्डित रामकुमार की सम्मति के भ्रमुसार मन्दिर 
तथा प्रतिमा-प्रतिप्ठा का निश्चय कर लिया। कुछ ही दिनों में मगा के तट पर 
कलकत्ते से कोई पाँच मील उत्तर, एक वगीचा खरीदकर वहाँ रानी ने विशाल 
झाकुरवाड़ी की नींव डलवायी जिसमें द्वादश शिव-मन्दिर तथा एक बृहत्‌ देवी 
सअन्दिर बनवाये और अनेक मकान तथा शालाएं बनीं । 
पं. रामकुमार बराबर रानी के मददगार रहे। प्रतिप्ठा हो चुकने पर रानी ने 
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इन्हें ही पुजारी के रूप से नियुयत किया। भाई की मदद के लिए गदाघर भी भ्राये 
झौर इस तरह प्ाते-जाते यही ठहर गये । पुजारी के स्थान पर नौकरी कर ली। 
गदाधर पहले देवी का श्रन्न-प्रसाद न खाते थे। रोते हुए एक बार माता से कहा 
भी था, “माँ, अ्रन्त में तुने शूद्र का अन्न भी खिलाया।” हे 

इनके हुदय में ईश्वरानुराग पहले ही से प्रवल था। यहाँ श्राने पर, उम्र बढ़ने 
के साथ-ही-साथ, वह और भी प्रबल हो उठा। देखते-देखते गदाघर की वृत्ति 
विलकुल ही चदल गयी। जिस समय उन्होने पुजारी का पद ग्रहण किया था, उतत 
समय उनकी उम्र 2! साल की थी। इन्हें ठाकुरबाड़ी के श्री राघाकान्तजी के 
पुजारी की जगह दी गयी थी। इन्होने कुछ ही दिन श्री राधाकान्तजी की पूजा वी 
थी कि व्याकुलता इतनी वढी कि फिर पूजा का नियमित कार्य यथासमय करता 
दुःसाध्य हो गया । चुपचाप बंठे रहते, कभी काली मन्दिर में जाकर माता से श्रार्थता 
करते ! संसार की तरफ से विलकुल उदासीन हो गये। भगवहर्शन के लिए चित्त 
में सदा व्याकुलता का समुद्र उमड़ने लगा। धीरे-घीरे उनके भअन्दर एक तरह वा 
उन्माद पैदा हो गया, जिसे प्रेमोन्‍्माद कहते हैं। इस पर रानी रासमणि के जामाता 
बावा मयु रनाथ विश्वास ने इनकी रक्षा का भार ग्रहण किया । गदाघर की तरफ 
भालिक को इस तरह खिचा हुआ देखकर दूसरे नौकर, जो कुछ ज्यादा तनरवाई 
पाते थे ओर मुहरिर का काम करते थे, जलने लगे। परन्तु मथुर बाबू गदाघर को 
बडी ऊँची निगाह से देखते थे। उन्होंने एक दिन कहा, “बावा, तुम्हारे भीतर भौर 
कोई नही केवल ईश्वर विराजमान है ।” इस तरह की भौर वहुत बड़ी-बडी बाते 
मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण के सम्बन्ध में कही हैं। श्रीरामकृष्णणी के साय रानी 
रासमणि के उत्त राधिकारी जामाता मयुर वाबू का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। 
पीछे से श्री रामहृष्ण के साथ उन्होने त्ीर्थाटन भी किया था। 

866 ई. से कुछ पहले ही श्री रामकृष्ण का विवाह हो गया था। इस समय 
इनके अन्दर साधना का तीव प्रवाह चल रहा था। कहते हैं, कई जगह लड़कियों 
की खोज की गयी, परन्तु किसी ने इन्हें पागल समझकर कन्या देना उचित नहीं 
समझा । इधर घरवाले इन्हें संसारी बनाने की फिक्र में बेतरह लगे थे। जब सोज- 
कर हैरान हो गये, तब एक दिन इन्होने खुद कहा, वहाँ देखो, निशान ईस्बर हैं 
यहाँ से लग चुका है (वह मेरे लिए झायी है) । कामार पुकुर से दो कोस की दी 
पर जयरामवाटी में लोगों ने तलाश की, वहाँ कन्या मिल गयी । विवाह के समय 
श्रीरामकृष्ण की उम्र 23 साल की थी और इनकी पत्नी श्रीसारदामणि देवी की 
उम्र 5 साल की । इनका जन्म 775 शकाब्द 8 पौप कृष्ण 7 तिथि को हुमा था। 

विवाह के पश्चात्‌ पुराण-मत की साघना करते हुए, श्रीरामकृष्ण ने 40064 
राधा के मधुर भाव से श्रीकृष्ण की साधना की और इस महाभाव की उपाधना 
सिद्ध हुए। इस भाव के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि परमात्मा से मिलते है 
कोटि-कोटि रमण सुख प्राप्त होता है| - 

फिर श्री रामचन्द्रजी की उपासना में उन्होने अपने भीतर महावी रजी का दास 
भाव घारण किया | इस तरह कुछ काल उन्ही के भाव में रहे। इस समय हक 

चना और कच्चे फल बहुत रुचते थे | डाल पर बैठना बहुत पसन्द था महा 
श्रीरामकृष्ण ने शीध्र ही इस भाव में भी सिद्धि प्राप्त की और भगवान श्रीरामबर्द 
जी के दर्शन किये । कार 
जब से श्रीरामक्ृष्ण में ईश्वराधन की वृद्धि हुई तव से पूजा आदि का की! 
उनके भतीजे रामतारक (हलघारी) करते थे। ये रामकृप्ण के बड़े भाई सामना: 
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के गुजरने के बाद ्राये थे । श्रीरामकृष्ण विवाह होने के करीब एक साल बाद 
दक्षिणेश्वर लौटे थे । विवाह के 5-6 महीने बाद वे प्रथानुसार एक बार ससुराल 
भी गये थे । वहाँ कीर्तन मे स्वयं भी खूब नाचे और गाया। बालिका पत्नी पर 
अवश्य ही पति की इस भगवत्‌-प्रेम-विह्वलता की मुहर बिना लगे न रही होगी । 
बालिका-जीवन में ही उन्हें पति के स्वरूप की पहचान हो गयी होगी । यह कुछ 
आवशयक-सा था। इसवी साथंकता हम उनके भविष्य जीवन से लगाते हैं। जंसे 
श्रीरामक्ृष्ण के दिव्य परमाणझ्ो का संयोग उनके वाल-काल से उन्हें पवित्रता की 
उच्च भूमि तक ले चलने के लिए ही हुआ हो । 

'ब्राह्मणी' नाम से परिचित एक विदुपी स्त्री से श्रीरामकृष्ण ने तन्त्र की दीक्षा 
ली। ब्राह्मणी को श्रीजगदम्वा की श्राज्ञा हुई थी कि वे श्रीरामक्ृष्ण को तस्त्र की 
दीक्षा दें। इसीलिए वे इनके पास भ्रायी थीं। उन्हें देखकर ब्राह्मणी चकित हो 
गयी । इतना बड़ा महाधार पुरुष उन्होंने नहीं देखा था। इनके सम्बन्ध में उन्होने 
बड़ी-बड़ी उक्तियाँ की हैं। उन्होंने कहा है, “बेटा, तुम्हे राधिका का महाभाव हुआ 
है ।” जिस समय इनकी देह जल रही थी और अनेक प्रकार की दवाएँ करने पर 
भी शान्ति नही हुई, ब्राह्मणी के बतलाये हुए उपाय से जलन ठण्डी पड़ी थी। अस्तु, 
ब्राह्मणी के दीक्षा देने की बात कहने पर, श्रीरामकृष्ण मन्दिर में गये और भव- 
तारिणी काली माता से श्राज्ञा माँगी। माता ने इन्हें दीक्षा ग्रहण करने की ग्राज्ञा दे 
दी ! इसके वाद इनकी तान्त्रिक साधना शुरू हुई श्र बहुत शीक्ष ही ये उसमें 
सिद्ध हुए। कहते हैं, 64 तन्त्रों में से एक-एक करके सभी में श्री रामकृष्ण सिद्ध हुए 
और 'ब्राह्मणी' भैरवी इस सबकी पारंगत आचार्या थी। तन्त्र की साधना श्री राम- 
कृष्ण ने दक्षिणेश्वर के बेलतल्ले में को थी। वही ब्राह्मणी की सहायता से एक पंच- 
मुण्डी श्रासन इनके बैठने के लिए तैयार कराया गया था। कहते हैं, महाभाव के 
कारण साधना-काल मे इनके शरीर का ताप इतना बढ गया था कि देह में लगी 
मिट्टी पके आँबें को मिट्टी की तरह पीली पड़ जाती थी। कोई देह छू नही सकता 
था। ब्राह्मणी एक बहुत मोटी चादर शोढ़ाकर ऊपर से इन्हे पकड़कर गंगा में खूब 
नहलाती थी। 

इसके पश्चात्‌ दो साल तक इन्होने जगद्धात्री जगदम्बा की सखीभाव तथा 
दासीभाव से साघना की। इन दिनो ये स्त्रियों की तरह कपड़े तथा गहने पहनते 
थे । कालीजी की पूजा करते समय भी स्त्रियों की तरह तमाम देह ढके रहते थे। 

कुछ दिनों बाद दक्षिणेश्वर में तोतापुरी भ्राये। ये अद्वैतवादी थे । श्री राम- 

कृष्ण के हृदय में बहुत पहले ही से अ्रद्वतवाद की साधना करने की इच्छा हो रही 
थी। तोतापुरी ने इन्हे उचित श्रधिकारी जानकर इनसे कहा भी । थे पूर्वोक्त प्रकार 
से श्रीकाली माता से झ्राज्ञा लेने के लिए गये श्रौर सम्मति मिल जाने पर सीखने 
के लिए राजी हो गये । उस समय तोतापुरी से इन्हें सन्‍्यास लेना पडा। चूंकि इस 
भ्रद्व॑तवाद की शिक्षा में श्रीरामकृष्ण ने तोतापुरी से संन्यास की दीक्षा ली थी, 
इसीलिए श्री रामकृष्ण मिशन के सन्यासी 'पुरी सम्प्रदायवाले 'भ्रद्व॑तवादी' कहलाते 
हैं। पूर्व ही सिद्ध श्रीरामकृष्ण को तीसरे ही दिन निविकल्प समाधि हो गयी। 
तोतापुरी देखकर ग्रवाक्‌ हो गये । उन्होने श्राश्चर्य प्रकट करते हुए कहा--पशरे ! 

यह क्या ! पश्चात श्रीरामकृष्ण को होश होने पर, कुछ काल बाद तोतापुरी ने 
जाना चाहा। तब ये भावस्थ होकर बोले-अभ्रभी नही, तुम्हारा काम हो जाय तव । 
इस तरह गुरु भी श्री रामकृष्ण को पकड़कर अद्व॑तमूमि में गये। ग्रह्व॑ंत साधना के 
समय, श्री रामकृष्ण ने कहा, “बार-बार माता की मूत्ति सामने ग्राती थी। वार- 
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यार मेरा मार्ग रोककर वे खडी हो जाती थीं। तव मैंने ज्ञान की तलवार से उनका 
सिर काट डाला। बस समाधि हो गयी ।” विचार और ज्ञान को ही उन्होंने भ्रद्नेत 
मार्ग का मुख्य अवलम्व बताया है। जब ये झद्व॑त मार्ग की साथना कर रहे थे तव 
आह्यणी इनसे कहती थीं--बेटा, इस मार्ग को छोड़ दो, इससे भविंत नष्ट होती है। 
इस समय कौन जानता था कि श्री रामकृष्ण की यह इतनी साधना संसार की शिक्षा 
के लिए है, वे यूगावतार थे, लोक कल्याण के लिए, श्रनेक धर्मों की एकता-स्थापत 
के लिए आये हुए थे, उनकी अपनी मुवित तो बहुत पहले हो चुकी थी, यह सब 
लोगो को विश्वाध्त दिलाने के लिए सब मार्गों का सारतत््व समभने के लिए था, 
जिसका फल है कि स्वामी विवेकानन्द ने सब धर्मों की एकता तथा वेदान्त की 
सावंभौमिकता का प्रचार किया । € 
श्रीरामकृष्ण के साथ रहकर घोर वेदान्ती तोतापुरी भी भवित तत्त्व को मानने 
लगे थे। कुछ काल वाद वे चले गये। श्रीरामकृष्ण भ्रद्व॑त्त श्रह्म मे मन रहते। 
एक बार ऐसी समाधि लगी कि छः महीने तक भोजन-पानी बन्द, जडकाप्थवेत्‌ ही 
रह गये। इस समय एक साधु ग्राया, वह इन्हें डण्डों से मार-मारकर होश में लाता 
और कुछ दूध पिला देता था । इस तरह इनके शरीर की रक्षा हुई | योगशास्त्र में 
लिखा है कि निविकल्प या निर्दीज समाधि में 2! दिन तक शरीर रह सकता है। 
इनके ग्लावा और भी अनेक मार्गों से श्री रामकृष्ण ने साधना की। कठोर 
साधना के कारण इनका स्वास्थ्य दूट गया। इन्हें श्रतिसार की बीमारी हो गयी । 
रोगमुक्ति के लिए कविराज गंगाप्रसाद सेन की चिकित्सा होने लगी। पर इससे 
कोई फल नही हुमा । भ्रन्त में ये भ्रपने गाँव चले गये। झ्रब ये कामार पुकुर विवाह 
के सात वर्ष बाद गये थे। सात वर्ष कठोर साधना में, घोर प्रेमोन्माद मे बीते थे। 
गाँववालो ने इन्हें बड़े श्रादर से लिया भौर प्रायः हर जात के लोगों ने मिप्टाल 
आदि ले-लेकर इन्हें खिलाया। एक डोम॑ ने अपने यहाँ से पका कटहल लाकर 
दिया। इन्होंने बड़े प्रेम से खाया। इसी समय इनकी पत्नी श्रीसा रदादेवी भी इनकी 
आ्राज्ञा से अपने मायके से इनके दर्शेन करने के लिए भागी | इस समय उतकी उम्र 
4 साल की थी। पति के सम्बन्ध में गाँववालों की कहनावत के भ्रनुसा र सुत री 
था कि इनके पत्ति पागल है। आने पर इनकी यह भ्रम-धारणा दूर हो गयी। 
इन्होने देखा, पति संदा-सर्वदा ईश्वर-चिन्तन में लीन रहते हैं। गाँववाले तथा झौर 
जगहों के लोग उनका सम्मान करते, उन्हें साक्षात्‌ भगवान की मूत्ति सममर्क 
प्रणाम करते। पति की पवित्र भावना उनके शुद्ध चित्त को पवित्रता से और भी 
घनीभूत करने लगी। मु है 
कुछ काल देश मे रहकर श्रीरामक्ृप्ण स्वस्थ होकर फिर कालीवाड़ी गा गा 
और कुछ दिनों बाद तीर्थ-पर्यंटन के लिए निकले। साथ मे मथुर बाद भी मे। 
काशी में अनेक प्रकार के साधुओं झौर सन्यासियों से मिले। एक दिन वहाँ इन्ही 
दर्शन किया -मणिकर्िका मे जो लाशें फूंकी जा रही थी, उत्तकी चिताओं हे 
बगल में खडी हुई श्रनादिशक्ति उन जीवो के माया-बन्धन खोल रही है भरी र सदा: 
शिव उन्हें मुक्तित दे रहे है। एक दिन देखा, गंगा के तठ पर शिव खड़े है; वेंखकर 
समाधिमरन हो गये । फिर देखते है, घीरे-चीरे शिव इनके शरीर में लीन हो गये। 
काशी में सैलंग स्वामी को देखकर कहा था, साक्षात्‌ शिव के दर्शन किये। कीशी 
अयाग चलकर दो-चार दिन रह फिर वहाँ से वृन्दावन गये ) प्रयाग में इन्हे 
अकार का दर्शन नही हुआ मथुरा मे ध्रवघाट देखते ही इन्हें दर्शन हुआ-- 
कृष्ण को गोद में लेकर यमुना पार कर रहे है। वृन्दावन में, गौवो को यमुना पर 
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करते देख, 'कृष्ण तुम कहाँ हो 7--कृष्ण तुम कहाँ हो ?” कहते-कहते बेहोश हो 
गये थे। वृन्दावन में भ्रनेक स्थलों में इन्होंने ईश्वरीय विभूति देखी थी । इस तरह 
तीन महीने तक तीर्थ भ्रमण कर श्री रामकृष्ण मथ्‌ र बाबू के साथ कलकत्ता लौटे । 
गोविन्दराय नाम के एक आदमी के साथ काली मन्दिर में इनकी मुलाकात 
हुई गोविन्दराय थे तो कैवर्त, पर चुपचाप मुसलमान धर्म ग्रहण कर दरवेशी 
मत की साधना करते थे | श्रीरामकृष्ण ने इनसे मुसलमानी शिक्षा ली। इन दिनो 
ये लहसुन-प्याज डाली दाल-तरकारी खाया करते थे। देवी के मन्दिर मे नहीं जाते 
थे और देव-देवियों के नाम भूलकर भी उच्चारण न करते थे । मसजिद में जाकर 
नमाज पढ़ते, मुसलमानों की तरह काँछ खोलकर घोती पहनते | एक दिन इन्होने 
बरगद के नीचे ध्यान करते हुए देखा, वहुत से मनुष्य और जीव-जन्तु मोजूद हैं । 
आदमियों में, बाबू, श्रंग्रेज, मुसलमान भ्ौर सब कौम के आदमी है; ये भी है। देखा, 
एक मुसलमान सनहकी में भात ले ग्राया और एक तरफ से सवको खिलाता गया, 
इन्हें भी खिलाया । वही सब हुए है, जीव, मनुप्य आ्रादि सबकुछ । 
श्रीरामकृष्ण ने जो सब मतो से ईश्वरोपासना की थी, इसका कारण श्राजकल 
हम लोग जब विचारपूर्वक देखते है, तब उत्तर बड़ा ही साफ, आकर्षक तथा दिल 
मे चुभनेवाला मिलता है। जो लोग तकंशास्त्र में दो ही चार कदम चल सफते है, 
बे इस मीमांसा पर श्रज्ञान के तम. परमाणुओं का घात कर सकते है, पर जो लोग 
'एक ही आत्मा में सन्तिहित कोटि-कोटि सौर-ब्रह्माण्ड की सत्ता मानते है वे समझ 
लेंगे कि इस अदभुत मनुष्य ने तमाम गन्तव्य पथ्ों से चलकर, अखिल गतियो को 
आत्मसात्‌ कर ब्रह्म में लीन, निश्चल कर दिया है। फल यह हुआ है, ब्रह्म की 
प्राप्ति के साथ-साथ इस युग के धर्म-भावो में इस महापुरुष की भी व्याप्ति हो गयी 
है, ज॑से सब छ निगलकर अपने सिवा अन्यत्न कही ठहरने की इन्होने जगह ही न 
रख छोड़ी हो। प्रवतार इसी तरह के लोग कहलाये हैं। सृष्टि के समान खण्ड-बनी 
पर विजय प्राप्त करके ब्रह्म में लीन अवतार पुरप ही भारत के यथार्थ नेता और 
सम्मदाय कायम करनेवाले हुए हैं। श्रीरामकृष्ण ने नवीन कोई सम्प्रदाय नहीं 
चलाया। वे भाये थे, परस्पर विवदमान अनेक सम्प्रदायों में मेत्री स्थापित करने, 
समन्वय करने के लिए, जिसकी भारत को इस समय जरूरत थी । विद्यासागर, 
केशव सेन, स्वामी दयानन्द, महधि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, बंगाल रंगमंच के नाट्याचार्य 
और बंगाल के शेक्सपियर आ्राचार्य गिरीशचन्द्र श्रादि-प्रादि भारत के वड़े-बडे 
मनुष्यों पर उनका प्रभाव पड़ा भा। इस छोटे-से लेख में न तो उनकी जीवनी ही 
"पूरी की जा सकती है, न उनकी महान तपस्या की कथाएँ। आ्राध्यात्मिक साहित्य 
के एक पाठक की हैसियत से मैं यह बात जोर देकर कह सकता हूँ कि विश्व के 
आध्यात्मिक साहित्य में कोई मनुष्य इतना अद्भुत, महान्‌, तपस्वी, जितेन्द्रिय तथा 
अपार भाव-राशि-सम्पन्त नही मिलता जिसकी तुलना श्री रामझृष्ण के साथ की जा 
सके, न इतना बडा उत्तरदायित्व लेकर ही कोई आया है| श्रीकृष्ण का गीता- 
“समन्वय फिर भी निरस्त्र नही रह सका, परन्तु श्रीरामकृष्ण का घमम-समम्वय 
निरस्त्र होकर भी अद्भुत प्रकार से विजयी है। ग्रवश्य जहाँ श्री रामकृष्ण धर्म- 
समन्वय के झ्राचार्य है वहाँ मैं तुलनात्मक वैयम्य नहीं दिखा रहा, न यह मेरा उद्देश 
है। मैंने विशेष रूप से मनन करने के पश्चात्‌ जैसा समभा है, युक्तियो तथा प्रमाणों 
से भ्पने भ्न्दर जैसो घारणा की है, एक समालोचक की हैसियत से बैसा ही लिख 
रहा हूँ। श्रीरामकृष्ण की देह में मुद्रा स्पर्श करा देने से वहाँ का मास लाजवन्ती 
'लता की लब्छियों की तरह संकुचित होकर मुरका जाता था। समाधि मे चिलम 
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से गिरी हुई आग मांस भेदकर पहुँचा, इन्हें होश नहीं। समा धिमेंपरीक्षाकर 
नार्तिक डॉक्टरों ने बताया, मृत; पर फिर जीवन स्पन्दन होने लगा । समान जीवों 
में यहाँ तक कि जड़ तक मे चेतन-दर्शन । युवती पत्नी को गरानन्दमयी देखना, इतने 
बड़े महाकर्पण पर विजय। मैं आधुनिक युग के जिस किसी दिव्य विपय पर विचार 
करता हूँ, देखता हूँ, श्रीरामकृष्ण की अपार विद्या-विभूति से वह सयुवतत है, वह 
उनसे बडी नही, वे उससे जैसे भर बहुत दूर तक गये हों। उन्होंने स्वयं जो स्वामी 
विवेकानन्दजी से कहा था कि, जो राम हैं, जो कृष्ण है, वहीं आजकल रामइ्ृष्ण 
है। पहले मैं यह अश पढ़कर हँसता था, पर अ्रव मुझे इस पर दृढ़ विश्वास हो गया 
है, जैसे किसी दिव्य विषय पर चिन्ता करते हुए बिना रामकझृप्ण के जाने का मार्ग 
ही न हो--जसे तमाम दिव्य प्रकृति मे परिव्याप्त हो गये हों। श्री रामकृष्ण ने एक 
बात और कही थी, इस युग में जिसे ईश्वर प्राप्त करना है, वह यहाँ जरूर झ्रायेगा। 
इसकी सगति मैंने पवहारी बावा के जीवन से लगायी है। स्वामी विवेकानन्द, जैसे 
महापुरुष भी पवहारी बाबा की तपस्या देखकर उनकी झोर भाकृप्ट हो गये थे, 
उनकी एक जीवनी भी स्वामीजी ने लिखी है, अपने समय के साधुओं में स्वामीजी 
ने बडा ऊँचा झ्रासन दिया है । जब स्वामीजी लगातार कई दिनों तक कोशिश करने 
पर भी रात को स्वप्न में श्रीरामकृष्ण की करुण मूर्ति देखकर, उस तरफ से रोकते 
हुए समभकर, उनसे दीक्षा नही ग्रहण कर सके, भर कुछ दिनो वाद पवहारी बाबा 
को ही उन्होने उन्हे किसी विषय मे श्रपूर्ण जान अपने पूर्ण ब्रह्म श्रीगुरुमहा राज से 
उनकी इच्छा पूर्ण कर देने के लिए जो प्रार्थना की है, उससे मुझे प्रमाण मिला कि 
स्वामी विवेकानन्द भ्ौर पवहारी वाबा के झात्मिक संयोग को पूर्णता तक 
श्री रामकृष्ण ने श्रवश्य ही पहुँचाया है। पवहारी वावा की गुहा में श्रीरामकृष्ण 
तस्वीर भी थी। यही रहस्य स्वामी रामतीर्थे में मिलता है । इनके साथ भी स्वामी 
विवेकानन्दजी का बड़ा मघुर व्यवहार हुआ था, जब स्वामी विवेकानन्दजी ने 
अपनी घडी इनकी जेब मे रखते हुए कहा-_-7 ४००० ऐव7 गए एफ ए००ंए्टा, 
(मैं इसे भ्रपनी ही जेब में रखता हूं) । इसके पश्चात्‌ स्वामी रामतीर्थ साधु हुए थे 
और यह मधुर आात्मिक संयोग का फल हमने देखा कि उन्होंने तमाम सृष्टि मं 
उद्भासमान ब्रह्म की सत्ता प्रत्यक्ष की। जिस भर्थ से स्वामी विवेकानन्दजी की 
उनसे संयोग हुआ था, वह उनके जीवन में परिस्फूट हुआ, थे उसके लिए पहले 
ही से तैयार थे, स्वामी विवेकानन्दजी ने पहचाना, श्रीरामकृष्ण की झात्मा तत्काल 
उनसे मिली, उनकी श्रात्मा ने भी उस अवस्था तक खिलकर उसे पहचाना । तमाम 
संसार की उस युगावतार का यह संयोग उत्कप की ओर लिये चल रहा है। यहाँ 
बड़े-छोटे की बात नही, प्रशसाशाली की बहस नही, भ्रन्‍्यान्य प्राकृतिक कृत्यों वी 
तरह यह भी एक उच्च भूमि का प्राकृतिक सत्य है। उत्कर्प कीजिए, आप 
समरभेंगे। मौलिकता के केन्द्र मे उस ब्रह्म में वे लीन हुए हैं, वे तमाम मौलिकती 
(०मंष्ठापध9) के मुख्य स्थान है “मूक करोति बाचालं। भारतवर्ष को सब तर्स 
उन्नत करने के लिए ही उनका झाना हुआ है, वे एक रूप में रहकर संसार के सर्व 
धर्म रूपो में मिले हुए हैं। 
अनेक भवतों में घर्मभावों का प्रचार कर उपदेशामृत से देश में नवीन जीव 

स्फूति भर, उम्र के 55 साल 5 मास और 25 दिन पूरे कर भगवान रामह्ृप्ण 


स्वामी विवेकानन्द (तब नरेस्द्रनाय) में शवित संचार करके नश्वर रू ) 


किया। नरेन्द्र श्रादि भक्तों ने हक ् ५ । माताजहै 
की घर्मपत्नी) विलाप कर रही थीं। न है आओने ००० गि 
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हि 


मिटाने के लिए तैयार हुईं तो श्रीरामकृप्ण ने आकर हाथ पकड़ लिया ; कहा, 
"कहो, मर हढँ रण यह देख माताजी ने किर चुड़ियाँ आदि श्रृंगार के चिह्न 
नहीं उतारे, आजीवन धारण करती रही। स्वामी विवेकानन्द के लिए किसी 
पिशाच-सिद्ध ने कहा था, 'एक कोई हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहा है। श्रीरामकृष्ण- 
सन्तान आज भी इसीलिए बंगाल के प्रचलित नियम के अनुसार श्री'राम#प्ण 
के आगे 7' निशान न लगाकर जीवित का चिह्न 'श्री' लगाते है। 


['समन्‍्वय', माप्तिक, कलकत्ता, सौर वैशाख, संवत्‌ ।985 [986] (वि) (अप्रेल- 
मई, 929) | संग्रह में संकलित] 


वर्णाअ्रम-धर्म की चतंमान स्थिति 


“न निवसेत स्लेच्छराज्ये”--इस भ्रनुशासन-वाक्य से साफ़ जाहिर हो रहा है कि 
दुराचरणों से पतित म्लेच्छों का विस्तार उसके अनुशासन-काल में भी काफी हो 
चुका था, चाहे वह भारतवर्ष की भ्राधुनिक सीमा से याहर ही हुआ हो। सृष्टि के 
दाशंनिक सिद्धान्त के माननेवाले निस्सन्देह कहेगे--देव भौर असुर भावों की सृष्टि 
एक साथ ही हुई थी। स॒ष्टि कभी विलकुल पवित्र नही होती। सृष्टि के चित्रकाध्य 
के दिखलानेवाले यहाँ के लोगों ने दिति और अदिति को एक ही कश्यप की पत्नी 
बनाकर अपनी सूक्ष्मदर्शिता में कमाल कर दिखाया है; इस तरह प्रत्येक सृष्टि के 
अन्दर भगसुर भाव का कुछ-न-कुछ अंश रहना सिद्ध होता है। इधर रामामण के 
रचपिता ने भी इसी सत्य को रक्षा के लिएसीता-जैसी “हरिहरब्रह्मादिभिवेन्दिता 

नारीकुलशिरोमणि के चरिश्र-चित्रण में ज स-सा दाग दिखलाया है, लक्ष्मण के प्रति 
उनसे कट प्रयोग कराकर । ऐसा न कराते, तो सूक्ष्मदर्शी महापुरुषों के विवेचन में 


3 23/% चरित्र अघूरा समझा जाता। वात यह कि कोई सृष्टि निप्कलुप नही हो 
सकती। 


परन्तु मुक्त के विवेचन मे जरा-सा भी कलूप पहाड़ के समान बाधक है--- 
“अ्रवघू, प्रमल कर सो पावँ ।” झसत्‌ या कलूप ही पुनर्जन्म का कारण है-- 
संस्कार और शरीर-धारण प्रसत्‌ के ही आ्राश्नय से सम्भव है। शुद्ध सत्ता निर्वीज 
है। सूप्टि, स्थिति और प्रलय के नियम उसमें नही । 

समाज जेब तक गतिशील है, सृष्टि के नियमों मे वंघा हुआ है, तव तक वह 
निष्कलूप नहीं; का रण वही, सृष्टि सदोप है। परन्तु चूंकि समाज निर्मेलत्व की 
शोर गतिशील है, इसीलिए उसके अंगों से हर तरह के कलूघ के निकलने को 
चेष्ठाएँ की गयी हैं। इसीलिए समाज-शासकों ने अनैकानेके विघानों हारा उसे 
बचाने का प्रयत्न किया है। 

_ दीपों में संस्पर्श-दोप भी एक माना गया है। इसका प्रमाव प्रत्यक्ष है। विधय 
के संस्पर्श से हो मनुष्य में विषय की वृत्ति पैदा होती है। इसो तरह म्लेच्छो के 
राज्य में रहने से उनके संस्पर्श से द्विजावीयत्व भी नप्ट होता है, दुर'घरण फंलते 
हैं, छमाज को प्रधोगति होती है, वर्णाश्रम-घर्म नहीं रह जाता। इसी विचार से 
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द्विजातियों को म्लेच्छीं के राज्य में रहने से निषेध किया गया। .* | 
यहाँ तक तो यह म्लेच्छीं के राज्य में न रहने के अ्रनुशासत की एक जरा-सी 
व्याख्या हुईं। प्रश्व भ्सल यह है कि हजार वर्षों से म्लैच्छों के राज्य में बसकर 
जीवित रहनेवाली, अनेक कुसंस्का रो की खान यह अपने लिए परमपावन द्विज- 
जाति भव तक हिजाति ही बनी हुई है या नही । 
जो लोग सृष्टि के 'जन्म और मृत्यु', इन दोनो रहस्यो को भली-भाँति जानते 
है, वे यह भी जानते है कि दिन और रात के जोड़े की तरह उत्थान और पतन का 
भी विवर्तन एक चिरन्तन सत्य है । इस सत्य के वन्वन से मुवत होकर उन्‍नतिशील 
हिज-जाति कभी पतन की अवस्था को प्राप्त होगी ही नही, कभी शूद्वत्व की भूमि 
में श्रवतीर्ण होगी ही नहीं, यह कहना या किसी अन्य युक्ति से चिरन्तन ट्विजल की 
पुष्टि करना एक प्रकार की कठ्हुज्जती करना ही है। 
इघर “माथ्री' मे वर्ण-व्यवस्था पर जितने लेख निकले है, उनमे से कोई भी 
लेख ऐसा नहीं, जो विवर्तित समय की मौलिकता या नवीन युग का यथार्थ तत्त 
समभाता हुआ वर्ण-व्यवस्था की एक विचार-पुष्ट व्याख्या कर रहा हो । सब-के-सव 
भ्रपनी ही घुन मे लीन, अपने ही ग्रधिकार के प्रतिपादन में नियोजित हो रहे है। 
शूद्रों के प्रति केवल सहानुभूति-प्रदर्शन कर देने से ब्राह्मण-वर्म की कर्तव्यपरता समाप्त 
नही हो जाती, न “जाति-पाँति-तोड़क मण्डल” के मन्‍्त्री सन्तरामजी के करार देने 
से इधर दो हज़ार वर्ष के भ्रन्दर का संसार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ महामेधावी त्यागी- 
शवर शकर हि द्रों के यथार्थ शत्रु सिद्ध हो सकते है। शुद्रों के प्रति उनके अनुशासन, 
कठोर-से-कठा र होने पर भी, अपने समय की मर्यादा से दृढ़ सम्बद्ध है। खेर, पर्ण- 
व्यवस्था की रक्षा के लिए जिस "जायते वर्णसंकरः” की तरह के झनेकानिक प्रमाण 
उद्धृत किये गये हैं, उनकी सार्थकता इस समय मुझे तो कुछ भी नही देख पडती, न 
“जाति-पाँति-तोडक मण्डल” की ही विशेष कोई झ्रावश्यकता प्रतीत होती है। 
“जाति-पाँति-तोड़क मण्डल” को मैं किसी हृद तक सार्थक समभता, यदि वह 
“जाति-पाँति-योजक मण्डल” होता। “तोड़” ही हिन्दुस्तान को तोड़ रहा है। देश 
याजाति में श्रावश्पकता उस समय उठती है, जब किसी भाव, संगठन या कृति 
का ग्रभाव होता है। जाति-पाँति तोडने का अभाव एक समय इस देश में हुआ था 
जरूर, पर वह ब्राह्मसमाज द्वारा बडी भ्रच्छी तरह पूरा किया जा चुका है। बाहा* 
समाज के रहते हुए सन्‍्तरामजी आदिकों ने 'मण्डल' की स्थापना वेंयों की, ब्राह्- 
समाज की ही एक शाखा वहाँ कायम क्‍यों नहीं कर ली, इस प्रश्न का उत्तर बया 
होगा, यह ग्रनुमान से बहुत कुछ समभ में भरा रहा है। यहाँ खडा होता है व्यफ्तिल 
ओर कुछ भेद | भाईजी के व्यक्तित्व को देश में ऐसा मनुष्य कौम होगा, जो झांदर- 
पूर्वक न देखता हो, और उनके व्यक्तित्व से जिस का का संगठन होगा, उसे पप्ठं- 
भूमि न मानता हो | परन्तु यह वात भौर है। इस लेख का उद्देश है वणश्रिम 
भमं की वर्तमान सार्थ कता, जिसमें एक ओर जाति-पाँति-तोडक मण्डल हम 
तक झ्ाया गया है, दूसरी ओर है प्राचीन हिन्दू-समाज, जिसकी संकी तबा 
2 की तरफ इशारा करके ही अ्रनेकानेक समाज उसके झंग से छेंटकर लग 
हों गये हैं । 
जब बविधार की पहुँच किसी तरह मत्य तक हो जाती है, उस समय मत्तिप्क 
की तमाम विश्व॑खलाएँ दूर हो जाती है। जरा देर के लिए एक प्रकार की 
मिलतो है। भारतवर्ष को मुक्ति की श्लोर ले जानेवाले श्राज तक जितने भी विचार 
देतने मे भ्राये हैं, वे राजनीतिक, घामिक, साहित्यिक, सामाजिक किसी भी दिशा 
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में झुकाये गये हों, वैदान्तिक विचार की समता नहीं कर सकते | कोई भी 'मण्डल' 
ऐसा नहीं, जिसमें कोई-त-कोई दोष न हो। कोई वाद ऐंसा नही, जो जाति, देश 
या समाज को पूर्ण स्वतन्त्रता तक पहुँचा सके--जहाँ किसी प्रकार का विरोध न 
हो। भारतवर्ष की समाज-शूंखला उसी वैदान्तिक घातु से मजबूत की गयी है। 
कोई वर्णाश्षम-घर्म को माने या न माने, पर झपनी प्रगति की व्याय्या से यदि वह्‌ 
वेदान्त को भी नही मानता, जैसाकि आजकल अ्धिफाश शिक्षितों की शिरश्चरण- 
विह्वीन युक्तितयों में देखा जाता है, तो वह भारतीय कहलाने का दावा मही कर 
सकता | पहले भाईजी के सम्बन्ध में व्यक्तित्व वा जिक्र झा चुका है। यहाँ यह कहना 
पड़ता है कि वैदान्तिक सत्यदर्शन की शोर जो जितना दी बढ़ा हुआ है, उसका 
व्यक्तित्व उतना ही महत्त्वपूर्ण भर भ्रक्षय है। दूसरे, वंदान्तिक विचार भारतीय 
होने के अलावा एक-दूसरे से संयोग करनेवाले होते है, त्तोडक नहीं। केवल भारत 
के लिए ही नही, तमाम संसार के मनुप्य के लिए एक-दूसरे से सयोग ही आवश्यक 
है, वियोग नहीं। यदि हर मनुष्य से वियोग या “तोडन” जारी रहा, तो यह जाति 
देश था समाज के लिए कल्याणकर कव हो सकता है ? योरप से भारतवर्ष की 
महत्ता में इतना ही फर्क है। योरप में प्रजा-विप्लव से लेकर ग्राज तक जितने भी 
परिवर्तन हुए है, सब-के-सब तोड़क ही रहे हैं, यानी “इसे नप्ट करो, तो यह दुरुस्त 
होगा“--इस विचार के आधार पर हुए है। इस तोड़क भाव का प्राघात्य वहाँ 
इसलिए है कि वहाँ के लोग भोगवादी हैं । उनके भोग मे जहाँ कही कोई ठेस लगी 
कि उनका घीैर्य जाता रहा--विद्रोह खडा हो गया, श्रौर उसी के बल पर जो 
या होना था, हुग्ना । वहाँ की वाह्म प्रकृति के साथ सम्बद्ध मनुष्यों के मन की 
र-घारा भी यहाँवालों की विचार-घारा के अ्ननुकूल है। यह देश त्यागवादी 
है। पिता-पुत्र, पत्ति-पत्नी से लेकर गुर-शिप्प और सन्यासियों में त्याग का ही 
झादर्श फैला हुम्मा है। यहाँ जीवन है भ्रमृतत्व, जो त्याग ही से श्राप्त होता है। 
इस अमृत का जो जिंतना ही बड़ा श्रधिकारी है, उसका व्यक्तित्व भी उतना ही 
महान्‌ होगा और यह व्यक्तित्व घातक या तोड़क नही होता, किन्तु सयोजक हुझा 
करता है। इसे ही वैदान्तिक साम्यदर्शन कहते है । 
जिस तरह किसी मनुष्य-विशेष का व्यक्तित्व होता है, उसी तरह समाज का 
भी एक व्यापक व्यक्तित्व हुआ करता है। समाज के इस व्यापक व्यक्तित्व को, युक्ति 
के झनुसार, भनाय॑भावो द्वारा घवका पहुँचता है, जिस तरह एक विशिष्ट व्यक्तित्व 
को भीतरी इतर वृत्तियों द्वारा। यहाँ के समाज-शासको ने जो कठोर-से-कठोर 
नियम शूद्रों के लिए बनाये हैं, उसका कारण यह नही कि वे निर्देय थे श्रौर भ्रपने 
ग्रधिकारों को बढाते रहना ही उनका ध्येय था । यदि हिन्दू-नामघारी किसी मनुष्य 
के भुख से उन पर इस तरह के अ्रपराध का लांछन लगाया जाता है, तो चाहे वे 
महात्माजी हो था भाईजी या सन्तरामजी या कोई भी भ्रत्तिप्ठित पुस्ष, मैं 
निस्सन्देह कहूँगा, श्रापने हिन्दू-धर्म की केवल कुछ पुस्तक ही देखी है, किन्तु उसकी 
व्याख्या करने की शवित आ्ापमें नहीं है, झ्राप उसके रहस्यो को नही समभते। एक 
बालक को राह पर लाने के लिए कभी तिरस्कार की भी जरूरत होती है, पर समझ- 
दार के लिए सिर्फ़ इशारा काफी कहा गया है। वालक फिर भूल जाता है, फिर 
प्रवृत्ति के वशीमृत होकर असत्यपथ की झोर जाता है, पर समझदार से वार-बार 
ग़लती नही होती । तत्कालीन एक ब्राह्मण का उत्कर्ष और एक शूद्र का वरावर 
नही हो सकता। अतएव दोनों के दष्ड भी वरावर नही ही सकते | लघु दण्ड से 
शूद्रो की बुद्धि भी ठिकाने न ग्राती। दूसरे, शूद्रों से ज़ रा-से उपकार पर सहख-सहस्त 
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अपकार होते थे | उनके दूपित वीजाणु तत्कालीन सभाज के मंग्रलमय शरीर को 
अस्वस्थ करते धे--उनकी इतर वृत्तियों के प्रतिघात प्रतिदिन भौर अतिमुहूर्त 
समाज को सहना पड़ता था । निष्कलप होकर मुक्तिपथ की ओर अग्रसर होनेवाले 
शुद्ध-परमाणुकाय समाज वो शूद्रों से कितना बड़ा नुकसान पहुँचता था, यह 'मण्डश' 
के सदस्य समभते, यदि वे भोगवादी-अधिकारवादी--भानवादी-- इस तरह 
जड़वादी न होकर त्यागवादी या अ्रध्यात्मवादी होते । इन इतने पीड़नों को सहते 
हुए अपने ज़रा-सा बचाव के लिए---भादश्श की रक्षा के लिए -- समाज को पतन से 
बचाने के लिए भ्रगर द्विज-समाज ने शूों के प्रति कुछ कठोर भनुशासन कर भी 
दिये, तो हिसाब मे शूद्री द्वारा किये गये प्रत्याचार द्विज-समाज को अधिक सहन 
करने पड़े थे, या द्विज-समाज द्वारा किये गये शूद्रों को ? उस समय भारतवर्ष का 
ध्यान अ्रधिकार की ओर नही था। यह कहा जा चुका-है कि समाज की प्रत्येक 
आजा सत्य से सम्बन्ध रखकर दी जाती थी । यहाँ के समाज-पत्ियों के चरित्र की 
छानवीत करके उन पर लांछन लगाना उचित होता । शंकर की क्या पड़ी थी, जो 
शद्रों की हीन भर ब्राह्मणों को श्रेष्ठ वत्तलाते ? उन्हें न तो ब्राह्मणों से कुछ लाभ 
ही था, म॒ शूद्रों से कोई नुकसान । एक विरकक्‍त भ्रौर इतने बड़े त्यागी पर लछिन 
लगाना क्या शूद्रत्व के समर्थकों की मानसिक दु्वंलता का ही परिचय नहीं ?-- 
अपितु, इस तरह, यह सिद्ध करना है कि शंकर को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी 
--अह्य के दशशन नही हुए थे; ब्रह्म के दर्शन करनेवाला महापुरुष भी किसी का 
शत्रु और किसी का मित्र होता है -द्वैतभाव रखता है, यह सन्तरामजी ही बह 
सकते हैं। भौर, जो पीपल-ताजिया आदि के पूजकों का मखौल उड़ाया गया है, यह 
भी सिद्ध करता है कि लेखक को भ्रध्यात्मवाद का कुछ भी शान नहीं । यदि प्रह्लाद 
को सम्भे में भी श्रीभगवान्‌ की मूर्ति दिखलायी पड़ती है, तो पीएल-पूजकों ने ही 
कौन-सा वड़ा कुसूर कर डाला ?--भक्ित में पात्र और सुपाश्न का निर्णय कया ? 
--ईश्वर किस कैन्द्र मे नही है ?--ताजिया-पूजना भी हिन्दुओं की उदार पूजा की 
आवना का ही परिचय देता है, जहाँ हिल्दू-मुसलमान का भेद नहीं-- ईश्वर की 
अ्रमेदता जाहिर है। शंकर ने जो अनुशासन दिये हैं, वे भ्रधिकारियों के विचार से 
ही दिये गये हैं । न शूद्रों ने भपने इतर कर्मों को छोड़ा, न वे उठ सके | जो उदाहरण 
शूद्रों को मिलाने के मिलते हैं, उनमें यही जाहिर है कि उनके हृदय में श्रद्धा भायी 
थी, वे अनाये से झ्रायं हुए थे, और भायों ने उन्हे भपनाया था। फिर कहना ने 
होगा, जब सत्कार्थों का भार उनसे उठाया न उठा, तव रामदास झौर वशिष्ठ के 
नाम पर खडे किये गये उस समाज ने झपनी पूर्ब-मूपिकत्व की संज्ञा फिर से प्राप्त 
कर ली। उनके लिए ऐसा कहना उचित नहीं कि वे गिरा दिये गये, बल्कियों 
कहिंए कि वे शाप गिर गये । इस गिरने में हिन्दू-समाज के द्विजत्व का वया कुसूर 
यहाँ के समाज का तो मूलमन्त्र ही रहा है--- 
“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य व रान्निबोघत 
पारसी-जैसी दूस री जाति को जिस जाति ने शरण दी, उस जाति के गौरव 
आह्मणों ने अन्त्यजों को गिरा दिया, यह सनन्‍्तरामजी हो कह सकते हैं. 7” पर 
पास मौन के सिवा उनके प्रति इसके उत्तर में ईं शब्द नही / ६. ४ 


राजनीतिक अ्धिका र, मुसलमानों की | धु है १ छाती पर रे 
करना पारसियो के भी डण्डे का ही के प्रति 
कठोर दण्ड की योजना की है, वहाँ उन्हें बः 
विद्या, श्रेष्ठ धर्म और सुलक्षणा स्त्री ग्रहण 
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इसका पुरस्कार उन्हें क्या दिया जा रहा है? वया इन पंकितयों में भ्रन्त्यजों के 
अहिप्कार या विरोध की कोई ध्वनि निकलती है ? हट रे 
सुष्टि की साम्यावस्था कभी नहीं रहती, तब अन्त्यजों या शूद्रीं की ही वये 
रहने लगी ? ज्यों-ज्यों परिवर्तन का चक्र घूमता गया, त्यों-त्यों असी रियन सभ्यता 
के साथ एक नवीन शवित एक नवीन वैदान्तिक साम्य-स्फूर्ति लेकर पैदा हुई, जिसके 
आश्रय में देखते-देखते श्राघा ससार आ गया। भारतवपं पर गत हजार वर्षो 
से उसी सभ्यता का प्रवाह बह रहा है। यहाँ की दिव्य शक्ति के भार से रुके हुए 
निम्न-श्रेणियों के लोगीं को उसकी सहायता से सिर उठाने का मौका मिला--वे 
लोग मुसलमान हो गये। यहाँ की दिव्य सभ्यता भ्रासुर सभ्यता से लडते-लड़ते 
ऋमशः दुबंल हो गयी थी, भ्रन्त तक उसने विकारग्रस्त रोगी की तरह विकलाग, 
विक्ृत-मस्तिप्क होकर भ्रपने ही घरवालों से तक-वितक प्रौर लड़ाई-फगड़ों पर कम र 
कस ली। क्रोध अ्रपनी ही दुर्व लता का परिचायक है, भौर भ्रन्त तक आत्मनाश का 
कारण बन बेठता है, उधर दुबं ल का जीवन भी क्रोध करना ही है, उसकी और कोई 
व्याख्या भी नही। फलतः ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वैश्य-शक्ति पराभूत होकर मृत्यु 
की प्रतीक्षा करने लगी। जब ग्रीक सभ्यता का दानवी प्रवाह गत दो शताब्दियो 
से झ्राने लगा, दानवी माया श्रपने पूर्ण यौवन पर श्रा गयी, हिन्दुस्तान पर श्रेगरेजों 
का शासन सुदृढ़ हो गया, विज्ञान ने भौतिक करामात दिखाने आरम्भ कर दिये, 
उस समय ब्राह्मण-शक्ति तो पराभूत हो ही चुकी थी, किल्तु क्षत्रिय भर बेश्य- 
शक्ति भी पूर्णतः विजित हो गयी । शिक्षा जो थी भ्रेंगरेजों के हाथ में गयी, भ्रस्त्र- 
विद्या भ्रेंगरेजों के अधिकार में रही (भ्रस्त्र ही छीन लिये गये, तव वह विद्या कहाँ 
रह गयी ? और वह क्षत्रियत्व भी विलीन हो गया), व्यवसाय-कौशल भी श्रंगरेजों 
के हाथ में । भारतवासियों के भाग्य में पडा शद्॒त्व । यहाँ की ब्राह्मण-वृत्ति में 
शूद्त्व, क्षत्रिय-कर्म में शूद्रत्व, और व्यवसायी जो विदेशों का माल बेचनेवाले हैं 
कुछ ग्ोर बढ़कर शूद्रत्व भ्ख्तियार कर रहे है । श्रदालत में ब्राह्मण और चाण्डाल 
की एक ही हैसियत, एक ही स्थान, एक ही निर्णय। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
अपने घर में ऐंठने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य रह गये। वाहरी प्रतिघातों 
ने भारतवर्ष के उत समाज-शरीर को, उसके उस व्यक्तित्व को, समूल नप्ठ कर 
दिया; बाह्य दृष्टि से उसका अस्तित्व ही न रह गया। ग्रेंगरेज-सरकार ने 
मुसलमान भौर नान-मुसलमान के दो हिस्से करके हिन्दू-समाज की क्र में एक 
कदम झोर बढ़कर अ्रपनी गुणग्राहिता प्रकट की । यहाँ साफ जाहिर हो रहा है कि 
“न निवसेत्‌ म्लेच्छराज्ये 
का फल बया होता है, संस्पर्श-दोप का परिणाम कितना भयंकर हुप्ना करता है। 
भारतवर्य की तमाम सामाजिक शक्तियों का यह्‌ एकीकरण-काल शूद्रो भौर 
अन्त्यजों के उठने का प्रभातकाल है। प्रकृति की यह कसी विचित्र क्रिया है, जिसने 
युगों तक शूद्रों से ग्रपर तीन वर्णों की सेवा करायी ग्रौर इस तरह उनमें एक प्रदम्य 
शवित का प्रवाह भरा, शौर भब अनेकानेक विवर्तनों के भीतर से गुजरती हुई, 
उठने के लिए उन्हें एक विचित्र ढंग से मौका दिया है, भारतवर्ष का यह युग शूद- 
शक्ति के उत्पान का युग है। भौर देश का पुनरुद्धार उन्ही के जागरण की प्रतीक्षा 
कर रहा है। 
अगर शूद्र गालियों के बल पर, ब्राह्मणों से ईर्प्प करके उठना चाहते हों, 
त्तो यह उनकी समझ की कमजोरी है। इस तरह भारत की किसी भी जाति का 
संगठन सुदृढ़ नही रह सकता। कारण, कमज़ोर हुए ब्राह्मणों को गालियां देने से 
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उठती हुई जाति तमाम बाह्यण-समाज विजय प्राप्त नहीं कर सकती ; 
'यस्थों के समाज ने ब्राह्मणों के वेहिप्कार के >स्ताब पात्त करिये। पर इससे 
फेल क्या हुआ ? “महाराज” जैसी उपाधि का भी प्राचक 
ब्राह्मण ही हुआ करता है। पर लालाजी को तमाज में कोई भी पग्डितजी नही 
कहता। दूसरे, ब्राह्मण गालियाँ गे देते हैं, पर- भाह्मण बनने का इरादा 
कोई भी नवीन व्ति ति नही छोड़ती। गाहाणों की प्रतिष्ठा बहती 
ही जाती है। लोगों में ज॑; ब्राह्मणत्व लालच 


बढ़ 

उध समय बीता, जब डलमऊ (रायबरेली अखिल भारतवर्षोय अहीरे 

_ भा थी। सौभाग्य वहाँ मौजूद था भारत के सभी प्रान्तो से भ्रहीर 

भाई आये थे। उच भहीर कर्चे रेप बेचने गये। मैने एक से पद्दा, ब्यों जी, 
भ्रव तो चाहे भ्रहमर से कुछ और । उसने कहा, 

ही । यह चाहे जोन कहै, मुलो दूध केचे के मना करिहे तो हम तो भाई ताफ़ 

कहि देव कि हम तो व वेचव बन्द मे करव पढ़ें श्रपन जनेऊ उततरवाय हेव-- 

को हमरे घास के रारि सवाल लेई ! ” बात यह कि उसे वह सव्रिय होना मंजूर 

उसका हो जाय श्रीर परम्परा 


नही, जिससे उसका दृध बे: बन्द र परम्प वह सुनतण ग्राया 
है--उसका विश्वास भी दृढ है कि दूध बेचनेवाला कभी क्षत्रिय नहीं होता: वह 
अहीर ही है, चाहे जनेऊ के तीन पाग नही श्र बारह ताग उसके गले में डाल 
दिये जाये पपिरामजी सोचे, हाँ अहोर, बढ़ई, कैलेबार और प्राय: सभी 
आतियाँ (जिनके सिर पर समाज ने निम्नजातीय का भूत सवार कर खा 
है) यदि गह्मण और क्षत्रिय चेन सकती हैं, को पानी भरनेवाला या रोटी पढ़ाने: 
बाला क्यों नहीं अह्यण रह सकेगा. तो उसे एक पौर 
बल प्रिच्च रहा है। जिसे बह कल बढईः कहता था, उसे ही भगर आज वह ब्राह्मण 
बनता हुआ देते; क्तो बहू इतना कमज़ोर हो जायया कि ँसरों के मिस्त्री ग्रौर 
वह अपने को मिस्त्री या ववर्ची 


र के निकले हुए हाल-कौम-क्षत्रिय आचीन 
अहीर महाशय मेरी सयुराल से मेरे लड़के: को ले जाने के लिए आये। मैंने सोचा, 
पुरानी प्रथा के अनुसार यह मेरे यहाँ की पकायी रोटियाँ भ्रवश्य ही खायंगे। 

न्तिजाम करवाया 


उस समय मेरा लड़का घर भें ने वह आया, तो कहने ने लगा, रोटियों 

'ग इन्तिज़ाम आपने ,) ही करवाया, नानी के “हाँ तो इसने पूडिया भी नही 
पूछा, क्यो ? सा है अव मेरा जनैऊ हो गया है, 

अब मैं थोड़े ही. से परद्धा, तो वात सच 


आहारश द्व पत्त्वशुद्धि: सत््शद्धी बुद्ध स्व स्मृति: | 
इस बला को सन्तसमी हिन्द जाति है जड़ से निकाल यही हे 
सकेंगे, तव तक जाति-पाँति के तोडने में उन्हें ही हो। महालड़ी 
काजो दिया कि उनकी राय से ४ लिका का विवाह: 
शूद्र कर है, मेरे विचार से पके हे ४ 3 यहाँ एक 
ही है। अगर ब्राह्मण-कालिका का 
करते हों, 'हूगा, इतनी 
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का प्रथे नहीं समझ सके । मैं “ब्राह्मण” का तपस्या-्जन्य झरथ ही लेता हूँ, जो 
उसका उचित निर्णय है; सुर्के इसका भय नहीं कि दूसरों की तरह मुझ पर 
सन्तरामजी ब्राह्मणत्व के पक्षपात॒ का दोष लगायेंगे। इस दोप के प्रक्षालन के 
लिए इस पत्निका के सम्पादक कृष्णविहारीजी भौर प्रेमचन्दजी जब तक मौजूद 
हैं, भौर यो ता, में ब्राह्मगेतर करीव-करीव सभी जातियों से भपना समर्थक चुन 
दूँगा। 
मैं यहाँ तक दिखला चुका हूँ कि समाज का वह व्यवितत्व धव नही रहा। 
जड़वाद के इन्द्रजाल से भारत का भ्रध्यात्मवाद समाच्छन्न-सा हो रहा है। प्रत्येक 
गृह से विकार-प्रस्त रोगियों की श्र्यहीन प्रलापनवाणी सुतायी पड़ रही है। कोई 
भी चेला नही बनना चाहता, गुरु वनकर शिक्षा देने के लिए सब तैयार हैं। भावों 
के सहस्त-सहस प्रतिघात प्रतिदिन टबकरें ले रहे हैं। एक-दूसरे से लड़ते और 
मुरभाकर फिर शून्य में विलीन हो जाते हैं। ५ 
ऐसी हालत में सहस्न प्रावर्जनाम्रों के भीतर दवी हुई भारत की यथारथे 
जातीय शवित को उभाड़कर प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की तरह उसे जीवन देना 
एक गत्यन्त कप्ठसाध्य उपाय हो रहा है । परन्तु साथ ही यह विश्वास भी है, जब 
कि यह भारत है कि जीवन स्वयं ही अपना भालोक-पथ खोज लेगा। पदों की 
बाद कभी भन्धकार या छाया की भोर नहीं हो सकती । समाज के व्यक्तित्व को 
कायम रखने के लिए पहले जो स्मृतियाँ--णो क़ानून प्रचलित थे, भाज के लिए 
वे श्रनुकूल नही रहे। मुसलमान-शासन-वाल में तो भारत में संकीणंता की हद हो 
गयी थी। इस समय भी देहातों में इसी संकीर्णता का शासन है। परन्तु है यह झज्ञान- 
जन्य, भरौर समाज में यह प्रज्ञान का राज्य शिक्षा के अभाव से ही फैला हुआ है । 
जब से बेद-वेदान्त योरप में छपने लगे, तद से भारत के ज्ञान-वर्धन के लिए यह 
आवश्यक हो गया कि उसके जातीय जीवने को रूढियों और प्राचीन झ्चारों से 
मुक्त कर दिया जाय, उसमे प्रसार के लिए ज्ञान के वृहत्‌-से-बृहत्‌ संस्कार छोड़े 
जायें, भ्रन्यथा अपर जातियों के पदार्थ-विज्ञान की उच्चता से लड़कर वह स्थायी 
न हो सकेगा। पृथ्वी और सूर्य के श्राकर्षण की तरह बृहत्‌ भ्ौर उदार ज्ञान का 
228 तरफ होगा, अधिक शक्ति वही पर निहित रहेगी; दूसरे ज्ञान जो 
तुलना में उससे छोटे होगे, उसी के चारी ओर चक्कर काठते रहेंगे। भारत की 
जातीयता को योरप के इस विज्ञान-पुण की जातीयता से जड़ना है। परन्तु इस 
समय उसके पास आचार-विचारात्मक ज्ञान के जो महास्त्र हैं, वे योरप के वर््न- 
शील विज्ञान के सामने पराजित भौर अवनत हो रहे है। भौर, चूंकि पहले के 
कथन के अनुसार इस समय भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वेश्य नही रहे--न 
इस भवस्था में रह सकते हैं, श्रतएवं दास्यवृत्तिवाले भारत के लिए भौतिक 
विज्ञान से मुग्ध हो जाना--उसे आत्मसमर्पण कर देना निहायत स्वाभाविक है। 
योरप में यथार्थ वैश्य शोर यथा क्षत्रिय तक हो गये है, और अवश्य कुछ ब्राह्मण 
भी हैं। यही कारण है कि इस शवित का सिक्का भारतवासियों पर जमा हुआ है। 
वहाँ के शानास्त्र को काटकर अपनी तिर्मल जातीयता के पुनरत्यान के लिए 
भावश्यक है वेदान्त-ज्ञान। वेदान्त-ज्ञान के प्रभाव से मनुष्य की मनुष्य से यह 
इतनी बड़ी घूंणा न रह जायगी, भ्ौर संगठन भी ज्ञानमूलक होगा। योरप का 
संगठन स्वायं-मूलक है। जिस मज़दू र-पार्टो का भ्रभी कल ही पंजीपतिमों के दल 
से संघर्ष हो रहा था, झ्राज दूसरे देशो को पराजित करने के लिए उस पार्टी का 
निजी स्वार्थ व्यापक रूप से जहाँ समझाया गया कि सब-के-सब मज़दूर बदल 
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हट 000:80 के साथ मिल गये। यह है वहाँ की जातोयता । यहाँ इस 
गये- पूंजी क्ामयाव नहीं हो सकते। हिन्दू-मुसलमानो का भगड़ा भी इस तरह 
न कम सकता | और, तरह-तरह के विचार जो लड़ाये जाते हैं, वे संसार के 
तय नहीं है बधार लिये हुए विचार ही होते हैं। इससे प्रधिक पुष्ट विचार मेल के 
बिवर्तन सै्या होगा कि हरएक को अपनी आत्मा समझे, अपने सुख झौर अपने 
लिए और ५ दूसरे में करे। सन्‍्तरामजी जो वैवाहिक व्यवस्था पेश करते हैं है 
उप श्र तरह भन के मेल से सम्भव हो सकेगी, जैसा कि पहले था। ग्रन्यथा 
वह भी इस्प जी को तरह विवाह का एक सूत्र निकाल दिया जायगा कि एक 
शरद महार्बाह्मण-कन्या से विवाह कर सकता है, तो उत्तर में यह कहनेवाले बहुत 
कि पक ब्राह्मण-्कन्या का किसी मुसलमान के साथ योरप जाना महात्माजी ने 
हैं कि एक धा, और उसका विवाह एक दूसरे (शायद) ब्राह्मण से ही करवाया था। 
ही रोका मं की व्यापक जातीयता के लिए इस तरह के क़ानून निकाल देवा 
यदि हिन्दू है, तो इसी भारतवर्ष की छाती के पीपल मुसलमानों से सुप्रेम रोटी: * 
"ग पुम्बन्ध जोड़ लेने से कौन राष्ट्रीयता की नाक कही जा रही है? - इस . 
" स्व॒राज्य के हासिल करने में और शीघ्रता होगी। फिर सुसंलमातो के 
9 तो की चेष्टा करते हुए भी महात्माजी ने क्या एक मुसलमान के तिः ीत- 
प्रिय वननचरण में बाधा नहीं दी ? क्या उसका हक़ महात्माजी ने नहीं छीन 
कि! बिदसी तरह शूाद्रों भौर श्रछूतों के प्रति भी महात्माजी की सहानुभूति 
लिया ? ही न होगी, इसका क्या प्रमाण, जब उनके यहाँ ना अन्त्यजों शी 
मौखिक (तक मुझे ज्ञान है, आज तक उन्हीं की श्रेणी हुए हैं! महाताजी 
होकर, कक जिस तरफ से हुम्ना है, उसी तरफ के लिए उनके शब्द भहात्‌ भर गा 
है विकाहू । परन्तु वह एक धर्माचाय॑ भी हैं, र ४४28 भी हैं और भ्रभ्नतिदवन्द् 
सप्रमाण (दत्त भी हैं--यह उनके श्रनुयायी ही सिद्ध कर सकते हैं, मुझे हब  , 
शास्व-व्यू रहा है। राम के वाण तो सह भी हैं, पर बन्दरों की विकृत मुख-मुद्रा 
संकोच हू जाती है। विवाह के प्रसंग पर मैंने जो कुछ लिखा है, मैं जानता है 
महात्मा एति की महत्ता से मुझे क्षमा मिल जायगी । मुर्छे केवल उनके भक्तों से है| 
3. कारण, भक्तों का परिचय मुझे कई बार प्रत्यक्ष हो चुका है। मं मितता 
अत हैं। तह के साथ रोटी-वेटी का सम्बन्ध स्पाित कर के है साजीया है 

या इसके न होने के कारण ही एक विशाल संख्या हिन्दू- 

42820 3, यह एक कल्पना के सिवा और कुछ नही | दो मनों की जो खाये 

ही बुनियाद है श्रोर प्रेम का कारण, इस तरह के विवाह में उसका सः 222 
विवाह मे रहेगा। भर, जिस योरप की चैवाहिक प्रथा की अनुकूलता सा 
मे मी 3) वहाँ भी यहीं की तरह वंषम्य का साम्राज्य है। ल्राईड- # 
नेकी है साथ किसी निधन और निर्मण मज़दुर का विवाह नहीं हुमा । हीं हुआ 
तब जी विवाह का कुछ ऐसा प्रतिवन्‍्ध नहीं, पर मोगल- दि 
मानों में रहती थी। कही यह साम्य श्र से लिया गया है, कही जाति से। हि 
बलि बह से ही हिन्दुप्ों का उद्धार होना निश्चित है, तो यहाँ के असम * 
छड़ार है लिए तो कोई शंकाही न करनी थी; पर दुःख है कि इस व 
एकला से 22305 का भी यहाँ उनके भाग्य किसी तरह भी | 

पल से चमकीले नहीं नज़र झाते । है हे 
के भागेर, जो बुलवलशाह की ऐतिहासिक दुर्घटना का सन्दरामजी ने उल्लेंस 
किया है! से हमारे महाराज जयचन्द ही क्या कम थे ? एक बार एक 
रे ५ ० 


|; हि 
ग जा रचनावली-6 


विद्वानू ने एक दूसरे बंगाली से मेरी तारीफ करते हुए कहा---यह महाशय उस 
देश में रहते हैं, जहां के महाराजा जयचन्द थे, जिनकी कृपा से देश हजार वर्ष से 
गुलाम है। ग्राप समझ सकते हैं, ऐसे चुभते हुए परिचय से उस समय मेरी वया 
दशा हो गयी होगी। पर मुझे भी इसका करारा उत्तर सूक गया, और वही 
सन्तरामजी के लिए भी है। मैंने कहा, लाखों वर्ष तक देश को स्वाधीन वथा 
सम्पन्त रखने का श्रेय झ्ापने हमें नहीं दिया, पर हजार वर्ष के लिए गिरा देने का 
उन्नाहना दे डाला ! जिन्‍्होने इसे स्वाघीन रक्‍्खा था, उन्ही ने ग्रिराया भी। गिराने 
के लिए दूसरे थोड़े ही आते । उसी तरह, एक ब्राह्मण की गलती से बुलबुलशाह्‌ 
के भी लाखों भाई मुसलमान हो गये । पर बुलवुलशाह के भाई जव हिन्दुस्तान में 
मसितच्छवितकीतिमण्डला:” हो रहे थे, उस समय “स्वघर्मे निघन श्रेय: परधर्मो 
भयावह:” की उस उलटी व्यास्था ने ही हिन्दू-धर्म को मुसलमान-घर्म में विलोन 
होने से बचाया था। यदि उस समय मुसलमानों की धामिक उदारता के साथ 
आहाणो की वैदान्तिक उदा रता ने श्रभे दत्व का प्रचार किया होता, तो निस्सन्देह 
इस समय हिख्ू-घर्म के सुधार के लिए झ्रावाज उठाने के कप्ट से सन्‍्तरामजी वाल- 
याल बच गये होते, और शायद हम लोग इस समय श्रपनी-अपनी दाढ़ियों में खुदा 
का नुर देखकर प्रसन्न हो रहे होते। 
ब्राह्मणो में भी भंगी, चरसी, शराबी और कवावी हैं। पर इसलिए भ्रत्त्यजों 
से उसकी तुलना नही हो सकती। एक तो संख्या मे कम ऐसे ब्राह्मण हैं और 
अन्त्यज भ्रधिक । दुसरे, तुलता यह इस तरह की है ज॑से करोड़पति के ऐयाश-दिल 
लडके से किसी मजदूर के ऐयाश-दिल लड़के की। लेख बढ़ रहा है, मुझे इन सब 
थातों के उत्तर देने का स्थान नहीं। मं 
इस व्यापक शूद्रत्व के भीतर भी इस जाति के प्रदीप में जो कुछ ज्योति है, 
चह ग्राचार, शील और ईश्वर-परायण लोगों में ही है। दुसरे-दूसरे देशों से 
भामिक कट्टूरता भले ही राप्ट्र की जागृति से दूर कर दी गयी हो, पर वहाँ धर्म 
से फट्टरता ही प्रघान थी, जिसके कारण यह फल हुआ यहाँ घर्म ही जीवन है 
और उसकी व्याख्या भी बड़ी विशद है। यहाँ उसके व्यक्तित्व के बढाने का उपाय 
है--शिक्षा का सार्वभौमिक प्रसार। श्रेंगरेज़ी स्कूलो और कॉलेजों मे जो शिक्षा 
मिलती है, उससे द॑न्‍्य ही बढ़ता है भ्रौर ग्रपना अस्तित्व भी खो जाता है। थी. ए. 
पास करके भीपुर लोघ प्रगर ब्राह्मणों को शिक्षा देने के लिए अग्रसर होंगे, तो 
सन्तरामजी की ही तरह उन्हें हास्यास्पद होना पड़ेगा । पर महात्माजी की तरह 
त्याग के मार्ग पर अग्रसर होनेवाले के सामने श्राप ही ब्राह्मणी के मस्तक श्रद्धा से 
ऋक जाया करेंगे। भारतीय शिक्षा के प्रसार के साथ ही शूद्रो तथा भ्रन्त्यजों मे 
शुमाचरण के कुछ संस्कार जाग्रत किये जायें | दूसरी-दूसरी जातियाँ जिस तरह 
ब्राह्मण और क्षत्रिय वन रही हैं, उसी तरह उन्हे भी एक कोठे में डाल दिया जाय । 
यह तो हुआ एक प्रकार का संगठन । रही- बात पूर्ण वंदान्तिक व्यवितत्व की, सो 
वह विशाल व्यक्तित्व एक दिन में नहीं प्राप्त हो सकता। वह तो भारत के सत्य- 
युग के लिए ही सम्भव है। परन्तु उन्नति का लक्ष्य वही होना चाहिए। ब्राह्मण 
और क्षत्रिय-जातियाँ देश की रक्षा के लिए वहुत लड चुकी हैं। श्रव कुछ शूभ 
संस्कारों के सिवा उनके पास और कुछ नही रह गया। उठनैवाली जातियो को 
विरासत में उन्ही गुणों, उन्हीं महास्त्रों का ग्रहण करना होगा। वृद्ध भारत की 
बद्ध जातियों की जगह घीरे-धीरे नवीन भारत की नवीन जातियों का शुभागमन 
हो, इसके लिए प्रकृति ने वायुमण्डल तैयार कर दिया है। यदि प्राचीन ब्राह्मण 
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और क्षत्रिय-जातियाँ उनके उठने में सहायक न होंगी, तो जातीय- समर में 
अवश्य ही उन्हें नीचा देखना होगा। क्रमशः यही ग्रन्त्यज और शूद्र, यज्ञकुण्ड से 
निकले हुए अदम्य क्षत्रियों की तरह, अपनी चिरकाल की शभ्रसुप्त प्रतिभा की 
नवीव स्फूर्ति से देश में एक अलौकिक जीवन का संचार करेंगे। इन्हीं की झजेय 
शक्ति भविष्य में भारत को स्वतन्त्र करेगी । अभी देश में वेश्य-शक्ति का ही उत्यान 
नही हुआ, महात्माजी जिसके अग्रदूत हैं; फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण-शवित की 
बात ही क्या ? पर देश की स्वतन्त्रता के लिए इन चारों शक्तियों की नवीव 
स्फूति, इनका नवीन सम्मेलन अनिवाय है, भौर तब कहीं उस संगठित नवीन 
राष्ट्र में वेदान्तिक साम्य की यथाय॑ प्रतिष्ठा हो सकेगी, जिसका विकास च्याध में 
भी ब्रह्म देखता है--अपने ही प्रतिबिम्व का निरीक्षण करता है।* 


[ 'माघुरी', मासिक, लखनऊ, दिसम्वर, 929 । चाबुक में संकलित] 


बतंमान हिन्दू-समाज 


आजकल हिन्दू-जाति के जीवन में जिस तरह की गन्दगी भर गयी है उसको देखते 
सुधारकों का यह कहना भ्रनेक स्थलो मे सत्य है कि समाज की प्राचीन नालियो 
से होकर वह गन्दगी वह नही सकती; उन नालियों के मुंह भर गये हैं; सदियों 
का कूड़ा उनमें जम गया है, भोर उस समय की वे नालियाँ भव किसी त्तरह्‌ 
काम की नहीं रह गयीं, वर्तमान सभ्य संसार का सामाजिक प्रवाह जंसा है, हमे 
भी उसी तरह की नयी-नयी नालियाँ काटकर तैयार करनी चाहिए, गहे। 
प्रपर देशों का मुकाबला नही कर सकेंगे। जो प्राचीन विचारों के विद्वानू है 
सुधारक भी, वे कहते है, नहीं, उन्हीं पुरानी नालियों को साफ़ कर लेने से हँगाये 
सामाजिक जीवन पू्वेबतू स्वच्छ तथा सुखभय हो जायगा, भ्रौर हम श्रपनी 
मौलिकता के सहारे सभ्य संसार के सामने अपनी विशेषता रल सकेगे, जो हार 
श्रपनी चीज़ है, झौर सभ्य संसार को भी जिसके विकसित रूप से कुछ शिक्षा मिंत 
सकेगी । कुछ लोग वर्णाधम-घम्मं-विभाग भ्रादि की इस समय कुछ भी ि प्रावशरर्ती | 
नही मानते; कुछ लोग उसी को पूर्ववत्‌ कायम रखना हिन्दू समाज के लिए हि 
कर समभते है । इस तरह के विचारों के घात-प्रतिघातों का ही यह फरते 
नयी सभ्यता के अनुकूल बंगाल में राजा राममोहन राय ज॑से समाजमुपा 
सामाजिक स्वतन्त्रता तथा उदारता के विचार से ब्राह्मसमाज की स्थापता पापा 
पड़ी । इधर पश्चिमोत्तर प्रान्तो मे स्वामी दयानन्दजी से झार्य समाज की ञपः 
की । इन सामाजिक सुधारों को देखते हुए भौर-और जातियो के लोग भी मे 
अपने फ़िरके में सुघार तथा उन्‍तयन करने लगे । बढ़ई लोगों ने अपने को कोर, 
पांचास-ब्राह्मण सिद्ध किया, कायस्थों से ब्राह्मण शोर क्षत्रिय दोनों, विवि 


# सेथ बढ़ गया है, परन्तु मेरे मनोभाव नहीं बढ़ पाये॥ भतः फिर कभी बेंदार्विक कस 
संगठन पर विचार करूंगा । 
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अहीर, लोध, आदि ने भी अपनी संग्राति अबुकूल क्षत्रिय श्रादि की 
उपाधि धारण की । अंग्रेजों का है, किसी के प्रति पदवी-ग्रहण के कारण 
उच्च जातियों के लि। पे करने का अधिकार नही रह गया। 
ये पदवियाँ भी की नही, भ्रत: उसके गि हस्तक्षेप का कोई कारण 
नही । पुनश्च इस पदवियों को ग्रहण करनेवाले एक: चुनियाद पर ही ऐसा 
है, जिसके कारण उनमें भी कुछ ात्मवल्न है। समाज के पुराने ब्राह्मण- 
क्षत्रिय इन नये बराह्मण-क्षत्रियों की दललगी तो कब उड़ाते है, कही-कही मद्ता- 
इनके अतिकूल भ्राचरण भी कर बैठते है, डे चना-बिगाड़ नहीं 
अभिप्राय यह कि और ब्राह्म-समाज- जेसी सब मनुष्यों को समान भाननेवाली 
पस्था भी यहां है, और नवीन ब्राह्मण-क्षक्रिय भी प्रतिदिन किसी. 'न-किसी साँचे 
से ढलते जा रहे है, आयं-समाज-जैसी वेद- 'वाद की संस्था है, श्रौर जाति-पाति- 
तोड़क-मण्डल भी यहाँ संगठित है। सना; तन-धर्म कहना ही क्या ? 
गृहस्थों की अनेक दित-भ्रछूत जातियो को पैरह तपश्चारियों की भी अगणित 
है । इस सामाजिक परिस्थिति भीतर जो परफान उठ रहा है, उसमे 
दिग्यन्त्र से दिशाओं का निर्णय भले ही हो, पर विक्षुब्ध तरगों से सुधार का पोत 
आगे नही बढने 4448 । यों तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है ही, जिसके जी में जो वात 
बंठ जाती कै 


के माज के 

'गरक का कहना मान सकती है। कही-कही समाज ही के लोगों मे किसी 
विशेष परिस्थिति में पड़कर अपनी सामाजिक व्यवस्था किया है 

जैसे अह्यण-कन्या का वैश्य वर के वाह होना। अवश्य यहां कन्या योग्य 

थी, उसके योग्य वर ही मिला। कही-कहीं, भर आय: ब्राह्मणों की साधारण 
श्रेणियों में, विवाह न होने के कारण एक-से-ए सामाजिक उल्लंघन देखने के 
हैं । वे इतर-से- इतर जाति की कन्याओं से विवाह कर लेते है। भ्रवश्य 


अपढ भ्रशिक्षितों पे होने लाभ है। रसेलियाँ खना तो आजकल की बहुत 
यह 


के लिए रहें गया है। उसका पा कही भी होता । सैनातन-धर्मं का प्र्थ 
य् जन कि 4 >सम्वन्धी थोड़ी- कवायद रह गयी है। वह भी विदेश के लिए 
उतनी दृढ़ नही 

देश के नवीन समाजों ने, जै क्राह्म- प्रथा आयं-समाज, चहुत बडी 

उदारता दिखलायी है। इन दोनों समाजों के भीत्तर बहुत बडे-वडे नर-रत्न पंदा 
हैए। प्राज भी अज्ञान अन्यकार में इबस हुआ हिन्दु-समाज विदेश-यात्रा का 

. विरोध करताहै। उन दिनों, जब श्रगरेजी- पा का पहला दौरदौरा था. विलायत 

लिए हि हन्द-समाज शिक्षित लोग 
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लिए तो प्रायंसमाज को ही एकमात्र श्रेय प्राप्त है। उसी से यहाँ के लोगों को 
हिलाया-फुलाया, और प्रव एक प्रकार से उठाकर खड़ा कर दिया हैं। हिन्दुओं 
के सबसे प्रधिक मंहत्त्व के ग्रन्थ वेदों को आधार माना, भ्ौर इस तरह भनेकानैक 
वाद-विवादो से हठाकर उन्हें एक ही मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया ।वेदो की 
चर्चा होने लगी, और दो-चार अच्छे वैदिक विद्वान्‌ भो पीछे तैयार कर दिये। 
रामक्ृष्ण-मिशन इसी समय की, कुछ पीछे से प्रतिष्ठित, एक ऐंसी ही पस्था 
है, जिसके नायक स्वामी विवेकानन्दजी है ) श्रीरामकृप्ण देव एक झदभुत महा” 
पुदप प्रवतार कोटि के, स्वामी दयानन्दजी के समकालीन हो गये हैं। उनके प्रो 
मे प्रमुख स्वामी विवेकानन्दजी ने ग्रमेरिका से लौटकर इस मिशन की स्वापा 
की। स्वामी विवेकानन्दजी की विचार-शंखला यहाँ सब धर्मों, सव सम्मदायी 
के अनुकूल है। वह भरद्व॑तवादी थे । पर उनकी द्वैत, विभिष्टाइत, दँतादत, शुद्ध 
हत, सब विभागों में गति थी। बह तत्त्वदर्शी महापुरुष थे । यद्यपि उँची-जर्नी 
बातों को छोड़कर, ज्ञान-भूमि को त्यागकर, साधारण सुधार की भूमि में वह 
चहुत कम आये है, फिर भी वर्तमान समाज के प्रति उनकी क्या धारणा थी, वह 
बहुत कुछ उनकी थोडो-सी उक्तियों से जाहिर हो जाता है। मदरास की पिया 
श्रादि जातियो के प्रति उनकी अपार समवेदना प्रकट होती है। वह वेदात्त * 
ज्ञान-धर्म मे सब जातियों को समान अधिकार देते हैं । उनके भ्रनेक पाएचात्य शिर्स 
भी है। रामकृष्ण-मिशन मे, थी रामइप्ण की जन्म-तिथि के उत्सव के समय, का 
जातियो को एक ही पंवित में बैठकर प्रसाद पाने के लिए भ्रामन्त्रित करते हैं, भौर 
बंगाल में यही पहले-पहल सब बवर्णों के लोगों ने (कट्टर सनातनी होते हुए 
एक हो पंवित में बैठकर प्रसाद पाया। वहाँ ग्रव तक यह प्रथा जारी है। पर 
पर दबाव कुछ नही । लोग, न-जाने क्यों, यह सब जाति-पाँति की भमेता कहाँ 
नही रखते । पहले यह प्रथा केवल जगन्नाथजी की पुरी में थी, जो झव तर हक 
आरा रही है। 4] तमाम हिन्दू-जाति के लिए कहते है--४४० हे श्क्ष 
त%705५8. यहाँ बहुत बड़ा भाव छिपा हुमा है--वहुत बड़ा सुधार 
में है। यहाँ जाति-पाँति का कोई भेद नहीं। हा लीग परस्पर जञान-मम्दद ही 
जाते है, भौर सुधार की जो मुस्य बात है, वह भी झा गयी है । यहाँ वर्णन: नहीं। | 
कारण, सभी “अमृत्तस्य पुद्ना:” हैं। जो दुसरे सांसारिक मनुष्य है, ' 
विचार, सम-आ्रचार, सम-शिक्षा, सम-धर्मवालो से तो सम्बन्ध करेंगे हीं 
ज्ञान-मार्य के यात्री विरवत साधु का दिया हुआ उपदेश इससे झच्छा ब्रा 
होगा ? वह एक ही श्ृतिवाक्य के द्वारा सब भारतवासियों की रह का पक 
रहा है, भ्रौर इस तरह परस्पर दृढ़ सम्बन्ध होने की सूचना। महादन (६ 
इंगित करते हैं, उसके अनुसार कार्य करना, साधारण जनों का करन है। 
“जाति-पाँति-तोड़क-मण्डल” को स्थूल रूप से भी जाति-पाँति की धार: भाव 
नही देख पडती। सन्तरामजी की पुरअसर बातें निष्पक्ष पाठकों के हंई_ गा 
सहानुभूति पैदा कर रही है। अन्त्यजो की शिक्षा-दीक्षा तथा अच् हा 
भी क्रमश: होती जा रही है। महात्माजी ने भी अन्त्यजों के लिए बहुत की इत 
है। स्वामी विवेकानन्दजी ने वड़े जोरदार शब्दों में कहा है --"ऐ भार [६] 


बर्णवालो, तुम्हें देखता हूँ तो जान पड़ता है, चित्रशाला मे तसवीरें क्र 

तुम लोग छायामूतियों की तरह विलीन हो जाओ, अपने उत्त राविकार्सिय 

(शूद्रों को) अपनी तमाम विभूतियाँ दे दो, नया भारत जय पड़े । हेही र 
भारतवर्द मे अधिकारियो--उच्च वर्णवालों का उन्‍्माद दर 
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रहा है। भगवान श्रीकृष्ण के धरमराज्यसंस्थापन में यहाँ देस पड़ता है कि उन्होंने 
दृष्त क्षत्रियों की शवित का माश करा दिया । भ्रपार परिश्रम के पश्चात्‌ धर्म राज्य 
या शान्ति की स्थापना की। गीता में सब धर्मों का समन्वय किया। वाद-विवाद 
की जड काट दी, जिससे उत्तेजना के कारण आसुर भावों के बढ़ने तथा फैलने 
की शका न रह गयी। पर कुछ काल वाद फिर ब्राह्मणो के मस्तिष्क में स्पर्धा से 
प्रचग्ड रूप धारण किया । भगवान्‌ बुद्ध श्राये। श्रव की ब्राह्मणों के शास्त्र-शस्त्र 
भी उड्या दिये गये । वैदिक सभ्यता ही न रह गयी। उन्होने भ्रपनी तपस्या से प्राप्त 
ज्ञान की ज्योति फैलायी | शिक्षा का माध्यम रहा उसी समय की प्रचलित भाषा । 
साधारण जनों को यह बात बहुत पसन्द श्रायी। कुछ काल के लिए फिर भारत 
में सुस-शान्ति का साप्राज्य हुश्रा । पर इसके बाद ही झाचा रवान्‌ ब्राह्मणों ने फिर 
सिर उठाया। भगवान्‌ शंकर ने बौद्धों को परास्त कर वेदों का उद्धार किया। 
बौदों के शून्यवाद का “सच्चिदानन्द” के “प्रस्ति, भाति, प्रिय” द्वारा सण्डन 
किया। बुद्ध के विशाल हृदय के कारण जो भ्रधिकारियों का भेद न रह गया था, 
बह शंकर के समय घोर ग्रधिकार-भेद को लेकर खड़ा हुआ भ्रधिकारियो का भेद 
न रसने से वौद्ध-धर्म शीघ्र ही नप्ट हो गया, सव वर्णों तथा उभय लियो के एकन्र 
वास के कारण झ्राचरण शुद्ध नही रह सके । इधर ब्राह्मणो में झाचार-निप्ठा थी। 
वे श्रास्तिक थे पर हृदयहीन थे, जैसा कि मस्तिप्क और हृदय से कुछ बैपम्य 
रहता है । ब्राह्मणों के श्राचारवान्‌ होने के कारण भगवान्‌, शंकर ने उन्हे ही 
सर्वोत्तम भ्रधिकारी चुना । यही कारण है कि आज नये सुघारक, जिन्हें शूद्रों का 
पक्ष लेना होता है, शंकर पर शूद्र-विरोध का लांछन लगाते है। पर शंकर किसी 
के विरोधी श्रौर किसी के मददगार नही थे। उन्होने मार्जन को देखकर श्रधि- 
कारियों का निर्वाचन किया है शंकर की दृष्टि केवल चमक पर थी, भर वह धर्म 
की रक्षा अ्रधिकारियों में ही समझते थे । इसलिए उनके नियम वडे कठोर हुए। 
वैदिक ज्ञान की मर्यादा तथा महत्त्व को स्थिर रखने के लिए शूद्रों के प्रति उनके 
श्रनुशासन बड़े कठोर हैं। यही कारण है कि शूद्व उन्हे श्रपना शत्रु, समभते हैं। 
कुछ हो, शंक्ररका महान्‌ मस्तिष्क-धर्म भी ग्रधिक काल तक यहाँ स्थायी नही रह 
सका। उनका श्रादर्श इतना ऊँचा था कि उस समय की क्रमश: क्षीण होती हुई 
प्रतिभा उस उज्ज्वलता को घारण नही कर सकी। शंकर का श्रागमन से वैदा- 
न्तिक प्रतिप्ठा के लिए ही हुआ हो, जैसे ज्ञानकाण्ड की स्थापना सथा बौद्धीं के 
उच्छेद के लिए ही वह भ्राये हों! शकर के वाद भारत को शीघ्र ही एक ऐसे 
धर्म की आवश्यकता पड़ी, जिसमें हृदय-जन्य सुख तथा ग्रनुभूतियों का झ्राधिक्य 
हो। फिर रामानुज भ्राये । इनके बाद भ्रव॒ तक ह॒ृदय-घर्म का ही प्राबल्य रहा। 
चेष्णव-धर्म के ग्रन्तगंत भी जाति-पाँति का भेद नही रहा। अनेक उपास्यान तथा 
कथा-कहानियाँ इस जातिव॑षम्य को धर्म से मिटाने के लिए रची तथा प्रचारित 
की गयी । “आाचाण्डालप्रतिहतरयो यस्य प्रेम-प्रवाहः” उन भगवान्‌ मर्यादा- 
पुष्पोत्तम श्री रामचन्द्र का तमाम साधना-जीवन अन्त्यजों, भीलों, वन्य मनुध्यों, 
भ्रशिक्षितों, निशाचरों के बीच में व्यतीत होता है । 
“जिहिं लखि लखनहु ते श्रधिक, भेंट महामुनिराव। 
सो सीतापति-भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव ।” 
--तुलसीदास 
इस तरह का सहस्न-सहस्त उक्तियाँ प्रचारित हुईं, जिनसे अन्त्यजी के प्रति 
प्रयाढ़ स्नेह का परिचय मिलता है---/'प्रभु तरुतर कपि डार पर, तिहि किय झापु 
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समान अन्त्यजों को साम्यभाव देने के भी उल्लेख मिलते हैं। “वैष्णव-धर्म” इसका 
स्वच्छूललिला मन्दाकिनी वन गयी। यही कारण है कि भारतवर्ष के अधिकाश 
लोग इस तरफ झाकपित हुए। समाज में यह घृणाजन्य वर्ताव तो रहा; पर गुरुके 
यहाँ ब्राह्मण-चाण्डाल एक ही थे। महाप्रभू श्रीच॑त्तन्यदेव का वैष्णव-धर्म उदारता का 
प्रशान्त महासागर है। कबीर के पास जातिभेद न था। रंदास की शिप्या रानी भी 
थी। सदन कसाई का साम भ्राज भी प्रात.काल उठकर बड़े-बड़े ब्राह्मण बड़े चाव 
से जपते हैं। भ्रधिक क्या, प्रत्येक समाज से उतने ही बड़े महापुरुष निकले हैं, जितने 
बड़े ब्राह्मण-समाज में हो सकते हैं। जो झात्मिक उत्कर्प मण्डन मिश्र ने वेदाध्ययन 
से प्राप्त किया था, वही उत्कर्प व्याध मांस बेचकर प्राप्त करता है। पर योरप 
में किसी जूते गाँठनेवाले प्रपढ़ की मर्यावा ऐसी नही कि वह लॉर्ड-खानदान के साथ 
बराबरी का व्यवहार करे । यहाँ की सामाजिक प्रणाली दूसरी ही थी। 
+ वष्णव-धर्म की उदारता के साथ ही भारतवर्ष मे दुर्वलता खूब फैली। हृदय- 

धर्म के कारण यहाँ के लोग सुखों की कल्पना में भूल गये। चारित्रिक पतन हुआ। 
अनेक देव-देवियों की उपासनाएँ पौल गयी। साधारण कोटि के लोगो में विचारों 
की उच्चता न रही । वे उपन्यासों के पाठकों की तरह पुराणों के उपास्यानों में भा 
थड़े | ज्ञान का विस्तार सीमा में वंघ गया । अपढ़ रेदास भी जब ईश्वर प्रास्त 
करने लगा, श्ौर नाम की महत्ता का प्रचार हुआ, तब वस फिर क्या, माला जपता 
मुख्य और अध्ययन गौण हो गया । संसार की असारता तो भारतवर्व में आज भी 
प्रवल है। फल यह हुआ कि द्विजाति भी विद्या से रहित, दुर्गुणों से भरेयूरे होने 
लगे। इघर विश्वास भी रहा कि एक ही डुबकी गंगा में लगावे गे, जन्म-जन्मात्ती 
के पातक-पुंज को डुवा देंगे, और फिर ब्रह्म की ही तरह चमकते हुए निकलंगे। 
“तब कपया चेत्‌ रोत: स्नातः पुनरषि जठरे सोइपि न जातः” का पाठ वह चला 
था “एरे दगादार, मेरे पालक भ्रपार, तोहिं यंगा की कछार में पछारि छार करिहों। 
पुराणों के उपास्यानों का भीतरी रहस्य लोग भूल गये, उन्हें इतिहास के रुप है 
पढ़ने लगे। उन्हीं पर उनका विश्वास हो गया, जैसा कि ग्रशिक्षितों का भरने 
विश्वास होता है। चारित्रिक पतन के कारण समाज में शिथिलता झायी, 
हेकड़ी, हूठ, अभिमान, अहंकार श्रादि ने सिर उठाया, स्वामिजनो का सेवकों तरथी 
शूद्रों पर अनुचित दबाव पड़ने लगा। यह भारतवर्ष की अशिक्षा का काल 528 बोर 
एक प्रकार महाराज विक्रमादित्य के समय से ही शुरू होता है, जिस समय संस्कार 
फूली-फली कही जाती है। भ्रगर यह बात न होती, तो ग्रीक तथा रीमन सभ्यता 
के साथ-साथ भारतवर्ष की प्राधिभौतिक सभ्यता का विकास ही देख पड़ता। इधर 
के ये इतने धामिक विष्लव भारतवर्ष की अशिक्षा के कारण ही हुए जान पड़ते हैं। 
भुमकिन है, चूंकि ग्रीस पहले सौन्दर्य का उपासक था, उसकी सौंदर्य की देवी, 
चैनस ही उपासना की भ्रधिप्ठात्री थी, इसलिए भारत को इसमें आसुरी भाव ॒ः 

हों, और उसने इस तरह की शिक्षा से नफरत की हो। पर, जान पडता है, गरं वी 
के सौन्दर्य के उपवन की उन अप्स राग्ों से भारत को संग्रहण के योग्य चन्द्रगरुपत ी 
हेलेन के अतिरिक्त भर कुछ नही मिला। यहाँ कुछ उसने भले ही सीखा हो, या 
चन्द्रगुप्त की तरह किसी-किसी ने सेना-निवेश या व्यूह-रचना झादि सामरिक 

कायदे सीखे हों; भारत ने रोम की राजनीति, दृढ व्यवस्था, मार्गों की सरलती- 
बड़ी-बड़ी भ्रशस्त सडकें वनवाना भी नहीं सीखा | यह शायद इसलिए 0 रे 
रामराज्य की प्रजा होने का गवे था। अभिप्राय यह कि पश्चिम के उत्कपे के रो 

में उससे साम्य तथा मैत्री की स्थापना भारतवर्प ने नहीं की। किसी प्रहार 
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औतिक सम्बन्ध, जिससे एक जाति अपर जाति से झ्ादान-प्रदान करती है, राज्य 
की व्यवस्था बदलती तथा भ्रनेक प्रकार के उत्कर्प करती है, नही स्थापित किया। 
यह सब झज्ञात, पारस्परिक विरोध तथा व्यर्थ का स्वाभिमान ही जान पड़ता है। 
दूसरे मनुष्य को मनुष्य न समझना, यह वृत्ति बहुत पीछे मुसलमानों के शासन- 
काल में भी भारतवर्ष के लोगो की थी, और अब तक फ़ो सदी 98 लोगों की यही 
चारणा बनी हुई है। चन्द्रगुप्त उच्च वर्णो का नही समझा जाता था, भ्तएव हेलेन 
का विवाह बहुत बड़ा जातीय महत्त्व नहीं रखता, तथा बापा एवल बा ग़ड़नी 
की शाहजादी से विवाह करना प्रेम के पतन का ही परिचायक हुआ है। कारण 
शाहजादी के लड़के का उन्होने कोई हिन्दू नाम नहीं रखखा। उसका नाम शायद 
खमान रखा गया था। भीम से हिडिस्वा का विवाह भी यही परिणाम सूचित 
करता है। बह कोई सिंह नहीं हुमा, हिडिम्वा का पुत्र होने के कारण वह घटोत्कच 
ही रहा। विवाह तो बह है, जिसे पुत्र पिता के गुण-घर्म का अधिकार प्राप्त करता 
है। ये सव भारत के सामाजिक पतन के ही चिह्न है, जिनके परिणाम की चिन्ता 
नही की गयी। भ्राज भी कितते ही तश्नल्लुकदारों की यवती नर्तेकियों के पुत्र हिन्हू- 
पिता के केलंक-स्वरूप जी रहे हैं । दूसरी जातियो के प्रति यह नफ़ रत ही भारत के 
“पतन की घात्री है । हम देखते हैं, मुहम्मद गोरी पंजाब पार कर झ्राया; पर कई 
बार के विजयी महाराज पृथ्वीराज संगुकता के साथ-विलास-वाटिका में विहार कर 
रहे हैं। उन्हें जरा भी चिन्ता नही, कुछ भी खबर नही कि शत्रु-सैन्य की कितनो 
“सझ्या है। दूसरे देशो मे गुप्तचर नही घूमते, वहां की राज-यवस्था की कोई खबर 
नहीं झाती। म्लेच्छो से श्रायंगण भला क्या सीखते ? उनके पास सीखने लायक 
"था ही क्या ? भारत के सामाजिक पतन का इससे बड़ा उदाहरण और बया होगा ? 
जब शत्रु घर में घेर लेता था, तव यहाँ के वीर तलवार उठाते थे। रहते ससार 
में थे; पर उससे लापरवा रहकर ही जीना चाहते थे। ये कुल बातें अशिक्षा तथा 
अव्यवस्था की सूचक हैं। इस ओौद्धत्य के जमाने में यहाँ की शूद-शक्ति किस तरह 
“प्रपीड़ित थी, यह्‌ सहज ही भ्रनुमान किया जा सकता है। 
मुसलमानी शासन-काल से ही यहाँ की शूद्र-शबित का भ्रभ्युत्थान होता है । 
“प्रकृति ने स्वयं ही शूदों के लिए क्षेत्र तैयार कर दिया। मुसलमानों के समय मे हिन्दू 
होने के कारण शूद्रो के साथ भी कोई रियायत नहीं होती थी।पर भिन्न शासन 
के कारण उच्च जातियों का वह रोव उन पर नही रह गया। वल्कि मुसलमानों 
से मोर्चा लेने के लिए एक वार फिर सब लोग छोटे-छोटे फि रकों में सगठित हो 
गये। यह एक प्रकार की धामिक लड़ाई होती रही। नीच जातियो के प्रति उच्च 
जातियो का वुछ स्नेह-वन्धन रहा; परन्तु फिर भी जो लोग हिन्दू-अ्ंग से छूटकर 
भुसलभान हो गये, उसमें अधिकांश पीडित होने के कारण हो हुए। हिन्दुओं को 
सामाजिक व्यवस्था पूर्व व्‌ दृश्य मात्र रहने पर भो, ज्ञान से सम्बन्ध छूट जाने के 
“कारण, वंसी सुदृढ नही रह सकी। यौवन के बाद के वार्यवय वी त्तरह उसकी तमाम 
हृप्ट-पुप्ट मांसपेशियाँ कूल पड़ीं, तनी हुई नर्से ढीली पड गयी, जीवन मृत्यु की 
वाट जोहने लगा। इसके पश्चात्‌ श्रंगरेजो राज्य की स्थापना होने पर भ्रखिल 
जातियों की उल्नति का द्वार ही खुल गया। राजा की दृष्टि में, कानून की निगाह 
में बाह्मण और चाण्डाल का भेद नहीं रहा। सबके लिए समान अधिका रों की राह 
“खुल भयी। इसमें अ्रंगरेज़ों का जो कुछ भी भ्रभिप्राय हो, भारत की हिन्दू-मुसलमानो 
को भनेक जातियों पर शासन जमाये रखने के लिए इससे बेंहतर तथा सर्वमान्य 
“और कोई उपाय प्रेंगरेजों के पास नही था । इससे उच्च जातियों की हानि हुई, प्रौर 
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शूद्र-जातियों को लाभ पहुँचा। वे अपनी विगड़ी हालत के सुधार में लगे। उच्च 
जातियाँ क्रमशः गिरती ही गयी। उनके वे अ्रघिकार नही रह गये, जो क्षत्रिय-- 
शासन-काल में थे । अदालत में एक शूद्र और ब्राह्मण की समान हैसियत रह गयी। 
राजदृष्टि के अलावा वहिर्देशों में भी ब्राह्मण की कोई महत्ता नही रह गयी। सब 
जगह गुणों का भ्रादर होने लगा। इघर अशिक्षा के कारण ब्राह्मणों की स्थिति 
बिलकुल खराब हो गयी। वे कलकते में जमादारी और वम्बई में भैयागीरी करने 
लगे। फेरी करना, कपड़े से लेकर जूते तक की दूकान करना, मिठाई-पूड़ियाँ बेचना 
अधिक वया, हल जोतना भी झ्रारम्भ कर दिया; पर पराधीनता के कारण जनेऊ 
पर उनका पूर्ववत्‌ ही अधिकार रहा। इधर दूसरी-दूसरी जातियाँ उन्नति करने 
लगी। पभिप्राय यहे कि प्रकृति ने ही साम्य की स्थापना कर दी, सब जातियों के 
एक ही कार्य तथा एक ही झधिकार कर दिये। भारत के लिए भ्रेंगरेजी राज्य का 
यही महत्त्व है कि तमाम शवितियों का साम्य हो गया। इस समय जितने दुराचरण 
हो रहे हैं, वे ग्रव वैपम्य में साम्य की स्थापना के लिए हो रहे हैं, जैसे प्रकाश के 
लि शझम्धक्रार जुझ्या नो । कट कार एफचात गाल झपट्व भी से रद जायगा। शद्र- 
न ब्राह्मण, क्षत्रिय 
३ ४5) ; * «. . सजाऐसीही 
होती है। चिरकाल तक लडकर ब्राह्मण-्षत्रिय पस्त हो गये है। वे भ्रव भृति बी 
गोद में विश्वाम करना चाहते है। वे अब मुग्ध हैं, सोना चाहते हैं। उनका कार्य 
शव वे जातियाँ करेंगी, जो ग्रव तक सेवा करती आयी है। स्वामी विवेकानन्द के 
कथनानुसार उनमें सेवा करते-करते भ्रपार धैय॑ श्लौर श्रविघल श्रद्धा के भाव भर गये 
है। भारत तभी तक पराघीन है, जब तक वे नहीं जागती। उनका कर्म के लत 
पर उतरना भारत का स्वाधीन होना है। 2 
“न निबसेत्‌ शूद्रराज्ये * मनु का यह कहना बहुत बड़ा भ्र्थ-गौरव रखता है 
द्रो के राज्य मे रहने से ब्राह्मण-मेघा नप्द हो जाती है। पर भव यवन झौर 
गो 'रांगो के 800 वर्षो के शासन के बाद भी हिन्दोस्तान मे ब्राह्मण 54 क्षत्रिय हैं 
जो लोग ऐसा कहते हैं, वें भूछ तो बोलते ही हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय का भथे भी 
नहीं समभते | इस समय भारत में न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य; न झपने ढंग 
की शिक्षा है, न अपने हाथ में राज्य-प्रवन्च, न अपना स्वाधीन व्यवस्ताय । प्रोफेसर 
अंगरेज, मान्य शिक्षा पश्चिमी; शासन अगरेशी, शासक अंगरेज; व्यवसायी गर 
देशवाले वैश्य, व्यवसाय की बागडोर, माँग, दर का घटाव-बढाव उनके हाथों । ऐसी 
परिस्थिति मे चाहे काशी के पूर्वंकाल के वैश्य “स” महाशय संस्कृत पढ़ें 
कारण ब्राह्मण की परिभाषा सस्कृतज्ञ करें, और हर भाषा के पण्डित की हर जाति 
का ब्राह्मण मानें या कल्कत्ते के करोड़पति विदेशी मालो के दल्लाल “डागा 
चेश्य-शिरोमणि अपने को समझ लें, या सूवेदार मेजर जद्‌ठातिह अपने को भ 
क्षत्रिय साबित करें, हैं सव शूद्र ही। म्लेच्छ-प्रभाव में रहकर कभी कोई प 
त्रिवर्ण में से किसी का अधिकार प्राप्त नही कर सकता | एक और चात यह # 
कि कोई राष्ट्र तब तक स्वाचीन नही हो सकता, जब तक उसके ये तीनो पा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जग न गये हों--उसकी मेघा पुष्ठ, शासन स्वाधीत प्र 
और वाणिज्य स्वायत्त तथा प्रवल न हो। गुलाम के मानी गुलाम, बाहरी | 
भीतरी परिस्थितियों का दास । 


# मालूम नही, शूद्र-राज्य या मलेच्छ-राज्य ३ 
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गुलाम जाति का उत्थान भी गुलामी से होता है। जहाँ ब्राह्मण होगे, क्षत्रिय, 
बैश्य होगे, उसके उत्थान की ज़रूरत क्या है ? वह तो उठा हुआ है ही । उठने की 
जहाँ कही ग्रावश्यकता हुई है, वहीं मोह या दास्य का भ्रन्धकार रहा है। वही 
स्वतन्त्रता के आलोक की श्रावश्यकता हुई है--उठाने के लिए। भौर, उस प्रभात 
में उठी भी वे ही जातियाँ, जो रात के पहले से सोयी हुई थी, जिनकी नींद एक 
चोट खब लग चकी है । भ्रतः श्रव जिस जागरण की भ्राशा से पूर्वाकाश भ्ररुण हो 
रहा है, उसमे सबसेपहले तो वे ही जातियाँ जागेंगी, जो पहले की सोयी हुई--शूद, 
अन्त्यज जातियाँ हैं। इस समय जो उनके जागने के लक्षण हैं, वही झाशाप्रद है, 
प्रौरजो ब्राह्मण-क्षत्रियों में देख पड़ते है, वे जागने के लक्षण नही, वह पीनक है --- 
स्वप्न के प्रलाप हैं। बरासत में पहले के गुण झव शूद्र भर भ्रन्त्यज ही प्रपनावेंगे 2! 
यहाँ को सभ्यता के ग्रहण करने का क्षेत्र वही तैयार है। ब्राह्मण भर क्षत्रियों में 
उस पूर्व-सम्यता का घ्वंसावशेष ही रह गया है। उनकी आँखों का वह पूर्वे-स्वप्न 
अब शूद्रो तथा प्रन्त्यजो के शरीरों में भारतीयता की मूर्तियों की तरह प्रत्यक्ष होगा। 
वर्तमान सामाजिक परिस्थिति पूर्ण मात्रा में उदार न होने पर भी विवाह 
आदि में जो उल्लंघन कही-कही देखने को मिलते हैं, वे भविष्य के ही शुभ चिह्न 
प्रकट कर रहे हैं। संसार की प्रगति से भारत की घनिष्ठता जितनी ही बढ़ेगी, 
स्वतन्त्रता का ब्राह रूप जितना ही विकसित होगा, भ्रसवर्ण विवाह का प्रचलन भी 
उतना ही होता जायगा । देश के कल्याणकामी यदि इन अनेक गौण बातो पर ध्यान 
न दें, एक शिक्षा के विस्तार के लिए प्रवन्ध करें, इतर जातियों में शिक्षा का प्रसार 
हो, तो श्रसवर्ण विवाह की प्रया भी जोरों से चल पड़े । श्रभी तो अशिक्षित लोग 
भी पूर्वकाल के श्राह्मण-कुमा रो से श्रपती लडकी का विवाह नही कर सकते श्रपने- 
अपने फिरके का सवको ख़याल है। वर्ण-समीकरण की इस स्थिति का ज्ञान विद्या 
के द्वारा ही यहाँ के लोगों को हो सकता है । इसके साथ-ही-साथ नवीन भारत का 
रूप संगठित होता जायगा, और यही समाज की सबसे मज़बूत श्ंखला होगी । 


यही साम्य पश्चात्‌ वर्ण-वंपम्य से--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के रूपों में पुन. सगठित 
होगा। 


सुधा, मासिक, लखनऊ, जनवरी, 930 ('समाज-सुधार' शीर्षक स्तम्भ में) ४ 
प्रश्न्ध-प्रतिमा में संकलित) 


भारत फा नवीन प्रगति में सामाजिक लक्ष्य 


भारत की राष्ट्रीय समस्या के साथ-ही-साय समानन्तराल रेखा की की 

जातीय समस्या भी चल रहो है। ये दोनो समस्याएँ ग्रभी हल नहीं हुई है + किसी 
का कहना है, जातीय वँजित्य ही भारत की पराधीनता का मुस्य कारण है, कोई 
कहता है, जातियों के भीतर से पुरानापन विलकुल ही निकाल देना चाहिए, नही 
तो हमारा संगठन ठीक न होगा । वही ऐसे भी अनेक है जो प्राचीन कमे-पद्धतियो 
तथा जातीय योजनाओं ही को महत्त्व देते है और यहाँ के विकास के लिए उचित 
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निर्णय सिद्ध करते हैं। इन्ही भिन्न-भिन्न भावनाओं के भ्राधार पर कोटपार्टी, 
अचकनपार्टी, दोपपार्टी और पगडीपार्टों श्रादि का उद्भव मारवाड़ियों कीभी 
अपरापर तमाम शासा्रं में हुआ है। विचारों का संधर्ष प्रतिदिन बढ़ता जा रहा 
है, जिसे देखकर यह भ्राशा दृढ हो जाती है कि झन्यान्य समाजो की तरह मारवाड़ी- 
समाज भी परिवर्तन के मोड़ पर भरा गया है। 
परिवर्तन जाति तथा समाज के जीवन वा चिह्न है। जहाँ कही जीवन है, 
यहाँ परिवर्तन भ्रवश्य होगा। इस लेस में हम इसी परिवर्तन पर विचार करेंगे। 
मारवाड़ी-समाज भारत के वैश्य-सम्प्रदाय या धत-कुबेरों का समाज है। श्राज 
अनेक प्रकार के वाद विवाद-प्रस्त हो रहे हैं। कही वोलशेविज्म है, कीई श्रम 
को“। परन्तु भारतवर्ष ने जिस समय अपने प्रन्दर के समाजों का नियन्त्रण किया 
था, उस समय आधिक तथा भौतिक स्थिति में रहनेवाले समाज का सम्बन्ध उसने 
आत्मा की ऋमोननति के विचार से जोड़ा था जहाँ किसी प्रकार का एकन्द्रसरेसे 
विरोध भाव नही रहता, हर समाज के 29008 पर तथा घान्ति की स्वच्छगद घारा 
में बहते हुए, भ्रपनी श्रात्मा के विकास से चमकते, भ्रविराम अ्रपने संदय की झौर 
चलते जाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, सब श्रपने-प्रपने कार्य की प्रलग- 
ग्लग श्रंखलाओं से बंघे हुए भी मुक्ति फल की प्राप्ति में समान अधिकार हीं 
रखते थे । जो फल किसी कर्म-काण्ड-रत वेदाध्ययनशील ब्राह्मण को प्राप्त था, « 
बही लड़ाई के मंदान में शौय॑-प्रदर्शन करनेवाले वीर क्षत्रिय को, जो देश तथा 
जाति की रक्षा करता था, क्षत से उसका त्राण करता था। यही फल भ्र्थ-संचय 
करने की वृत्ति रसनेवले वैश्य-समाज को प्राप्त था, कारण वे पर्थ की सहायता 
से देश तथा जाति की संकट के समय रक्षा करते ये। और यही फल फर्म से कलान्त 
हुई टिजातियाँ की सेवा द्वारा शूद्रों को मिलता था। समाज को किसी वाद" 
का भय न था । उसकी प्रसन्‍न धारा समृद्धि की ज्योत्स्ता में भवाय बहती 
चली जा रही थी। 
समय के चक्र के बदलने के साथ ही, "दुःखानि च सुखानि च” का अ्रवश्यम्भावी 
परिणाम भारत को भी भोगना था। ग्रतः सुख के वाद दु.ख के भोग का काल 
आया जब यहाँ शासनतस्त्र दुर्वेल टूकडों मे जुदा-जुदा क्षेत्रियों के हाथो से छितकर 
मुसलमानों के हाथों गया। इसी समय से यहाँ के समाज का बुना हुआ जाल जगह 
जगह से जीर्ण होकर कटने झौर फटने लग गया। समाज के उच्छे,खल मतृप्य 
अपने विचारों को भूलकर दुसरों के विचारों को, जिन्हें समय ने महत्त्व दिया है 
और यद्यपि वे दुर्वल है, श्रपनाने लगे। यह कार्य प्ंग्रेजी राज्य में भौर जोरों से 
चल पड़ा। मुसलमानों के समय जिस नियन्त्रण की प्रधानता जाति की रक्षा के 
लिए की गयी थी, वह भव नही रह गयी । कारण, इस समय भौतिक विज्ञान के 
उत्कर्ष के साथ-ही-साथ संसार की व्यावसायिक स्पर्धा पहले से बहुत बढ गयी । 
मुसलमानों के शासन काल में जितना नियन्त्रण रहा उतनी ही उच्छूंखलता बढ़ 
गयी। रबड़ की तरह पश्चिमी शिक्षा से यहाँवालों के विचार-सन्तु इतने व 
दिये गये कि फिर से सिकुड़कर अपने दायरे में आर जाना उनके लिए अस्वाभाविक 
हो गया। समाज के जाल में कटी जमहें पहले के नियन्त्रण-काल की खीचतान से 
हो ही भग्री थी, भव उन्ही से होकर निकलने-पैठने की काफी गुंजाइश 88 गयी 
ओर छिद्रान्वेषियों के लिए देखने-दिखाने के बडे-वड़े छिद्र। भव समाज की श्रृंखला 
का पहला काट ही रह गया, पर पहले की तरह के विचार» ै 
जिस संस्पर्श-दोप का मनु महाराज ने उल्लेख कि... , बचने 
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हि 


यों , वह दोप मुसलमानों तथा अंग्रेजों के शासन में 
सपा इब शा मात के शरीर में बहुत प्च्छी तरह 2483 3०250 
मुसलमानों के समय 
के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय शक्ति का नाश मु पं बेचने 
था, प्रग्नेजों ने वैश्य-शक्ति का भी दिवाला निकाल दिया 280 60078 50078 
से वृश्य-शक्ति का परिचय नही मिलता । वँश्य-शक्ति अपने ही 
कौशल से चलती है | तीनों मु के 
अरुतु, इस हर गुलाम देश की प्रधान तीनों शक्तियाँ ० हुई। 22003 
पास दास्य-शवित ही रहती है, वह अब भी मौजूद है। पर गुल 00200 
शरीर दी दुर्बल होकर, हुआ है, आत्मा नहीं। समाज को पझात्मा में 02048 
संस्कार अ्रव भी जाग्रत हैं। वही भविष्य में उसे वचायेंगे, फिर से उठाकर खड़ा 
कर देंगे। की सपत्पेण कोल अलिए दीफ भी, 
पहले की वहुत-सी बातें ऐसी हैं, जो उस नियन्त्रण: लए ठीक भरी, 
पर भव उनकी कोई भी उपयोगिता नही रह गयी। लड़ाई के समय की दा 
मौका ग्रात! है, जब तमाम कप एक संकुचित तय कार 22003 
संगठित कर देता है, एक-दूसरे से खूब सटे हुए चक्राकार, , क्‌ 
(चक्रव्यूह्‌, व आदि में) सन्निवेशित रहते हैं, प्रौर कभी ऐसा 
मौका झाता है जब एक-दूसरे से काफी फासला लेकर खड़े होते, इच्छानुसार अपने 
गधि-क्रम को बढ़ाते-घटाते हैं। अब समाज के 03 यही समय है। उसकी 
विशालता इतनी बड़ी सीमा मे होती चाहिए जिसमें तमाम संसार भरा जाय । वह 
था संकोच का युग, जब के कायदे हण इस समय भी मालते हैं, पर 8२. प्रसार 
का युग झा गया है। भ्रव हमें उत कानूनों को प्रधानता देनी चाहिए जो प्रसार के 
पक्ष में हों। 
मारवाड़ी-समाज की घ्मे-निष्ठा प्रशंसनीय है के आज उनके जो घार्मिक 
श्राचरण दिललगी की सामग्री बन रहे हैं, वे वास्तव में बडे महत्त्व के हैं। उनके 
प्रन्दर जो पहले की भावना और व्यावस्ताथिक विश्वास है, उसका बल इसी से 
समभ लेना चाहिए कि जहाँ आज तक भी भारत के दूसरे प्रान्त के लोग प्रवेश 
नही कर पाये, बहाँ मारदाडियों के व्यावसायिक केन्द्र अवश्य मिलेंगे । निरेकान्तार 
में भी व्यवसायी मारवाड़ी मिल जाते हैं। यह्‌ शभाचरणों से ही अजित की हुई 
शवित है। मारवाड़ी-समाज देश की नवीन प्रगति को गतिशील रखने में प्राचीन 
प्रया के भ्रनुसार अथे भी काफी खर्चे करता है ( उनमें सिर्फ एक बात की कमी है । 
अरे के साथ शिक्षा का जैसा ऊँचा सम्बन्ध होना चाहिए, वह उनमें नही है। परन्तु 
समय दा प्रवाह श्रौर भारवाडी-समाज का रुख देखकर अ्रव यह विचार दृढ़ हो 
जाता है कि भ्रपने बालकों की उचित शिक्षा के लिए यह समाज भच्छा प्रवन्ध 
करेगा। शिक्षा की झँसें मिलने पर समाज की त्रुटियाँ उसके अंग में नही रह 
सकेगी, उन्हे उस समाज के शरीर का त्याग करना ही होगा। शिक्षा की ज्योति के 
यटने पर भन्‍्य भरकार के अन्धफार भी नहीं रह सकते। अपना प्रकाश-पथ लोग 
धाए हो खोज लेंगे ९ 
समाज के सुधार में जो रुकावट हो रही है, उसका कारण कुछ शिक्षा-दोप भी 
है। भरंग्रेजी-दां युवकों की भाँखें भारत को विलकुल विलायत देखना चाहती है 
धोर सामाजिक संस्कारों में प्रंग्रेजीपन | यह शिक्षा की कमजोरी है। इसी बगरण, 
गहाँ के प्राचीन विचारवासों से नये विचारवालों की नही बनती । कुसूर दोनों 
मा है। नये पुरानों की महत्ता नहीं समझते और पुरावों की नयो मे अंग्रेजी चू 
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मिलती है जो उनके धर्म, संस्कार, आचार-विचारों के प्रतिकूल जान पड़ती है। 
अतः नये पुरानों का एक फैसला नही हो पाता, विवाद चलता ही रहता है और 
बहुत कुछ शर्वित इसी तरह क्षीण हो जाती है। 
समाज के आचार-विचार में परिवर्तन चाहे जितना हो, पर उन्‍लत्ति के लक्ष्य 
में परिवतंन नहीं होना चाहिए। आज जिस वाह्य स्वतन्त्रता का रूप देखकर यहां 
के नवयुवक उसकी प्राप्ति के लिए उत्सुक हो रहे हैं, वह कदापि भारतीयता नहीं। 
वह जल की मरीचिका की तरह यथार्थ स्वतन्त्रता की माया है, जहाँ मरीचिका 
ही है, जल नही; माया ही है, स्वतन्त्रता नहीं; चहल-पहल की अपार तुष्णा है, 
पर शान्ति का शुद्ध स्थिर रूप नही। हमारे ग्रधिकांश युवक इसी चहल-पहल के 
पीछे निरकुश हत-ज्ञान की तरह दौडे जा रहे हैं । 
हमने पहले कहा है, यहाँ मुक्ति या स्वतन्त्रता सब वर्ण के लोगों को प्राप्त थी। 
सब वर्णों से वडे-बड़े महान पुरुष पैदा हुए है । झ्रव समाज में परिवर्तेन करते समय 
हमें किसी विषय की वहत्‌ व्याख्या अपने शास्त्रों से ही लेनी चाहिए। भास्त्र 
कल्पतरु है। जो माँगियेगा, वही मिलेगा। सिद्धि के गरिमा-गुण से आप जितना 
चाहें शुरु (बजनदार) हो सकते है श्रौर श्रणिमा से जितना चाहे छोटे, यानी आपके 
समाज-शरीर को जहाँ के अनुशासनों ने आचारों की वन्दिश से इतना छोटा कर 
दिया है, वहाँ ऐसे भी अनुशासन है जो इच्छानुसार ही श्राषके समाज-शरीर को 
चूहत्‌ भी कर सकते हे। इस तरह बहत्‌ होकर भी अपना लक्ष्य समाज वही 
खलेगा जो,उसका पहला लक्ष्य था, मुक्ति या पूर्ण स्वतन्त्रता । ३ 
योरप की स्वतस्त्रता ऐसी है जसे मछली एक जाल से निकलकर दूसरे मे 
फंसी | कैदी एक जेल से दूसरे में गया | यदि कोई जाति सम्बद्ध होकर किसी की 
भूमिका न करके, वह अपना शासन, अपना व्यवसाय आप ही करे तो यह वाह्य 
स्वतस्त्रता यहाँ के विचार से जातीय मुक्ति कदापि नही । योरप की इस तरह की 
जातियो के कारण ही एशिया की दुसरी-दूसरी जातियाँ सतायी जाती हैं। पर 
मुक्त या स्वाधीन जाति कभी दूसरी जाति को सताती नहीं, वह उसे भी मुक्त 
तथा स्वाधीन कर देती है। यहाँ की सामाजिक स्वतन्त्रता ऐसी ही थी। महाँ के 
समाज के लोग न तो किसी का दवाव सहन कर सकते हैं, न किसी को सताते 
है। अतः भ्रव योरप की स्वतन्त्रता को देखिए ) वे वास्तव में स्वतन्त्र नही। 
अनेक प्रकार की परतस्त्रताएँ उनमें हैं, इसलिए वे दूसरों को परतन्त्र करना चाहते 
है ओर इस इतर थुव्ति से कि तुम्हें हम ग्रादमी चनाना चाहते है। यही कारण है 
कि भिन्‍न-भिन्‍न वाद की स्वतन्त्र जातियों मे लडाई छिड़ी रहती है। वोलशेमिक 
चाहते हैं इम्पीरियलिज्म (साम्राज्यवाद) का नाश हो और साम्राज्यवादी चाहते 
है, बोलशेविक उनके दायरे में एक न रहे । यह सिर्फ इसलिए कि दोनों की दृध्दि 
में महत्ता सिर्फ पूँजी को प्राप्त है। यहाँ मुक्ति प्रधान है जिसके साथ अपने शरीर 
और मन का भी सम्वन्ध नहीं, जरूरत पर शरीर और मन को भी मुक्ति की बेदी 
पर श्रपंण करना पड़ता है, फिर कुछ रुपये-पंसे की क्‍या बात ? यहाँ तो भ्रर्थ का 
संचय पराये के लिए, अ्रक्षमों के लिए ही करने का विधान दिया गया है। फिर 
वोलशेविको से कोई भारतीय क्यो डरे ? और यहाँ वोलशेविक हो भी बरस | 
क्‍यों साम्राज्यवाद ही रहे ? यहाँ तो चारो वर्ण अपनी श्वित का परिचय देकर' 
स्वेस्व॒ का त्याग कर पूर्ण स्वतन्त्र ईश की सत्ता मे मिल जाना चाहते हैं, फिर 
कोई वाद और विवाद कैसा ? 
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भारत के समाज का यही लद्ष्य हैं। तमाम सुधार इसके झनुसार होने 
चाहिए। 


(मारवाड़ी अग्रवाल', मासिक, कलकत्ता, फाल्युन, संवत्‌ 986 (वि.) (फरवरी- 
मार्च, 930)। असंकलित] 


बाहरी स्वाधोनता पौर स्घ्ियाँ 


अब वह समय नहीं रहा कि हम स्त्रियों के सामने वह रूप रक्छें, जिसके लिए 
गोस्वामी तुनमीदामजी ने 'चित्र-लिखे कपि देखि डेरातो' लिखा है। सारस्य 
तथा कोमलता के भीतर की बह सृष्टि निस्मन्देह अनुपम थी। उस घेताऊास रो 
कह्पना की ही तरह कोमल विलास के मंजु अंक पर पली हुई र्प्रियों को पष्त 
कर कतव्य के कठोर पुरुषों को संसार के यथार्थ सुख का झनुभग होता था, भौर 
'उस समय के चित्रण मे अत्यन्त कठोर और अत्यन्त कोमल का ही सग्गि्ण सभाज 
तथा काव्यों में क्रिया गया है । परन्तु अब आवश्यकता है, एरएक भणष्य के पुतते' 
मे, चाहे वह कप दी या स्त्री, कोमल और कठोर, दोनो भागों का विका0 पौ। 
अब दोनों के लिए एक ही धर्म होना चाहिए। पुरुष के प्रभाग भे रे हाथ भव 
कर निरवैष्ट बंदी ने रढे। उपाजंन से लेकर सन्तान-पाणग, गृह शांवि भा) 
समान सके, ऐसा रूप, ऐसी शिक्षा उसे मिलनी चाहिए। पहले घोतों कै ॥।॥| 
और कार्य भ्रतग-अ्रलग थे, श्रव दोनों के भाव भौर फार्मा का एक ही के ॥३ हैत। 
आवश्यक है। दस नरह गाहुस्थ्य धर्म में स्वतन्तता मद्रेमी। धर।॥ला॥0 ॥ हा 
जायगा। स्त्रियाँ भी सेथा दी झधिकारिणी होगी। छृष्म भर ॥११/%, पीजी) 
एकीकरण होगा। एफ ही में हम उभय घर्मों फो ऐय राडेगे । है। ॥॥॥ जै ॥॥ 
देखते रहते हैं कि किसी कारण पुरुष से एप दीपकात के [ला| बच है। ज॥ 
निम्गद्वाय हो जाती है, अपने पए का कातही ऑ॥//4।वी 
प्रनेक प्रकार की श्रगुविधाएँ झा जाती है, यएगाशों ही ए॥ ॥। हरि/ 4४ / 
गन-ही-गन ये डरी रहनी हैं, घर उन्हें जेत रो भी बढ़कर है| जात! 4, ॥४/ २० ॥ 
दोगा। पुरुण के श्रभाव में स्त्री स्वयं उसका रधाग प्रतिक्त जज |. 
इसके लिए प्रथम झ्रावश्यक सापन कै. 















नही देखना चाहिए, यह उनके ग्रन्यकार जीवन में टार-पेंटिंग है। सिर भुकाये हुए 
ही उन्हें तमाम जीवन पार कर देना पड़ता है । इस उक्ति का यथार्थ तत्त्व उन तक 
नहीं पहुँचता। यह ग्रवश्य आत्मा का सर्वोतम विकास है। फल यह होता है कि 
उन पर हमला करने के लिए गुण्डों को काफी सुयोग मिलता है । उनका स्वास्थ्य 
उनके अ्रवरोध के कारण ऋमश्ःक्षीण ही होता रहता है। शिक्षा से यह सब दूर 
होगा। देवियाँ अपना दिव्य रूप पहचानेंगी। उन्हें अपने कतंव्य का ज्ञान होगा। 
वे नदियों की तरह समाज के करारों से वहती हुई सहस्नों जीवन प्रतिदिन पवित्र 
कर जायेंगी॥ उनका जो स्थान संसार की स्त्रियों में है, उसे प्राप्त करेंगी। राष्ट्र 
की स्वतन्त्रता की उपासना में उनके जो अधिकार हैं, उन्हें ग्रहण कर अपने कर्तव्य का 
पालन करेंगी। बच्चों की पीड़ा के समय उन्हें तड़पना न होगा । वे उनकी दवा कर 
उन्हें रोग-मुक्त कर सकेगी । समाज की नृशंसता, जो प्रतिदिन बढ़ती जाती है, 
उन पर अपना अधिकार न जमा सकेंगी । पति के विदेश जाने पर मकान में उनकी 
जो दुर्देशा होती है, उससे वे वची रहेंगी । जरूरत पड़ने पर वे स्वयं उपार्जन करके 
अपना निर्वाह कर सकेंगी। प्रतिदिन एक ही प्रकार का भोजन खाते-खाते जो जी 
ऊब जाता है, ऐसा न होगा। वे झनेक प्रकार के भोजन पकाने की विधियाँ सीज 
लेंगी भर संसार में रह, संसार के यथार्थ सुखों का ग्रनुभव करेंगी। कहा है, संसार 
में जितने प्रकार की प्राप्तियाँ हैं, शिक्षा सवसे बढकर है। शिक्षा में शब्द-विद्या का 
स्थान और उच्च है। यही विद्या ज्ञान की घात्री कहलाती है । जितने प्रकार के 
देन्य हैं, जितनी कमजोरियाँ हैं, उन सबका शिक्षा के द्वारा ही नाश हो सकता है। 
अशिक्षित, अपढ होने के कारण ही हमारी स्त्रियों को संसार में नरकयातनाएं 
भोगनी पडती हैं--उनके दुःखों का अ्रन्त नहीं होता ॥ 
“कम्पाप्येब पालनोया शिक्षणीयातियत्नतः', मनु महाराज के इस कंथवेका 

झवब पालन नहीं किया जाता। यह सच है कि इसका वहुत कुछ कारण देश का 
देन्‍्य ही है; पर पुरुषों की अश्रद्धा भी कहीं कम नहीं। जो सम्पन्न हैं, जिस्हे 
वक्त भजे में भोजन मिल जाता है, वे भी चालिकाओं की शिक्षा की ओर ध्यान नही 
देते, वल्कि उच्च स्व॒र से यही घोषणा करते हैं कि लड़कियों को शिक्षा देना पाप 
है, वे विगड़ जाती हैं। पीछे पिता-माता को समाज में रहने लायक भी नहीं रखती। 
इनके दिमाग में 'सारंगा-सदावक्ष” की कहानी पढ लेने तक ही विद्या परिमित है । 
थे लोग रूढियों के ऐसे गुलाम हैं कि जीते-जी उन्हें छोड़ नहीं सकते, झौर इसे 
समाज का पहिया जरा भी आगे नही बढने पाता | देहात में शिक्षा की बहुत कमी 
है, वहाँ लड़कों को ही मदरसा भेजना दुशवार हैं। गाँवों से कोस-कोस की दूरी पर 
मदरसे हैं। हरएक तहसील में मुश्किल से दो मिडिल स्कूल हैं। भ्राउ-झाठः दस” 
दस कोस के लड़के मिडिल स्कूल केः वोडिग-हाउस मैं ठहरकर पढ़ नहीं सकते। 
अधिकांश लोगों की आधिक स्थिति वैसी नहीं है। जो लोग सम्पन्न हैं, उनमे 
अकारण प्यार की मात्रा इतनी बढ़ी हुई है कि वे बच्चे को अपने से भ्रलग नहीं कर 
सकते, वह सूर्ख मले ही रह जाय । जहाँ लड़कों का यह हाल है, वहाँ लड़कियों की 
बात ही क्या ? हरएक गाँव से प्रतिदिन जितनी भीख निकलती है, यदि उतनी 
अन्न रोज एकत्र कर लिया जाय, तो गाँव में ही एक छोटी-सी पाठशाला खोल 
जा सकती है। एक शिक्षक की गुजर उससे हो जायगी। झविद्या का जो यह प्रवर्त 

मोह फैला हुआ है, यह न रह जायगा । वालिकाओं के लिसनेन्पदने का गाँव ही मे 
प्रबन्ध हो सकता है। इस तरह उनके प्रति सच्चा न्याय (गाँववाले कर सकते हैं। 
शहरों में तो लड़कियों को पढ़ाने केः अनेक साधन हैं। 
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पव पर के शेने मे समाज तथा पर्म वो सापता नहीं हो सरती । खडे ने 
रेस बदस दिया है। हमारे देश वो सड़तियों पर बड़े-बड़े उत्तरदादितर घा पड़े हैं ४ 
उन्हें बायु वी तरह मुक्त रापने से ही हूगारा कत्याण है। तमी वे जाति, पं ठप: 
ससान के लिए बुछुकर मर गी। उन्हें ददाद में ग्यूपर इस देश ने सोद घपने घिरू 
वेन्याण की बिलना में पड्े हैं, पद बत्याथ कदापि नहीं, प्रत्युत निरी मू्च ही 
है। पाज तड जितने घरयाचार, बसारार घादि हुए हैं, ये सय पदर्विशोन सिएयों 
पर ही हुए हैं। पे के भीवर जितनी सीता से दृष्टि प्रवेश झुएना घाहती है. रुपे 
डेप पर उननी गीदता से नी प्राउमण करती । प्राशविर प्रवत्तियाँ परपरार के 
है प्रवम वेग घारण करतो है। प्रक्यश को देशकर ये दय जाती हैं, उतरा साइस 
नदी होता। इसलिए स्त्रियों को हर यात मे प्राण के सम्मुसीन करना चाहिए। 
शान के दिना जीवन स्य् है। लिर्याह होना बछित है। स्वोवनम्यन नहों प्ता। 
स्वावसम्य कोई पाप गहीं, प्रर्युत पुष्य है। हमारे देश बेर लोग इस समय घापे 
हायो मे गम करते हैं। उनके घापे हाथ निष्पिय हैं। जब स्थियों के भी हाए वास 
में नग जायेगे, फापे वी सफलता हमे तभी प्राप्त होती। भभी जो काम स्त्रियाँ 
बरती हैं, वह बगम नहीं, यहू संरणारों का प्रवर्तन है। उससे मेघा झोर नप्ट होती 

। मनुष्य-आाति मशीन 





के रूप मे यदस जाती है। हमारी स्त्रियों को यही दुर्देशा 
। उनका कार्य ज्ञान-मंगुक्त नही होता । गगरण, एक ही कार्य बी प्रदक्षिणा उन्हें 
प्रतिदिन करने रहना पड़ता है। उससे उनदी युद्धि गा सयोग नहीं हो पाता। बुद्धि 
को कभी एक ही फार्य पसन्द भी मही । यह नित्य नये ग्राविष्यार करना चाहती है। 
वधा के ने रहने मे हमारे देश करी स्त्रियाँ मेघा-युद्धि तथा कला-कौशल को भी सो 
तीहै।विट. * लि म 

रत फके दूमरा-दूसथ ज॥तथ। के बम न्‌ 
बरते रहने के कारण ही हम पराघीन है, हम पर दूसरा-दूस थ ज64।%क ब(< 
सो परगुस कर चुके है, घोर कर रहे है। हम लोग स्वयं बिल तरह गुलाम है, 
उसी तरह प्रपनी स्त्रियों को भी गुलाम बना रक्सा है, वल्कि उन्हें दासों की दासियाँ 
गर रक्‍्या है। इस महादस्य से उन्हें शी धर मुक्ति देनी चाहिए। तभी हमारी दासता 
की बेहियाँ कट सकती हैं। जो जीवन बाहरी स्वतन्त्रता नही प्राप्त कर सकता, 
बह मुक्तिजैसी सावभौमिदः स्वतन्त्रता कब प्राप्त कर सकता है ? उसकी घर्मं की 
साघना भी दोंग है। धर्म तो यह है जिससे प्र्थ, पाम तथा मोक्ष, तीनो मिल सके । 
सच्चा धर्म इग रामय स्त्रियों के राय प्रशगर पेः बन्यन ढीले कर देना, उन्हें शिक्षा 
वी ज्योति से निर्मेल कर देता ही है, जिगसे देश की तमाम कामनाग्रों की सिद्धि 
होगी और स्वतन्ध-गंसी जीवन या सयतस्त्रता से तृप्त होकर भात्मिक मुक्ति के 
समान में लगेगा। रूद्रियाँ कमी धर्म गद्दी होती, वे एक-एक समय की बनी हुई 
सामाजिक शंखनाएँ हैं । पे पहणे को श्ंसलाएँ जिनसे समाज में सुयरापन था, 
मर्यादा थी--अव ण॑भीरें पो गयी हैं । भव उनकी विलकुल झ्रावश्यकता नही । ग्रव 
उन्हें तोडकर फेक देगा लाहिए। जिग सौगों से ऐसा किया है, वही लोग देश में 
पूजनीय हो रहे हैं। ते ही कदगे हैं, भौर शास्त्रों के उद्धरण देते हुए कहते हैं कि 

भव हर तरह ते रिषरों को (22% 40044 रूप में परिणत करी, जिसमे वे 

स्वयं अपने पर्याण भी तहत कर राकें; नहीं तो, हे देशवासियों, प्रतिदिन अन्दार 
ऊपर स्त्री-हस्या का पाप भड़ रहा है। इससे तुम्हारा निस्तार न होगा। 

जब तक रित्रपों मं सवीत जीवन की स्फूति भर नहीं जायगी, ठठ तक बनी 

का साश नहीं हो शकता। मद्दां एक समय था, जब ज्ञान का इतना प्रकाश फैला 





स्फूट निवन्ध [तर 


हु्ना था कि वच्चों को पालने पर भुलाती हुई माता गाती थी--त्वमस्ति निरंजन: 
बया कोई इस समय कल्पना भी कर सकता है कि वह कितना उज्ज्वल युग था रू 
मुक्ति का यथार्थ सूत्र स्त्रियों के ही हाथ मे है। स्त्रियों का आदर-सम्मान जब तक 
नहीं होता, तब तक देवता भी सन्तुप्ट नहीं होते, भगवान्‌ मनु ने स्वय कहा है: 
स्त्रियां यदि अपढ रह गयीं, यदि उन्ही की जवान न मेंजी, तो बच्चा पढ़कर भी 
कुछ कर नहीं सकता | मौलिकता का मूल बच्चे की माता है। भाषा का सुधा५ 
सशोघन स्त्रियाँ ही करती हैं। जब तक वर्तमान खड़ी योली स्त्रियों के मुख से 
मेंजकर नही निकलती, तब तक उसमें कोमलता का झाना स्वप्त है। वही वच्चा 
भविष्य के हिन्दी-साहित्य का महाकवि है, जिसे श्रपनी माता के मुख से साफ-शुदू 
माजित, सरल, श्रुति-मधुर तथा मनोहर खड़ी बोली के सुनने 44948 प्राप्त 
होगा। हमारे देश की ललित कलाओं का विकास भी हमारी स्त्रियों के विकास की 
ओर भ्रनिमेष दृष्टि से हेर रहा है। जब तक हमारी गृह-देवियाँ लक्ष्मी तथा सरस्वती 
के रूपों में हमारे यृह का अन्घकार दूर नही करती, तब तक सुख तथा शान्ति की 
कल्पना पुरुषों के मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी भूल है, यह हर एक भारतवारी 
समझ लेना चाहिए । लक्ष्मी तथा सरस्वतियों को कैद करना भी अपने ही प्रत्थकार 
के दीपक को गुल कर देना है। राष्ट्र की स्वतन्त्र भावना बसे पैदा हो ? घर की 
देवियाँ आँसू बहायें भौर आप वहादुर हो जायें ? ऐसा झ्राज ठक कभी नहीं हुआ, 
और नकभी हो सकता है। कोई भी सोच सकता है, स्त्रियों को उत्साह देने से पृष्यं 
में कितनी बड़ी शक्ति का जागरण हो सकता है। फिर झराज उत्साह देना तो है. 
रहा, राष्ट्र के कल्याण के लिए नारियों को भी पुरुषों के साथ रहने की बल 
ग्रा पड़ी है। श्रीकृष्ण के नाम पर निछावर होनेवाली हिन्दू-जाति वि भूल 
गयी है कि श्रीकृष्ण का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था । इस घटना में जो सत्य द्दिपा 
2 है, उनके वन्दीगृह मे जन्म लेने का जो प्रय॑ है, जहाँ से स्वतन्त्रता पंदा है 
, उसका उपयोग कितने मनुष्य आज कर रहे है ? श्रीकृष्ण का नाम लेना तो बहुत 
सहज है; पर उनके आदर्श पर काम करना उतना ही कठिन। पर कठिनता की 
सामना किये बिना कभी महान्‌ फल की प्राप्ति हो भी नहीं सकती। हमारे उसने 
के प्रति पृष्ठ में उदारता तथा स्वतन्त्रता का शंख-नाद सुन पडता है। वर ०! 
दुरुपयोग की भी हृद नही । रूढ़ियो में पड़कर ज्ञान का जो दुरुपयोग किया जा रहाहै 
उसके मानी ही दासता के हो गये है। यह उसी का फल-भोग चल रहा ै। ज्ञात 
का निरादर भ्पने ही मस्तिप्क का भ्रपमान है, श्रौर स्त्रियो की मान-हानि 0 
लक्ष्मी और सरस्वती की मान-हानि है। हिन्दुओं ने दोनों का अ्रवादर किया। 
ही फल भी मिला । अब, जब कि तमाम संसार स्त्रियों की मर्यादा तथा बिका हे 
सामने कर, हर तरह की समृद्धि का अधिकारी हो रहा है, हमे.अपने शाह 
शिक्षा लेनी चाहिए, स्त्रियों की योग्यता के बढाने के लिए प्रयलशीत होना चाहिए 
संसार में अपने विकास की ज्योति फैलानी चाहिए। स्पर्ड़ा ही 37% जाति 
पीछे रहना जीवन की प्रगति को खोना है । जीवन में विजय प्राप्त करना है ५ 
और हर घर्म की शिक्षा है। वहाँ स्त्रियाँ ही प्रघान सहायक के रूप हक 
रंगमंच की अभिनेत्री के रूप से श्राती है। स्त्रियों का शव लेकर विजयी है 
असम्भव है। वे ही स्त्रियाँ, जो बाह्य विभूति की मूर्तियाँ हैं, लक्ष्मी तथा सरखती जो 
की कृतियां है, अपने पुरुषों में शक्ति-सचार कर सकती है। स्त्रियोके्ट बाहर 
विजय घर में मौजूद है, वही वाहर भी मिलती है। घर का अ्रभागा कभी दि 
प्रसिद्धि नही पाता। अ्तएव हमें स्त्रियों की बाह्य स्वतन्त॒ता, शिक्षान्दीक्षी 


422 | निराला रचनावली-6 


चर विशेष घ्यान देने की ज़रूरत है। अन्यथा अब के पुरुषों की तरह उनके बच्चे 
भी, गुलामी की श्रंचेरी रात में उड़नेवाले, गीदड़ होंगे; स्वाघीनता के प्रकाश में 
दहाड़नेवाले शेर मही हो सकते श्र हमारी मातृभाषा का मुख उज्ज्वल नही हो 
सकता । 


[सुघा', मासिक, लखनऊ, मार्च, 930 ('स्त्री-समाज शीर्षक स्तम्भ मे) । प्रवन्ध- 
अतिमा में संकलित] 


जेनरल प्राइमो डो रिवेरा 


पेरिस में स्पेन के नायक जेनरल प्राइमो डी रिवेरा 6 मार्च को अकस्मात्‌ पर- 
लोकवासी हो गये। मृत्यु के समय झापकी उम्र 59 साल की हुई थी। महीने के लगभग 
हुआ होगा, झापने स्पेन-स रकार के प्रधान पद से श्रवकाश ग्रहण कर लिया था। 
आपके पद-स्याग की चर्चा उस समय संसार के प्रसिद्ध सब संवाद-पत्रो में हुई थी। 
राष्ट्रीय संसार में 'डिक्टेटर' प्राइमो डी रियेरा एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। श्राप इटली 
के डिक्टेटर मुसोलिनी की तरह श्रकेले ही स्पेन के सब तरह के शासन-कार्य बडी 
कुशलता तथा कठोरता से चला रहे थे। तमाम उम्र आ्राप विरोधों के प्रतिकूल 
लड़ते रहे । भ्रापके श्रन्तिम जीवन को शायद झापकी व्यथंता ही निस्‍्तल दीपक की 
तरह मृत्यु के श्रन्धकार की शोर श्राकपित कर ले गयी । इसीलिए शायद फ्रान्स की 
राजघानी में विश्राम करने के उद्देश से जाकर भ्रकस्मात्‌ मृत्यु की गोद में ही झ्रापको 
पचिरकालिक विश्राम करना पड़ा । 
जेनरल प्राइमो डी रिवेरा का जन्म 87! ई. मे हुआ था। मोरबको में 

पिफो के खिलाफ स्पेन सरकार की तरफ से एक दूसरे सेनापति की हैसियत से 
आप लड़े थे, श्ौर तभी से भ्राप देश में परिचित भी हुए। 977 ई. से स्पेन के 
जितने लोगो से राजसिहासन की आड़ में रहकर अपना प्रभाव फैलाया था, उनमे 

जैनरल डी रिवेरा विशेष रूप से उल्लेख-योग्य हैं। 977 से 920 तक श्राप 

सिनेट के सदस्य थे । झाप मोरक्को की लड़ाई के छोड़ने के पक्ष मे थे । योरप के 

महासमर के समय आपने निष्पक्ष रीति का ग्रहण किया था | 923 मे, स्पेन में 

एक फौजी लडाई छेड़कर इटली के मुसोलिनी की तरह आपने पालमिन्टरी शासन 

का अन्त कर दिया, श्र खुद ही गरवनमेन्ट के कर्णधार वन गये थे । स्पेन को 

पूरे तौर से संगठित कर लेता ही आपका मतलब था। इसी विचार से आपने कितने 

ही फौजी कानूनों में परिवर्तन भी किया । 

आपकी शासन-नीति का यह उद्देश था कि जिन भ्रफस रों की सरकार को 

जहूरत नही, वे ग्रलग कर दिये जायें। प्रालस्य और नैतिक पतन से कर्मचारियों 

का उद्धार किया जाय | सरकार की आथिक शक्ति वढायी जाय। रेल-मार्गों का 

विस्तार तथा उसमें तरवकी की जाय। श्रमिकों के समभौते के लिए ग्रदालत मे 

दोनों तरफ के लोग रहें, शिक्षा की नीति में संस्कार किया जाय। राजनीति 

और नैतिक पतन से विचार-विभाग को मुक्ति दी जाय, विभिन्‍न प्रान्तों की साम्प्र- 
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दायिकता हटा दी जाय और निर्वाचन-भीति से तमाम दोषों का मूलोच्छेद कर 
दिया जाय। 
इस तरह की ऊँची अभिलापा से भरी हुई एक विशाल स्कीम लेकर आपने 
शासन-कार्य का श्रीगणेश किया था। परन्तु इसमे आपको सफलता नही मिली । 
मोरबको में स्पेनवालों की तरफ से जो वाहिनी श्राप भेज रहे थे, उसे भी 926 
के पहले समाप्त नहीं कर सके और इसमें भी फ्रान्स के साथ प्रापको सहयोग करना 
पड़ा था। 
924 ई. में मोरवको की चढाई का कुल भार आपने अपने कन्घो पर ते 
लिया। उस समय किसी-किसी विपय पर आपके सहकारियो के साथ आपका मत- 
भेद भी हुआ । उसी साल, नवम्बर के महीने में, कैटालोनिया में राजद्रोह के वादल 
छा ग्ये। विद्रोही लोग चाहते थे कि राजतन्त्र की जगह साधारण-तन्त्र की स्थापना 
हो, परन्तु इस विद्रोह का दमन कर दिया गया । 925 ई. में फ्रान्सीसियों की 
सहायता से आ्राप उड़े उत्साह से मोरवको में रिफों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ते रहे 
और बहुत कुछ सफल भी हुए | इसी लड़ाई में गर्मियों के दिनों में, आपने प्राखिर 
दखल कर लिया, और इसके फलस्वरूप स्वयं 'ड्यूक श्रॉफ भाजिर' हो गये। “ 
प्राइमो डी रिवेरा ने स्पेन में इटली के फैसिस्टों की तरह के कानून चलाये। 
कप्तान जैनरल वेलर ने आपकी शिकायतें की थीं, जिनका फल यह हुआ कि भाषके 
द्वारा वे पदच्युत किये गये यद्यपि स्पेन के राजा एलफोनसो ने स्वयं उनके लिए 
अ्रापसे प्रार्थना की थी। इस तरह प्राइमो डी रिवेरा शासन-कार्य में श्रद्वितीय हों 
गये। जिस मन्त्रि-सभा का भाप संगठन करते थे, उसमे स्वयं ही झ्रपनी पसन्द के 
अनुसार जैन रलो,को हक थे। क्रमशः उनके एकच्छन्न शासन से लोगो में असन्तीप 
फैलने लगा। 92] ई. के नवम्बर महीने मे नो और सामरिक विभाग के कुछ 
लोगो ने श्रापकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। झ्ापने इन लोगों को कैद कर 
लिया। परन्तु इटली के मुसोलिनी की पीठ देखनेवाली जिस तरह एंक बड़ी 
लोक-शक्ति है, श्रापके पीछे वैसी कोई शक्ति नही,थी । झापने एक सगठन तो किया 
था, परन्तु बहू सफल नही हो सका। पा कि 
926 से फिर सम्पूर्ण देश आपकी तरफ से असन्तुष्ट हो गया। ग्रापकी सा्वे- 
भौभिक प्रभुता के फलस्वरूप सेना, वौ-विभाग तथा साधारण जन भी उग्र हो 
उठे | भ्रापकी हत्या के लिए अनेक जगहों में पड्यन्त्र होने लगे । एक दफा जंगी 
कानून जारी कर आपने 500 अफसरों को पकड़कर पदच्युत किया। समय-समय 
पर राजा एलफोनसो के साथ भी आपका वाद-विवाद होता रहा । समस्त देश- 
व्यापी इस पुंजीभूत असन्तोष के कारण अन्त में आपको शासन-कोर्य से अलग 
जाना पडा । आपके कठोर हाथो से मुक्ति प्राप्त करके भी इस समय जिन्हे जैनरल 
वेरेगार के पद पर स्पेन ने प्रतिष्ठित किया है, उनसे नौजवान तथा साधारण 
जनता खुश नही है । सच वात यह है कि स्पेन अब सामरिक दवाव सह नही 
सकता। उसके साधारण लोग शासन के गुरुभार से दबे जा रहे है। इसकी प्रति- 
क्रिया के फलस्वरूप वहाँ के नौजवानों में विद्रोह के लक्षण दीखने लगे हैं ! वे 
लोग वर्तमान राजा का भी उच्छेद कर देना चाहते हैं । इसके भीतर ही 
“राजतन्त्र का नाश हो 'साधारण-तस्त्र की विजय हो' के नारे बुलन्द हो रहे है । 
अब डी रिवेरा विवाद के विप से दूर एक दूसरे ही लोक को चले गये हैं 
परन्तु ऐसा नहीं देख पड़ता कि उनकी मृत्यु के बाद देश में शान्ति की स्थापना 
हो स्पेन की वर्तमान राजनीति जिस शासन-तन्त्र पर प्रतिष्ठित है, उसको कु 
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सुधार हुए विना साधारण लोगों को सस्तोष न होगा । इसलिए स्पेन के बादशाह 
के खिलाफ भी आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा है। 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, जून, !930 ('बुसुम-कुज' शीपंक स्तम्भ में)। 
श्रसकलित] 


श्रीदेव रामकृष्ण परमहंस 


स्थापनाय च घमंस्यथ सर्वंधर्मस्वरूपिणे । 
अवतार-वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नम.॥ 

-+स्वामी विवेकातन्द 
श्रीरामक्ृष्णाणंव के सहस्न-सहस्र पोत इस समय संसार मे ज्ञान मणियो का प्रचार 
व्यापार कर रहे है। मै शाक-वणिक वाजार के एक तरफ बैठा हुआ असम्प्रज्ञात 
सुनता रहता हूँ । स्वामी विवेकाननदजी मे एक जगह कहा है--संसार चिरकाल से 
ज्ञान तथा कम के धागे में एक गृह-परिवार की तरह या तारों-से श्राकाश के शून्य- 
तन्तु से पिरोया हुम्ना, ज्ञात या अज्ञात भाव से परस्पर आदान-प्रदान करता झा 
रहा है। जिस तरह पश्चिम को पूर्व के रिक्त भाण्डार में कुछ देने का हक है--- 
उसी तरह पूर्व की भी पश्चिम के अंधेरे में कुछ प्रकाश फैलाने का अ्रधिकार प्राप्त 
है। उन लोगों ने ऐश्वयं की मदिरा बहुत पी, अ्रव शुप्क-तालु प्रेम-पीयूष पान 
करना चाहते हैं। 

इन्द्रिय और निरिन्द्रिय संघात मे दश-मुख दशशेन्द्रिय रावण में ही चीत्कार, 
अशान्ति रहती है। जो श्ञानदर्ष पश्चिम से श्रा-प्रा पूर्व को डुवा रहा है, निरि- 
निंद्रय संघात-जन्य॑ नही, इसीलिए संघात को अ्रपने में मिला अपनी ही तरह की 
शान्ति, सुस्थिर वना लेता है--यतो वाचो निवत्तंन्ते। दशदिकृबिजय दशरथ 
आत्मा के पुत्र श्रीरामकृष्ण हैं। इस विज्ञान के युग में वाह्य-ज्ञान से रहित, महा- 
ज्ञान समाधिसम्पन्न, सभी दिशाग्रो की ज्ञान साधना से पूर्ण--वह्‌ सब अध्ययन 
का विपय है और उनके रामात्मज स्वामी विवेकानन्द एक लव में तमाम विश्व 
को जीत लेनेवाले; शिकागो-घर्म सम्मेलन इसका बाह्य प्रमाण । 
घमंशास्त्र का मैंने जहाँ तक ग्रध्ययन किया है, सन्‍्तों के श्रवतार-पुरुषों के 
इतिहास से मेरा जहाँ तक परिचय है, मैंने भारत के साहित्य में इतना बडा अवतार 
नही पाया। अवतार श्रेष्ठ शंकर की तुलना ज्ञान, चरित्र तथा शास्त्रानुशीलन में 
याग्मि-प्रवर महाज्ञान मूतिमान-अ्रतिभा स्वामी विवेकानन्दजी से हो होती है; 
श्रीरामकृष्ण अतुल है। महाकवि भक्‍त-शिरोमणि गोस्वामीजी की इतनी ही यक्ति 
प्रमाण के तौर पर रखता हूँ--- 
को वड़ छोट कहत अपराघू । 
गुनि सन सकल समुझिहें साथू ए 
__ श्रीरामइृष्ण देव के गुण स्वामी विवेकानन्दजी के साहित्य में झल्पांश प्रकट हैं। 
ऐसा स्वामीजी ने स्वयं कहा है । पवहारी बाबा, झ्राचार्य मेक्समूलर झादि इटली, 
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फांस,इंग्लैण्ड, जमेनी और अमेरिका के बड़े-बड़े पण्डित श्रीरामकृष्ण को किस दृष्टि 
से देखते थे, स्वामी विवेकानन्दजी को बया समभते ये, वह तारीफ करने से परे है। 
बड़े-बड़े संवाद-पत्रो ने किसी भी मनुप्य की इतने खुसे शब्दों में तारीफ नही की । 
स्वामी विवेकानन्द श्रीरामकृष्ण के यन्त्र थे। इधर पण्डित चरेण्य रोमाँरोलाने 
एक पुस्तक लिखी है। पहले भी मैंने श्रापकी आलोचनाएँ देखी है। महाकवि 
रवीन्द्रनाथ, लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी आदि की समुचित प्रशसा करते हुए 
आप, "98 इशछ॥ ० 06 835 श्रीमती परमहंस श्री-श्री रामह्ृष्ण देवके 
पावन चरित्र मे जैसे डूबे है, वेसे और कही भी नहीं । इधर के झ्रालोचको ने इसी- 
लिए महाशय रोल की प्रतिभा पर प्रक्षेप करना शुरू कर दिया है कि उनकी बह 
प्रतिभा भव नही रही। ऐसा अज्ञजन ही करते है। प्रतिभा का पुरस्कार महा- 
प्रतिभाशाली करता है । उस समय वह निन्‍्दा-स्तुति से परे है, अपनापन बिल्कुल 
भूला हुआ विवेकानन्दजी की उक्ति है--ए८ण 07 0७ 06 70५ 
जनाब रोमाॉरोलॉ प्रतिभा की प्रतियोगिता में संसार की किसी भ्रपराजिता शक्ति 
से कम नही, इसलिए '[॥6 $७छथ॥ ० ॥8 298४ उनकी प्रतिभा में सर्वश्रेष्ठ 
चमत्कार वनकर सर्वोत्तिम आलोचना होकर योग्यतम के लिए योग्य दान हुआ। 
बह सुयोग्य थे, इसी लिए योग्यतम की तलाश कर सके । 
श्रीरामक्ृष्ण देव ने अंग्रेजी-शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ बढ़ते हुए भारत कै 
घामिक पतभड़ के समय 'तदात्मान सुजाम्यहम्‌'को अपने किसलयसाधनाऊुल मूंडुच 
वसन्त-स्पशे से पूरा किया। विषव-व्याप्ति ने सनातन-सुहृदय की परिचय 
से वेशाख की अगणित शाखाओं में अनेक वर्भ-रस-गनन्‍्य विकास फैला पृथ्वी और 
प्राकाश को समृद्भासित कर दिया) भीतर ौर वाहर, ऊपर झौर नीबे ज्योति- 
संग रक्ष-छ्ोत वह चला। जितनी साधनाएँ थी, राम, कृष्ण, काली, तस्वे भादिं की, 
सब उन्होने पूरी की । वेदान्त से प्रास्तिक-नास्तिकवाद की चरम समा हासिल की, 
और फिर मुहम्मद और क्राइस्ट का घर्म भी ग्रहण किया, सिद्धि पायी । श्री रामइ ला 
का वही रूप है, जिसके लिए महाकवि ने कहा है--'जो चेतन को जे कै0 
जड़्हिं कर चैतन्य ।' श्री रामकृष्ण के पिता भगवान रघुचीरजी के उपसिर्त थ्‌। 
बुद्धदेव की माता की तरह श्री रामकृष्ण की माता को स्वप्न हुआ था“ रु 
ने कहा था, हम तुम्हारे पुत्ररूप में ग्रवती्ण होगे। इसके बाद श्री रामइष्ण मल 
हुए। फ उनका घर में कहा जानेवाला नाम गदाघर था। रामकृष्ण कुपडम 
का नाम है। हर 
अ्रवतार-पुरुष साधवा लोकदर्शन के लिए करते है, प्राते है विद्ध होकर, कहर 
की तरह; फल पहले लगता है, कटहल की तरह--'फल ही केवल लागही। राम 
क्ृष्ण देव के वचपन की विभूतियों से ही उनकी ज्ञान-समाधि सिद्ध होती है। 
निरे बालक थे, वलाका पंक्ति देखकर निविकल्प-समाधि-लीन हो गये थे। ईए 
तरह को अनेक घटनाएँ उनके वाल्य-जीवन में हुई। तारुष्य से ही रानी है 
भणिजी के विशाल कालिका मन्दिर मे अपने बड़े भाई के साथ दक्षिणेश्वर ओर 
तभी से वह वहु-मुख-साधना-संकल्प तपस्वी-स्वरूप में आते हैं । आप 
गअवतारपुरुषी की तरह श्रीरामक्ृष्ण ने भी, वाह्म प्रकृति के संयोग वी भी बारे 
कता के लिए, सिद्ध होने के पश्चात्‌ विवाह किया था । यह विवाह श्रपना धार 
भ्रये ही रखता है, जैसे सूप का विवाह पृथ्वी से, वायु का गन्‍ध से, बॉहिए कप 
भीतर प्रकृति, भीतर प्रकृति बाहर पुरुष) उनका विवाह सांसारिक काम- 
विवाह नही था | उनको पत्नी महत्त्व में उनसे बड़ी-चढ़ी थी ! £ ६2 
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फांस,इंग्लैण्ड, जमंन्री भर अमेरिका के बड़े-बड़े पण्डित भ्रीरामकृष्ण को किस दृष्टि 
से देखते थे, स्वामी विवेकानन्दजी को क्या समभते थे, वह तारीफ करने से परे है। 
बड़े-बड़े संवाद-पत्रों ने किसी भी मनुष्य की इतने खुले शब्दों में तारीफ नही की । 
स्वामी विवेकानन्द श्रीरामकृष्ण के यन्त्र थे। इधर पण्डित वरेण्य रोमांरोलां ने 
एक पुस्तक लिखी है। पहले भी मैने श्रापकी आलोचनाएँ देखी हैं। महाकवि 
रवीन्द्रनाथ, लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी आदि की समुचित प्रशंसा करते हुए 
आप, 5 $छ७॥ ० 0७ 835 श्रीमती परमहंस भ्री-श्री रामकृष्ण देव के 
पावन चरित्र में जैसे डूबे है, वैसे और कही भी नही । इधर के प्रालोचको ने इसी- 
लिए महाशय रोलाँ को प्रतिभा पर प्रक्षेप करना शुरू कर दिया है कि उनकी वह 
प्रतिभा भव नही रही। ऐसा अ्ज्नजन ही करते हैं। प्रतिभा का पुरस्कार महा- 
प्रतिभाशाली करता है। उस समय वह निनन्‍्दा-स्तुति से परे है, प्रपनापत विल्कुल 
भूला हुआ | विवेकानन्दजी की यक्ति है--#6ए ०ाए 0009 (6 तण॥- 
जनाब रोमॉरोलॉ प्रतिभा की प्रतियोगिता में संसार की किसी भ्रपराजिता शक्ति 
से कम नहीं, इसलिए "[॥6 $७थ॥ ०६॥॥8 278९ उनकी प्रतिभा मे सर्वश्रेष्ठ 
चमत्कार वनकर सर्वोत्तम आलोचना होकर योग्यतम के लिए योग्य दान हुंझा। 
वह सुयोग्य ये, इसी लिए योग्यतम की तलाश कर सके । 

श्रीरामकृष्ण देव ने अग्रेजी-शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ बढ़ते हुए भारत के 
घामिक पतभड के समय “तदात्मान॑ सृजाम्यहम्‌'को अपने किसलयसाधनाकुल 
वसन्त-स्पर्श से पूरा किया। विश्व-व्याप्ति नें सनातन-सुहृदय की परिचय 
से वैशाख को अगणित शाखाओं में अनेक वर्ण-रस-गन्य विकास फल थ्वी प्रौर 
झाकाश को समृद्भासित कर दिया। भीतर झौर बाहर, ऊपर झौर ज्योति- 


का वही रूप है, जिसके लिए महाकवि ने कहा है--'जो चेतन को जड कई 
जर्ड़ह करे चेतन्य ।' श्री राभकृष्ण के पिता भगवान रघुवीरजी के उपासक थे। 
बुद्धदेव की माता की तरह श्री रामकृष्ण की माता को स्वप्न हुआ था--रघुवीरजी 
ने कहा था, हम तुम्हारे पुभ्रहूप में अवतीर्ण होंगे। इसके बाद श्री रामकृष्ण बडी 
हुए। हट उनका घर में कहा जानेवाला नाम गदाघर था। रामकण्ण कुण्डल 
का नाम है। > 
अवतार-पुरुष साधना लोकदर्शन के लिए करते है, गाते हैं सिद्ध होकर; कोहरे 
की तरह; फल पहले लगता है, कटहल की तरह--'फल ही केवल लागही। रा 
कृष्ण देव के वचपने की विभूतियो से ही उनकी ज्ञान-समाधि सिद्ध होती है।जई 
निरे बालक थे, बलाका पतक्ति देखकर निविकल्प-समाधि-लीन हो गये थे। हे 
तरह की भ्रनेक घटनाएँ उनके बाल्य-जीवन मे हुईं। तारुष्य से ही रानी 22 
मणिजी के विशाल कालिका मनिदिर में अपने बड़े भाई के साथ दक्षिणेश्वर भा | 
तभी से वह वहु-मुख-साधना-सकल्प तपस्वी-स्वरूप में आते है । 
अवतारपुरुषा की तरह भ्रीरामकृष्ण ने भी, वाह्म प्रकृति के संयोग की भाग 
कता के लिए, सिद्ध होने के पश्चात्‌ विवाह किया था । यह विवाह अपना बारह 
अर्थ ही रखता है, जैसे सूर्य का विवाह पृथ्वी से, वायु का गन्व से, वाहर * रयक 
भीतर प्रकृति, भीतर प्रकृति बाहर पुरुप। उनका विवाह सासारिक काम- 
विवाह नही था। उनकी पत्नी महत्त्व में उनसे बड़ी-चढी थी। श्रीरामकप्ण 
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योग-दृष्ठि से मालूम हो चुका था, उनकी पत्नी कहाँ है । उन्होने घरवालों से 
वतला दिया था कि अ्रमुक जगह जाप्रो, वहाँ है देवताओ के फल की तरह तृण से 
बेंधी हुई वह देह। 
दूसरा कारण स्त्री शक्ति का जागरण है । श्रीरामकृष्ण देव की पत्नी का नाम 
श्री-श्री सारदामणि देवी था। हमारे यहाँ को मधु-सुगन्ध गृह-वधुओ की ही तरह गृह 
के एक प्रान्त की रहनेवाली थी, ्रपने अ्रमनद सौरभ से दिगन्त को पुलकित करने- 
वाली साक्षात्‌ सरस्वती, तपस्या की तृप्ति से स्त्रियों की वाणी को भरकर मुखर 
कर देनेवाली ब्रह्मरूप पति की विद्याज्योति । 
इसी समय भारत में सुधार तथा ज्ञान का प्रवाह बढ़ा। बंगाल, मदरास, 
गुजरात तथा महाराष्ट्र में अंग्रेजी का प्रसार काफी;हो चुका था । इसी समय, परा- 
धीन देश की जैसी हालत होती है, योरप तथा श्रमेरिका से मिशनरियाँ आ-प्राकर 
शिक्षित तथा ग्रशिक्षित लोगों को भ्रपने क्राइस्ट घममं में दीक्षित करने लगी और 
इस तरह अपनी जीविका का एक उपाय वना लिया । वैदिक साहित्य की पुष्टि 
के लिए पूजा-धर्म से नास्तिक-प्रभावोत्पन्त महपि दयानन्दजी, बेदेशिक शिक्षा 
विस्तार के साथ अपने हृदय में स्थान देने के विचार से गृह-घर्म में वेदान्त भावना 
के स्थापक राजा राममोहन राय और सावंभौम भारतीयता की साधनामूर्ति 
समुज्ज्वल वेदान्तधम के ग्रवतार-श्रेष्ठ भगवान श्रीरामक्ृष्ण अवतीण्ण हुए। बाहर 
के क्षुब्ब-जल-संघात के भीतर अतल-स्पर्श इन महापुरुष का ही प्रभाव, स्वामी 
विवेकानन्दजी की वेदान्त ग्जना द्वारा, भारत में सर्व्रथम प्रतिध्वनि हुई । 
श्रीरामक्ृष्ण से स्वामी विवेकानन्द के दर्शन में बड़ी कविता है। स्वामीजी 
का नाम पहले नरेन्‍्द्रनाथ दत्त था। इनकी वृत्ति वचपन से ही स्वतन्त्र और धमे 
भावनायुक्त थी। यह पूर्ण ब्रह्मचारी महावीरजी को पहले से ही प्यार करते थे | 
उनका जीवन ही इनका ग्रादर्श था। सदा प्रध्ययनरत रहा करते। जब बी. ए. 
के विद्यार्थी थे, उस समय स्पेंसर साहब की एक युक्ति का खण्डन कर उन्हें पत्र 
लिखा था। उन्होने उसी के अनुसार संस्करण में सुधार कर देने के लिए पत्र लिखा 
था। धर्म की प्यास प्रखर थी, इसीलिए पता न मिलने पर ब्राह्मण समाज में जाया 
करते, धामिक गाने गाया करते थे। एक वार मह॒पि देवेन्द्रनाथ नाव पर थे, 
नरेनद्रनाथ भी छत पर बैठे थे। ब्राह्मसमाज का सभ्यताडम्बर महात्यागवृत्ति 
नरेन्द्रनाथ को अ्रच्छा न लगा | वह नाव की छत से उतर झाये और मह॒पि के सामने 
स्फारित विशाल-प्रज्ञानेत्र, खड़े होकर, जलद-कण्ठ से पूछा, “महाशय, आपने क्‍या 
ईश्वर को देखा है ?” महूपि ने चकित होकर उत्तर दिया, “वत्स, तुम्हारी आँषों 
में ऋषि ज्योति है।' नरेन्द्रनाथ हताश हो गये । इसी समय एक मित्र उनसे मिले; 
कहा “तुम श्री रामकृष्ण के पास चलो, तुम्हारी जिज्ञासा वही पूरी हो सकती है।” 
नरेन्द्रनाथ गये । इन्हें देखते ही परम परिचित की तरह श्रीरामक्ृप्ण मिले। बड़े 
स्नेह से कहा, “बेदा, तू भव तक कहाँ रहा ? संसारियों से बातें करते-करते मेरे 
होठ जल गये ।” युवक नरेन्द्र ने--अ्ंग्रेजी के चमत्कृत विद्यार्थी भरेन्द्रनाथ ने--- 
सोचा, यह सन्यासी का मायाजाल है। पूछा, “महाशय, आपने ईश्वर को देखा 
है?” “हाँ”-.परमहंसदेव ने कहा --“तुम भी देख सकते हो, यदि चाहो; आदमी 
के साथ-घंसी बातचीत भी कर सकते हो ।”” 
| नरेन्द्रभाव चरित्र द्वारा उच्चचारणा शक्तियुक्त थे । एक दिन श्री रामकृष्ण के 
स्पश से उन्हे समाधि के पूर्व लक्षण मिले । तमाम पृथ्वी, पेड़-पौधे श्रादि नजर में 
चक्कर खाने लगे । लय का समय झाया, तो चिल्लाये--यह बया किये देते हैं 
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आप ? मेरे माँ है। श्रीरामकृष्ण हें से, अच्छा फिर होगा, कहकर फिर छू दिया। 
नरेन्द्र की पहले की-सी अवस्था हो गयी । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महंपि देवेद्- 
नाथ ठाकुर, आचार्य केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती श्रादि उस समय के 
सब मनीपियो से मिले थे, पर नरेन्द्रनाथ का स्थान वहुत ही ऊँचा बताते ये। कहा 
है, केशव दीये का प्रकाश है, नरेन्द्र सूर्य है। वे महापुरुष कितने दूरदूष्टि थे,रेचद्र 
का बाद का जीवन साबित करता है। आज भी संसार में स्वामी विवेकानन्द को 
विजय वेजयन्तो फहरा रही है। 
महपि स्वामी दयानन्दजी झ्राचार्य केशवचन्द्र सेन के साथ सुधार के सम्बन्ध 
मे बातें करने के लिए कलकत्ते आये हुए थे। दोनों की डफलियाँ श्रपना-अपना राग 
छेड़ने लगीं, इसलिए मेल न हुआ | स्वामी दयानन्द अपनी सुनाते थे, भ्राचार्य कैशव- 
चन्द्र ग्रपनी । उनकी वैदिक शिक्षा, इनकी झंग्रेजी ओर थोड़ी संस्कृत । माने कौर 
किसकी ? इसी समय श्री रामकृष्ण दयानन्दजी से मिलने गये । वह साधु-मात्र को 
भगवान मानकर दर्शन करते थे | प्रणाम किया, बे | वातचीत होने लगी। इुर्ध 
देर मे स्वामीजी के सन्ध्या-वन्दन का समय हुआ। स्वामीजी ने भ्रपने डृत्यके बिए 
समय माँगा। श्रीरामकृष्ण ने पुछा, “सन्ध्यावन्दन से वया होता है ? (स्मरण 
रहे, इस समय रामक्ृष्ण की बड़ी ऊँची स्थिति थी, जो साधारणजनों की नही 
होती।) स्वामीजी ने उत्तर दिया--"“इसके नित्य करने की जरूरत है; 
लोटा रोज न मला जाय तो मेला पड़ जाय ।” परमहंस देव ने कहा-- यदि 
सोने का लौटा हो--”” स्वामीजी मौन हो गये | परमहंस देव झपने शरीर दे 
स्वर्णघट वन गये थे । मूर्तिपूजा के सम्वन्ध में वह चिन्मयी मूर्तिपृजा करते थे, 
जैसे सूर्य से हुई पृथ्वी का फिर सूर्य-रूप में वदलना--किरणमंयी बनना; यही 
दर्शन पुतिन द्वारा होता है। पश्चात्‌ परमहंस देव अपने स्थान दक्षिणेशवर 
बापस आये। 
एक वार महाशय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से मिलने के लिए श्रीरामइृप्ण देव 
गये । साथ में कुछ भक्त थे ! मेज के चारों ओर कुर्सियाँ लगी थी, बरावर छा 
वेच पडी थी। श्रीरामकृष्ण बेंच पर वेठ गये। थोड़ी देर में विद्यासागर भार्ग। 
बातचीत होने लगी । श्रीरामकृष्ण की विद्या देहात के मदरसे तक थी। विडाती 
लिए कहते थे, यदि विद्या के साथ त्याग देखता हूँ, तो डर लगता है। $ 
विद्वान्‌ जाता था, तो नरेन्द्र को बातचीत के लिए बढा देते थे । नरेच्र से वार 
जाने के वाद सुन-सुनाकर, थाह लेकर आप बोलते थे। श्रीरामकृष्ण विद 
की तारीफ करने लगे--आप विद्या के समुद्र है, मैं छोटा गढ़ा हैं। विद्यासार 
ने कहा --हाँ, तो खारा पानी ले जाइये । श्रीरामकृष्ण ने कह “विद्या 
का पानी खारा नही, वड़ा मीठा है । विद्यासाय र की दानशी लता प्रसिद्ध थी! हा 
दया के भी सागर थे। अपने स्थान पर झा श्री रामकृष्ण ने कहा--हर्देस शी पर्दे 
का सागर है, इसका पता लगाना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। बाहर 
पार कर वहाँ जाना पड़ता है । महापि 
श्रीरामकष्ण मह॒पि देवेन्धनाथ के त्याग की बड़ी प्रशंसा करते ये। हे 
चेतृक ऋण-शोध के लिए महाजनो को अपनी कुलसम्पत्ति देने पर तुल गबे है 
वगाल मे उनका खानदान प्रसिद्ध है। महाकवि रवीन्द्रनाथ उन्ही के प्रात्म/ क्िति 
महपि की इस महत्ता के कायल हो उत्तमर्णों ने आप-ही-आप किश्त-दर- 
रुपया वसूल करने का उपाय कर लिया था। श्रीरामकृष्ण देव के पृष्ठ-योपर्क बी 
“रासमणि देवी के जामाता मथूर बाबू महपि के मित्रों में से थे श्रीरामकृष्ण 


“28 | निराला रचनावली-6 


'इच्छा देखकर उनसे मिलाया । बातचीत होने के पश्चात्‌ मह॒पि ने अपने एक उत्सव 
में श्रीरामकृष्ण को निमन्त्रित किया और सभ्य वंगाली पोशाक पहनकर प्राने के 
लिए कहा । रामकृष्ण भावावेश में कभी-कभी नंगे हो जाते थे । एक वार आग्र पर 
गिर गये, चिनगारी एक इंच मास भेद कर गयी। दूसरे भक्त उठा लाये, तव होश 
हुआ मुद्रा छुल्ा देने से लाजवन्ती लता की तरह मांसपेशियाँ सकुचित हो जाती 
का । सभ्यवेश घारण कर मह॒पि के उत्सव में जाना परमहस देव ने स्वीकृत न' 
“किया । 
आचार्य केशवचन्द्र से भी श्रीरामकृष्ण काफी मिले थे । केशवचन्द्र भारत के 
प्रथम व्याख्याता है, जिन्होने विलायत मे अपने व्याख्यान का प्रभाव जमाया । इनके 
स्थैयं की श्रीरामकृष्ण ने काफी तारीफ की है। इन्होने भी श्रीरामकृष्ण की भ्रनेक 
प्रकार से परीक्षा की और वार्तालाप में मित्रों से इन्हे सच्चा जौहरी कहते थे। 
बगला के नाट्यस म्राट श्री गिरीशचन्द्र घोष श्री रामकृष्ण के कृपापात्र शिप्य 
थे बगला साहित्य में गिरीश वावू भ्रपना सानी नही रखते। यदि तीन सश्रेप्ठ 
साहित्यिक बगला साहित्य से चुने जायें तो उपन्यास भे वकिमचन्द्र, नाठक में 
गिरीशचन्द्र और काव्य में रवोन्द्रनाथ झावेगे । 
श्री विजयक्ृण्ण गोस्वामी पहले ब्राह्मममाज में आचाय॑ थे। इतकी नसो में 
'महाप्रभू श्रीचंतन्यदेव का खूब था। श्रीरामकृष्ण से मिलने पर इनकी प्रज्ञाचक्षु 
खुली भरर सब अग्रेजी ठाट-व/ट छोड़कर तिलक, चन्दन, माला धारण कर यह 
अपने प्राचीन पथ के पथिक वन गये । इनके समय के शिप्य-प्रशिष्यादि है। 
साधु नाग महाशय गृही थे। श्रीरामकृष्ण के कृपाभाजन थे। इन्होने सदा 
गृहस्थ धर्म का पालन किया, पिता की सेवा की। स्वामी विवेकानन्दजी-जंसे 
ससार«प्रसिद्ध महापुरुष इनकी इज्जत करते थे। इनकी भावमयी कान्ति तथा 
अविचल श्रद्धा देखकर स्वामी विवेकानन्दजी ने कहा था--- 
“वय॑ शास्त्रान्वेपेण हताः मधुकर, त्वं खल झृती ।/ 
श्र्थात्‌ हम लोग शास्त्र पढ़ते-पढते परेशान हुए, हे भ्रमर ! तुम्ही कृवी 
ठहरे। नाग महाशय वाक्सिद्ध महापुर्प थे। एक बार गंगा-स्नान के इरादे से 
चल रहे थे, पर विशेष कारण से न जा सके, तो उसी निश्चित दिन को मकान में 
पातालगंगा की एक घारा फूट निकली। एक वार कई थंग्रेज शिकार कर रहे 
थे। इन्होने देखा, तो मना किया | इनका मृहियो का-सा दया-धर्मं धा। पर 
भरग्नेजो ने न माना । तव इन्होंने एक की कलाई पकड़ ली । सब दंग रह गये ' 
किसी से कुछ करते न बना, ज॑से वंटरी लगा दी गयी हो। सब लौट गये । एक 
बार इन्ही के ताल में एक चोर ने मछली पकडी । इन्होने देख लिया । चोर इन्हे 
देखकर बहुत घवराया । इन्होने प्रार्थना की कि चह मछली ताल में छोड दे । 
इसके लिए चोर को इन्होने कुछ पंसे भी दिये । 
श्रीरामकृष्ण के सभ्रह सम्यासी शिप्य हुए-- स्वामी विवेकानन्दजी, स्वामी 
ब्रह्मानन्दजी, स्वामी शिवानन्दजी, स्वामी सारदानन्दजी, स्वामी प्रेमानन्दजी, 
स्वामी तुरीयानन्दजो, स्वामी प्रभेदानन्दजी, स्वामी रामऊृष्णानन्दजी , स्वामी 
विज्ञानानन्दजी, स्वामी झदुभुतानन्दजी, स्वामी निरजनानन्दजी, स्वामी त्रिगुणा- 
तीतानन्दजो, स्वामी निर्म लानन्दजी, स्वामी सब्चिदानन्दजी, स्वामी सुबोधानन्दजो, 
स्वामी योगानन्दजी, स्वामी भसप्डानन्दजी । 
स्वामी विवेकानन्द के प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ स्वामो ग्रभदानन्दजी करोद 
20-22 वर्ष तक अमेरिका में वेदान्त प्रचार करते रहे। इस समय वहाँ कई 
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शाखाएँ है और रामक्ृष्ण मिशन के विद्वान्‌ संन्यासी वेदान्त का प्रचार करते 
रहते हैं। यह संस्था ससारब्यापी झोर विश्व-विश्रुत है। भारत के भी सब प्रान्तों 
में इसकी शाखाएँ है। आज जिस सेवा-घर्म का देश में इतना महत्त्व है, सबसे 
पहले रामकृष्ण मिशन ने ही उसकी आराघवना वर्तमान युग में देश के सामने 
रखी । इसी संस्था ने 'समन्वय” नामक एक सुन्दर पत्र हिन्दी में निकाला था, 
पर हिन्दी के दुर्भाग्य से पत्र चल नहीं सका। कई साल तक घाटा सहने के वाद 
बन्द कर दिया गया । * 

कार्य, चरित्र और त्याग ही पतितजनों के उद्धार का कारण है । श्रीरामक्ृष्ण' 
के आदर्श पर चलती हुई यह सस्था देश को वही शिक्षा देती है। पर रोमाँरोबाँ 
महोदय के कथन के अनुसार देश सच्चे रत्नों को पहचान नही पाता । वह वहुक' 
जाता है । जिन गुणों से देश पहले सम्पन्न हुआ था, वही इस समय भी जरूरी हैं। 


ने हे हज जद 5 छुछ शजजा७०उएफ जाए चप्थाथ पछ + ४७४८ 
का यह झ्रागमन तथा उनकी तपस्या और, शिक्षाएँ, जो महान श्रर्थ रखती हैं, 
यथासमय आप ही देश को अपनी विशालता में परिणत करेगी, यदि मुक्ति ही' 
किसी बन्धन का यथार्थ लक्ष्य है। 


_माधुरी', मासिक, लखनऊ, मार्च, [932। संग्रह में संकलित] ' 


चरित्र 


प्रश्नेल 932 ई. के विशाल भारत' मे पण्डित बनारसीदासजी चतुर्वेदी का लिखा 
हुआ “हिन्दी-साहित्य-सेवियों के प्राद्श” शीपंक एक सुन्दर लेख निकला है 
च॒तुर्वेदीजी स्वभाव के बड़े सज्जन पुरुष हैं। उनसे वातचीत करने पर उनके माधूर्य 
और कोमलता का प्रभाव श्रोता पर पड़ता ही है। उनका विकास इसी तरफ़ ै 
हुप है । वह अपने दूसरे पक्ष की दुर्वंलता स्वीकार करते है। यह उनका और बड़ी 
गुण है। 
उनके उक्त प्रबन्ध के उन विचारों से मैं प्र॒णेतया सहमत हूँ, जिनका उन्होने 
उल्लेख और प्रतिपादन किया है। पर उन विचारों के साथ-साथ जो दूसरा पक्ष 
उसी वलवत्ता से वहता जा रहा है, जिसे वह वडा कमज़ोर अथवा हेय समभते 2 
इस प्रालोचना में मैं उसी की तरफ़ ध्यान दिलाऊँगा, क्योकि मेरा भी यह धर्म है। 
जिस “चरित्र' की बात उन्होने छेडी है, वह क्षमा करें, उसका पूरा-पूरा 
- अपनी तरफ से भी वह नहीं समझ पाये। उनका लेख एक नेता के ढंग पर है। बँधों 5 
बह नेता का अर्थ शायद नही जानते । प्रयोग सब लोग करते है--अनाड़ी बे 
तरह -- वंचिलर आफ मेडिसिन (७. 8.) डावटरो की तरह; पर भर्य वह जातता 
है, जो तैयार करता है डाक्टर आफ मेडिसिन (५. 0.) की तरह। दबाकर 
दवाओं के विधान नही जानते । इसीलिए थे दवा पर बाते करते हुए गलती के 
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है। नेता का अर्थ है--'जिसके द्वारा साथ लिया जाय' या 'जो साथ लेता हो ।' क्या 
यह नेता महात्मा गाँधी है ? माना, महात्मा गाँधी हैं। अच्छा, जन्म के बाद, माम- 
करण से पूर्व, वह कया थे ? तब उनका कुछ नाम न था। अब 'मोहनदास गॉँधी' 
क्या एक आवरण नहीं उस अचेत बालक पर ?---इससे उस वालक का क्या 
सम्बन्ध है ? यह 'कुछ नही ही नेता है । क्या 
गाँधीजी शराव के प्रचार के खिलाफ है; क्योंकि विदेशों को रुपया जाता है, 
यहाँ के लोग भूखों मरते है। भ्रच्छा, भूखो को अन्न खिला दीजिए। पेट में शराब 
नही बनेगी ? क्या चतुर्वेदी बना रसीदासजी रोज़ वँसी शराव नही पीते ? किसी 
डावटर से इसका रहस्य पूछिए। फिर ऐसा ज्ञानाडम्वर क्यों ? चतुर्वेदीजी, कृपा 
करके इसका उत्तर झ्वश्य दीजियेगा 
'चरित्र' के क्या मानी ? झाचरण के द्वारा निस्तार किया जाय, वह चरित्र 
है। शराबी का शराब पीना चरित्र है। मेरा यह लिखना चरित्र है, आपका वह 
।लखना चरित्र है। मेरा कोई स्कूल नही, जो स्कूल है--जहाँ सब वर्णों, सब 
जातियो, के वालक पढ़ते है-- वही है। आप अपने लिए एक खास स्कूल दखल 
किये बैठे हैं, इसलिए. आप भर आपके समर्थक महामन्द-चरित्र मनुष्य कहे जा 
सकते है; क्योकि एक ज्ञात घृणा दूसरों के प्रति श्रापके भीतर वहती रहती है। 
साहित्य का कोई स्कूल नही) आप शराबी, परस्त्री-गामी, नरक झ्रादि शब्द 
अ्भिधान के कान ऐंठकर निकाल दीजिए। निकाल सकते है ग्राप ? फिर कैसे 
आप इनकी प्रतिकूलता कर रहे हैं--यह्‌ आपका महाज्ञान है, और मैं मान लूं ! 
गे एक-एक शब्द अपने-अपने ढंग की हजार-हजार पुस्तके लिखते थे, लिखते है प्रौर 
लखेंगे। 
जनता पर इनका प्रभाव तहीं ? फिर आप बरगलाते क्यों है ? क्योकि भ्रापका 
स्वभाव है बरग़लाना और न मानना। इसी तरह दूसरे भी श्रापके प्रतिकूल 
स्वभाववाले हो सकते है। मै भ्रपने लिए क्या कहें, मैं श्रापको भी मानता हूँ भौर 
दूसरों को भी मानता हूँ; क्योकि मेरी बुद्धि इसी तरह मारी गयी है। 
क्या तुलसीदास महा असच्चरित्र आदमी थे ! क्योकि उन्होने लिखा है--- 
बचक भक्त कहाइ राम के, किकर कचन कोह काम के 
तिन महें प्रथम रेख जग मोरी, धिक्‌ घर्मध्वज धंघक घोरी 
जो अ्रपने भ्रवगुन सव कहऊँ, वाढ़े कथा पार नहिं लहऊं 
ताते मै अति अ्रलप बखाने, थोड़े महेँ जानिहे सयाने 
भव कहिए, इन चोपाइयो को पढ़कर झाप क्‍या कहेंगे कि तुलसीदास 
ग्रसच्चरित्र नही थे ? तो यह लिखा किसने ! 'थोड़े महेँ जानिहँँ सयाने' मे 'सयाने' 
पर इतना जोर बयों है ? ऐसा प्रन्‍द उठ सकता है या नही ? आ्राप इसका क्या 
उत्तर देंगे ? 
सत्‌ के साथ झसत्‌ को झौर असत्‌ के साथ सत्‌ का वराबर रमण होता है। 
सत्‌ को खुराक है असत्‌ भ्रौर भ्रसत्‌ की खुराक है सत्‌ । ऐसी हालत में यह हूँ, वह 
नहीं--यह कोई समझदार नही कह सकता। साहित्य में जिसकी 'जैसी. पसन्द 
लिखता है--यही उसका चरित्र है; इस चरित्र के भीतर से भी उच्चतम भाषा 
और भाव निकलते है। कोई विरोध नही कर सकता । इस तरह की लिखा-पढ़ी 
साहित्यिक खेल-मात्र है। 
भारतीय संस्कृति, शालीनता, सुरुचि आ्रादि का रोग है लोगों को--कम-से- 
कम यहाँ के लोगो को--परदे के भीतर नये की तरह । परदा देखनेवाले सदा परदे 
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में हैं। काली की नगी मू्ति क्या है ? यहाँवाले पूजजे के वक्‍त कुछ देखते हैं ! यह 
पेड़ नगा है या कुछ पहने हुए ? इस पेड़ से जो हवा अठसेलिताँ करती है, वह दगी 
है या कुछ पहने हुए ? ग्रच्छा, मिट्टी ? आकाश ? आपकी साँस को प्रदा दे दिया 
जाय, तो झाप कब त्तक जी सकते हैं ? हाँ, मनुप्य-समाज अपने प्रचलन के झनुततार 
एक खास तरह से परदे की बातें करता है; शिष्टता की वातें करता है; सब ठीक 
है। पर एक के पीछे हाथ घोकर नही पड़ना चाहिए। मनुप्य नगा भी होता है-- 
रा रोज, और अपने ही घर में । यह भारतीय संस्कृति का नंगा नाच कौन नही 
खता ? 
कालिदास, श्री, शेकसपीयर, बायरन, शेली, उमर खय्याम, रवीन्द्रनाय 
आदि कवि काव्य में वड़े चरित्रवान है या असच्चरित्र ? इनकी कथाश में हमे 
क्या मिलता है ?--बड़े सच्चरित्र थे ? इनका चुम्बनालियन--काव्य व्यों बडे 
बड़े लोग पीते रहते हैं ?---यह वमन पीना वन्द करा दीजिए 'घूंघट के पद 
खोल री, तोहे राम मिलेगे'--यह क्या है ? बयों महात्माजी इसे गाते-गवाते हैं ! 
पाप भ्रगर नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे क्या है--अद्यः ब्रह्म नही ? 
ले 22 म शा चिढ़ाया मत कीजिए। हम लोग बहुत चिढ़े हुए हैं और बहुत 
ढ़ा सकते है । 
चतुर्वेदीजी लिखते हैं, प्रभी कुछ दिन पहले एक मारवाड़ी कार्यकर्ता ने हमसे 
कहा--” हिन्दी के अमुक कवि को हम बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे, पर एड 
दिन उन्होने हमे श्रपवी चरित्रहीनता की वात सुनायी, आर जब हमने पूथा कि 
ऐसा आपने क्यों किया, तो वह बोले, 'कवियों के लिए सब प्रकार के भवुभा 
की झावश्यकता है, नही तो उनकी कविता सर्वागपूर्ण नही वन सकती। उनका 
यह तक हमारी समझ में नहीं आया, और सच प्रूछो तो उस दिन से हमारे हृदय 
में उनके प्रति जो श्रद्धा थी, वह जाती रही।” 
इस तरह की एक दुघंटना मेरे साथ भी हुई थी। फूल श्रद्धा का भार रे 
सहता, आदर नही चाहता, देवताशो के भी सिर पर चढ़ता है 8088 दिन 
हँसी हेसकर चला जाता है। वह सबके साथ रमण करता है, हवा में नाचता है 
यह उसका स्वभाव है। मित्रव र, जिसने अपने चरित्र की एक इतनी बडी वाद 
अ्रम्लान कर दी; मित्र समझकर वरावर आसन देने के लिए, उसे आप कितनी 
डा समभते है? वह नेता मारवाड़ी सज्जन उस कवि के पास कौन-सी किताई 
पढ़ते थे तव, भ्राप जानते है ?---दूसरी ! ! ! ऐसी आदमी की श्रद्धा की भी उसने 
परवा नही की | आप भी ऐसी ही एक वात अपनी चरित्रहीनता की सरे बाज 
कह आइए और नेता बने रहिए। नृत्य-्गीत रंम-रस-कवि का स्वभाव है। बडी 
करता है। उससे उस दुसरी कक्षा के विद्यार्थी को घृणा हो गयी, तो, उसने व 
भारतीय संस्कृति दिखायी--यही आपके प्रतिपादन का विषय है न? ऐसे रे 
जो आप लोगों से विशेषाधिकार चाहते है, यह आप लोगों पर दया करते है। 
तो भ्रविकार लेकर पैदा हुए हैं। उनका अधिकार कोई छीन नही सकता। 
अपना ही नेतृत्वाधिकार इनसे ले लीजिए । देखिए, महात्मा गाँधी तक को 
जवाब देते हैं। 
एक दफ़ा लखनऊ में एक मुसलमान सज्जन के साथ मैं पुलाव, केंबाव, मर 
रोगन-जोश आदि खा रहा था। वह सन-ही-सन यह अकक्‍्ल ऐठ रहे थे * लि 
मुसलमान बनाया । एक रोज वह मुसलः . पानी पी रहे थे* 
बाद पाक में। मैं गया । और-ओर उनदे ५ के लिए ५ 
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कक हि. के ५, 


जित ही गये । उन्होने पूछा, मु प्यास थी, मैंने पिया। तब जानेन्‍पीने की वात 
2 मुझे एकान्त में बुला ले गये, भौर कहा--शाप उस रोज की एक 
साथ खानेवाली वाव व कहियेया। मैने कहा, मह सबके हिन्दू पढ़ें, में तो मुसलमान 
हूँ । उनको बड़ा हेप॑ हुआ्आा--'झाप मुसलमान हो गये ! मैने कहां--'नहीं जी, 
मुसलिम ईमान ! थ॒ सु 
मैं चतुरवेदीजी को बड़े आदर की दृष्टि से देखता हूँ। उनकी सज्जनता कौ 

छाप मेरे कवि के हृदय तक पहुँची है। इस प्रवन्ध में यदि उन्हें किसी श्रतिकूल 
दोप से कप्ठ हो, तो मुझे क्षमा करेंगे। मेरा कवि सदा निरपराघ है। मैं क्या कहूँ, 
वहू क्या-क्या करता है। में चतुर्वेदीजी को लिखूँगा, वह मेरे झ्न्दर से कितने बड़े 
राजनीतिक, सामाजिक और घामिक कृत्य करा चुका। ग्रभी डरता हूँ कि इतने 
छोटे मुंह इतनी बड़ी वात कहकर उसे क्यों छोड़, । बड़ा होकर कहूँगा। 

तेरी जुदी पसन्द है, मेरी जुदा पसन्‍्द। 

तुभको खुदी पसन्द है, मुझको खुदा पसन्द । 


(जागरण, पाक्षिक, ववारस सिटी, 5 मई, 932। अ्रसंकलित] 


सामाजिक पराधीनता 


नाली का मुँह वन्‍्द हो जाने पर गृह में गन्दगी भर जाती है। दूषित वायु से कलु- 
पित हो स्वास्थ्य उत्तरोतर मिरता जाता है। फिर मकान के लोग मृत्यु के पल 
गिनते रहते है। 
नवीन युग के पल पलक मारते हुए बहुत दूर चले गये, पर हमारा समाज 
वैसा ही श्रचल खड़ा रहा। इस ओर ध्यान देनेवाला भव कोई भी समाज-पति 
नही। 
मैने समाज-सम्बन्धीय अपने पहले भ्रवन्धों में लिखा है, म्लेच्छो के शासनाधिकार 
में समाज पी प्राप्त होता है, और उस समय सभी वर्ण शूद्र है। केवल घर में 
ऐंठ दिखाने के लिए, गुलामों की तरह, एक-दूसरे से वढ़कर होने की स्पर्द्धा करते 
है। कोई प्रेंगरेजी राज्य की सुविधा प्राप्त कर शूद्व से क्षत्रिय वन रहा है, कोई वैश्य 
से न्‍्प । ऐसा पहले भी हुआ है, पर इस समय शूद्॒त्व ही हमारे समाज का प्रवल 
संस्कार है। 
गाँवीजी वैश्यत्व की प्रतिष्ठा के प्रथम महापुरुष, देश की आ्िक स्थिति के 
सुधार के उद्योगी है। उनकी भूख मिटानेवाली देशव्यापी पुकार, देश का उनके साथ 
सहयोग साबित कर रहा है कि शूद्र श्रव द्विजत्व के अरथरमाधिकार के' लिए सच्चेष्ट 
दीने लगे है । वेश्य-शक्ति के उत्थान के वाद उन्ही सजीव वेश्यो में क्षन्रियतव और 
ब्राह्मणत्व का परिणाम होगा। तब तक आजकल के ब्राह्मणों और क्षत्रियों की क्या 
दशा होगी, यह कहा नही जा सकता उत्थान के साथ सहयोग करनेवाले ग्राजकजल 


के ब्राह्मण और क्षत्रिय भी वैश्य-शक्ति के प्रतिपादक है, इसलिए मुख्यतः वैश्य ही 
है; शूद्व भी वेश्य है! 
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सकती, वह परावीनता का बोक रखकर भ्रपनी सुविधा का विचार करती है। 
जहाँ कहीं भी जाइए, विचारों के ऐसे ही तारों से भारत बुना हुआ है, झौर वे 
जे शुद्रत्व को छोड़कर ब्राह्मणत्व और क्षेत्रियत्व की कोटि में कभी नही भा 
सकते । १३० मे 
उदाहरणाथ्थ कलकत्ता, वम्बई, कानपुर भ्ौर दिल्‍ली को लीजिए। यहाँ भारत 
के सव वर्षो के लोग मिलेंगे, सब पराधीन । समाज मे ब्राह्मण कहलानेवाले लोग 


५3 55 अर हल कक के से डर मिर्म 
समाज के वर्तमान ब्राह्मणों के मनो में उनका शुक्लाम्बर भौर भी घौत, निर्मल ही 
जाता है, तब तथ्य की कालिमा कहती है, मुक्के भी समझो, इस तरह का 

झासरा रगे मभर सरदास की कमली पर चत नती सकता । बात यह है कि यह सेव 
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है, जिसका दम्भ भी लोग श्रापस में बैठकर करते हैं। व्यवसाय प्ौर कमा 
जुवा-जुदा होने पर भी वे शूद्रताजन्य है। किसी ने किताबों की दुकान लो दबाए 
छापने के लिए यन्त्र की जरूरत यहाँ से पूरी नहीं हो सकती। डॉक्टरों की हर 
यहाँ की बनी नहीं। वकीलो को अपने कानूनों से काम नही लेना पड़ता। रेल, वाद 
यहाँ के नही । बे 
सव लोग जानते हैं, अ्रंगरेजी पढाने से लड़कों के खयालात बदल जाते हैं, 
आचार-भ्रष्ठ हो जाते है । पर समर्थ सव लोग अंगरेजी पढ़ाते हैं। यहाँ देख मे 
है कि आचरण का उन्हें भानमात्र है, पर ऐंठ नही छोड़ते । लड़के कॉलेज में के 
कवाब, कोतते खते है, घर में वह स्वतस्त्रता नही। नहाकर, पैर घोकर व 
जाओ, नही तो अलग कर दिये जा्रोगे, शादी न होगी। वाप-दादों का ऐस। १ 
भी है, श्र प्रंगरेजी भी पढ़ाते है। यह कोई श्यंखला न हुई । यह कोई आय 
भआरतीयता, शालीनता और सात्विकता नही, जिसकी भखवारो में सब लोग मूसरेे 
हाँकते है। ऐसे भी भ्रादमी है, जो अपने को सर्वश्रष्ठ ब्राह्मण कहेंते हैं के को 
हाथ का पानी भी नहीं पीते, पर दहेज भ्रधिक मिलने के लोभ से की नही ५ 
अ्रेंगरेजी पढ़ाते है, और लड़का वाजार मे कचालू खाया करठा है, सुनकर भी. ि 
सुनते । हाँ, दूसरे को सुनकर समाज-च्युत करने की सबसे ऊँची आवाज डे 
शहर झौर देहात, सव जगह, समाज की एक ही-सी पतित अवस्था है । सही- 
तीयता, दिव्यता ओर सतीत्व झादि की जितनी वातें है, दिखलाऊ है शर- 
प्रथा की तरह सतीत्व-प्रथा के उठ जाने का अगर कानून बन जाय, तो चित 
और देशो की महिलाओो की तरह यहाँ की सीता और पार्वेती देवियों के भी ्ि 
देखिए । छिपे तोर पर कितना पाप होता है, यह किसी भी ब्रँख-काववरले से, 
छिपा नही । मैं जहाँ रहता हें, उसके एक ही कोस के अन्दर सतियाँ संसुए 
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भाई और पिता त्तक के साथ पति-सम्बन्ध स्थापित होने पर कम हिंचकी | जो 
स्त्री पति की मृत्यु होने पर जल गयी या कुएँ में गिरकर मरी, वह सती श्रवश्य 
थी, और ऐसी भी भ्रवश्य है, पर विलकुल पश्चिमी विचार लड़ाने पर मालूम 
होता है कि वह चित्त का प्रस्थिरता-जन्य रोग है, समाज द्वारा कोई दूसरा उपाय 
न रहने का भय है, एक वडी प्राकृतिक बंपरीत्य की प्रतिक्रिया है । जिस पुण्य का 
विचार किया जाता है, वह पाप होने के वाद होनेवाला एक परिणाम है; केवल पाप 
द्वारा एक जीवन वन नहीं सकता । जो यथायें सत्ता है, वह पाप और पुण्य से परे 
है। प्रस्तु। ऊपर कहे हर समाज के महापाप भी ब्रह्म-मोज द्वारा धिप जाते है। 
भर विधवा स्त्री फिर किसी प्रकार सथवा नहीं हो सकती । सीधे चलते हुए चक्र 
का परिक्रमण, परिवर्तन नही हो सकता। कारण, मूल मे ज्ञान नही। ग्रभ्यास ज्ञान 
नही बत सकता। शास्त्र का एक ही विधान समाज में नही रहा पर इस समय 
का सभाज यह मानने के लिए तैयार नही! 
बात-बातत में शास्त्रों की राय लेने को जो झ्रादत बड़े-बड़े विद्वानों तक में देख 
पड़ती है, वह शास्त्रीय पराघीनता है। मनुष्य शास्त्रों से अपने अनुकूल विधान ही 
निकालता है। शास्त्रों में हर कानून की प्रतिकूलता देख पड़ती है। सच बोलता 
चाहिए, पर झूठ कहने के भी भवसर है। इस तरह के सबिरोध शास्त्रों से यही 
शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपनी मेधा के अनुसार ही काम करना चाहिए। 
यह वात समाज में नही देख पड़ती ॥ 
भारत में बहुत बड़े-बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए हैं । मैं इसी युग की बात 
कह रहा हैं। पर इससे प्रधिकांश जन निर्लाभ हो रह गये । वाचस्पति के व्याख्यान 
के महत्व में इपयों का सुधार समाज के सुधार से वढ़कर रहा। आजकल स्त्री- 
धर्म में उसी तरह सतीत्व का प्रचार अपने प्यार के मूल्य मे स्त्रियों को गुलाम 
चना लैने का इरादा है। पहले का प्यार ऐसे रहस्यमय ढंग से कहा गया है, जो बहुत 
जगह समझ में नहों प्राता। प्यार सुद सत्‌ है । वह यदि मृत पति पर स्थायी 
रहा, तो स्त्री दूसरा ब्याह कर नही सकती । प्यार को एकमुली (000०७॥72/०0 ) 
रखकर मन तथा स्वास्थ्य का कल्याण कराना भी पहले के धर्माचार्यों का लक्ष्य 
रहा है। पर म्राजकल जैसा वायुमण्डल है, ज॑ से परमाणुओं के बीच स्त्रियों को 
रहना पड़ता है, उनके भावात्मक सत्‌ का वो कुछ हलका करने से मन भौर 
शरीर का कल्याण हो सकता है । बड़े-बड़े समाज-सुधारक ऐसा ही कहते है। 
महाराज दशरथ या वाजिदशलीशाह की तरह यदि अनेक स्त्रियों का एक पति 
होना शास्त्र -सगत है, तो द्रौपदी की तरह एक स्त्री 25 पत्तियों से भी रति कर 
सकती है, भौर उसका प्यार मर नही सकता। हाँ, किसी एक के प्रति श्रधिक भले 
ही हो । हमारे पुरुषों को यह सब बहुत बुरा लगेगा, क्योकि वे चाहते है, हम सबकी 
स्त्रियों की तरफ देखे, हँसी-मजाक करे, पर हमारी स्त्री दिन-रात हमारे ही ध्यान' 
में डूबी रहे। ठोक मनुष्य की तरह, इतनी ही ऊँचाई पर ठहरकर विचार करने 
पर, चारित्रिक झआकाश-कुसुम फिर पृथ्वी हो पर खुलेंगे, और आदर्श का प्राकाश 
आकाश ही-सा शून्य बनकर प्रकाश-लेश-रहित हो जायगा। 
पहले की जो बातें है, उनमे वात थोड़ी और रहस्य ब्रधिक है। इन्द्र के वास्तव- 
राज्य की कल्पना जितनी मजबूत है, उनके अंगों मे सहक्न योनियों का होता 
जितना संगत है, प्राचीन आदर्श का सत्य भी जड़ प्रमाणों से उतना ही सविरोध | 
कया एक झ्ादमी के हजार योनियाँ हो सकती हैं ? समझदार सभी कहेगे, नहीं। 
साधारणजन कया पढकर विश्वास कर लेते हैं । यदि विज्ञ भी उसी बहाव में बहते 
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का गुरु-शिप्प-सहयोग भ्रव भी है। यह और वुरा हैं। वयोकि गुरुदेव घोर केलि- 
काल में रहकर भो बातचीत के समय सत्ययुग्र से एक प्रय इधर नहीं रखते । 
अधिकाश मूढ़--'गुड ने जैसा घुसाया' वाले । कुछ अ्ल्प-शिक्षित। सव-के-सब 
जातीय द्वेप भड़कानेवाले। इतने वड़ें माया-जाल में फेंसा हुआ समाज महान 
साधना के पश्चात्‌ ही मुक्त हो सकता है । 
ग्र्य के लिए मैंने कहा हैँ, देश के लोग अपना ही मास नोच-नोचकर खाते 
हैं। कच्चा माल बेचने के सिवा यहाँ का कोई भी दूसरा बड़ा व्यवसाय नही । कुछ 
सित््न वेदेशिक व्यवसाय करने गये थे। वारह-चोदह साल हुए। उनकी विपत्ति- 
कथा पठित जनों को मालूम होगी । यह दु्वंल देश अभी किसी सभ्य देश मे मुंह 
नही दिखला सकता। घर में मुसलमान-द्वेघ। भिन्‍न जातीयता, जो हिन्दुओं भें ही 
भरी हुई है, उसकी तो वात ही नही। ऐसी दशा में सबसे पहले प्रावश्यक है, समाज 
की नाव का भारती यता के श्दार्थ का लंगर खोल दिया जाय। तभी डाँड चलाने 
की सुविधा होगी। नाव अपने प्रय॑-व्यवसाय के घाटो मे पहुंच सकेगी । हिन्दी मे 
जो लोग भारतीयता भर शालीनता झादि कुछ चुने हुए शब्दों के जिम्मेवार हो 
रहे है, चरित्र की रक्षा कराने का ईश्वर के यहाँ से अधिकार-सा लेकर ग्रवतीर्ण 
हुए हैं, उनकी महान्‌ भारतीयता उनके लेखों में ही प्राजल है। कंगन-हाथ को 
आरसी की जरूरत नही पड़ती ! 
लोग पूछेंगे, समाज का श्रादर्श फिर क्या होगा ! मैं कहता हूँ, जो था, वही 
रहेगा; जो जैसा चाहेगा, उसका वही वन जायेगा; सिर्फ क्रियाप्रों, भावनाओं 
पैया ग्रादान-अदान में प्रसार होगा। भलाई श्रौर बुराई, दोतो रहेगी, रहती है, 
र हर भ्रादमी दोनों के मातहत है । हाँ, किसी में भलाई ज्यादा है, किसी में 
बुराई! पर ग्रगर उस बुराई का रुख भलाई हो, तो वह भलाई है। समाज में 
रहन-सहन, खान-पान, विवाह ग्रादि का कोई वँधा कानून नही रह सकता । यह 
गुलामी है। 
प्रयाग में एक बहुत बड़े कान्यकुब्ज-ब्राह्मण, सरकारी श्रफसर, प्रतिप्ठित 
सज्जन है। श्रभी उस दिन उनके यहाँ जनेऊ था। एक निमन्त्रित मित्र के साथ मैं' 
भी गया। देखा आलीशान बंगला, सामने फाटक, वगीचा/ एक ऑँयन के ऊपर 
शामियाना तना था। उसके नीचे तृण से छाया मण्डप ! मण्डप पहले गरीब ब्राह्मण 
जाया के लिए ही कुश झ्ादि से आँगन में छाते थे। यहाँ विशाल मोढे शामियाने 
के नीचे तृण का मण्डप ! यह कौन-सा स्वाँग था ? ऐसी ही भारतीयता की रक्षा 
की जावगी ? सब जगह मूजी-मेखलाधारी नया ब्राह्मण-वालक छत्र-दण्ड झ्रादि लिये' 
काशी पढ़ुने के भ्र्थ रवाना होता है। तव कोई उसे पकड़कर रुपया, दो रुपया देकर 
परमभाता है--यही रहो, यही पढ जाओगे। फिर भ्रगर वह बड़े वाप का लडका 
हुमा, तो देखिए, घड़ी-भर बाद कमीज, वेस्टकोट, टाई, कोट, रिस्टवाच, सोने की 
चेन, मोजे-जूते डादे हुए, हैट लगाये, नि्मन्त्रित जनो का विस्मय बना बैठा हुप्रा 
है। जनेऊ के समय के दण्डथर ब्राह्मण-वालक का दण्ड कहाँ चला गया ? नहीं 
रखने को इच्छा, तो वह स्वाँग क्यो ? यह भारतीयता झौर शालीनता समाज के 
सर्वोच्च कृत्य का एक विकसित रूप है ! इसी तरह की और-और बातें हैं, जहाँ 
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रहे, तो देश के उद्धार की यह विलम्बित गति द्रुत होने में दस हजार वर्ष मोर 
लेगी। रहस्य के द्वारा अथवा कल्पना के भातर से एक हज़ार क्यों, एक लाख 
योनियाँ मनुष्य के केवल सिर पर सिद्ध की जा सकती हैं । 

समाज की भूत सज्ञा है, रहस्य नहीं। उसका सुघार भूत या जड़ सुघार है। 
फिर जड़ को जब रहस्थमय बनता होगा, वन लेगा । जिसके पति नही है, उसको 
धामिक बातो से थोड़ी ही देर के लिए संन्यासीजी या धर्माचार्यों के प्रणीत ग्रत्थ 
बहला सकते हैं, फिर उसके अपने तथा पारिपाश्विक संस्कार पति-सहयोगवालि 
जब जगेगे, तव कामदेव उस सत्साहित्य के शिव से भस्म होकर भी पुतविवाह 
किसी दूसरे पति या एकान्त के उपपतति द्वारा कराकर छोड़ेंगे, क्योकि वह अंग 
058 मिलन-प्रसंग के मान नही सकते, उनकी प्रिया को ऐसा ही वरदात 

ल़ाहै। * 

दुनिया-मर के पौराणिक खुराफात लोग मानते हैं, पर जीवन के सत्य को नहीं 
मानेगे। इसकी क्या दवा है? यह मानते हुए, सस्कारूजन्य एक कमजोरी है' 
प्रेमचन्दजी कहानियों में प्रादर्श की पुष्टि करते हैं ॥ लिखते हुए झादर्श को बड़ा 
बतलाते है। मैं कहता हूँ, यह आदर्श बसा ही सत्य है, जैसा सूर्य का वंध चला पौर 
रघ, दशरथ, रामचन्द्र पेदा हुए; चन्द्र का वंश चला, वसुदेव, कृष्ण पंदा हुए। 
लेकिन यह कितना बड़ा प्राकृतिक सत्य है ? इसमें जड़ बोध की मात्रा कितनी है ! 
अ्रविवाहिता कन्ती से सये के रमण हारा कर्ण पैदा हार । सब लोग मानते हैं। रोज 
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है, ग्रतएव उत्तर माँगे हुए तरीके पर, सत्य साबित करते हुए, दीजिए। हमारे 
साहित्य में प्रेमचन्दजी स्व॒नाम-घन्य साहित्यिक हैं। वह आदर्श का पक्ष लेते हैं। मै 
समभता हूँ, यदि उनकी अनमोल छृतियाँ वास्तव-सत्य (यद्यपि उनके भादर्श मे 
यथार्थवाद ही प्रधान है) को लेकर समाज के दुप्परिणाम के रूप रंगकर चलंदी, 
तो साहित्य तथा समाज को और बड़ी-बड़ी वस्तुएं मिली होती | श्रव इस काम 
लिए दूसरे बडे लेखक की श्रावध्यकता है। सुदर्शनजी लिखते हैं इस तरफ़ । सैर, 
समाज यथार्थ तत्त्व चाहता है। तभी उसका सुधार होना सम्भव है। 
अर्थ के दो भेद है, परमार्थ और स्वार्थ। एक की ऊध्वे गति है; दूसरे की भधः। 
एक केवल शब्दाथ है, सर्वश्रेष्ठ आकाश-गुणजन्य उसकी परिणति पत्कात ईश में 
होती है, जो प्राकाश-रूप है; दूसरा जड़ार्थ है, जो समाज की ही तरह व्यवहारशीय 
है। रुपये की घातु को क्षिति-तत्त्व से आ्राकाश-तत््व मे परिणत करके 
ही 'तंलधारावन्निरवच्छिन्न ध्यान! की सिद्धि के लिए कह सकते है-- 
“प्र्थेमनर्थें भावय नित्यम्‌- भी 
बह सन्यासी थे, उनका यही कतेव्य था। पर संसार के मनुष्य उस समय 
कहा करते थे--- 
“ढका घर्म: टका कर्म, टका हि परमो तपः; 
यस्य गेहे ठका नास्ति, 'हा ठका” टकटकायते ।/” 
यह अर्थ के दो रूप, दो जगह, देखिए । एक का ऊष्बे, दूसरे का अ्रव:। ५ 
जव संसार का दर्शन ही समाज की सार्थकता है, तब “अव्यापारेषु व्यापार: 
उसे नही करना चाहिए। सब प्रकार के भ्रथों का हमारे समाज में अनर्य है। गा 
अर्थों को आधुनिक सिद्ध-रूप देने मे साहित्यिकों को बहुत साधना करनी पे 
संसार मे रहनेवाला समाज ज्ञात या अज्ञात भाव से समस्त संसार के साथ सहयोग 
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करता है। हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ, पतित और मृतकरूप हो रहा है कि 
वह घर ही मे परस्पर सहयोग नही कर सकता | इसके मूल में वही प्राचीन शिक्षा 
है, जो एक वक्त सस्कार थी और भव कुसस्कार। हमारे यहाँ साधुओं झौर गृहियो 
का गुरु-शिप्प-सहयोग भव भी है । यह और बुरा है। क्योकि गुरुदेव घोर कलि- 
काल में रहकर भी वातचीत के समय सत्ययुग से एक पग इधर नही रखते। 
अधिकाश मूढ़--'गुर ने जैसा घुखाया' वाले। कुछ अल्प-शिक्षित। सव-के-सब 
जातीय द्वेंप भड़कानेवाले। इतने वड़े माया-जाल मे फेंसा हुआ समाज महान्‌ 
साधना के पश्चात्‌ ही मुक्त हो सकता है । 
अय॑ के लिए मैंने कहा है, देश के लोग अ्रपना ही मास नोच-नोचकर खाते 
है। कच्चा माल बेचने के सिवा यहाँ का कोई भी दूसरा बड़ा व्यवसाय नही । कुछ 
सित्रत वेदेशिक व्यवसाय करने गये थे । वारह-चौदह साल हुए। उनकी विपत्ति- 
कथा पढित जनों को मालूम होगी। यह दुबंल देश अभी किसी सभ्य देश मे मंह 
नही दिल्ला सकता। घर में मुसलमान-देेप। भिन्‍न जातीयता, जो हिन्दुओं मे ही 
भरी हुई है, उसकी तो बात ही महीं। ऐसी दशा मे सबसे पहले प्रावश्यक है, समाज 
की नाव का भारतीयता के शब्दार्थ क। लंगर खोल दिया जाय | तभी डाँड चलाने 
की सुविधा होगी। नाव अपने प्र्थ-व्यवसाय के घाटों मे पहुँच सकेगी । हिन्दी मे 
जो लोग भारतीयता और शालीनता आदि कुछ चुने हुए शब्दों के जिम्मेवार हो 
रहे है, चरित्र की रक्षा कराने का ईश्वर के यहाँ से श्रधिकार-सा लेकर अवतीर्ण 
हुए है, उनकी महान्‌ भारतीयता उनके लेखों में ही प्राजल है। कंगन-हाथ को 
भारसी की जरूरत नही पड़ती ! 
लोग पूछेगे, समाज का आदर्श फिर क्या होगा ! मै कहता हूँ, जो था, वही 
रहेगा; जो जैसा चाहेगा, उसका वही वन जायेगा; सिफफे क्रियाओं, भावनाप्रों 
तथा प्रादान-प्रदान में प्रसार होगा । भलाई और बुराई, दोनो रहेगी, रहती है, 
और हर आदमी दोनो के मातहत है| हाँ, किसी में भलाई ज्यादा है, किसी में 
बुराई! पर श्रगर उस बुराई का रुख भलाई हो, तो वह भलाई है। समाज मे 
गुलामी है; खान-पान, विवाह आ्रादि का कोई बंधा कानून नही रह सकता । यह 
शमी है। 
प्रयाग में एक बहुत बड़े कान्यकुब्ज-ब्राह्मण, सरकारी ग्रफसर, श्रतिष्ठित 
सज्जन है। भ्रभी उस दिन उनके यहाँ जनेऊ था। एक निमन्त्रित मित्र के साथ मैं 
भी गया। देखा आलीशान बंगला, सामने फाटक, वगीचा। एकश्रॉगन के ऊपर 
शामियाना तना था। उसके नीचे तण से छाया मण्डप ! मण्डप पहले गरीब ब्राह्मण 
छाया के लिए ही कण शादि मे आँगन में छाते थे । यहाँ विशाल मोटे प्लामियाने 
ति ३६० 2 0४ * क्षा 
* « उ्ये 
; रे है दा हि "कर 
समभाता है --यही रहो, यही पढ़ जाओगे । फिर झगर वह बड़े वाप का लडका 
हुआ, तो देखिए, घड़ी-भर वाद कमीज, वेस्टकोट, टाई, कोठ, रिस्टवाच, सोने की 
चैन, मोजे-जूते डाठे हुए, हैट लगाये, निमस्त्रित जनो का विस्मय बना बैठा हुप्मा 
। जनेऊ के समय के दण्डघर ब्राह्मण-वालक का दण्ड कहाँ चला गया ? नहीं 
रखने की इच्छा, तो वह स्वाँय क्यो ? यह भारतीयता और शालीनता समाज के 
सर्वोच्च इृत्य का एक विकसित रूप है ! इसी तरह की झर-और वातें हैं, जहाँ 
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स्वभावत: मन विद्रोह कर बैठता है, जिनके निराकरण की जरूरत है। सुधार तो 
बहुत दूर की बात है | पहले आदमी बनाइए, सुधार तव होगा। .« 


सुधा, मासिक, लखनऊ, जून, 7932 (समाज शीर्षक स्तम्भ में) । प्रबन्ध- 
प्रत्तिमा में संकलित] 


तक अपनी मर्यादा में पूर्ववत्‌ चला जा रहा है। दोनों--अमीरों झ्ौर गरीबॉ-- 
के समूह बीच की मरीचिका में भटककर संसार कौ निस्सीमता इसी तरह चिर- 
काल से सावित करते चले भ्रा रहे हैं, अर्थात्‌ जल और मृग दोनों के बीच वाप हो 
तृष्णा या मरीचिका का जड़त्व है। हम कप यो के वुद्धि-विकास के लिए जितनी 
भी कोशिश करें, उनके देन्य के इवीभूव के जितने भी उपाय बतलाये हक 
विकास का वंयम्य रहेगा ही, प्‌ अ्रमीर और गरीब रहेंगे ही । कारण, भरें 
से लड़ना ही अमी री को प्रश्नय देना है गे 

एक समय था, जब एक जाति जंगल में रहती थी। उसने नदियों, भ्रमुद्रो गा 
भीलों मे मछली मार-मारकर अपना जीवन पार करने का तरीका प्रस्तियार किए 
था। देखते-देखते वह संगठित और समर्थ हुई, दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया। 
कमशः बाह्य सभ्यता की सर्वोत्तम प्रतिमा अपर जातियो फी आँखों में झारचर्य व 
गयी। भ्रभाव के वादवाली क्रिया ही अनुकरण कहलाती है । फिर उसका अर 
करण होता रहा। पर संसार के जंगली जातियों के जत्वे इंस समय भी मौजूद 
है। समृद्धि के दन्य और दीन की समृद्धि के फुटकर उदाहरण यांव-माँव प्रति वर्ष 
मिलते रहेगे। हेरवबात 

जय दीत केवल अर्थ पर ही लक्ष्य रखता है कि दूसरे की जगह वह दर 
होकर भोग-सुख प्राप्त करे, तव यृग की भृगतृष्णा का- उदाहरण है, झोद य 
ऐश्वंशाली दीनो से सामर्थ्य के बल पर भय प्राप्त करता है, झौर यही हि 
सक्ष्य है, तब जल का दृष्टान्त है, जो एक दुसरे ताप से क्रमशः सूखता रहता न 
जब कि तृष्णा के ताप से जल और मृग दोनों दिग्प्रमण करते हैं, तव किसी 8 
शीतल समीर को ही यथार्थ घक्ति का कारण कहते है। वही जल वरखाती, कि 
चलती हे दन्‍्य के मृग को तृष्णा से बचाकर चमक से जलाशय की ग्रोर 
च्‌ः ॥ का 


खा फडड स का ते पैन जर चरक्त « बह 


करता है, जो उसी की तरह ससीम है। 
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जव इन कृत्यों की प्रतिक्रिया होती है, यानी भक्षक जब भक्ष्य वनता है, अर्थात्‌ 
बड़ा जब छोटे के शिकार की तैयारी करता है, तब भय की लक्षणा मनुष्य को घर्म 
की व्यंजना की तरफ फेरती है। यह धर्म भी सीमार्थ के भीतर झसीम परमार्थ है। 
यह चिरकाल ऐसा ही सावार और मिराधार जल और कमल की तरह खिलता 
और अपने ही भ्रर्थ मे विलीन होता रहा। पशुत्व भर मनुष्यत्व में उच्च-नीच 
भावों की प्रतिक्रियाएँ होती रहीं, पर भ्रन्त तक पशुत्व और मनुष्यत्व में फर्क न 
मिला। जब पशुता की परिणति मनुष्यत्ता होगी, तब मनुष्यता की परिणति पशुता 
हुईं रखी है, सिर्फ पशूपति मनुष्य न होकर अर्थ में म्रपनी विशेषता रख लेते हैं। 
'विकासवाद की ज॑सी श४ंखला तैथार हुई है, उसके अनुसार पश्चिम मनुष्य को 
माला के दूसरे जप में जानवर भले ही न वनावे, पर यह वतलाता है कि स्त्री, रोएँ 
भड़ जाने के कारण, मनुष्य से श्रेयस्क री कृति है। यहाँ पहली वात विपरीत रति 
की तरह यह उठती है कि जब मनुष्य को वरावर स्त्री की आवश्यकता है, तब 
वरावर चेन की पहली लिक (माला की पहली ग्रुरिया) को स्त्री की ग्रावश्यकता 
होगी, फिर मनुष्य मर-मर स्त्री की पदवी प्राप्त करते रहेगे, नही तो उपाय नहीं । 
दुसरी यह कि स्त्री में जो उपकरण है, वे ही मिलकर पृथ्वी के वाह्य उपकरण है; 
उन्हीं से फिर श्रण्डज, पिण्डज, स्वदेज भ्रादि की सृष्टि होगी, फिर स्त्री को मुक्ति 
में यथेष्ट बाधा है। यदि स्थ्रीत्व हो प्रधान विकास है, तो इतर जीवों में भी 
स्त्रीत्व मिलता है, इसलिए नारी ही श्रेष्ठ है, इसकी कोई सिद्धि मही ! यहाँ की 
“प्रकृति” में स्त्रीत्व की प्रभूत मात्रा है। पर विरोध की कमी नही । कपिल प्रकृति 
के प्रतिपादक है श्रौर प्रमाण को सत्य कहते है; पतजलि निर्वीजित्व के प्रतिपादक 
और प्रमाण को मिथ्या कहते हैं । 
इस तरह सत्य मिथ्या का श्राश्य और भिथ्या सत्य का झ्राश्नय है। हमारे देश 
में देश्य का कारण एक समय की इसकी प्रभुता ही है। यही शशखला है। यह दूठ 
नही सकती। श्राज जिसको महच्वरित्र कहते है, कल उसे रमण के रूप मे मनुष्य 
नीच कहते हुए संकुचित नही होते । जो देश दिव्यता का उपासक था, वही पंचम- 
कार साधन, मद्य, मीन, मांस, मुद्रा, मेथुन में दिव्यता, ज्योति: या शक्ति प्राप्त 
हा शा था। “तिप्ठं तिप्ठ क्षणं मूढ मथु यावत्‌ पिठम्यहमु” का जप भ्राज भी 
होता है । 
जिस भन्त्र को जपकर मनुष्य मुक्त होता है, जिसके श्रनेक भ्रेद हैं, श्राप पशु- 
पक्षियों को वही मन्त्र जप करते देख लीजिए । हर पशु और हर चिडिया की एक- 
एक झलग बोली है, जैसे एक-एक देवता के एक-एक बीज हो। कुँ, खूँ, थि, च ग्रादि 
का मनुष्येतर प्राणियों में ग्रभाव नही । क्‌-प्र, पिउ कहाँ, फी--+| पट-पट, टिल-टिल 
का जगल में अभाव नही। फिर “हुँ फट” के द्वारा या हूं, ले, वं करने से मुक्ति 
होगी ग्रबवा नही, यह कौसे हो सकता है ? योगी एक ही सन्‍्त्र लेकर जीवनव्यायी 
परिश्रम करता है ओर भमिल्‍ली “की” के अटूट स्वर में निरन्तर ध्यानरत है। गया 
के जल-प्रपात का हर-हर शब्द ही हरद्वार की सार्थंकता है, इसी तरह थिंड़ियो की 
“च्पूं" भर पशुओं की “म्यूं' भ्रादि वैदिक मन्त्रो के प्रधान कारण हैँ, जब वेद का 
अथ ज्ञान है। 
बात यह कि महत्ता किसी अविनश्वर की है, वडे-छोटे के सीमा-वन्ध में भी 
जो मूल जीवन-सूत्र है। विकासवाद की तरह वड़े-छोटे की परिणति होती रहती 
है। बह जो भअ्रदृश्य है, सबको गूंथे हुए है। 
स्वामी सारदानत्द रामहुष्ण मिशन के एक संसार-प्रसिद्ध व्यक्ति है। उन्हे 
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लोग महावीर की विभूति-सम्पन्न कहते हैँ। जब भ्राचायं महावीरप्रसादजी द्विवेदी 
की सिफारिश से मैं 'समन्वय' का उपसम्पादक होकर बाग बाजार कलकत्ता गया, 
तब दुवारा मैने उनके दर्शव किये। पहले पढ़ते समय पानी भरने के लिए श्री यम 
कृष्ण महोत्सव होने पर कभी-कभी जाता घा। एक दिन मैं महाज्ञान बकवकाने 
लगा; कहा, जो बाते नयी-नयी देखता हूँ, सब ठुलसीकृत रामायण मे मिलती हैं । 
उन्होने कहा, अभी और समभोगे । फिर उन्होने इतना समझाया कि मैं पढ़ते-पढ़ते 
परेशान हो गया। अ्रव वह सत है, उतका शरीर रामक्ृप्णमय हो गया है, मैं उनका 
यन्त्र हूँ । मैं किताव पढ़ने के लिए उठाता था तो अक्षर दिखलायी नही पड़ते थे। 
बह आँखे मूंद लेते थे । भीतर उन्ही की सरस्वती मुझमें परिणत होकर कहती थी, 
वही तुम्हारी विद्या है, इस चिडिया को पढ़ो । भ्राँखें खोलते ही चूं-चूँ करके एक 
चिंडिया उड़ती हुई देखता था, उससे तरह-तरह के श्र्थ निकलते थे । जब यह 
दशा बीत जाती थी, तव गहड़ और कागभुसुण्ड का श्रर्थ सामने झा जाता था। तद 
मालूम हुआ, उनके संन्यास का कया अर्थ है और महाविद्या किसे कहते हैं-< 
इहि भक्षणकृत क्षुधा न प्यासा, 
व सहस दस सशय नाशा। 

बया गर्थ रखता है। हे 

झौर सब जीव पराघीन हैं, मनुष्य स्वतन्त्र होकर पैदा होता है। क्योकि व 
जानवरों की, सब पशुझ्रो की, वे किसी भी देश में रहें, भाषा एक है, मनुष्य 
कोई भाषा नहीं, उसे जो भाषा सिखलाझ्ो, वह बोल सकता है, इसलिए वह तू 
के अर्थ को समक सकता है, और समाधि का वाह्य रूप है। 

जव प्र में पनर्थ का प्रादुर्भाव होता है, तभी मनुष्य भ्रपनी मनुष्यता से च्युत 
होता है। आ्राजकल देश की वही दशा है। प्पनी एथ5०7०ा१३ (व्यक्तित्व की 
बोफ डाल-डालकर मनुष्य श्रपने स्वरूप को घोखा देता है। इसलिए भौतिक 


प्रशंसा कुछ प्राप्त करने पर भी वह भूमार्थ से वचित ही रहता है। भूमा की 2 
शणंशा पामए करी कभी सती शबी । शाही लगीरिशिा ब्मतत्द ब्नोड देता है। मे 
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विलायत और भारत मे वाह्याथं की यही खीचतान है । न भारत घोड़ता है 
न विलायतवाले | भारतवालों से भी ध्राप्त करने के लिए भारत मे बहू. 
जातियाँ, वहुत-से लोग है, पर वे क्या पाते हैं ? जब भारत के 0298 गे ४ 
तब विलायतवाले भी छोड़ने लगेगे। हिन्दू मुसलमानों को कया देते है; जे कु 
देते है, वही पाते हैं। मै सद जातियो को वरावर देखता हूँ। मुझे सब 8 ब्ो 
बराबर स्नेह की दृष्टि से देखती हैं । यहाँ के घती और घन चाहते हैं गरीब 
देते नही, ऊपर से रामचन्द्र और हरिश्चन्द्र को पूजते भी है, पर रामच् द्वार 
हरिश्चन्द्र ऐसे मूर्ख नही, जो केवल प्रुजा देखकर भ्रसन्‍न हो जाये। वे अपने 2 
की रक्षा के लिए धनियो का अर्थ ऋमश:ः हरते ही जा रहे है। घन रखने का | 
इसीलिए है कि वह दरिद्रों की सेवा का कारण हो ॥ यदि ऐसा न हुआ; तो के 
दुरुपयोग अ्रवश्य होगा। घनिको के पुत्र विलायती बहार देख-देखकर वह 
माल्ियों को पुरस्कार देते रहेगे । प्रवर्त 

जव एक जगह देश-भाव प्रवल हो, तब हृसरी जगह का भी देश लाए 

होना चाहिए। यही हमारे देश की जागृति है। पर विलायत का-सा संगठक वह 
यहाँ नहीं। न होने की कोशिश को परास्त करने की कोशिश मौलिक नहीं! 


सकल है। पहाँ जितने वाद नवीनता के तौर पर लड़ रहे है, एक मौलिक जड़ की 
जगह गड़ रहे है, इसलिए बे पास के बड़े पेड़ की छाँद के पौधो की तरह मुरक्ता भो 
रहे हैं। रूस मे जिस 8॥ के द्वारा परिस्थिति बदली, वह |॥॥ ग्रमेरिका में नहीं 
हुई, उसका प्राघार इटली में नहीं लिया गया, न फांस के साथ उसका तम्रल्लुक 
रहा। एक बात में विप्लव उसका मूल फारण है। धर यहाँ वी जातीय परिस्थिति 
का विप्लव उसके विप्लव-प्रध॑ की छोड़कर वयो किया जाय ? यहाँ भी ऐसे म्नेक 
धिप्लव हुए है। 
यहाँ के भ्राधिक विप्लव को सभी दृष्टिकोणों से, भौमिक प्रसार की सभी 
रेखाएँ सीचकर देसिएं, तो तत्काल वीज रुप मे झसका कारण मिल जायगा। 
हिन्दू-भास्त्रों में अर्द की कहो भी सकुचित परिभाषा न मिलेगी । इसीलिए हिन्दू 
या ग्रा्ये या भारत सभी भ्रयों में विश्व के साथ सहयोग करता रहा है। यह सहयोग 
अरे के जड़ भौर चेतन दोनो रूपो में रहा | झ्राज झ्धिफाश जन किसी रूप में मही 
करते। कारण, उनको वह समझ सदियों के बाहरी प्र्थ-प्रहारों के द्वारा प्रसुप्त 
है। इसका करण नी विप्लय दा मौलिक रूप होता है। सोकर जायनेवाजले मनुप्य 
की जागृति क/ जो करण है, इसका भी वही के अ्रभी जाति की नसों से रक्त का 
सचार बन्द नही हम्मा 
जगी हुईं जाति ज्ञात रूप से विश्व के साथ श्रथ-सहयोग करेगी। 'हेय॑ दु.ख- 
मनागतम्‌' की क्रिया ठीक-ठीक तभी होगी । विश्वमानव के साथ ऐसे ही भ्र्थ-प्राप्त 
मनुष्य, मनुप्य-धर्म का निर्वाह कर सकते है। इसी ज्ञान के ग्राश्नय से कम-वन्य॒न के 
भीतर से मनुष्य मुक्त होता है। म्रव किसी उड़ती हुई चिड़िया को देखकर कवि की 
मुक्त-गीति सुप्ति के समय नहीं रह जाती | तब मथाय॑ कबि जाग्रत होता है, जो 
लद्य रूप से श्रपने सहवोग मे रखकर वाल्मीकि और तुलसी, सूर-जसे कवियों को 
बलेद से बचा अपने को परमार में ग्रन्त मे मुक्ति देता है। 
शक्ति का विकास वरावर न होने के कारण ही भ्रजित भ्र्य के दान की महत्ता 
है। ग्रथध॑-प्राप्ति की ग्रन्थ-भावना भ्रपने अन्धकार में मनुष्य को ही ग्रन्थ कर देती 
है क्योंकि वैसी प्राप्ति में कोई निकास मकान के पनाले को तरह नही रहता। फल 
यह होता है कि उस कदय से मनुष्य या जाति का धर भर जाता है, फिर उसी के 
रहने की जगह मही रहती प्रौर परिणाम में वह भी अन्ध जड-रूप प्राप्त करता 
है। हमारे लिए रुपये से हवा ज्यादा उपयोगी है। कारण, ज्यादा सूक्ष्म है। इसी- 
लिए ज्यादा स्वास्प्यप्रद । यही हवा शरीर के भीतर प्राण है । हम इतने से समझ 
सकते है कि प्राणो का हमारे पास कितना मूल्य है। फिर प्राकाश श्री र भी मूल्यवान 
है। इसी धर्म-रूप ग्राकाश-तत्त्व की रक्षा के लिए भारतीयों ने पुनः-पुनः प्राणों के 
वायु-तत्त्व क विसजेन किया है । यही घ॒र्मे की सादगी और निस्सीमता का रहस्य 
है। यही से लोगों को श्र और यही परमार्थ की प्राप्ति होती है ! 
यही आकाश शब्द-तत्त्व है। शब्द-वन्ध ही अर्थ है। हमारा यही शब्द-बन्ध 
खो गया है । हम भ्रमौलिक हो गये है, जिससे प्र का मूल उद्गम मही मिल रहा । 
डेन्य के द्वारा मिट्टी के सिर पर मिट्टी का ही बोर रख रहे है, जिससे सिर और 
ऋुका जा रहा है। आकाश को अपनाने से सव पाश आप खुल जायेगे, चमक यथा 
मरीचिका की तरफ दौड़ना आप वन्द हो जायगा--जव चमक के कारण तक पहुँच 
हो जायगी; जब नभ को सफंद, काले, लाल, पीले, नीले, सब्ज, धानी, बैगनी 
आदि सब रगों को साड़ियाँ पहने अपनी प्रभा-पत्ती को ऑलिगन कर अपने में 
मिलाते हुए देख लेंगे। 
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भारत के ब्राह्मण या विद्वान इसीलिए इतने सादे हैं, कोई प्रलंकार नहीं। 
भारत के संन्यासी इसीलिए महासमाधि में नभ हैं। भ्राज यह अर्थ छूट गया है। 
देश या सीमा की सुख्ति में छूट ही जाता है। पश्चिम की पदार्थ विद्या, भौतिक 
विज्ञान उस नभतत्त्व से रंग ले-लेकर सभ्यता की रंग्रामेजी कर रहा है झौर हमारे 
देश के वडे-बड़े पण्डित उसी अर्थ का अनुकरण करने पर तुले हैं। फल यह हुमा 
है कि इतनी दूर से पश्चिम ने भारत को पराजित किया। 

भारत को पराजित के अथ्थ से ही हमे भारत को जित करना है। भारत सदा 
पराजित, परा या श्रेष्ठ विद्या को जीतनेवाला है, क्योकि वह भारत है। प्र्थ की 
परिणत्ति द्वारा बरावर हमें प्र्थ पर अ्रधिकार रखना है। यह अधिकार उतना हीं 
सूक्ष्म है जितना भ्राकाश का, जो श्रज्ञों की समझ में किसी तरह नहीं झ्राता ओर 
समभाकर इसी तरह उन्हे विज्ञ करना है, यही प्राकाश है--तभ ) मही पूर्णायय है, 
सावंदेशिक । 


(ुधा', मासिक, लखनऊ, सितम्बर, 932॥ संग्रह में संकलित] - 


वेदान्त-केसरी स्वामी विषेकानन्द और भारत 


जो समय मुसलमानों के शासन-काल में था, वह ग्ंगरेजों के श्ाने पर नही रहा। 
अनेक जीव-योगियो में भ्रमण करा, मनुष्य-जीवन देने की तरह, भारत की प्र 
ने भनेक चक्कर काटकर मनुष्यार्थ के सोपान पर पर रक्‍्से। मनुष्य जिस हा 
बिना दांत, सीग और नखवाली हिंश्न प्रकृति का प्राणी है, उसका धर्म भी का) 
तरह विरीधरहित, विश्व के सभी धर्मों में प्राप-स्वरूप, हवा और आकाश हर 
तरह ग्रोतप्रोत है। इसी लिए मनुष्यता का लक्षण केवल समाधि है, जिसका को' 
लक्षण नही । 
ग्रवतार-बरेण्य श्री श्रीरामकृष्ण देव इस युग की इसी पदवी पर धारक 

उन्होने हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्तान, तन्‍्व, भक्ति, ज्ञान आदि की सभी राहों ऐ 
सिद्धि भाप्त की भौर सव धर्मों को सत्य वतलाया | इनसे पहले साधना-कुत पर 
का यह रूप भारत के इतिहास में नही मिलता। ये कितने बड़े थे, या हैं, 4 डे 
हक नही करूँगा, करने पर भी नहीं कर सकूँगा। स्वामी विवेकानन्द इन्ही 

पष्य थे । 


७६ 
8 दि ब्द के * «४६६ अर है २७६ हाह १६ ५ ॥ + * 
है। यहाँ बड़े-बड़े विद्वान निष्प्रभ है, हो गये है । स्कारों 
नरेन्द्रताथ इस युग के अनुकूल ही, अंगरेजी शिक्षा के अनुसार, गृह-सं' कही 
से, धर्म-भावना के रहने पर भी बहुत कुछ नारितिक हो गये थे । करण 


भी उन्हें तृप्ति नहीं मिली । प्रथम दश्शन के समय झपने मुरु पर भी वे धर्दिर 
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हुए थे; पर गुरु की कृपा से उनका यथार्थ रूप जब उनके भीतर विकसित हु, 
तब उनकी पूर्णता में पहले की घर्म-तृष्या मर गयी। वे स्वयं घ॒र्मं बन गये। 
बिलकुल वालपन में नरेन्द्रनाथ रामचन्द्र के भक्त थे । जब उन्हें मालूम हुप्ना 
कि राम ने विवाह किया था, तथ उनसे उनकी श्रद्धा उठ गयी। वे महावीर 
हनुमानजी के पूजक हो गये श्लौर जीवन के अन्त तक यही देश के हित के लिए 
उनका झादण्श रहा। बंगाल में महावीर स्वामी की पूजा का उन्होने प्रचार किया। 
वचपन की एक घटना और वड़ी ही मनोरजिनी है। नरेन्द्रनाथ के पिता 
वकील थे | उनके पास अनेक मुसलमान मुप्नक्किल आते थे; इसलिए उतके घर 
में एक हुक्‍का मुसलमानों का था। सुसलमामों को वालाखाने का खमीरा पिलाया 
जाता था। वालक नरेन्द्रनाथ उसकी खुशबू से वहुत ही ग्राकृष्ट हुए ! परन्तु 
उन्होने सुन रकखा था कि मुसलमानों का जूठा खाने से आकाश दूट पड़ता है । 
इसका भय भी था । एक दिन एक सभ्य मुसलमान हुब॒का पीकर जब चला गया, 
कमरे में कोई न रहा, तव निरा वालक नरेन्द्र शोक पूरा करने और इस झाज- 
माइश के लिए कि देखें कंसे श्रासमान दूढ पड़ता है, चले और उठाकर हुक्‍्का 
पीने लगे । ऊपर झ्ाकाश की तरफ देखते जाते थे कि देखे, वह दूटकर ग्रिरता है या 
नही । 
सात-आ्राठ साल के थे, अपने साथियों को लेकर गगा में नौका-विहार के लिए 
गये । ये सबसे छोटे थे | विहार हो चुकने पर,इन लोगों को लड़के जानकर 
मल्लाहों ने किराये के लिए तकरार करना शुरू कर दिया। फिर मारपीठ की 
नौवत आयी । नाव किनारे पहुंच चुकी थी। नरेन्‍्द्रनाथ ने देखा, किनारे पर, सडक 
पर दो गोरे सारजण्ट खड़े है, वे कूदकर उनके पास पहुंचे । सारजण्ट शराव के नशे 
में थे। नरेन्द्रनाथ को अपने मित्रो को वचाना था। वे अपनी वाल भ्ेंगरेजी मे नाव 
का हाल बयान करने लगे। सारजण्टो ने नरेन्द्रभाथ का बडा भ्रादर किया और 
ना चलकर मल्‍लाहों को डाठकर उचित किराया दिला इनके मित्रों को बचा 
लया। 
आठ-दस वर्ष की अ्रवस्था की घटना है; कलकत्ते में लडाई का जहाज झाया। 
लोग देखने के लिए मजूरी लेकर जाते थे। नरेन्द्रनाय के एक मित्र ने कहा-- 
चलो मंजूरी लेकर हम लोग भी चलें। अंग्रेजी मे श्र्जी लिखकर नरेन्द्रनाथ उस 
रोज श्रॉकिस सबसे पहले पहुँचे; पर चपरासी मे इन्हे रोक दिया। घुसने ही न 
दिया। मुंह बनाकर कहा--घले है लड़ाई का जहाज देखने ! नरेन्‍्द्रनाथ हाथ 
जोड़नेवाले लड़के नथे; चपरासी की वात से बडा क्रोध हुआ; पर लाचार थे; 
वे ग्रॉफिस के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। पानी का मल देख पड़ा । वस, शर्जी 
पीछे धोती की भुर्री में खोंसकर, नल पकड़कर दो मजिले पर चढ गये | वही साहव 
भी थे। ठीक दस का समय था $ दुसरा कोई तव तक घुसने न पाया था। ये पहुँच 
गये ओर प्र्जी पेश कर दी । इन्हे देखकर साहव बहुत खुश हुए । ये सुदर्शन भौर 
तेजस्वो थे ही, इनसे बातचीत की । हाथ मिलाया । इनकी अर्जी मजूर कर दी । 
ये लेकर फाटक से बड़े ग्रव॑ से, मंजूर अर्जी चपरासी को दिखाते हुए मिकले।॥ 
चपरासी के पूछने पर कि वे किबर से गये, उत्तर मिला--उड़कर सर से साहव 
के सामने हाजिर, वे ऐसा जादू जानते है 
इन्होने मेट्रापॉलिटन कॉलेज, कलकत्ता से दी. ए. की डिग्री प्राप्त की थी; 
पर तव तक अच्छे-अच्छे पण्डितों से भी अधिक भ्रध्ययन किया था । पढने को, वे 
ध्यान-योग का बड़ा अच्छा साधन कहते ये। 'पथयल्यताय पक्ष 5 000 ६0 
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ग्राब्वाए8 4 शिया ॥ ]5 ]6.' (नरेन्द्रनाथ अपने जीवन में कोई खुमूतियत पैदा 
करेगा।) यह तारीफ उन्हे विद्यार्थी-जीवन मे ही प्राप्त हुई थी। वे कायस्थ थे, 
कलकत्ते के सिमला मुहल्ले के रहनेवाले । उनको शंकर का श्रवतार कहते हैं। 
उनकी माता को शिव का ऐसा ही वर, स्वप्न मे मिला था । है हु 
उनके गुरु श्रीरामकृपष्ण देव ने अपने समय के कलकत्ते के सभी मनीपियों 
को देखा था। वे स्वामी दयानन्दजी को भी देख चुके थे; पर नरेच्धनाथ को 
सबसे वड़ा आधार कहते थे । नरेन्द्रनाथ के प्रकाश को वे सूर्य का प्रकाश कहते थे। 
बा तो पृथ्वी को हिला देगा--उनके प्रति ऐसे-ऐसे वावय श्री परमहस देव 
॥।[क्‍ कै 
परमहस देव के देहावसान के बाद नरेन्‍्द्रनाथ अपने गुह-भाइयो के साथ तपस्या 
करने लगे। शीघ्र ही इन महामनीपी को सिद्धि प्राप्त हुई । भारत मे परिब्राजक के 
रूप से ये जगह-जगह भ्रमण करते रहे। अनेक घटनाएँ इस समय की उनकी 
जीवनी से सम्बद्ध हैं; इसी समय घूमते हुए वम्बई से ये पूना जा रहे थे। इनके 
भक्तो ने दूसरे दर्जे का टिकट खरीद दिया था। इसी दर्जे में लोकमान्य तिलक 
अपने एक मित्र के साथ वँठे थे। इन्हें संन्‍्यासी के वेश में देखकर उनके मित्र 
श्रेंगरेजी मे कहने लगे कि इन्ही सन्‍्यासियों ने देश को चौपट कर दिया। स्वामी 
विवेकानन्द चुपचाप बे हुए सब सुनते गये। बड़ी वहस हुईं। महाराज तिलक 
संन्यासियों के पक्ष में थे । भ्रन्त मे वहस के बढ़ने पर स्वामी विवेकानन्दजी की भी 
बोलना पड़ा । जिस खर-ख्रोता सरस्वती ने तमाम संसार को वहा दिया, उसका 
कम ही दोनों चुप हो गये । लोकमान्य स्वामीजी को निमन्त्रित कर प्रपने 
घर ले गये । 
इसी समय अमेरिका में धर्म-महा-सम्मेलन होने की सूचना निकली। भार 
में कई जगह स्वामी विवेकानन्द के भाषण हो चुके थे । मद्रास के विद्याधियों पर 
इनकी धारा-प्रवाह भ्रेंगरेजी, महान त्याग और ज्ञानोज्ज्वल प्रतिभा का व प्रभाव 
पड़ा। उन लोगों ने इन्हें हिन्दू धर्म की तरफ से अमेरिका जाने के लिए प्रोत्साहिएँ 
किया। भक्तो को यह ख़बर मिली। वे लोग भी इन्हें भेजने के लिए प्यत्त कले 
लगे। स्वामीजी अमेरिका गये। वहाँ पहले इन्हें वड़ी दिबकते उठानी पड़ी; १९ 
धीरे-धीरे प्रचार बढ़ता गया ! विदेश में इनकी-ऐसी तारीफ किसी की नही हुई। 
एक प्रोफसर ने अपने एक प्रोफेसर मित्र को लिखा था--यहाँ एक मनुष्य है, जो 
हमारे विश्वविद्यालय के सम्मिलित सब प्रोफेसरों के मुकाबले अधिक विद्वात है 
सभ्यता की ताड़ना से स्वामीजी को वहाँ वड़ी-बड़ी मुसीव्तें उठानी पड़ी । हबशी 
समभकर नाई दाढ़ी बनाने से इन्कार कर देता था | बडे झ्रादमियों के द' ने 
खदेड दिये जाते थे; पर यथार्थ बडे को कोई गिरा नहीं सका महासम्मेलन 
स्वामी विवेकानन्द ही सर्वेश्रिय वक्‍ता हुए । वहाँ थियोसोफिस्टों, मिशनरियो पर 
अपने देश के लोगो के अनेक उपद्रव इन्हें सहने पड़े थे; पर प्रचा र-कार्य से ये विचे 
लित नही हुए। इन्होने दो बार ससार का भ्रमण किया। और 
भारत के उत्थान में जितना हाथ स्नामी विवेकानन्द का है, उतना 
किसी भी दूसरे का नही । जब तक ज्ञान के भीतर मनुष्य का सीमा-रप सी नही रू 
जाता, तव तक वह मुक्ति का यथार्थ मतलब नही समझ सकता । स्वामीजी हि 
ज्ञान थे । उन्होंने मुक्ष्म-ःहप से देश की मुक्ति के लिए सबकुछ कहा है और 
अच्छी तरह कहा है। जातीय भेद, घ्॒म, मनुष्यता ग्रादि साधारण विषयों ता 
उनवी ग्रहन दृष्ठि पहुँची थी । सेवाधर्म सबसे पहले उन्ही ने देश के सामने रबखा। 
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संगठन तो उन्होंने इतना दृढ़ किया कि झाज सम्पूर्ण भूमण्डल उनकी आध्या- 
त्मिकता की रश्मियों से वंधा हुआ है । वे जाति-भेद के प्रवल विरोधी थे। कारण, 
थे जानते थे, गुलामों को कोई जाति नही हो सकती । उन्होंने शिल्प, कला, धर्म, 
विज्ञान आदि सभी राहो से मुक्ति की प्राप्ति वतलायी है । इस तरह देश को 
सभी कर्मों में प्रोत्साहित किया है! लोग इनकी उक्तियो के वडे-बड़े राजनीतिक 
अर्थ लगाते हैं। 
व्यक्षित का विकास पेड़ की तरह अपना ही विकास है, जो अपने ही फूल झ्ौर 
फल दे सकता है। स्वामी विवेकानन्दजी का विकास श्राकाश का अनन्त विस्तार है, 
जिसके भीतर व्यष्टि अपनी परियूर्णता प्राप्त करती है । इस देश को जव-जब 
जरूरत पडी, तब-तव ऐसे ही महापुरुषो का श्रागमन हुआ है, जिनके वाद उस महा- 
शक्ति के विस्तार से देश परिपूर्ण हो गया है । स्वामीजी गंगाजल की तरह है, जिन 
पर देश की दु्दंशा का समस्त मल-कलेद और शव आदि पड़े रहते हैं; पर ज्ञान- 
जल के प्रवाह की फटकार से सब क्लेद साफ होता जाता है और सभी जगह जल, 
ससार के सभी जलो से सुस्वादु, स्वास्थ्यकर और निर्मल है--यही स्वामीजी का 
इस देश के लिए कार्य है। संस्यासी की कोई जाति नही होती । संन्यास लेने के वाद 
वे सव जातियों के भीतर सबके ज्ञानरूप है। 
. महिलाओं को वे साक्षात्‌ माता जयगद्धान्री,के रूप मे देखते थे । अ्रपने व्याख्यान 
में एक जगह उन्होने कहा है--यदि इस देश का सम्पूर्ण साहित्य नप्द हो जाय, 
बेदो का अस्तित्व ल्‌ प्त हो जाय, कोई इतिहास न रहे, केवल सीता का माम और 
चरित्र, इसी तरह हम लोगों को याद रहे, तो हमारी कुछ भी क्षति नहीं हो 
सकती । उनकी महत्ता से हम फिर सबकुछ तैयार कर सकते है; वे ही हमारी माता 
है। हम सब लोग सीता की सन्तान है; राम तो अनेक हो गये होगे; पर सीता 
दूसरी नही हुई। 

_ मैंने भी एक साधु देखा है, जिनके मुकाबले संसार का कोई भी महत्तम पुरुष 
मुर्के नही जेंचता, वे स्वामी विदेकानन्दजी के शिष्य हैं। ऐसे-ऐसे चरिश्रो का 
कितना बड़ा असर पड़ता है, जिसका यही सुबूत है कि कोई देश प्राज तक महत्तम 
मनुष्यों को नही भूल सका। समस्त सभ्यता का यही से समारम्भ है। ये ही लोग 
ससार में रहकर लोक-कल्याण के लिए अपनी श्रेय-प्राप्ति का त्याग कर सकने में 
समर्थ हुए है। दूसरे लोग छोड़ते हैं पाने के लिए-- 

'दाव झार फिरे नाही चाव थाके यदि हृदये सम्वल ।! 
-- स्वामी विवेकानन्द 

(दो और फिर न मांगो, यदि तुम्हारे हृदय में कुछ हो ।) ९ 
यह हृदय का दाने मनुष्य नही दे सकता। ईश्वर देता है। सन्यासी ईश्वर 

का प्रतिधिम्व है । 

हि स्वामी विवेकानन्दजी की तरह देश को कोई नही उठा सका | यवार्थंत: ज्ञान 
नि तर॒फ से उठाना ही उठाना है। यह महाज्ञान सबमे नही होता । स्वामीजी 
स्वयं महानान है ॥ किसी भी तरफ से विचार किया जाय, वे अपने श्रेष्ठ श्रासन 
पर ही रहेगे। ऐसा चरित्र, ऐसी मेघा, एसी वाग्मिता, ऐसा हृदय, ऐसा ज्ञान, 
ऐसी कमनिष्ठा ससार में दुर्लभ है। विद्या तो उनकी ग्रात्मा थी । बड़े-वडे ग्रभिघान 
सात दिन में कर डालते थे । ह 


के कि सपामोजी बहुत भ्रच्छो बोलते थे। सबसे पहले हिन्दी में द्वी पत्र 
नकालने को उन्होने सलाह दी थी; पर जनामाव था। पश्चिमोत्तर भारत को 
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लगे बड़ी मर्यादा दी है। कहा है--पंन्यासियों की सेवा वहीं ठीक-ठीक होती 
। 


प्राचीन सस्कारों के वे बड़े खिलाफ थे, यदि उनके पीछे ज्ञान न रहा। इस 
तरह की उनकी कई टिप्पणियाँ है। नवीन भारत का क्या रूप होना चाहिए,. 
इसके वे स्वयं चित्र | 

उनकी बंगला भाषा से वंगला-साहित्य में धुगान्तर हुआ। उनकी थ्रेंगरेजी विश्व-- 
भावना मे युगान्तर है। उनकी वक्तता में जो आनन्द है, वह बड़े-बड़े कवियों की 
कविता में नही । उनकी मूर्ति मे जो वीरत्व की व्यञ्जना है, वह नेपोलियन, नेल्सन 
और कैंसर में नहीं। उनकी अहत्ता की तुलना उन्हे छोड़ ग्रौर किसी से नही हो' 
सकती, और यही जाग्रत भारत की यथाथ॑ व्याख्या है, भौर यही भारत के नवीन- 
जग का स्वतन्त्र प्रकाश । 


[ंस', मासिक, काशी, स्वदेशांक (्रक्तूवर-नवम्वर, [ 932) | असंकलित] 


एफ बात 


हिन्दी की हितपणा की गाँठ में गठिये का असर उसके सेवकों के तरे दिमाग कै 
कारण वढता ही जा रहा है। भारतीयता का ज्योतिर्मय अर्थ विश्व की तमाम 
विभूतियों को भास्वर करता हहा, पर हिन्दी के हित-चिन्तको के भ्रस्तर हृदय के 
भीतर, स्रोतस्वती ही के हृदय के रोड़े की तरह, आलोक स्निग्घता कुछ भी ने 
पहुँची। भारत के दृश्य- काव्य में उन्होने पापाण-मृत्तिका, सोना-चाँदी, हीरे-मोती 
और पेड़-पौधे ही देखे, जैसे वणिको ने से जड़-रत्न ही लिये, उसका प्रपार 
दर्शन न लिया, वह किस तरह लक्ष्मी और रम्भा दोनो-. विद्या और भ्रविद्या, 
पराझौर श्रपरा, तृप्ति और तृष्णिका-- का पिता है, वे न समझे । जो भावों ग्रौर 
रत्नो की खान अदुर-दर्शन है, बह हिन्दीवालो की दुरद्शिता के फेर मे श्रपवी 
नवीन चहल-पहल खोकर वृद्ध हो गया, वार्द्धक्य की जड़ता मे जकडकर मृत्यु के ये 
मिनने लिगा-- गृहस्थ के गृह की तरह, अर्थ के न रहने पर नवीन आ्राच्छद के 
सौन्दर्य श्लौर जीवन से रहित हो । ४ $ देता है 
पा सभी पदार्थों या केवल ग्रथों को रूप, रेखा, शब्द और भ्र्थ॑ देता है, 
क्योकि अवकाश के भीतर ही सान्त सन्निविष्ट मिलता है। झाकाश नभ है, झौर 
गरभा भी। गोद में सूर्य को लेकर प्रभा अपने नभपति की अ्रतिष्ठा की परिचायिका। 
भहे सव शब्दायं-सृष्टि यहाँ के लोग है ? , और निसीम 28 
है। इसीलिए वे श्रमर हैं। 


प्रत्यन्त सुन्दर हो रहे हैं, सकलंक चन्द्र की तरह, गौरी के कपोल-तिल के सदृश। 
हमारे यहाँ की भाव-राशि ग्रंगरेजी की ॥श४/ क्रिया की तरह है, जो भ्रतीत 
प्रौर वर्तमान में एक रूप है । भविष्य को नवीनता 'शश॥ से उसे दर्शन-मात्र के 
लिए विभूति अधिक मिलती है, पर '५॥॥/ सर्वथा उसी पर अवलम्बित है, अन्यथा 
प्रचलायत और '?४४” भ्पने निविकार चित्त से पूर्ववत्‌ स्थितिशील। “शा! 
प्रव्यय के अव्ययीभाव का "९४४! की व्यापकता के साथ जैसा सहयोग है, ऐसा ही 
नवीन के साथ प्राचीन का। 
जरूरत यहाँ के विश्वजनीन भावों को समभने की है। जो भाव विश्व-भर के 
लिए है, वे विश्वभर के लिए हुए हैं ॥ इसलिए व्यक्तिगत छाप उनमे नही लग 
सकती । एक-एक शब्द इसका प्रमाण है। यूरोप ने वड़ा इतिहास-संग्रह किया है, 
पर ॥, ७०७, ॥०, श्रादि कोप के शब्द किसके बनाये हुए है, इसका इतिहास नहीं 
मिलता। हमारे यहाँ इसका दर्शनमात्र है । प्रत्येक शब्द अ्रनादि है। अर्थात्‌ तमाम 
विश्व उसकी सृष्टि के लिए उत्तरदायी है, क्योकि तमाम विश्व अ्रनादि है। 
एक शब्द के विकार के लिए भी तमाम ससार उत्तरदायी है। 'प्रसार' शब्द 
जब 'पसार' बना, तव सव लोग इसके नियामक है। मुमकिन है, किसी एक ने लिखा 
हो, पर सबने या समष्टि ने समर्थन किया | यदि ऐसा न होता तो 'पसार' का 
प्रचलन ही न हो पाता । इसलिए "मौन सम्मतिलक्षणम्‌” के द्वारा 'पसार'का 
लिखनेवाले के साथ सभी लोगों ने सहयोग किया। अपरच “प्रसार! की रूफला 
समष्टि को खटकती थी। इस खटकने के वाद “प्रसार लिखा गया। इसलिए 
'पसार' पहले ही लिखा जा चुका था, जैसे ग्रर्जुन के मारने के पहले कृष्ण के “मै” 
ने सवको मार डाला था, क्योकि कृष्ण का विशुद्ध, बोधमय “मैं” था श्र कौरवों 
का प्रज्ञावमय। अज्ञान के तिमिर को वोधमय सूर्य ने नप्ट कर दिया था; रहा था 
भीतर केवल कृष्ण का मैं, जो विराद के साथ श्रव भी सम्बद्ध है, और अ्रज्ञान- 
जीता को नाश में परिणत करता रहता है। 
र्जाः प्रश्त हो सकता है कि 'पसार! के साथ मुसलमानों या अँगरेजों या अपर 
पदक थे. पम्वन्ध है, जो लिखा गया कि पत्येक गति के साथ, प्रत्येक 
रोक गति का, तमाम ससार संयुक्त है । पहले तो पेट के साथ पीठ की तरह 
श्रयार की का एक परोक्ष सम्बन्ध है; दूसरे, विश्व के जिस संघात के कारण 
हुआ है, नहीं हर को पदच्युत होना पडा, वह विजातीय भावनाओं से ही 
धाती । हैं तो 'प्रसार' प्रसार ही बना रहता, उसे 'पसार” बनने की नौवत ही न 
तरह « , न क 
लक पा अदर्शित की । जब प्न्य वर्ण-सम्प्रदाय प्रौढ हो चले, तब 
गयी, ग्रोज खलने मलने लगा। वह वालपन में वदल गयी, सुख-लालसा प्रधान हो 
यह होना इसी तरह हब लालित्य की प्यास वढ चली, 'प्राय/ 'अ्रज्ज' हो गये, 
यो भी एक जगह के वश्वजनीन है, और इसी तरह सव अपर भाव और रूप भी । 
यही यवार्थ भारत लीन दूसरी जगह का अविच्छेद-सम्वन्ध बना हुआ है। 
भी विशेषण-विशेष्य से कह ने मपुप्य-धर्म या ऐसा ही कुछ किसी 
के मस्तिष्क में स्मृति कहा जाये यह मानव-धर्म का स्वातस्थ्य हमारे साहित्यिकों 
देलि को तरह सो बढ है नीति को सीमा में पड़कर अपने मूल-का रण को भमर- 
7 है। हमारे साहित्यिक इतना तो समभते हैं कि सच्चाई 
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से स्वतन्त्रता हासिल होगी, स्वर्णलता की ही तरह हमारी संस्कृति चमकीली है, 
परन्तु वे यह छोड़ देते है कि उस स्वर्णलता का आश्रय अपावन भाड़ भी उसके 
साथ-साथ है। माता के उदर में पिता के वाह्म शुक्र के साथ शरीर और मन को 
जिस तरह पुष्टि मिलती रहती है, कोई सम्बन्ध न रहने पर भी नाड़ियो के र्त- 
संचार और हृदय की घड़कन तक में पूर्ण सम्बन्ध स्थापित है, पाश्व॑-वर्तन में कोई 
श्रमुविधा नही होती, भ्रौर नारायण के जल-शयन का पूरा रूपक --सृष्टि के प्रारम्भ 
काल का दृष्टिगोचर हो जाता है, उसी तरह हमारी सभ्यता देश और काल से 
निरविच्छिन्न रहकर भी चिरविच्छिन्न है। $ 

इसीलिए किसी एक के प्रति प्रतिकार और किसी दूसरे के प्रति प्यार क्षृद्र 
सीमा-धर्म हो सकता है, महान्‌ मानव-घर्म नहीं। मन के कोलाहलमय महासमुद् 
का समुत्सूक तरगाय जो मानव अपने उद्गम को समझ लेता है, वह व्यप्दि में 
रहकर भी समष्टि और परिखा में परिधि पाकरभी पारवार है। देश को 
इन्ही मानवों की आवश्यकता रही है, देश को इन्ही मानवो ने कुछ दिया है। 
मन का स्वतन्त्र रूप देह की सीमा को अतिक्रमण करता है, यही सीमा 
की क्षुद्रता सावित होती रहती है। हर आदमी परदेश में रहकर भपने धर 
की बात सोचता है, पर देह जड पांथेय के साथ ही पथ पूरा कर पयेगी। अपनी 
भौतिक स्वतन्त्रता के अरज॑न के लिए स्वतम्त्र मन से हम अपने ही घर मे सम्बन्ध 
स्थापित कर उसके इग्रितो को समझ सकते है। वही हमे सम्राज्ञी भारतीयता 
अपने कभी पराघीन न होने की शिक्षा देगी। वह सृष्टि की सबसे वड़ी 
विभूति, सवसे बडी किताब है। सत्य उसी सरस्वती का घ॒र्म-पुत्र है। सत्य स्वतस्त 
माता का सदा स्वतन्त्र बालक है। उस पर कोई नियन्त्रण नहीं। उसके पास एक 
ही किताब है, उसकी माता। वह लिखी किताब नही पढता। जब पढ़ना चाहता 
है, तब माता डॉट देती है। समभा देती है । कहती है, 'वाहर तू भटक जायेगा, तब 
भेरी लिखी हुई किताबें है, वहाँ न जा।” सत्य नहीं जाता, इसीलिए वह जब 
चाहता है, माता के साय मिलकर तदात्म हो जाता है। कार 

मनुष्यों का यही सत्य आदर है, तभी वे भारत है । यहाँ से के प्रति 
अश्रद्धा नही होती । कृष्ण यहीं महामनुष्य, शुकदेव के रास-रस-विहारी महाएए्य 


। 

रवीन्द्रनाथ हिन्दोस्तानियों के गरीब डफली-राग का कवियाने ढंग से मजाक 
उड़ाते हुए 'वचखचखचाकार' लिखकर अपनी श्री-सम्पन्तता का परिचय दे सकते 
है, पर वह 'खचखचखचाकार' का सम्बन्ध जातीय स्वर मीरा, कवीर, सूर और 
सुलसी की पावन लड़ियो में कितनी निर्मल ज्ञानघारा वहाता है, यह श्रगर है 
समभते होते, तो ग्रपने अर्थ के साथ काफी वृद्ध होकर 'कोकरकों' वाले 'वाउल 
स्वर! पर अन्त में गला और कलम न फेरते रहते। शायद बगला के कवि इस 
अपने गरीव-राग को वगला की सम्पत्ति समभकर विश्व की सम्पत्ति समभते हैं 
और पहली को हिन्दोस्तानियो की समककर कर्ण-कटु विश्व विरहित ! दूसरी बात 
यह कि जब गरीवो को छल या वंभव से शक्तिशाली मुग्ध करता है, तब बे मन- 
ही-मन कहते हैं कि श्रगर हम ऐसे होते, तो हम भी तुम्हे ऐसा कर सकते | 
ध्वनि कितनी गूढ, तत्त्व के पर्दे के भीतर होती है ! श्राप किसी को उसके विकास 
पथ की सुविधा कर दीजिए, वह धारा जरूर वह चलेगी। जब वह अपने पर्वत 
पिता के झतल-स्पर्श मे रहती हे, तब भी वह निकलने के लिए वास्वार प्रय ॥ 
करती रहती है, झौर अदृश्य या अल्पदृश्य होने पर भी सर नही रहती/ 
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क्योकि दृष्टि का सूक्ष्म सूत्र, सूर्य का ताप-तत्त्व या ग्ज्ञान के पत्थर-दृदय केः 
जीतर से शाप के भाप का उसके साथ सहयोग रहता ही है। जहाँ रवीन्द्रनाथ 
अपना व्यक्तित्व ब्रह्म-व्यक्तित्व के साथ एक करते है, वहाँ यही सब जातीयता, 
भिन्‍्तता, सकीर्णताएँ, जो उनके देह-सकोच के कारण निकली है, निकल-निकल- 
कर दूसरी की तरफ इगित करती हुई चली जाती है। तब पाठकों को कविवर के 
'कोथा बेसे जाई दुरे' की याद झ्रा जाती है। 

रवीन्द्रनाथ ब्रह्म को जब सब सम्पत्ति दे देते है, तव सोचते है, ग्रव हम 
निश्चिन्त हुए; क्योकि गरीबों की प्रार्थना का बोक सर से उतर जाता है; तव कुछ 
मिजाज हल्का होता है, श्रौर फिर रूप, रस, गन्ब, स्पर्श से लि प्राप्त कर 
सम्यासियों को निरा भ्रादमी समझ, सतू झोर न्यास के भ्रय॑ से कोई भी तप्नल्लुक 
न रख अपनी प्रतिभा के प्रहार से जर्जर करते रहते है ! जब ऐसे, सब राहोसे 
गुजरकर ब्रह्म को प्राप्त करनेवाले, महाकवि को उनको जमीदारी के लोग घेरकर 
कहते है, “पिताजी, हम लोग तो “प्रमृतस्य पुत्र।:' है, भूखों मरते है, कुछ खाने को 
दो,” तव 'कविर्मनीपी परिभू: स्वयभू:' के अर्थ मे नराकार रवि बाबू कहते है, 
“मैंने तो लिख दिया है--'यार यतो झ्राछे, सेइ चाय भूरि-मूरि! (जिसके पास 
जितना है, वही उतना ग्रधिक चाहता है)! |!” 

मैं कहता हूँ, हे देश, तुम घन्य हो, सन्‍्यासी का भ्रर्थ तुम्ही समभे, तुम्हारा 
पुरस्कार वही भर है। तुलसी विधर्मी (शब्दार्थ पर ज़ोर) बादशाह (भ्रम बाद- 
शाह के भाव पर) के पास नही गये, राम के पास गये, जो पिता की मुक्ति के लिए 
वन गये, जिन्होंने पत्नी को मुक्ति के लिए राक्षस-कुल का नाश किया, प्रजा-रजन 
के लिए ग्र[सन्नश्रसवा प्रियतमा का परित्याग किया। रवीन्द्रनाथ ससार के एक 
महामनीपी, कदाचित्‌ सबसे ग्रधिक सम्मान-प्राप्त मनुष्य है। तुलसी महा कठिन 
होकर भी घर-घर ग्रत्यन्त सरल महाकवि है, रवीन्द्रनाथ सदा कोमल-कठिन, 
विद्वानों के श्राश्चयं के वियय उद्‌ग्रीव कर रखनेवाले महाकवि | 

महामनीथा जब किसी व्यक्ति-विशेष के भीतर जाग्रत्‌ होती है, तव उसके 
भ्रनेक कारण जागरण के उपादान के रूप उपस्थित करते है । उन्ही के सीमा भ्रछोर 
भ्रस्तीम में स्थिति पाती है, और प्रकट शक्ति अप्रकट के वर्ण-गन्ध से हवा के 
हिल्‍्लोलो पर कॉपते हुए कल्पना के कमल को चूमती रहती है। उसको एक- 
एक दल विकसित हूं। सहद्नदल कर देते है, इसी तरह की मुक्ति मनुष्य की मुक्ति 


है | पर जब किसी दसरे ही तडाग के प्रति खिले हए कमल को देखकर 





मनुष्य 
प्‌ पु तन कारण, 
पर "न हे न्ब कह- 
हज छह 8 चित ७ पे 5० 5३० 5०६ ५ ७. पूर्णता 
का परिचित विकास नहीं बन सकता। मैंने भ्रनेक वार लिखा है, कार्लाइल और 
रस्किन, शेली या रदीन्द्रवाय 


3 ए्थ हिन्दी के लिए गौरव की वस्तु नहीं बन सकते। 
मै अनुवादित भावनाएं, दूसरी जगह के खिले हुए फूलों को लाते-लाते मुरफ्राने 
की तरह, हिन्दी में निप्प्रभ है। विकास अपने ही भीतर का विकास है, और वही 
विश्व-विकास है । किसी-किसी साहित्यिक ने देश के ठक्कुरो को छोड़कर विदेश के 
कुबकुरों की पूंछ बुरी तरह पकड़ी है। पर पूछ जिसकी है, वह उसी के साथ रहती 
है, यह भूल गये । बदले में दंश-क्षत लेकर स्वदेश लौटे । वात यह कि पेट में जब 
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तक दीनता के पिल्ले छूं-कूं करते रहेंगे, मनुष्य को अपनी पहचान अपनेन््राप न 
होगी, वह किसी ऊंची वात का अ्र्थ नही समझ सकता । 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, नवम्बर, !932। प्रबन्ध-पद्च में संकलित] ॥ 


साहित्यिकों तथा साहित्य-प्रेमियों से निवेदन 


“विशाल भारत' के सम्पादक पं. वनारसी दास चतुर्वेदी ने 'भारत' मे प्रकाशित मेरे 
“वरतमान धर्म” की हँसी उड़ाने के उद्देश से "साहित्यिक सन्निपात” शीर्षक देकर जो 
एक लेख लिखा है श्र इस प्रकार मेरे विरुद्ध जो भ्रान्दोलन शुरू किया है, उसके 
सम्बन्ध में हिन्दी साहित्यिकों तथा साहित्य-प्रेमियो से मेरा निवेदन है कि इस 
आस्दोलन का तब तक अपने हृदय में कोई फंसला न करे, जब तक दोनो पक्षों की 
अक्तियाँ, सच्चे चित्र उनके सामने तआ जाये। मैंने वर्तमान धर्म' की शब्द-शब्द 

। करके उसका अर्थ समभाया है। शास्त्रीय उद्धरणों तथा घातु-अत्ययो द्वारा 
भी लेख के अन्तर्गेत भाव स्पष्ट किये गये है। इसलिए लेख कुछ वडा हो गया है। 
विद्वान साहित्यिक श्रासानी से, “वर्तमान घम्मं' की प्रति पक्ति का श्र्थ समभेगे। यह 
सूचना मै हिन्दी ससार को इस विचार से दे रहा हूँ कि लेख के प्रकाशित होने मे 
मुमकिन है दो महीने की देर हो। लेख मै, “विशाल भारत' में ही छपने के लिए 
भेज रहा हूँ । लेख प्रकाशित होने पर स्पष्ट हो जायगा कि सन्निपातग्रस्त वाला 
में कौन है, मैं या (विशाल भा रत' के सम्पादक पं. वनारसीदास चतुर्वेदी या उनके 
सम्मतिदातागण ! 

“वर्तमान धर्म! की टीका कर देनेवाले सज्जन साहित्यिकों को 25) पुरस्कार 
चतुर्वेदीजी ने घोषित कर दिया, पर भुझे तीन पँसे का एक कार्ड झर्थ समभने के 
लिए वह नही लिख सके ! इससे प्रकट है, वह “वर्तमान धर्म! का अर्थ चाहते है या 
मेरे विरुद्ध प्रोपेमेण्या करना ! उघर 4-5 महीने तक, मेरे लिखने पर, वह मेरे 
पास “विशाल भारत' भेजते रहे, पर जेठ से, जव से मैं “रंगी ला” का सम्पादन छोड़- 
कर कलकते से घर झ्राया, “विशाल भारत” मुझे नही मिला। मुझे उनकी पुरस्कार 
सूचना का कोई पता नही था । पुनः 'भारत' में वर्तमान घर के प्रकाशित होने कै 
कई महीने वाद भी कलकत्ते में मैं चार-पाँच वार चतुर्वेदीजी से उतके झाफिस 
तथा डेरे पर मिल चुका हूँ, पर उन्होने मुझसे 'वर्तमान धर्म” का श्रर्थ कर देने के 
लिए नही कहा। मैं उनसे कलकत्ते में मिला या नही, प. श्री राम शर्मा बी. ए. 
प्‌. विष्णुदस शुक्ल तथा चतुर्वेदीजी के सहायक सम्पादक इसके साक्षी हैं, प्रथम 
दोनों साहित्यिक सज्जन घर के, शेपोक्त आफिस के । दि 

फिर कातिक के “विशाल भारत' मे ब्राक्षेप ऐसा किया गया है कि झाक्षेप क्रने- 
वाले चतुर्वेदीजी अपने पूरे बल के साथ विद्यमान और जिस पर आक्षेप हुमा, उसकी 
नाम नहीं । कारण बताया गया कि इस तरह राय देने मे लोग पक्षपात्‌ करेंगे। 
फिर जिस फार्म में वह 'साहित्यिक सन्निपात? झ्ाक्षेप छपा है, चतुर्वेदीजी ने 
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“विशाल भारत' के साथ-साथ वह फाम भी अपने लेखकों के पास भेजा | इस त रह 
अपने पक्ष पर दुता जोर लगाया। इसलिए कि 58:85 देने मे पक्षपात न करें। 
मुझे लखनऊ तथा कानपुर के श्रतिष्ठित साहित्यिकों से इसका पता मिला। एक 
“रजिस्ट्री अजमेर से मिली और उसमे चतुर्वेदीजी की कार्यवाहियों पर जो कुछ लिखा 
था, उन्हे जिन साहित्यिक-विशेषणों से लेखक ने शुभ-स्मरण किया था, उनका 
उल्लेख करना मेरी शक्ति से बाहर है। 
कार्तिक के 'विशाल भारत' का वही फार्म जिसमें साहित्यिक सन्निपात' है, 
मेरे पास भी 'विशाल भारत' के छपे लिफाफे के भीतर आया। मैंने चतुर्वेदीजी को 
लिखा, यदि आप चाहते, तो मुझे लिखकर इसका अर्थ करा लेते, पर इस तरह 
'विशाल भारत' का प्रोपेगेण्डा अवश्य न होता, केवल अर्थ और साफ होता । मैंने 
उनसे यही पूछा था कि वह्‌ 'सन्निपात' की ब्युत्पत्ति जानते है या नहीं। वह पत्र 
भी अगले प्रंक में, रायों के साथ, छाप देने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया था। 
पर उत्तर में उन्होने यह नही लिखा कि वह 'सन्निपात' की व्युत्पत्ति जानते है, न 
अबके भ्रगहनवाले अंक मे रायों के साथ मेरा पत्र छापा। उन्होने मुझे मेरे पत्र के 
उत्तर में बहुत जल्द “वर्तमान घर्म' का उत्तर भेजने के लिए लिखा और यह कृपा 
भी प्रदर्शित की कि जबकि मुझ पर ग्राक्षेप हुआ है, तब मेरा उत्तर भी वह छापेगे। 
साहित्यिक जन धंये धारण करें, उत्तर मैं उन्ही के पास छपने के लिए भेज रहा 
है। मैं ग्रन तक इसी विचार से चुपचाप था कि ग्राक्षेप हो चुकने पर मैं उत्तर 
'लिखूंगा। 
जिन लोगो ने सम्मतियाँ दी है, उनमें बहुत से ऐसे है, जिन्हें सम्मति देते ्श 
'पहले-सहल मैंने देखा। श्रीयुत सूयंनाथ तकरू एम. ए. के सम्बन्ध में मैंने सुना है, 
हिन्दी की सौ श्रेष्ठ पुस्तको की तालिका उन्होने तैयार की है। प्रो. रामदासजी 
गौड़ मान्य मनुष्य है, पर प्रेत विधा या जिस विद्या के दे प्रोफेसर रह चुके होगे, 
उन्हें छोड़कर ऊँचे साहित्य मे भी वह दखल रखते हैं, मुझे विश्वास नही, मुझे कोई 
प्रमाण उनके साहित्य से, स्कूली किताबों से, भ्रव तक नही मिला। धर्म, धृत, श्रद्धा 
भ्रादि कौन-कोन-सी घातुएँ श्रोर प्रत्यय है, उनके अ्र्थों का कंसा साम्य होता है, 
सह सव भगर गौड़जी जानते होते तो ऐसी राय न देते। 
ञ्क चतुर्वेदीजी ने केवल राय माँगी है, लेख के विषयों को विल्कुल उड़ा दिया है, 
जैसे जनता को उनके ज्ञान की कोई झावश्यकता नही अथवा उनका ज्ञान घतुरवेदीजी 
तथा उनके सम्मतिदाताम्रों के लिए भोजन पात्र की तरह आसान है। भ्रच्छी वात 
है। झासान होना भी चाहिए। इसी उद्देश्य से 'वर्तमान घर्म' लिख गया। जब 
तक मेरा उत्तर निकलता है चतुर्वेदीजी तथा उनके सम्मतिदाता ये प्रश्न, जो मेरे 
सेस के भ्न्त्गत है, हल करे : 

(।) गणेशजी को सब हिन्दू पूजते हैं। चतुर्वेदीजी तथा उनके ग्रनेक सम्मतति- 
दाताम्रो के घरीं मे भी गणेश की पूजा होती होगी । कया वे लोग समभायेगे गणेशजी 
हाथी के झाकार के होकर चूहे पर कंसे चटते हैं ? 

(2) झृप्णजी का गेंद कया मलाई का लड्डू था जो कालिया नाग ने पकड़ 
जिया १ नाम गेंद क्यों लेगा ?ै क्या कृष्णजो गेंद सेलते समय सूजा भी साथ ले गये 
हल मजा कालिया नाग के घर मे मिला था ? क्या सांप भी वेल की तरह नाथा 

है ? 

वस दो प्रसव । मधिक को जगह नहीं। समकाइए या प्पने प्रपितामहों की 
पक्‍ल पर भी, प्रोपेगेष्डा शुरूकोजिए। तब में भो समझ कि प्राप दमदार हैं, 
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आदमी है। मैने इन्ही का मर्म समझाया है, जो झाप लोगों के स्निग्ध मस्तिष्को में 
नही प्रवेश कर सका । अब आप भी समभाइए । राय वया लेते-देते है , 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, दिसम्बर, 932। संग्रह में संकलित] 


साहित्यिक सन्निपात! या वर्तमान धर्म ?* 


मैंने 'भारत' में एक लेख लिखा था--वर्तमान धर्म'। उसमें वर्तमान धर्म बता 
होना चाहिए, किस तरह के विचार के प्रसार से ज्ञानजन्य एकता हा सकती है, 
पौराणिक रूपकों में एकमात्र कौन-सा सत्य छिपा हुआ्ना है, यही समझाया था। 
साथ-साथ डॉ. हेमचन्द्र जोशीजी को उनके आाक्षेप का उत्तर दिया था, जो श्रावण, 
93] की “माधुरी' में छायावादी कहलानेवाले कवियों के प्रति तीब्र शब्दों मे 
जोशीजी कर चूके थ। उनके उस 'अ्प्रिय-सत्य साहित्य-पारखी' लेख में ऐसे 
कथन अनेक है--- 5 

“अ्रसल वात यह है कि इस घीगाघीगी तथा “तुम हो कविकूलनुडाम परमैं 
हैं कविकुलकेसरिकन्त' (इसका ठीक श्र्थ पाठक समझें, वयो। मैं झ्राजकल के 
छाया-काया-माया तथा किरायावाद के कवियों की प्रणाली पर भ्रच्छी कविता तो 
करता हूँ, पर स्वयं उसे नही समभता। कहा भी है--'कविः करोति काव्याति 
स्वाद जानाति पष्डित:', के समय में मुंह खोलते डर लगता है, इसलिए ह््दी 
के कई विद्वान्‌ जो हमारे '७छ ऐरथि००९८णांशा--अति-नूतनवाद में हमारे 
साहित्य का दिवाला देख रहे है, इस विपय पर चू प्पी साधे वंठे है । 

“हिन्दी के इस ज़माने में जब सड़ा-गन्दा साहित्य पाठक! के सामने 
उदाला जा रहा है और जब सड़ेनान्दे स्वयंभू साहित्यिक 'मन सुरा हाजी वगोयद 
लू मरा हाजी बगो' (मैं तुके हाजी कहूँगा, तू मुझे हाजी नाम से पुकारना) नीति 
के अनुसार कूपमण्डूकों को भाँति सागर को अपने संकीर्ण कुएँ से छोटा समझ 
इधर-उधर कुदक तथा टर्रा रहे हैं ।*** 

“पर हिन्दी के कवि मेरी क्षुद्र-सम्मति में उस राम-खुदेया तक पहुँचे है' 
जहाँ न राम है और ने रहीम । वहा भूलभूलंया है, मृगतृष्णा है भ्रौर है तामसिक 
आत्मविध्रम ।'****” आदि-आदि । 


# मागंशीप, [989 की 'सुधा? से मैंने साहित्यिकों तथा साहित्य-प्रेमियों से निवेदन किया 
था कि (वर्तमान धर्म की टीका मैं 'विशाल भारत में छपने के लिए भेज रहा हैं। 5 
पीछे विचार कर देखा तो समझ में झाया, जिस “विशाल भारत ने मेरा एक छोडा-वा 
पत्र लिखने पर भी नही छापा, वह भपने प्रोपेगेण्डा का उचित उत्तर क्यों छात्ेगा :ैं पुनः 
जिस न्याय से उसने प. नः्ददुलारे वाजपेयीजी एम. ए., भूतपूर्व सम्पादक 'भाख/क 
नभारत' मे छपा उत्तर उद्धृत किया है, वह न्याय यहाँ भी है--'माधुरी' मे छपा लेख वह 
उद्धृत कर सकता है यदि “वर्तमाव घम” का मतलब सममाना भी उसका धर्म होगा। 
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डॉ. जोशी का यह लेख किस श्रकार का है, पाठक स्वयं समभझे। पहले जो 
“तुम हो कविकुलचड़ामणि, पर मै हूँ कविकुलकेसरिकन्त” मजाक है, मुमकिन है, 
मेरी “तुम और मै “.शीपंक कविता का प्रतिविम्ब हो,--'तुम विमल हृदय 
उछवास और मैं कान्त-कामिनी-कविता”-- ऐसी-ऐसी लड़ियाँ उस पद्च में है। 
दोनों के मिलान से कविश्लोर आलोचक के मनोभावों का पता: चल जायगा। 
साथ-साथ पाठक इसका निर्णय भी करे कि डॉ. जोशी के ऐसे अ्राक्षेपो का कोई 
उत्तर जानता जरूरी है या नही । फिर उत्तर यदि आलोचक की इस भाषा और 
आक्रमण से श्रधिक मुलायम हो, क्या तो भी उसका न जाना ठीक होगा ?--फिर 
यदि साथ-साथ कोई दूसरी विशद भावना उस उत्तर में सन्निहित हो ?-- मेरा 
'वर्तेमान धर्म' ऐसा ही उत्तर है। इसमें मैने डॉ. जोशी को अपने रहत्यवाद- 
ज्ञान का परिचय दिया है--इसमें बतलाया गया है कि तमाम आ्रायं-साहित्य का 
मूल रहस्थवाद है, इसमें यह कोशिश है कि रूपकों का मोह छोड़कर साहित्यिक 
तथा साहित्य-प्रेमी ज्ञान का ग्रहण करे, अन्यथा वे रूपकों का सत्य समझा म सकेगे 
-“जैसे हाथी के श्राका रवाले गणेशजी का चूहे पर चढ़ना है । इस “वरतंमान' धर्मे' 
चिवन्ध में यह इशारा भी है कि पौराणिक रूपको या छायाझ्रों से परे जो सत्य है, 
वही हम रहस्यवादी या छायावादियों का लक्ष्य है। इन छायाग्नों के आ्राधार से 
सत्य को प्राप्त करनेवाले लोग छायावादी कहे जा सकते है, पर छाया उनका 
बाद नही---उनका वाद सत्य है, श्रतः वे सत्यवादी है। पौराणिक छायाओ से मुक्त 
कर साहित्य के सत्य-लोक में ले जाने की कोशिश “वर्तमान धर्म” में की गयी है, 
व्याख्या आगे देखिए । १ 

डॉ. जोशी के साथ एक वारओऔ्और मेरा साहित्यिक विवाद हो चुका है। 
उनका "कला में विरह' श्रौर मेरा 'कला के विरह मे जोशी-बन्धु/ लेख 'सुधा” 
में देखने पर यथार्थ साहित्यिकता का पता लग जायगा, झापको वहाँ भी एक सत्य- 
चित्र मिलेगा। 

“विशाल भारत” के सम्पादक प. बनारसीदास चतुर्वेदी ने उसी 'वतंमान 
धर्मं' को 'साहित्यिक सन्तियात” शीप॑क देकर अपने पत्र में प्रकाशित किया और 
लोगो की सम्मतति माँगी। इससे पहले उन्होंने उस “वतंमान घर्म' का अर्थ कर देने- 
वाले साहित्यिक को पच्चीस रुपये का पुरस्कार अपने पत्र मे घोषित किया था। 
पर मुक पर आक्षेप होने पर मुझे उनको पुरस्कार-घोषणा का हाल साथ-साथ 
मालूम हुआ | 

पहले कुछ महीमो तक मेरे लिखने पर चतुर्वेदीजी “विशाल भारत” मेरे पास 
भेजते रहे; पर जब से पुरस्कार की सूचना निकाली, शायद तभी से पत्र भेजना 
बन्द कर दिया। अभ्रतः उनके पुरस्कार का हाल मुझे नही मालूम हो सका । 

“वर्तमान धर्म' 'भारत' में छप जाने के वाद मैं खुद चलकर चार-”-पाँच वार 
कलकत्ते में चतुर्वेदीजी से मिला। पर उन्होने “वर्तमान धर्म” का ग्र्थ कर देने 
के लिए मुभमे नही कहा। मेरे विरुद्ध भ्राक्षेप करने से पहले मुझे चिट्ठी नहीं 
लिखी, मुझ्के मूचित नही किया, मुझे अर्थ कर देने के लिए नही पूछा। 'साहित्यिक 
सन्निपात” के तीसरे खण्ड मे, पोप 989 के 'बिशाल भारत” में चतुर्वेदीजी 
फमति है---जव “निराला' जी उत्तर नही देते-“आदि ग्रादि । मैंने आक्षेप के प्रथम 
खण्ड के बाद, यानी कातिक में, उन्हे एक चिट्ठी लिखी थी और रायों के साथ 
छाप देने के लिए कहा था। पर उन्होने मेरा पत्र प्रकाशित नही किया। पत्र यह 
था; 
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"ूप्रय चतुर्वे दीजी, 

आपका धघ्रूफ मिला। आपने अपने मनोभाव बहुत अच्छी तरह, आकर्षक ढंग 
से प्रकट किये है। देखूं, कैसी-कँसी सम्मतियाँ हिन्दी के हिंतपी विद्वानों से भ्रापको 
मिलती है। फिर न हो कही कुछ लिखूंगा। श्राप तो विना समझे कुछ छापेगे 
नही । निबन्ध यदि नही समझ में आया, तो राय तो अवश्य ही समभमेग्रा 
जायगी। इस तरह की चहल-पहल से मुझे भी काफी दिलचस्पी रहती है। सममभने 
और सीखने लायक बहुत-सा मसाला मिलता है। आपने अपने आक्रमण का मूफ 
क्षेज़ा, यदि चाहते तो प्रवन्ध की टीका करने का निमन्‍्त्रण भी दे सकते थे,तव 
इतना झ्ाकर्षक कुछ जरूर न रहता, पर गुत्थी सुलक जाती । मुमकिन है, अन्त 
तक झ्राप ही बदनाम हो । सच वतलाइएगा, बिना कोप देखे, पूछे, सन्तिषात की 
व्युत्पत्ति जानते है आप ? यह पत्र भी छाषिए । 40।32।” 

इस पत्र के वाद !70।32 के देनिक 'लोकमान्य' में साहित्यिक सलि- 
यात' शीर्षक से मुझ पर पुनः चलुर्वेदीजी ने ग्राक्षप किया। उन्होने उक्त प्रेम 
चार कालम का एक वड़ा लेख ही लिखा है, जिसके कुछ वावय--“भव वर्कत आरा 
गया है कि इस बीमारी का निदान और इलाज किया जाय। यार लोगो ने हिन्दी- 
साहित्य को विधवा खाला का घर समझ लिया है, जहाँ कोई धनी-धोरी ही नहीं। 
जो जिसके मन में आता है, ऊटपर्टांग लिख मारता है। पवलिक के समय भौर 


शील बनना भ्रनुचित है । फिर वहुत कुछलिखने के वाद “वर्तमान धर्म से कुछ | 
करते हुए आप पूछते है--“बया “लोकमान्य' का कोई पाठक वतला सकता है कि 
लोकमान्य बालगगाधर तिलक का नाम इस ऊटपटॉग ढग से इस लेख मे क्यो 
चसीटा गया है ? लीजिए, महात्माजी भो इस वाक्य मे धर घसीट गये | ” जनता 
को बरगलाने का यह प्रयत्न ! मैने लोकमान्य तिलक या महात्मा गाँधी पर झार्क्षष 
नही किये, यह चतुर्वेदीजी को भूतपूर्व 'भारत'-सम्पादक पं. नन्‍्दडुलारिजी वा 
एम. ए. के दिये हुए उत्तर से मालूम हो चुका है। वाजपेयीजी के उत्तर का जिक्र 
उनके इस लेख में है, पर फिर भी मुझ पर आक्षेप और ऐसे-ऐसे ! 
पत्र मैंने लखनऊ से लिखा था। लखनऊ का पत्र दो रोज में प्रवश्य कलकता 
पहुँच जाता है। पत्र की पहुँच के वाद ही चतुर्वेदीजी की यह प्रोपेगैष्डावृत्ति 
जाग्रत हुई होगी । पर मैं साहित्यिकों से पूछता हूँ, क्या मेरे पत्र में यह श्वनि 
कि मै उत्तर नही देना चाहता या वर्तमान धर्म निरर्थ है ? 
अगहन का 'विशाल भारत' रायों के साथ निकला। राय देनेवाले ले 

से बढकर साहित्यिक ! इनमें सिर्फ दो को मैं जानता हूँ, वाकी तो शायद ड्ब्ने 
ही पहल राय लेकर “विशाल भारत' मे उतरे हैं। जिन दो की मैं जातता है! 

है प्रो. रामदास गौड़ और श्री मोहनलाल महतो “वियोगी'॥ *सुधा में मैं लिख 
चुका हूँ, गौडजी को थातु-प्रत्यय का ज्ञान है, मुझे विश्वास नहीं; उच्च साहिल 
गीड़जी का लिखा हुआ मेरी नजर से नही गुजरा रहे मोहनलालजी, इनके लिए 
मैं क्या कहूँ । अ्गहन के “विशाल भारत' में इन सव लोगो के ग्क्षेपतों छा । 
पर मेरा पत्र नही छपा । क्या श्राप लोग वतला सकते है, मैरा पत्र चतुर्वेदीजी 
क्यों नही छापा ? मेरा पत्र चतुर्वेदीजी को मिला, इसका प्रमाण उनके 7 032 
को लिखे उत्तर से मिलता है, जिसमे वह लिखते हैं--“ऋपा-यत्र मिला! 8 
अ्वन्ध की टीका लिख भेजिए । छाप दूंगा ।” इस उत्तर के लिखनेवाले वर्क 
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फिर दस रोज के गन्दर ही 77032 को दैनिक “लोकमार्न्य में श्राक्षेप करते है। 
पुनः अगहन के “विशाल भारत” में पं. मोहनलालजी महतो 'वियोगी” 
अपनी राम में लिखते है--“मैं तो स्वयं इसके (वर्तमान धर्म के) लेखक को चैलेंज 
देता हूँ कि यदि वे श्रपने इस चोचो के मुरब्वे का भर्थ समझा दे तो मैं उनकी 
करामाती लेखनी पर नकद 00) न्योछावर कर देने को प्रस्तुत हूँ ।” फिर इसी 
श्रक में हैदराबाद (दक्षिण) के डॉक्टर नरोत्तमदास एल्‌. एम्‌. एस्‌. का दावे के 
साथ लिखा हुभरा पत्र छपत्ता है--“मैंने इसको कुजो पा ली है। कृपया 25) अपने 
ओर 00) वियोगीजी के मनीग्रार्डर द्वारा भेज दीजिए) रही सन्निपात की बात, 
सो झाप सम्पादक लोग उसका क्‍या इलाज कर सकते है ? यह हम डाक्टरों का 
काम है।' फिर आपने सस्तिपात का नुस्खा तथा अपना “भावी धर्म' लिखा है। 
॑वर्तेमान धर्म' को टीका समाप्त होने पर “विशाल भारत के सम्पादक तथा डॉक्टर 
नरोत्तमदासजी से शास्त्रोक्‍त उद्धरणों तथा धातुन्य॒त्ययों द्वारा 'भावी धर्म! का 
"भी वसा ही भ्र्थ लिया जायगा; क्योंकि जो लोग सस्निपात, ऊटपटाँग तथा विकृत 
मस्तिप्कवाले साहित्यिको तथा साहित्य का प्रशमन करना चाहते है, वे स्वय कभी 
"सन्निपात-ग्रस्त कुछ नही लिख सकते ! 
यहाकिवल सवाल है कि हैदराबाद (दक्षिण) के डॉक्टर साहब को 'वियोगी'- 
जी के 00) रुपयेवाले पुरस्कार की बात मालूम कैसे हो जाती है । एक ही ग्रक 
में पुरस्कार की सूचना और सूचना-प्राप्ति का सवाद कंसे छप सकता है, साहित्यिक 
जन समभने और समझाने को कृपा करें। मैं इसे सम्निपात नही कहता, पर वात 
मेरी समक में नही आरती | वाकायदा डॉक्टर साहव का पत्र चतुबेदीजी ने छापा 
है। इन डॉक्टर साहब का पूरा पता भी चतुर्वेदीजी 'माधुरी' के पते पर मेरे पास 
भेजने की कृपा करे, कारण भी कृपया बतलायें कि उन्हे कैसे पता चला । 
अब “वर्तेमान धर्म' को टीका हो चुकने पर चतुर्वेदीजी के प्रोंपेर्गण्डा तथा भ्रपर 
विपयो पर लिखूँगा। साहित्यिक तथा साहित्यप्रेमी स्वभावत पहले श्रसली 
मतसब के जानने के इच्छुक होगे। 
ऋग्वेद-सहिता में है, “भ्रदितिथौ'रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता श 
पुन्रन: । विश्वेदेवा अदिति: पञच-जना गदितिजतिमदितिजंनित्वम्‌ ।--- 
॥98॥0 श्रर्यात्‌ अदिति स्वर्ग है, अदिति ग्रन्तरिक्ष है, अ्रदिति माता है, वही 
पिता, वही पुत्र है । विश्व के देव पच॒जन ग्रदिति है, भ्रदितति ही पैदा हुई, झदिति 
ही पंदा होने का कारण है।” साहित्यिक जन देखे, 'प्रदितिमाता' के बाद 'स 
पिता! आया है । सस्कृत के अनुसार इस मन्त्र मे व्याकरण का पूर्ण उल्लघन है । 
अदिति स्त्रीलिंग है, उसका स्वनाम् 'सः न होकर 'सा' होना चाहिए था। पुन 
अदिति तीनो लिंगों मे है, एकवचन और बहुवचत में भी । इससे मन्त्र के अर्थ की 
तरह अदिति मे व्याकरण की व्यापकता 'भी सिद्ध हो रही है। प्रश्न हो सकता है, 
यदि अदिति ही माता और पिता है तो पुराणवाले कश्यप कहाँ है ? साधारण 
समझ के लोग इसका उत्तर नही दे सकते; क्योकि वे मूल अर्थ से परिचित 
नहीं। यहाँ वेद और पुराण तथा सस्कृत-साहित्य की पूरी कुजी मिल जायगी। 
'पुराण का विकासवाद जिसमें कश्यप से सृष्टि का प्रकरण तंयार छ़िया गया है, 
इसी भनन्‍्त्र का आधारः रखता है--यहाँ देखिए, रूपक केसे रूप ग्रहण कर सत्य 
के आश्रय से खड़े है। वैदिक-साहित्य के बाद संस्कृत-साहित्य का कैसे मिर्माण 
हुआ। सस्कृत का अध है शुद्ध किया हुआ । मैंने दिखलाया है, उद्धृत वेद-मन्त्र मे 
व्याकरण तथा भावों की कसी खिचड़ी है--कोई नियम नहीं। संस्कृतवालो ने 
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इस भाव को दुरुस्त रखकर व्याकरण तैयार किया, कहने का ढंग और मा्ित 
किया। अदिति की जो व्यापकता इस वैदिक सुष्टि-तत्त्व मे है, पुराण के 'कश्यप' 
में भी वही मिलती है । कश्यप का अर्थ देखिए---अर्थ है देखनेवाला, द्रप्टा 
(पश्यति इति कश्यप:), 'पश्यक' उलटकर “कश्यप” बन गया है। एक दुसरा भी 
विशद अथे “कश्यप-शब्द का होता है--[कशामई ते, कशा--यत्‌ कर्ण; 
कश्य पाति, रक्षति इति कश्यप: ; “पावंत्रीप-रमेश्वरो” इति रघुवश-काव्य लिखिते 
शब्द-बन्धे 'पावंतीप“-शब्दस्येव) कश्यप में 'कशा' शब्द है, कशा का अर्थ है 
चाबुक-- किसी भी प्रकार का चाबुक, अर्थात्‌ जितने प्रकार के चाबुकी, कानूनों 
से सृष्टि के कुल जड़-चेतन नियन्त्रित है उनका एकीकरण, ऐसी कशा के भाव 
से कश्य बना; कश्य का एक अथे है “वामिक शराव', इस कश्य की रक्षा करता 
है, इसका पति है, इसलिए कश्यप है; पुतः ऐसे कश्य को, घामिक शराब या 
शक्ति को पीता है, इसलिए 'मद्यप” शब्द की प्रतिपत्ति की तरह 'कश्यप' हुआ। 
अव देखिए, कश्यप धामिक शवित की रक्षा भी करता है और पीता भी है। 
जब वह द्ष्टारूप निविकार ब्रह्म है--अश्रदिति का पूर्णार्थ-दयोतक, तव शकित का, 
धामिक शराव का रक्षक है, कश्य का पति है; और जब रूप में उतरकर दिति- 
अदिति झादि पत्नियो से, प्रकृति की भिन्‍त मूर्तियों से रमण करता है, तव कस 
का, धामिक शराव का पीनेवाला है। (कश्य-्पानात्‌ स कश्यपः, इसकी दूसरी 
व्याख्या भी है, एक दुसरी ओर इसका रुख है ।) पष्डित-प्रवर श्रो. 'रामदासजी 
गोड़, प. जगन्नाथ प्रसादजी तथा पं. वनारसीदासजी देखें, यह 'कश्यप' वा 
“गहरा डोज” कितना गहरा है ! यह डोज़ कहाँ तक ग्राप लोगों के पेट में था 
कसा 'प्रमत्तप्रलाप' है गौड़जी ! पार का । * 

की व्याप्तिऔर गुण देख ले, संसार »... - ् 

पूरी व्याप्ति लिये हुए है, फिर भी « कण 

'प्रदिति' का पुरुषतत्त्व हुआ। 'अ्रदि... ,. जदबण-तन्‍न न ५०८७० ध 
विभाग (९085आञी८्वाणा) किया है। कश्यप की इसीलिए विभाजित /3 
प्रकृतियाँ-.स्त्रियाँ है। यहाँ दिति, अदिति, विनता, कद्दू आदि सभी स्वीलिंग 
में हैं। देखिए, संस्कृत का कैसा सुसबटित, सुन्दर कार्य हुआ, भोर देखिए कि पहते 
के वेदमन्त्र से अर्थ का कैसा साम्य है, फिर भी कैसा मनोहर रूपक /! वि 
बड़ी कथा एक मन्त्र के श्राधार पर खड़ी हुई! श्राप लोग यह भी देखिए हि 
साधारण जनता इन रूपकों मे किस तरह अ्टकी है, और कहाँ तक इनका यधाईं 
श्र्थ समभती है;यदि इन रूपको को तोड़कर “वर्तमान घर्म' सच्चा अर्थ पश्डित 
लोगों के सामने रखता है, तो कौन-सा गुनाह करता है? यदि रूपो में ही बुरडि 
अठक जाय, तो क्या कोई बतला सकता है कि कश्यप मनुष्य के श्राकार के 

साँपो की माता कद से कैसे रमण करते थे; या सॉप के श्राकार के थे; तो पक्षियों 

की माता विनता से कैसे रमण करते थे ? 'वर्तेमान ध्में” की ्रावश्यकवा यह 
है। इसी उद्देश्य से वह लिखा गया है। झव “ग्रनेको स्त्रियों के मियाँ, न (या बीज 
और न रिया” का मतलव समर में आ्राया ? (रियाँ एक पेड़ होता है, दिव- 
को कहते है।) श्रभी मैं अर्थ नही कर रहा) सस्कृत-पुराण-साहित्य ता 
साहित्य का सत्य-सामंजस्य बतला रहा हू, पौराणिक रूपकों में रहृत्यवाद सह 
रहा हूँ, जेंसा कि कलकत्ते के साहित्य-सम्मेलनवाले भाषण मे मैंने कहा था रहस्‍्ववार 
तमाम ग्रार्य-संस्कृति रहस्यचाद पर प्रतिष्ठित है--रामायण, महाभारत रह है 
के ग्रन्थ हैँ, सब ऋषि-कवि रहस्यवादी ये, रहस्यवाद ही सर्वोच्च साहित्व 
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अदिति को पुराणों में एक सीमा में रख दिया है, वह केवल देवताओं की माता 
है। दिति देत्यो की माता । पर अदिति का अर्थ लीजिए---“न दीयते खण्ट्यते 
बवध्यते दृहत््वात्‌/---अदिति वह है जिसका खण्डन न हो, सीमए न हो, विभाजन 
न हो। अब देखिए, पूरे वैदिक मन्त्र का अर्थ एक अदिति शब्द मे आ गया या 
नही। भ्रद्व॑त का अर्थ भी अदिति से मिलाइए और अद्वतवाद का लक्ष्य भी शाकर 
“भाष्य में देखिए । पुत्र की परिणति उसकी माता है । देवताओ्रों की परिणति उनकी 
माता अ्रदिति है, श्र्थात्‌ देवता वहाँ पहुँचते हैं। जहाँ विभाजन नही होता'--ब्रह्म 
में। दिति का भ्र्थ अदिति के विपरीत है। इसका अर्थ है हिस्सा वाँट, विभाजन । 
द्वैतववाद का अर्थ भी इसके साथ मिलाइए | फिर दौत्यों की प्रकृति भी देखिए 
झौर कहिए, रूपकों में पुराणकारों ने कैसे श्र्थ चमत्कार दिखलाये है । दंत्य अपनी 
माता की परिणति प्राप्त करते है। अव ग्रीक-सभ्यता से फैली हुई योरपीय सभ्यता 
का देत्वानुकूल इंतभाव (2]98890200॥) देखिए और भारतीय दिव्य सभ्यता 
से पैदा हुआ वैदिक अदिति या वंदान्तिक अद्व॑तभाव (॥/०॥७॥) भी देखिए। 
'इस विकासवाद के रूपक में साहित्य, व्याकरण, भाव तथा सत्य का भी श्रेणी- 
विभाजन शौर एकोकरण प्रत्यक्ष होता है। सस्क्ृत इस प्रकार सुधारों गयी, और 
पुराणों में सत्य के अनेकानेक रूपक दिये गये। “वर्तमान धममे' में ऐसे ही रूपको 
को तोड़-तोडकर मैं उनके एकमात्र सत्य की ओर इशारा करता गया हूँ। 
मेरी इस वेदिक ग्योर सस्कृत-साहित्य की मूल-व्याख्या सुनकर कई महानु - 
भावों से मुझसे पूछा, आपने “वर्तमान धर्म को इतने सीधे ढग से क्यो नही लिखे 
मैने उत्तर दिया, उतने कम में उतना ग्रधिक इस तरह नही लिखा जा सकता था; 
अपितु वहाँ मै भाष्यकार नही हूँ, केवल मतलब वतलानेवाला हूँ; पुनश्च मै नहीं 
मसमभता था कि हिन्दी की कुल रास लवाव है, विद्वानों तथा जानकारों के साममे 
'इसी तरह लिखने का तरीका है; मै समझता था, हिन्दी में समभवाला युग झा 
गया है, पर अ्रव मेरा भ्रम दूर हो गया। 
वर्तमान घर्म” सत्य है या नही, उसकी टीका शुद्ध है या नही, इसके निर्णय 
के लिए मै 'समन्वय' के सम्पादक स्वामी माथवानन्दजी सरस्वती को पहले पेश 
करता हूँ। (स्वामीजी हिन्दी के बहुत अ्रच्छे ज्ञाता है। ध्रापने समन्वय के सम्पा- 
दन-काल मे भ्रतेक मौलिक निवन्ध हिन्दी में लिखे है। हिन्दी के दुर्भाग्य से (समन्वय 
जैसा पत्र नही चला। कई साल के घाटे के दाद पश्न को बन्द कर देना पडा । 
आप चिर-तपस्वी है। भ्रंगरेजी के उच्च-शिक्षा-प्राप्त एक प्रम्यात महानुभाव है। 
स्वामी विवेकानन्दजी के प्रतिष्ठित अद्वत-आश्रम के प्रेसीडेण्ट रह चुके है। अमेरिका 
में वेदान्तघर्म के प्रचार के लिए गये थे, भ्रव यही हैं। अगरेजी मे पुस्तक-तिवन्ध 
आदि लिखते है। झ्राप संन्‍्यासी है |) ज्ञान-काण्ड में भारत ने सन्‍्यासी को हो 
अधिकार दिया है। वाद प्रो. आ्राद्यादत्त ठाकुर एम. ए.ढ, पण्डित रामदत्त शुक्ल 
एम.ए., एल-एल्‌. वी., श्रीयुत वासुदेवशरण ग्रग्रवाल, एमू ए. एनल-एल. बी., 
श्रीयुत्‌ सत्याचरण वर्मा “सत्य” एम. ए. शास्त्री, पण्डित उम्राशंकर वाजपेयी 
“उरमश' एम. ए. ग्रादि सज्जन मेरे लेख का मर्म समझ-समक्का सकते है। 
वासुदेवशरणजों इस विषय में लिखते भी है। इस टीका के और भी मेरे प्रज्ञाव 
विनजन परीक्षक हो सकते है। 
“विशाल भारत” मे हिन्दी के कुछ भच्छे लेसकों ने भी मुझ पर मस्तिप्वा- 
विफार का दोष लगाया है । विज्ञ पाठकगण देखें, उसमे कोई वाल विश्खन, 
अस्तिष्क-विकार की परिचायिका है भी, या वह पण्डित बनारसीदासजो चतुर्वेदी 
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-तथा उनके विचक्षण सम्मृतिदाताओं के ही अपार पाण्डित्य का प्रदर्शन करतो है ॥ 


वर्तमान धर्म 


मूल : “धर्म, धृति, या श्रद्धा शिक्षा की जननी है। भारत अपने नाम से हो घर्मात्मा 
हैं। इसलिए भारत की सीमा जैसी भी लकीरो से निश्चित की जाय, वह अधिद 
हि रू बडे * « द< करता हैं, उसमे भत्ते 
द गन के साथ ग्रज्ञान का 
जप कण - ० ३०५५३ ५५ ७००५०५५ ०७ ७० »। जोड़ा एक ही व्योग 
या शकर मे पृथ्वी के दो गोलार्ध जुड़कर एक, अलग-अलग दिन और रात मे 
प्रसन्न । 
डीका : “(घृ्‌--मन्‌ >>धर्म, घृ-+-वि्तिन -नघृति, श्रत्‌ - बा-- अर ने टापु ८ 
श्रद्धा) धममे, धृति और श्रद्धा की धातुओ में घारण करने की शक्ति है। जब 
कुछ सिखलाया जाता हूँ, तव उसकी धारणा विना धर्म, धृति या श्रद्धा के बही 
हो सकती । उधर सिखलानेवाला जो शिक्षा धारण किये हुए है, उसमे भी धर्म, 
धृति या श्रद्धा है । दोनो तरफ, ग्रुरु और शिष्य में, शिक्षा की घात्री धर्म, घृतियां 
थद्धा है श्रद्धा मृत्युहदीन ब्रह्मतत्त्व की भी दात्री है--नचिकेता इसका उदाहरण है। 
'अद्धानो शुभां विद्यामाददीतावरादपि' स्मृति कहती है। अ्रप्टागयोग में भी 
धारणा के ही वाद ध्यान और समाधि (पुर्ण ज्ञान) है | गोस्वामी तुलसीदास 
भी 'सात्विक श्रद्धा घेनु सुहाई' से ज्ञान के रूपक का श्रीगणेश करते हैं। भ्रतः कहा 
--धर्म, घृति या श्रद्धा शिक्षा की जननी है। सस्कृत में 'भारत' भरत मे बना है 
(भर तनोति, तन्‌ --ड), पर भारत का प्रथ मैने किया है--भा/--रत (पार्सि 
रतः), जो ज्ञान में रमा हुआ है । इसलिए वह अपने “भारत नाम से हो 
है। ऐसे भारत को कोई सीमा द्वारा नही वॉँध सकता। जहाँ सीमा दे वहाँ बात 
नहीं। सीमा ही वन्धन और अज्ञान है । इसलिए भारत की सीमा अपिद्ध दर 
के द्वारा। (यहाँ ज्ञान से तमाम मानवीय संस्कारों का उच्छेद किया गया; 
ज्ञान रहा; ऐसे ही भ[रतजन विश्वनागरिक है। इनमे कोई 'पत” नहीं रह 
वर्तमान धर्म' ऐसे ही मनुष्यों को चाहता है। वर्तमान भारत-देश के लिए भी 
यही बात है। वह मिट्टी और जल के द्वारा तमाम देशों से जुड़ा हुआ है । धीरे 
जड़ और चेतन उभय प्रकारों के सयोग को देखकर सबके साथ संहयाग 
करता है। देश के लोग ज्ञान से ही उभय प्रकारो का सथोग देखकर, मिल्क 
आशिक झौर पा रमाथिक उस्नति कर सकेंगे ।) दूसरा विरोधी पक्ष भा एक हैं। कहें 
केवल ज्ञान नही मानता । “विराध' शब्द के द्वारा--स तु निर्वोज.-० ते ता 
रहित एकमात्र ज्ञान का विरोच-प्रदर्शन हुआ, एकमात्र ज्ञान से वहिमुल है 
हुआ; --विन्ता इस विरोध के सुप्टितत्त्व में उतरा नही जा सकता; कुछ कदम कं 
जा सकता | सुप्टितत्त्व है जव भला और बुरा दोनो हैं। इसलिए दुस रा बम डे 
मात्र ज्ञान का विरोधी हुआ, जो सृष्टि को सिद्ध करता है। इसका दाम दे 
भले और बरे का प्रदर्शन, ज्ञान के साथ अन्ञान को जोड़ना है। यह पक्ष ही 
अमान दोनों को मिलाकर पूरे एक की व्याख्या करता हैं, ज॑से दिन और 
प्रकाश और अन्घकार के मिलने पर एक बार (पुरा दिन, जँसे सोमवार) ४ 
जमे एक ही ग्राकाश में--शान्तिरूप में, पृथ्वी के उमय योखायं जुड़ें हुए ६ ५१ 
प्रलग-घलग दिन प्रौर रात में प्रसन्‍न है। दोनों महाद्वीप यलंग-अन्ग ४ प्‌ 
“पृथ्वी के एक रूप मे, अलग-अलग भी एक ही ब्योम, थ्राकाश या शास्ति 
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--दिन और रात मे प्रसन्‍त | ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात, दो गोलाद 
मिलकर, एक है । ज्ञान और अज्ञान से एक रूप, दिन झीर रात से एक बार, 
दोनों गोलादों से एक पृथ्वी | सूध्टि के लिए दोनो की आवश्यकता केवल 'सूष्टि/ 
शब्द से सूचित हो जाती है ! सुजू-|-क्तिन्‌ --सृष्टि। सृष्टि की धातु मे, उच्चारण 
में देडापन मौजूद है, सीधापन उसकी अदृश्य भूमि है, जिस पर टेढापन देख पड़ता 
है; इस तरह दोनों मिलकर सृष्टि के कारण हुए। वात यह कि सृष्टि मे भला और 
बुरा दोनों होते है--“जड़-चेतन गुण-दोषमय विश्व कीन करतार ।”* 
मूल : “चित्र-काव्य में शिव और पावेती, जड़ और चेतन का अभिन्‍न रूप, 
जुदा-जुंदा 'तनु-भ्र्द्ध भवानी, 'यस्पांके च विभाति भूधरसूता', हिमालय का दिव्य 
रूप; सीताजी के चित्रण मे भी जरा-सा सियाह दाम सुलक्षण पर शका, ग्राक्षेप । 
बाह्य ससार में सृष्टि के मूल-निवास पर वड़ी दूंढ-तलाश हुई। योरप ने अपनी 
तरफ खीचा, भारत ने अपनी तरफ; पर ऊँचाई के लिहाज़ से गौरीशकर-गरिरि 
से ऊँचा स्थान संसार में कोई नहों । इसलिए सृष्टि का मूल रहस्य यही होना भी 
चाहिए। यही हुआ भी । एक हुए पहाड़ के बच्चे जनाव चूहे, जिनकी आ्रात्मा हुईं 
गणेशजी को, यानो चूहे की सवारी करके करी या हाथी महाशय अपने हाथ-पर 
चारो को समेटकर सूंड की लपेट से खाने लगे । वाहर के दाँत हुए दिखाऊ। जिनसे 
खाने लगे, वे रहे भीतर यानी ज्ञान के दाँत । यह सब भीतरी रूपक इसलिए हुआ 
कि चूहे की आत्मए भीतर है। उधर भीतर खाना या सृष्टि मे ज्ञान बाहर बघारना, 
जैसे दाल भीतर छोंकी जाती है, श्रावाज़् सब लोग सुनते है। एक दूसरे रा हुए 
कारतिकजी, सवारी मोर की, वेड़े शिकारी, देवताओं के नायक या सेनापति, बड़े 
ऐयाश, बने चुने हर वक्त | देवीजी के जो दो लड़के हुए, इनमे गणेशजी वेधड़ के; 
इनका सिर एक दफा काटा गया है, पुराण देख लीजिए; दोबारा कहूँ--यह कठा 
सिर ही ज्ञान-काण्ड है; यानी है-है, नही है नही है; यही ज्ञान-काण्ड है--प्रस्ति 
प्रौर वास्ति। श्रौर, कातिकजी है कुमार यानी पृथ्वी मे मार, हमेशा प्यार-- 
ऐयाशो के दीमार यानी ऐयाशी नही करते, सिर्फ बीमार रहते है। इसीलिए 
ये असुर ऐमाश यानी कमंणा ऐयाश, उनके एक-एक तीर से गंतश्वास होने, 
लगते है।' 
दोहा: चित्रवलि काव्य में (ब्रजभाषावाले चित्र-काव्य में नही) शिव और 
पाबेती ग्राघे-प्र।वे में दिखलाये गये है, जो जड और चेतन का जुदा न किया गया 
एक पूरा रूप है। (यही वात पहले दिन श्रौर रात की उपमा देकर कह चुका हूँ कि 
दोनों --भले और बुरे---के मिलने पर एक पूर्ण वनता है; सृष्टि के श्रन्दर रहकर 
जो लोग झालोचना करते है वे ऐसा ही कहते है; यही सत्य काली और शिव, 
सियाह भ्रौर सफेद को रूप देकर प्रकट किया गया है ।) पत्नी झ्रौर पति, प्रकृति 
और पुरुष एक-दूसरे से मिले हुए है (पत्नी और पत्ति भोग-अर्थ मे, दिन और रात 
सन्धि भ, प्रकृति और पुरुष मुक्ति मे), फिर भी जुदा-जुदा है। तुलसीदासजी ने इसी 
विचार से लिखा है--तनु प्र्ध भबानी (रामायण में, इस उक्ति से, स्थलविशेष 
के कारण सीताजी का सोन्दर्य वडाने का उद्देश्य लेकर गोस्वामीजी ने दोप दिखलाया 
है), जिनके अक में, कही-कही पाठानुसार श्लोक का अर्थ है वायी तरफ गिरिजा 
शोभा पा रही हैं, तत्त्वपूर्ण प्र्थ के ग्रनुसार वायाँ ग्ग ही पावंती और दाहिना शिव 
है, तभी “तनु ग्र्द्ध भवानी स्पप्ट होगा। हिमालय का यही दिव्य शरीर है--वह 
शिव और पार्वती कर सम्मिलित रूप है; इसी सर्वोच्च आधार पर गौरीशकर 
कहा जाता है; वही जल है और जड़ भी (जल झौर जड़ का एक ही रूप सस्कृत 
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में होता है)-- गति है और स्थिति भी--चेतन है और जड़ भी--इसलिए शिव 
है और पार्वती भी | शिव जड़ भी हैं और चेतन भी, और ऐसी ही पार्वती भी। 
जब वह जड़ रूप धारण करते है तव यह चेतन; जब यह जड़ होती हैं तव वह चेतना 
हम देखते हैं, जब महेश्वर कर्म करते है तब पार्वती जड़ है--पर्वत्त से पंदा होने में 
पार्वती का जडत्व ही सूचित है, और जव पार्वती पाव॑त्य हरी-भरी चेतन प्रकृति 
है, तव शिव शवमात्र उस प्रकृति के आधार । अपने ही भीतर हमे यह तत्त्व मिल 
जाता है, शरीर की जड़ता न हो तो बुद्धि की चेतनता सिद्ध नही होती; पुनः लिग- 
शरीर, जो जड़ है, कारण-महाकारण तक गतिशील है, अतएव चेतन । एक पूरे 
रूप मे जड और चेतन, भले और बुरे का सहयोग दिखाने के विशद उद्देश से हीं 
आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने सीताजी के चित्रण में ज़रा-सा धब्बा लगा दिया, 
उन्हें उत्तम लक्षणवाले लक्ष्मण पर शका हुई जब वह उनके झादेश से उन्हें छोड़कर 
रामजी को देखने के लिए (स्वर्ण-मृग-वथ-प्रसंग) जाने को तैयार नही हो रहे मे। 
यह इतना-सा मानसिक पाप सीताजी को स्पर्श न करता तो चित्रण अबूरा रहे 
जाता। पर वाल्मीकि इतनी बड़ी चुटि कैसे कर सकते थे। (यहाँ तक सृष्टि के तत्ते 
पर विचार रहा; आगे वह भर वहिर्मुंख होता गया है, जैसी सृष्टि के सम्बन्ध मं 
ससार के लोगो की प्रवृत्ति हुई।) बाहरी दुनिया में सृष्टि पहले वहाँ हुई, इस 
पर बडी खोज की गयी । योरप ने अपने यहाँ वतलाया, भारत ने अपने यहाँ। न्‍मे 
वाक्य से मनुष्य-सूष्टि की शोर इंगित है, भिन्‍न खोपड़ियों ओर रंगोवाले आइमे 
जो आदमी की एक विशेषता से अलग लिये गये है, असुर, दावव, देत्य आदि 
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शब्दों से मिलते है, यह वहुत दिनों से दिखलाया जा रहा है; इस तरह बहुतो मे 
मनुष्य-सृष्टि का सबसे पुष्ट प्रमाण यही का माना है। जो लोग हि दी मल्द 
आगे बढ़कर, मनुष्य सृष्टि का इससे सम्मेल न मानें, वे केवल 'सृप्ठि शब्7 
पूर्णता करें । मैं स्वयं भी पुराणों के सुप्टि-तत्त्व से नीचे नही उतरा, कहीनहीं 
आधुनिक ढग से प्रसग मे मुक्त होकर केवल सत्य के सूत्र को लेकर विचार कै 
गया हूँ। हिमालय की गौरीशकर चोटी के पास भूमि समुद्र की सतह: 
ऊँची है, इतनी ऊँची जगह संसार मे कम है, सिर्फ तिब्बत मे है । इस तक में 
स्थल का पहला प्रमाण मिलता है। इसलिए सुष्टि का मूल रहस्य यही होगा 
चाहिए। यही हुम्ना भी । पहाड़ के निकलने पर चूहे, साँप, हाथी, मोर, वाके रा 
बल आ्रादि ही पहले आवाद हुए। इन्ही से सृप्टि-्तत््व समझाया गया। ६५० 
सृष्टि-तत्त्व ज्ञान से कहा गया है। डारविन के विकासवाद की तरह बन्दर हे 
परिणाम मनुष्य नही। मनुष्य ही मनुष्य का परिणाम है। मन, बूद्धि और ॥:2% है! 
से हुईं त्रिगुणात्मिका सुप्टि अपर जीवों की तरह मनुष्य की भी है; ऐसा कहा प्रमाण 
इसीलिए सृप्टि अमेथुनी मानी गयी है और मानी इसलिए गयी कि बाह्य जे 
का योग, ग्पने ही मन, बुद्धि श्रोर भ्रहकार में भरा जाने से, छूट जाता है । मे, भर 
अपनी जड़ता के कारण सृप्टि-तत्त्व के लिए वँसा ही जड़ प्रमाण चाहते हैं, वे एक 
पहले या ग्रण्डा' हल करके देखे और बतलावे कि क्या हल किया। भारत शहही 
और सूप्टि-रहस्य है, जिसमे सृष्टि ग्रनादि मानी गयी है। वहाँ पूर्ण थे कल 
खण्ड-प्रलय स्वीकृत हुआ है। हिलोपदेश को तरह पुराणकर्ताओं ने वडे-वर्े 
रूपको द्वारा समझाये हैं। यहाँ सुप्टि-तत्त्व के लिए बसे ही रूपक भाये हैं। * 
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तर से पूर्ण-ज्ञान का भी प्रदर्शन किया गया है। [जो लोग डारविन थीयरी 
(सिद्धान्त) मानते है, वे जब ठीक-ठीक उसके खिलाफ तक करेगे जैसे किये गये है, 
तब देखेंगे--क्या अन्धकार है। पर यहाँ आत्मवोध है। आप समभेगे तव मान 
जायेंगे, दूसरे भले ही न मानें। डारविन साहव ने श्टखला तैयार करने में परिश्रम 
किया है, श्रौर श्वंंखला देखने में अच्छी लगती है।] पहाड़ का रूपक कहा जा चुका 
है कि शिव-पाती है। उससे मूपिक महाशय निकले । उनकी आत्मा गणेशजी की 
आत्मा हुई (गणेश का अर्थ भी शिव किया गया है। पर यहाँ शिव के पुत्र का बर्थ 
लेकर भर्थ की ब्राह्मोस्थिति दिखलायी जायगी); जितने गण या समूह हे, ग्ात्मा 
ही सबका ईश है। गणेशजी का एक नाम विध्नेश भी है । देखिए, जो गणेश विध्न- 
विनाशन है, वही विध्नेश भी है। इनके पिता रुद्र भी है--अर्थात्‌ भयकर भी और 
शिव भी है--अर्थात्‌ मगल करनेवाले भी । यहाँ भी एक पूरे रूह के लिए वे विरोधी 
गुण मौजूद है। २८४७0४४७ (प्रतिकूल) श्र ?०»0४ ४४ (अनुकूल) । दोनों एक 
पूरे श्रावत के लिए जरूरी है। यह जड-विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। गणेश इसी 
तरह चूहे के रूप में विघ्नेश है, ईति के एक प्रधान कारण--“मूपिका” शरभा 
खगा:।” चूहा एक बड़ा कमजोर जीव है और हाथी स्थल-सृष्टि मे सबसे जो रदार-- 
यहाँ भी सविरोध साम्य प्रात्मा या गणेशजी की वर्णना में है। गणेशजी मूपिक- 
वाहन है, मूपिक-वाहन के मानी है--मूपिक या चूहा जिसे चला रहा हो । चूहा 
अपनी आ्रात्मा के सिवा और किसे चलाता है ? एक दूसरा रूपक है, जो हाथी की 
आत्मा सिद्ध करता है। जब हाथी आत्मा सिद्ध हो जायेगा, तब वह चूहे द्वारा चलने- 
बाला भी सिद्ध होगा। हाथी को करी कहते है। कर का ब्राह्मार्थ सूंड किया गया 
है। पर ब्रह्म का रूपक 'विन कर कर इसमे मिलता है। हाथी सूंड ही से श्राहार 
का ग्राहरण करता है। ऐसा रूप किसी भी प्राणी में नही मिलता। सूँड प्रधान होने 
के कारण उसके चारो पर (दो हाथ और दो पैर) श्रप्रधान है, वाहर के दो दाँत 
भी अप्रधान-- (गणेशजी के एक दाँत माना गया है, एक परशुराम ने तोड दिया 
था। एक-दाँत, दो-दाँत प्रौर मकुने, तीनों प्रकार के हाथी होते है--'हाथी एकदन्ता 
सजवायो'--भ्ाल्हा) | यह हाथ-पर और दाँतों की अप्रवानता उसके जीवत्व को 
अप्रधानता का रूपक है---क्योंकि जब वह्‌ जीव होगा, तब वह ब्रह्म या गणेश न 


«०३ १» ६ बहन ९ ९५०७००५ ५४७६६ ६ ०७ ० उज० आस ० ८ उवक भ० ७५ ४७० ९००५० 
या ब्रह्म कहा । शब्द तथा शरीर के भीतर से भी वह ब्रह्मतत्त्व है। 'करी' शब्द 
ओकार के विन्दु से निकला है भ्रौर उसी विन्दु मे 'करी' शब्द की परिसमाप्ति भो 
है, ऐसी ही अपर शब्दों की, श्र वह विन्दु पूर्ण या ब्रह्म है। घरीर भी इसी तरह 
ब्रह्म से निकलकर ब्रह्म में प्रवसान प्राप्त करता है-- “त्वमस्प विस्वस्प पर 
“निधानम्‌”-- गीता, पुनः --- 

प्रथा नदीनां बहुवोष्म्बुवेंगा: समुद्रमेबाभिमुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नर-लोक-वोरा विशन्ति ववन्नाण्पमिविजदलसम्ति या 
+-गीता 
करी महाशय इस प्रकार क्‍झत्मा बनाकर विध्नेश से विध्न बिनाशनन हो गये 
प्रौर चूहे को सवारी की, अपने हाथ-पर चारो को समेदा, सूंड की लपेट से (ज्ञान 
के रूपक द्वारा) खाने लगे। बाहर के दौत हुए दिसाऊ, निष्कियता के रूपक, यह 
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में होता है)-- गति है और स्थिति भी --चेतन है और जड़ भी--इसलिए शिव 
हैं और पाती भी । शिव जड़ भी हैं और चेतन भी, और ऐसी ही पाव॑त्ती भी। 
जब पह जड़ रूप धारण करते है तब यह चेतन; जब यह जड़ होती है तब वह चेतना 
हम देखते है, जब महेश्वर कम करते है तब पाव॑ती जड़ हैं--पर्वत से पंदा होने में 
पाव॑ती का जड़त्व ही सूचित है, और जब पार्वती पार्वत्य हरी-भरी चेतन प्रकृति 
हैं, तव शिव शवभात्र उस प्रकृति के आधार ॥ अपने ही भीतर हमें यह तत्त्व मि 
जाता है, शरीर की जडता न हो तो बुद्धि की चेततता सिद्ध नही होती; पुनः लिग- 
शरीर, जो जड है, कारण-महाकारण तक गतिशील है, अतएवं चेतन। एक पूरे 
झैप मे जड और चेतन, भले भौर बुरे का सहयोग दिखाने के विशद उद्देश से ही 
आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने सीताजी के चित्रण में ज़रा-सा धब्बा लगा दिया, 
उन्हें उत्तम लक्षणवाले लक्ष्मण पर शका हुई जब वह उनके आदेश से उन्हें छोड़कर 
रामजी को देखने के लिए (स्वर्ण-मृग-बध-प्रसंग) जाने को तैयार नहीं हो रहे ये। 
यह इतना-सा भानसिक पाप सीताजी को स्पर्श न करता तो चित्रण अधूरा रह 
शाला पर वाल्मीकि इतनी वडी भ्ूटि केसे कर सकते थे। (यहां तक सृष्टि के तत्व 
पर विचार रहा; आगे वह और बहिर्मुख होता गया है, जैसी सृष्टि के सम्बन्ध में 
संसार के लोगो की प्रवृत्ति हुई।) बाहरी दुनिया मे सृष्टि पहले कहाँ हुई, इस 
पर बडी खोज की गयी। योरप ने अपने यहाँ वतलाया, भारत ने अपने यहाँ। इप 
वाक्य से मनप्य-सृप्टि की ओर इगित है, भिन्‍न खोपड़ियों पौर रगोवाले आदमी 
जो झादमी की एक विशेषता से झलग लिये गये है. क्रमर दानव देत्य ग्रादि 


5 हर न्गन ० कक लक ५०४) $% $ ६६ ६१०॥६ ६० ४४७७ ३७ «४ ५, 
शब्दों से मिलते है, यह वहुत दिनो से दिखलाया जा रहा है; इस तरह बहुतों ने 
मनुष्य-सृप्टि का सबसे पुष्ट प्रमाण यही का माना है। जो लोग मृष्दि हक 
था बढकर, मनुष्य सृष्टि का इससे सम्मेल न मालें, वे केवल 'सृष्टि' मब्द रो 
पैर्णता करें। मैं स्वयं भी पुराणों वे - - * 9 ३६ 
आधुनिक ढेंग से प्रसंग मे मुक्त होक 

गया हूँ। हिमालय की गौरीशंकर .,..., ., ,,७ पा ७9७ 50 ५५०९: _ यहीं 
ऊँची है, इतनी ऊँची जगह ससार मे कम है, सिर्फ तिच्वत में है। इस तर्क से हे 
स्थन का पहला प्रमाण मिलता है। इसलिए सृष्टि का मूल रहस्य यही होगा 
चाहिए | यहीं हुआ भी । पहाड़ के निकलने पर चूहे, साँप, हाथी, मोर, बांध, मिंट 
« ह $ 5 

5 है परत कं ७ 6 हा, ००० १० ७5७ 03 न ६६ बन छू 5 -द्रमाप 
इसोलिए सृष्टि श्रमैथुनी मानी गयी है प्नौर मानी इसलिए गयी कि वाह्य जई सो 
का यांग, झपने ही मन, वृद्धि और अहकार मे भा जाने से, छूट जाता है। जो! है 
झपनी जड़ता के कारण सृष्टि-तत्त्व के लिए वसा ही जड़ प्रमाण चाहते हैं। वे ्ह 
पहले या भ्रण्डा' हल करके देखे और वतलाबे कि बया हुल किया। भारत का बहीः 
और सृष्टि-रहस्य है, जिसमे सृष्टि अनादि मानी गयी है। वहाँ पूर्ण अलय मे 
शी अलय स्वोइत हुआ है। हितोपदेश की तरह पुराणकर्ताप्रो ने बेब तो 
इपको द्वारा मममाये हैं। यहाँ सृपष्टि-तस्व के लिए बसे ही रूपक आये हैं! 
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तर से पूर्ण-ज्ञान का भी प्रदर्शन किया गया है। [जो लोग डारबिन थीयरी 
(सिद्धान्त) मानते है, वे जब ठीक-ठीक उसके खिलाफ तर्क करेगे जैसे किये गये है, 
तब देखेंगे--बया अन्धकार है। पर यहाँ झ्रात्मवोध है। भ्राप समझेगे तव मान 
जायेंगे, दूसरे भले ही न माें| डारविन साहब ने झंखला तैयार करने में परिश्रम 
किया है, झौर धंखला देखने मे भ्रच्छी लगती है।] पहाड़ का रूपक कहा जा चुका 
है कि शिव-पार्वृती है ' रगझे मंपिक महाशय निकले । उनकी आत्मा गणेशजी की 
आत्मा हुई (गणेश * , पु न्‍ 
लेकर अर्थ की ब्राह्मा/प्वाप रच्चरनर न तन _#२ २0०7 7 अर (४ 
ही सबका ईणश है । गणेशजी का एक नाम विघ्नेश भी है | देखिए, जो गणेश विध्त- 
विनाशन है, वही विध्नेश भी है। इनके पिता रुद्र भी है-- अर्थात्‌ भयकर भी और 
लिए “हक पणरिर गगन करनेनाले भी । यहाँ भी एक पूरे रूह के लिए वे विरोधी 
रे टी  अज पूजा के ढः ३.६ मु 


%लरंडए ज जि हक 2 ९ न के 
तरह चूहे के रूप म॑ विष्नेश हैं, ईति के एक प्रधान कारण-.“मूपिका: शरभाः 
खगा:।” चूहा एक बड़ा कमजोर जीव है और हाथी स्थल-सृप्टि में सबसे जो रदा र-- 
यहाँ भी स्िरोध साम्य आत्मा या गणेशजी की वर्णना मे है। गणेशजी मूपिक- 
बाहन है, मूपिक-वाहन के मानी है--मूपिक या चूहा जिसे चला रहा हो | चूहा 
अपनी आत्मा के सिवा श्रौर किसे चलाता है ? एक दूसरा रूपक है, जो हाथी की 
ग्रात्मा सिद्ध करता है। जब हाथी आत्मा सिद्ध हो जायेगा, त्तव वह चूहे द्वारा चलने- 
कर की. 8 पु 


७० कब्छुच +नघइच ७ न्‍ ह 
के कारण उसके चारों पर (दो हाथ और दो पैर) अप्रधान है, बाहर के दो दाँत 
'ी अप्रधान-- (गणेशजी के एक दाँत माना गया है, एक परशुराम ने तोड दिया 
था। एक-दाँत, दो-दाँत झ्रौर मकुने, तीनों प्रकार के हाथी होते है--'हाथी एकदन्ता 
सजवायो-- प्राल्हा) । यह हाथ-पंर और दाँतो की अप्रधानता उसके जीवत्व की 
अप्रधानता का रूपक है--क्योकि जब वह जीव होगा, तब वह ब्रह्म या गणेश ने 
होगा। ५ उसका यह बाह्य निष्क्रिय रूपक उसकी सूंड की व्याख्या से और पुष्ट हो 
जाता है। उसकी मूंड मेरदण्ड का रूपक है, मेरुदण्ड के भीतर तीसरी ज्ञाननाडी 
सुधुस्‍्ना रहती है--“सुप॒स्ना त्रितय-गुणमयो चच्ध-सुर्याग्लि-रूपा?--- पुन “सुपुम्ना 
भानुमागेंग प्रह्म-द्वारावधि स्थिता” । उसे, उसी के प्रंगो से रूपक प्राप्त कर, गणेश 
या ब्रह्म कहा । शब्द तथा शरीर के भीतर से भो वह ब्रह्मतत्त्व है। 'करी' शब्द 
प्रोकार के विन्दु से निकला है प्रोर उसी विन्दु में 'करी' शब्द की परिसमाप्ति भी 
हैं, ऐसी हो भ्रपर शब्दों की, शोर वह विन्दु पूर्ण या ब्रह्म है। शरीर भी इसी तरह 
ब्रद्म से निकलकर ब्रह्म में भ्रवसान प्राप्त करता है-- 'त्वमस्थ विस्पस्थ पर 
निधानम्‌"-- गीता, पुन: -- 
यथा नदोनों बहुवोष्म्युवेगा: समुदमेबाभिमखा द्रवस्ति 
तथा तवामों नर-लोक-दोरा विशन्ति बबत्माप्यनिविज्दलण्ति ॥ 


क्र - गीता 
;' श्री महागय इस प्रकार झात्मा बनाकर विष्नेश से विध्न विनाशनन हो गये 
प्रोर चूड़े की सवारी की, पपने हाय-पैर चारों रो समेटा, सेंड को लपेट से (ज्ञान 
के रूपक द्वारा) खाने लगे। बाहर के दाँत हुए दिसाऊ, निष्क्रियता के रूपक, मह 
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भी जान का रूप, जिनसे खाने सग्रे वे वर, ज्ञान के दांत," एक और रूपके- 
अड खाद् को ५ वाकर अपनी चेतना 58 करने लगे है की गाता भीवरः 
दे, (यह एक लिखने की धारा / याष्ते त्वयेकेन (६ गर्च तर्वा,, प्रोतपेत- 


ब्रह्म है, तय उतचीत करने, जिपक सम्रभाने की गुजाइन्न इश्च नही रहती) इसलिए 
संड आर पानिवाना भीतर पुपुम्ता का रूपका डुआ--मध्याज्ञान- “योड़ी सुपम्ता 
भीतर > < गीक 


दे और 

हू धत्प:॥ 
का एक नाम विदेह है, 
ने का कोई 4 एक रूपक गम: पाप तिर 

एक बार काटा गया गज को प्र्जा करनेवाना इनकी पौराणिक उ 
से अच्छी है परिचित है। थोड़े # हा है। पावंतीजी भले का पुतला बनाया 
(पार्वती या परामक्ति अह्ममयी ने मल से यानी मन से पुतला जान 
दा किया तत्मे भी है कि ईस्कर ते आदमी बन जाय 
बेन गया । गरतीय शासक भी इच्छा से सृष्टि नते है, विरा>- मे यह इच्छा क्यों 
अं 


होती है, इसका कोई कारण नह्े, अस्त यहाँ मौन है; यह उत्तर भी ह--इत्तरा 
पे तो पा हैं। इनको 


विराट या ४: त्रह्म 
देवीजी ने गर-रक्षा का भार दिया कि कोई ब ? पवे-- (यहा जीव सिद्ध होता 
हैं; पावंत्ती प्रकृति 6 शिव ब्रह्म; कीच में मानस: गिव, रा 


जब तक गणेशजी है, जब तक गणेशजी का अस्तित्व है, शिव-द्रह्म पारंती-प्रकृति 
से पूर्ण रूप मिल नही सकते ।) शिवजी आये । गणेशजी ने रोका । शिवजी उन्हें 
काटकर भीतर गये । पाबंतीजी ने पूछा, तुम कंसे आये ? उन्होने सब किस्सा बत- 
लाया। तब देवीजी रोने लगी । कहा--तुमने हमारे लड़के को मार डाला । शिवजी 
ने गण भेजा, कहा जो प्राणी पहले भिले, उसका सिर काट लो। हाथी मिला। 
हाथी का सिर काटकर लगा दिया गया । गणेशजी उठे । (इस उचित का मर्म 
कुछ और है। प्रकृति ने गणेश को जीवत्व मे वाँधा था। प्रकृति ने ही फिर मुक्ति 
दिलायी। मृत्यु के वाद जो जीवन मिला, यह ज्ञान-जीवन है । यहाँ कपिल-साख्य 
और पतजलि-योग दोनो दर्शन सिद्ध होते है। जव गणेशजी एक तीसरे है तब योग- 
दर्शन की तृतीया शक्ति, ईश या जीव की सिद्धि है, जब नही,--काट दिये गये तव 
केवल पुरुप-प्रकृति, साख्य की सिद्धि । मृत्यु का भय रहते ज्ञान नही । नचिकेता 
भी मृत्यु से मिलता और ज्ञान प्राप्त करता है। सावित्री की कथा मे भी है कि बह 
काल से मिलतो है झ्ौर अपने पत्ति का उद्धार करती है, ग्रर्थात्‌ सतो-प्रकृति सदा 
अपने ब्रह्म-पति का सहय।ग प्राप्त करती है । श्रौर-पऔर जो वर सावित्री को मिले 
है, वे माहात्म्य के तौर पर हैं; वे सत्य भी हो सकते है और अपर सुन्दर श्र्थ भी 
उनके निकल सकते है ।) गणेशजी का यही जीवन भ्रमर जीवन, ज्ञान-जीवन है-- 
टेनीसन का “१४०४शाह़ शशं। ०४०”, रवीन्द्रनाथ का--- “ए जगते किछुइ मरे ना, 
शकराचाये का--“न में मत्युशंका न में जातिभेदः, पिता नंव में नैंब मातान 
जन्म' भ्रादि इसी अ्मृतत्व के बोधक है। यह कठा सिर ही ज्ञानकाण्ड है, प्रर्थात्‌ 
है भी और नही भो है, यह झ्रास्तिकवाद भी है और नास्तिकवाद भी । आस्तिकवाद 
और सास्तिकवाद का चरम परिणाम एक ही है। यही ज्ञान-काण्ड है, जिसमे 
प्रास्तिक और नास्तिक दोनो वाद है। ऐसे है गणेशजी, और कार्तिकजी पृथ्वी मे 
मोर के सदृश सुन्दर । बड़े ऐयाश होने पर भी कर्म द्वारा ऐयाश नही, क्योकि 
श्रादर्श गृही वोर है। उनमे प्रेमर्नवषय की समझे काफी है। यहाँ गृही भी अपने 
ग्रादर्शकम से च्युत नही होता । इसोलिए बडे-बडे अ्रमुर ऐयाश, जो कर्म से पाथिव 
प्रेम मे डब गये है, उनके एक-एक तीर की मार से निष्प्राण हो जाते है। यह 
रूपक शक्ति का परिचय देता है (जान और शक्ति, दोनो का परिणाम अनादि है, 
दानो बराबर है, रूपको मे आकर अपना-अपना अथ्थ॑ प्रकट कर ब्रह्म की तरह 
निर्निष्त)। 
मूल : "यह विनाश देखकर देवीजी का दूसरा दल माता के पास पहुँचा, कहा 
पु माता, आपका पुत्न--वह शेर या कातिक सिंहजी हम लोगों को बहुत सताते 
हैं, मारते है, बढ़ने नही देते । माता को सभी पुत्र प्यारे है। उन्होंने उपाय बतला 
दिया । ज्ञान-काण्ड से एक ऋषि-शाखा तोइकर कहा, इसे गाड़ो, वत्स ! इस सोचने 
को्‌ जरूरत भही, यह श्राप पनपेगा, इतना वडा होगा । यही है प्रयाग का प्रक्षय- 
घट । साजों, पता नदी । पूछी, लोग कहेंगे, है। देखों; कहेंगे, किले के भीत्तर। यह 
किला किसका बनाया हुआ है ? अकवर का। नामार्थ ? परमेश्वर । कवि ने भी 
ता कहा है, परमेश्वरो वा जगदीश्वरो वा। इस तीसरे ज्ञान-काण्ड का बाहर भो 
प्रयाग मे रूपक है। वह है सरस्वतोी-सरिता | पूछो कहाँ ? कहेंगे, पहले थी, अब 
नहीं । ग्रजी, गगा भर यमुना के बीच में क्या रहो ? वही, है-है, नहीं-नहीं। यह 
वय्य है ? सरस्वती । हेमा वया है ? हेम या गौर-वर्ण गया यानी बड़े भाई साहिया 
हमचन्द्र | इला क्या है ? श्यामा यमुना यानी छोटे भाई साहिवा इलाचन्द्र । बीच 
में क्‍या है ? ज्ञान-राधि सरस्वती, जो न थी भौर होगी न होगी ऐसी ज॑से दिल्‍ली 
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का फोकिना, कक है), ज्ञान है ! है-है और कहिए जनाव, 
लोग ने जानते है. क 'मनवाद जानते है। एक इंसरा रुप कहता है; ऐसा 
नहीं, भैसा जैसे / उसकी दो सांस है, एक निश्वास / दोनों के 
बीच मे के 'पडास! और 'फञासा त्नि फेविन्यास अ| परम उपिन्यात; 
पततेश्वास, मौत है मौत गधा की है; इसीलिए दंगा 


जगत! त। ये पता 

था. माता है । और सुनिएया ? एक है इड़ा श्यामा पित्त, इसरी विगत गोरी 

8 आवात दो नाडिया; तीसरे महाराज जिनकी ये स्त्रियाँ हैं हैं कफ । उधर 
षे न हत, 


रीका : यहाँ एक ही आदिशक्ति के दो भाव, दो पृत्र, प्राये-.. प्रतुर और 
चुर। शास्वानुसार अमुर-सम्परदाय बड़े भाई और मुर-सम्प्रदाय हे भाई हैं। 


देखिए, हां भी ढो है। उवता बुद्धि से तेज थे पर बल से हीन; छोटे वे। 
दित्ति इत्यो, दर की माता हैं. अदिति देवताओं की दोनो एक की 
नया है। दितति बड़ी है, भ्रदितति छोटी । कश्यप प्र कहा जा चका 3 क्रिवह 
ब्रह्म है। दिति और ग्रदिति अ्विद्या और विद्या; कह 

जपायेन हैं यच्छक्य न तच्छा पराक्रम: । 
|. लिए दतत्य था भ्रयुर दे विताओं के हारने लगे। महाग्क्ति के प्रात 
गये, कह __. उतर समर-कुशल सिंह-विक्रम वागोत्ते 


युक्त है। के सम है मडष्ट वाद कर उसकी भी परिषत्ति वही होती है । 


अग्निव्ामि जंधनद हैविषस्युविफ्यया | 
सम्रिद्ध: शुक्र आहत: ॥? ऋ. ६३१ ६॥। ३४ 
यास्वृुत्ति से उपासकों के द्रव्य की इच्छुक, कान्तिमान बुलाया 
॥। नेता है... 


कस्मात गमंवत्ति 
त्‌ अग्रण जि 
के को दर करने को ने लोगे 3“ अद्वान स्पष्ट है | अयाग के अक्षयवट 
का कोई भर. दी जिस रूप में लोग अक्षयव जोजते है दर्षन करने के लिए 
असा कोई अकयवट जिसका कभी नाश मे हो, चही हो / पर लोग ऋहते है, 
देखो, किले के. भीतर है। किले में अक्षयवट का. हम मिल जाता है। जता अल 
है अपुर थक्ति का >कीर्थ मेल यहां भी "जियाय या अक्षयवट, 
के . वो को देवताओं ' रे सृष्टि कहेंगे और क्लिक बनानेवाले बादशाह अकवर 
जग जि! शब्द गे अयुरों की सृध्टि । पर कोने आग्रथ एक ही है। ००५५8 
अगन्‍्नाव मे कहा है... 'दिल्लीश्व से वा जगदीश्क्से वा । जगदीश्वर का 
पे 


जन कहते है पहले थी, ग्रव लुप्त हो गयी है । पर ऐसा नही | गंगा श्रोर यमुना के 
समगमस्थल को सरस्वती कहते है। यहाँ भी दो का सगम है, और ग्रदृश्य तीसरी 
ब्रह्म-स्वरूपा है -- 
सितासिते सरिते यत्र संगथे तत्राप्लुतासोदिवमुत्पतन्ति। 
ये दे तन्‍्व॑ं विसृजंति धोरास्ते जनासो श्रमृतत्व॑ भजन्ते ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ सफेद और काले जलवाली दो नदियाँ मिली हो, वहाँ जो नहाते 
है वे दिव्यरूप पाते है और जो धीर-जन वहाँ अपना शरीर छोड़ देते है, वे भ्रमुतत्व 
कोप्राप्त करते है। इसका वाहरी श्रर्थ लेकर लोग प्रयाग में स्‍्तान करते है।. 
भीतरी अर्थ और मनोहर है-- 
“इडा गंगेति विज्ञेया पियला यमुना नंदी। 
मथ्पे सरस्वती विद्यात्‌ प्रयागादिसमस्तया ॥/ 
पुनः--'सुपुम्ता च तृतीयका' ढ्वारा सुपुम्ना सरस्वती कही गयी है, जहाँ इड़ा- 
गंगा और विगला-यमुना मिलती है। यही स्तान करने पर दिव्यरूप मिलता है 
और शरीर छोड़ देने से ज्ञानमय कोप में स्थिति होती है--अ्मृतत्व प्राप्त होता 
है। शवा० एणा$ धार आव्या तधाएजो०त8० धरा थात 055 जेथा 
सत्य, ज्ञान, प्रानन्द, प्विवेणो, साधु जाय स्नान करे धन्य मानी ।--(स्वामी 
विवेकानन्द) यह्‌ गगा भ्रौर यमुना के बीच में सरस्वती नदी है भी, और है भी 
नही । यहाँ भी वही अ्रस्ति औ्नौर नास्ति का रूपक है। मैने वर्ण के अनुसार हेमचन्द्र- 
जी ग्रोर इलाचम्द्रजी पर लिखा है। पर कही भराक्षेप से युक्त एक भी शब्द नहीं 
आया । सिफफ गौरवर्णा गगा (गमु--गन्‌) यानी डॉक्टर हेमचन्द्रजी (बड़े भाई 
साहिवा श्रौर छोटे भाई साहिवा मधुर हास्य मे, मैने "कला के विरह में जोशीवन्धु - 
शीप॑क उत्तर में उन्हें उनके विचारो के भ्रनुसार लिखा था), इला है श्यामा यमुना 
(यम्‌ --उनन्‌--ठाप्‌) इलाचन्द्रजी । दोनो के वीच मे है ज्ञानराशि सरस्वती जो न 
थी (ब्यग्य मे) भौर अब होगी जैसी, ऐसी फिर न होगी (यह व्यग्य इसलिए है कि 
ऐसा ही यहाँ होता रहा है, यहांवाले शास्त्रकार और शास्त्र, ज्ञान के सिवा दूसरी 
वात नही करते, ज्ञान की नवीनता हो नही सकती ।) इलाचन्द्रजी के नाम तथा 
वर्ण से मिलने तथा छोटी होने के कारण मैंने 'इला” यमुना के अर्थ मे लिखा। 
“इड़ा गगेति विज्ञेया/ लिखा गया है। पर मैने भ्रपना मतलब निकालने पर भी, 
एक दूसरी युक्ति से शास्त्रानुकूल लिखा है-- 

“सुपुम्ण: सूर्य-रश्मि:/ पहले भी लिखा--'सुपुम्ता त्रितयगुणमयी चन्द्र-सूर्या- 
ग्निरूपा , इस तरह सुप्‌ मना की कोई दो रश्मियाँ गया और यमुना कही जा सकती 
हैं; पुनः सौर-जगत्‌ में गगा भी सूर्ये-कन्या कही जा सकती है, अपितु नदीमात्र को 
गगा कहने का प्रचलन है--धात्वर्थ से तो मजे मे कह्म जा सकता है--चित्रकूट 
तथा कर्वी में पयस्विती को लोग गंगा कहते है--वे यहाँ गंगा नहाते है, डॉक्टर 
हेमचन्द्रजी बड़े, विद्वान्‌ तथा गोरे होने के कारण गगा की उपयोगिता प्राप्त करते 
है। पुनः सरस्वती का कोई मुख न रहने के कारण वह सर्वतोमुखी है, सगम से 
पश्चिम की ओर मुख करने पर इड़ा गंगा हो जायगी और पिगला यमुना--जैसा 
कहा गया है । दिल्ली का भाड़ कोकना, एक और रूपक है, भाड़ कोकना एक काम 
है, पर अर्च मुहावरे का है--कुछ न किया--'बा रह बरस दिल्ली रहे, पर भाड़ ही 
मोका किये---यहाँ भी “है” भोर “नही” का समन्वय मिलता है। डॉक्टर जोशी से 
कहा गया है, हम लोग छायावाद भी जानते है और दूसरों के उद्गार लेकर वाते 
वघारना भी । एक दूसरा रूपक फिर पेश किया गया वह भैसा है। भैसा यमराज 
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की सवारी है। भ॑ से में यम का कराल रूप प्रत्यक्ष कर लीजिए, उसकी जोर-जोर 
चलती हुई दोनों सौंसें--निश्वास और प्रश्वास, जीवन के नियमन के बहुत ही 
स्पष्ट, व्यक्त प्रमाण हैं, पर दोनो के बीच में तड़फड़ाहट ('धड्ास-फड़ास' बगला के 
शब्द है, जोशीजी जानते है) नही, द काव्य है, व उपन्यास, बस साँस निकल जाती, 
मौत रह जाती है; यही मौत काल या ईश्वर है, “कालात्मक परमेश्वर राम” । 
इस मौत को गधा भी (अथवा कोई जीव, अज्ञान होने पर भी) जानता है, इसलिए 
कॉपता है (काँपने में "न! का चित्र है, पर अर्थ हाँ है--) यानी मानता है-- 
मृत्यु से सब जीव डरते है, यानी उसे मानते है। झौर भो, एक इड्टा (इल चलाने 
के प्र मे, -क --ठ/पू) श्यामा पित्तवाली नाड़ी है, दूसरी पिगला, (पिजिरग के 
अर्थ में,।-प्रनच्‌ --टापू) गोरी बातवाली नाडी है, तौसरे महाराज जिनकी ये 
स्त्रियाँ है, है कफ (क--फल्‌ --ड८"जल को फलित करने के प्रर्थ मे) इडा और 
वियला में यहाँ मैने इड़ा को बडी माना है। पर “वात पित्त कफ जान के क्रम 
से श्रौर हाथ की नाडी-परीक्षा में वात पहले है। यहाँ वीच की उँगली की तरह 
पितवाली नाड़ी को मैं बड़ी मानता हे। और भी कारण हैं। स्थल-सकोच्र के 
कारण नहीं लिखे। जो विद्यन्‌ चिकित्सा के मूलतत्त्व तक पहुंचे हुए हैं, वे समर्ेगे। 
कक से दोतों फेफड़े नप्ट होते हैं, इधर सुयुम्ता (सुपु+म्तान-डदापूर्ण 
उतम-से-उत्तम अ्रम्यास के अर्थ मे) है, जहाँ न हंत है, न सत्‌ प्र्थात्‌ भ्रव्यक्त 
अवस्था। वात, पित्त, कफझौर इड़ा, पिगला, सुपुम्ना के रूपको में भी वही वात 
है। कफ ग्रौर सुतुम्ता सत्य के रूप में है, वात झौर पित्त, इड़ा श्रौर पिगला, 
। (१:४४४४० ७४4 ?०५४४३) दो घाराएँ, दो सृष्टियाँ हैं जैसा कहा जा 
रहा है। 
मूल: “अ्रस्तु, देवीजी यानी सेठजी की बीवीजी ने इन इड़ा और पिगला 
के पति, साक्षात्‌ गगाधर महाराज के दर्शन किये; इसी सगम मे, ऐन मकरमत्रान्ति 
के मेले मे । फिर सिहरूपी दिया एक वर--थे हुए शुक्राचार्य श्रमर। अलुरोने 
सोचा, माता बडी प्रसन्‍न हुईं। पर यह नही सोचा कि इसके एक ही ग्रांख हैं। यह 
भी व॑सा ही है, जैसा देवताप्रो का वृहस्पति। युद्ध के समय देवगुरु पढ़ते लगे-- 
देवता-शत्रु नप्ट हों। असुर-गुरु पढने लगे--देवता-शत्रु नप्ट हो। देवताग्रों मैं 
अर्थ लगाया, देवताओं के शत्रु नप्ट हों; असुरो ने भ्र्थ लगाया, देवता-रूप शत्रु 
नष्ट हो । दोनो प्रसन्‍न । पर गुरु दोनो एक ही रोशनी में मिले, ज॑से अकबर और 
अक्षयव॒ट खिले है।”” हर 
टीका : देवीजी ने, सेठजी की बीवीजी ने (भगवती ने, ऐश्वयं-शर्क्ति ने) 
दोनों नाड़ियो --परा श्र अपरा दोनो, विद्या और अविद्या के पति गंगाघर महा- 
राज (सत्य-रूप शिवजी) के दर्शन किये, इसी सगम में (इसी सत्य-स्थल में), 
'ऐन मकर (“म मुख के श्र्थ मे'--कृ--अच्‌) सक्रान्ति (सम्‌--क्रम--क्तिन्‌) के 
मेले में । (सेठजी की बीवी, गयाघर, दर्शन, मकरसक्रान्ति, इन सबका अर्थ लगाकर 
या लगवाकर देखिए, एक ही श्रर्थ निकलता है या नही, साथ-साथ कथा भी चल 
रही है।) फिर तेजस्वी दिया एक वर--वे ही शुक्राचायं भ्रमर है (पूर्वोद्धत शुक्र- 
वाला मन्‍्त्र यहाँ सिद्ध हुआ, देखिए कि शुक्र को बुलाने की क्‍या आवश्यकता हुई, 
उस मन्त्रार्थ में है।) इस वर से झसुरो ने सोचा कि माता बहुत खुश हुईं (पदिति- 
वाले मन्त्र से माता-पिता एक हैं, इसलिए गगाघर यहां स्त्रीलिंग मे, माता के रूप 
में झआये।) पर असुरों ने यह न सोचा कि इसके एक ही, प्रज्ञावाली, आँख है | यह 
भी वैसा ही है जैसा देवताओं का बृहस्पति (तीसरा नेत्र ज्ञान-नेत्र है। शुक्र की 
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एक ग्रांख के रूपक में, गणेश के एक दाँत की तरह, ज्ञान का निर्देश है।) युद्ध के 
समय देव-गुरु पढ़ने लगे, देवता-शत्रु नष्ट हों। असुर-गुरु भी यही मन्त्र पढने लगे। 
एक ही मन्त्र है। अर्थ अपने-अपने फायदे के श्रनुसार निकाले गये। मूल में भाव 
स्पष्ट है। इसी लिए कहा है--एकं सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति । गुरु दोनों एक ही ज्ञान 
"में घुक्‍्त है, श्रकबर और भअ्रक्षयवट के ग्र्थ की तरह । 
मूल : "एक झौर उपमान हैं हमारे मिश्रजी, जो अनेक स्त्रियों के एक मिया--- 
वही कश्यप कश्यप। न चियाँ पर न रियाँ। पर कुल सृष्टि के एक ग्रक्षयवट, अनेक 
जैसे डाल से माल, माल से डाल फिर डाल डाल माल माल; माल माल डाल 
डाल यह मिथ्रजी है हमारे गुरुजी भौर हमारे पुरुजी यानी चन्दू सेठ के नाती जगत 
सेठ; इला में ड/लते है माल श्रौर पिगला में डालते है माल । जगत सेठजी ने पिगला 
गंगा के गर्भ में हथ डालकर तोडा निकाला था और कृष्णचन्द्रजी मे यमुना से गेद 
निकाला था। दोनों तरफ समझ में नागफांस ) यानी वालगगाधर तिलक ।” 
टीका : ब्रह्म के एक उपमान कश्यप है, जो अ्रनेक स्त्रियों से मिलने के कारण 
मिश्रजी हुए (कश्यप का पश्रर्थ लिखा जा चुका है कि ब्रह्म है। वेदों मे ग्रनेक वार 
“कश्यप' शब्द झाया है। अर्थ भी अनेक किये गये हैं। पर सभी ग्र्थों की रहस्प- 
भयी उच्च व्याध्या ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करती है।) “पट त्वां पृुष्छाम ऋषयः 
कश्यपे में त्व॑ हि युक्‍त युमुक्षे योग्यं च॥ विराजमाहुब्ह्मणः पितरं तां नो विधेहि 
यतिधा सबिभ्य: ॥ प्रथवबेद ८ाश७ट 
छः ऋषि कश्यप से, जो मिले है और मिलाने के योग्य है, ब्रह्म के पिता 
विराज के समस्त रूप पूछते है । कश्यप चूंकि द्रप्टा हैं, इसीलिए वह इतने बडे 
ज्ञाता भी है। पुनः सूष्डि-प्रकरण में काल से करयप की सृध्टि कही गयी है -- 
“काल: प्रजा अ्रतजत कालो श्रप्रे प्रजापतिम्‌ । स्वयं भू: कश्यप कलात्‌ तयः कालाद- 
'जापत॥। प्रयवेबेद १९॥५।३।१०”। कश्यप इस प्रकार श्रजन्मा होकर भी जन्म 
'पाति है। “सर्वा प्रजाः कश्यवा:” कहकर कश्यव को सृष्टि का जनक कहा; और 
भी अनेक मन्ध्र मेरे पास कश्यप पर है, पर विस्तार होने के भय से मैं उन्हें नही 
दे रहा। पुराणों में एक-एक या ग्रनेक मन्‍्त्रों के अश्र्य-साम्य पर कथाश्रों की सृष्टि 
को गयी है। (कदी-कही स्वातस्थ्य भी पुराणकारों ने लिया है ! पर अर्थ का एक 
ही परिणाम दिखलाया है।) कश्यप न रियाँ के पेड़ है, न चियाँ उसके बीज, 
यानी वह न मुर्गी है, न अ्रण्डा, यही असीम सत्ता के ग्राश्रय से मुर्गी और अण्डे- 
बाला सवाल हल होता है; स्पष्ट करने पर अस्पष्ट भी साथ-साथ रहता है, इस- 
लिए वह न तो स्पष्ट हैं, न भ्रस्पष्ट। कुल सृष्टि के एक ग्रक्षमवट है, फिर भ्नेक 
हुए। जंसे डाल गाड़ दी जाय, फिर उससे पेड़ हों (ऐसे पेड है जो डाल से होते 
है) फिर पेड़ से डाल, फिर डाल से पेड़ । अ्रक्षयवट इसी भाव का रूप है। यही 
हमारे मिश्रजी हमारे गुरुजी है---“स पूर्वेवामपि गुरु”, और हमारे पुछजी (प्‌ 
पालन के अर्थ में, अधिक के भ्रथ॑ में--कु)। पुरु सूयंवंश के छठे महाराज है, 
इनकी कथा झागे दी गयी है । यही चन्द्र सेठ (खल्वाट, विकच, जिसके वाल न 
है॥ भर्थात्‌ स्याही-सफेदी से श्रलग, यानी ब्रह्म । दर्शन में चुटकी आजकल चलती 
है, दर्शन को मघुर करने के उद्देश से, मैने भी इस तरह की दिलल्‍्लगी की है |) के 
नातीज |, की न ह त + 
भरते हैं।ः « 5 हे» न ४ हवन 
इनकैलि* | ., न ६३... 8. नह 
निकाला था, (सत्य यह है कि जो जगत सेठ विश्वेध हैं, उसका वैभव कण-कण 
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में व्याप्त है; जब कि सोना-चांदी द्वीरे-मोती आदि विशेष-विशेष उपादानों से 
बनते है, और कोई भी वस्तु भिन्‍न रूप में, भिन्‍न उत्पादन में वदल सकती है, तव 
किसी भी स्थान की विभूति को हम उन सब ऐश्वर्य-गुणों से युक्त कह सकते हैं-- 
“जो चेतन को जड़ करे, जड़हि करे चंतन्य। भरत समर्य रघुनायकहि, भर्जाह 
जीव ते धन्य ॥” गो० तुलसतोदास) और कृप्णचन्द्रजी ने यमुना से गद निकाला 
था (कृष्ण अपने नामायर्थ से ब्रद्म है। कृष्णावतार की घटनाएँ भी साथन्त रूपक 
है। गेंद और कालीय-दमन भी ऐसा ही एक रूपक है । यहाँ वहुतन्सी बातें मैं 
छोड़े देता हूँ; क्योकि जयह बहुत घिर जायगी । केवल कालीय दमनवाली वात 
कहता हूँ । जब खेलने लगे तब गेद उनके ध्यान का विपय, ब्रह्म का रूपक गौल, 
कन्दुक है । कृष्ण उसे यमुना में फेंक देते है। यमुना ज्ञानवाली नाड़ी, सरस्वती 
नहीं । उसमे नाग रहता है। नाग मन है। मन ही से जीव तत्त्व है। मन मध्या 
सरस्वती मे नही रहता--वहाँ मर जाता है; मही ब्रह्मह्प है। इसलिए जब तक 
भोग है, तव तक मन भगा करता है, कभी किसी नाड़ी में, कभी किसी नाड़ी में, 
कभी किसी कोठे मे, कभी कही। यही जीव का भटकना है। इन्द्रियाँ मन की 
स्त्रियाँ है । वही नागिनियाँ है। ब्रह्मफल मन के पास जाता है तो वह पाँचभोतिक 
ससार मे उस प्रमृत का बुरे प्रकार से भोग क रता--उसका कदर्थ करता है। पु: 
काल या मन को वशीमूत करनेवाले ब्रह्मरूप कृष्ण अपना भी महत्त्व प्रकट करते 
है। सूरदासजी ने इस रहस्यवाद को कृष्णजी की तारीफ से अव्यक्त सत्ता वर्क 
कही-कही पहुँचाया है --तुलसीदासजी की तरह जगह-जगह रामजी के माहात्य 
वर्णन में जैसी कृष्णजी की तारीफ की है--“फन प्रति प्रति नितंत नेंद नन्दन। 
जल भोतर जुगजाम रहे कहें मिट्यो नहों तनु-चन्दन ।” मन या काल को बाँधते- 
वाले बह्मरूप कृष्ण मृत्यु से न डरकर यमुना में कदम्व पर चढ़कर कूदते है-_-भयप्रद 
दुसरी नाई में चले जाते है। वह आन-जाने का रास्ता जानते है। सर्परूप हैँते 
चलनेवाले मन को, काल-रूप समय-वन्धन में रहनेवाले भरहंकार-प्रस्त कप त 
पकड़ते है । इन्द्रियों का भोग ही स्वभाव है। नागिनियाँ पत्ति की रक्षा के लिए मी 
कारण प्रार्थना करती हैं। पर जिन मन को ब्रह्मतत्त्व पकड़ चुका है, वह नही बा 
सकता, वह अवश्य ब्रह्मतत्तव मे नाश को प्राप्त होगा । वच तभी सकता है, जब वह 
भेदात्मिका भक्ति का झराश्रय ग्रहण करे। नाग, मन या काल को भी तभी छुटकाए 
मिलता है। जब नाग कृष्ण को लपेट लेता है तव कृष्ण श्रपना शरीर-विस्तार कखे 
है। तब वह व्याकुल होकर शरण ग्रहण करता है । सीमा या समय या मत कभी 
ग्रसीम की नाप नही कर सकता; जब करेगा, वह हारेगा, यहाँ यही रूपक हैं। 
उसे बश कर क्ृष्णजी उसके फनो पर नृत्य करते हुए बाहर निकलते है। मन 7 ५ 
अहंकार पर, काल पर झात्मा की विजय होती है। लोग इसका यथा प्र नहीं हे 
समभते, रूपक में ही रह जाते है। इसलिए कहां--) दोनों तरफ, जगत सेठ 
कृष्णचन्द्र की झोर से, लोगो की समक में नाग्फांस है। नागफाँस अर्थात्‌ तो 
को घारण करनेवाले तिलकरूप महादेव--वह हिमालय; तिलक-रूप से शिव ग 
हिमालय-श्यूग को मिलाइए । (जिक पहले हिमालय का हो चुका है।) इस 
अहकार में भी शिव ही है--“अहंकार शिव, बुद्धि भज, सन हरिरूप महाव' हा 
“या देवो सर्वभूतेषु ऋान्तिर्येण संस्थिता”, इस तरह सब शोर से ब्रह्मवाः है। 
(चतुर्वेदी बनारसीदासजी ने जो लिखा है कि लोकमान्य तिलक का महा 
पटांग ढंग से क्यों लिखा गया है, इसके लिए वृद्धि से काम लेकर जरा देखे कि ॥) 
लोकमान्य तिलक के लिए कही गुंजाइश है भी, या मैंने उत पर लिख ही दिया 
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मूल : “फिर इधर वालगंगायर तिलक के नेतारूप हुए मोहनदास यानी कृष्ण 
ग्रदतार, उधर बंगाल के जगत सेठ के नातो हुए कबूतार--कबूतार, कवितार-- 
428 ॥ फिर मनाया गया सप्ताह इधर शरीर मनाया जा रहा है उधर। फिर 
श्राप जिसे इघर से कद्ते हे उघर, थे उसे उघर से कहते है इधर । पर हम है 
परकु--छु उधर, यावी छुमानी पृथ्वी झौर धर यानी घड--पृथ्दी का पड़ क्‍या 
हुप्रा पहाड़ ने इधर भौर न उधर, यानी हिमालय श्रर्थात्‌ शिव श्रौर पार्वती । 

“फंया हे मानाय एये हे मानाय 2” 
. टीका: फिर इधर बालमंगा को घारण करनेवाले तिलकरूप महादेवजी के 
नेता, दासो को मोह सेनेवाले म्वतार कृप्णजी हुए, भ्रवतीर्ण होनेवाले (ग्रवतारवाद 
देखने से मालूम होता है कि ब्रह्म रूप-घारण कर किस प्रकार इस पाँच भौतिक 
संसार में “सम्मवामि युगे-पुमे” की सा्ंकता करते है--अवतीर्ण होते है), उघर 
बंगालवाले जगत सेठजी थे, जिनका भ्रथ ब्रह्म किया जा चुका है, उन्ही के नाती 
रामचन्द्रजी, कवितार (कवि वाल्मीकि को तार देनेवाले) श्लौर कवितार (कविता 
के कारण; कविता-शब्द में छठी विभवित लगने पर, एकबचन में बगला में 
कम मम मेक है: कह पद ४०... ४ उ्का 





 ' पक मम पुन. हज ४४:०४ 5 आऔू 
हल जग 5 ७०९५० १.९५ ० ० ०९१० _ ०० ०», '०».: रहे 
कमू' 'कबू' हो सकता है; ज॑से याइतेछिरूयाच्छि--याच्चि प्रचलित है)। पुनः 
इधर भागवत ग्रन्य के पाठ से कृप्णजी का सप्ताह मनाया गया, और उधर सात 
काण्ड, रामायण द्वारा रामजी का मनाया जा रहा है। फिर झाप उँगली उठाकर 
जिसे इधर मे कहते है--उथर; दूसरे लोग उसी दिशा को उधर से कहते है-- 
इधर। इस तरह 'इधर' या 'उधर' कुछ नहीं रह जाता, एक विन्दु मे ही सबकुछ 
समाप्त होता है। (यह विचार पूर्व श्रौर पश्चिम के धर्म औ्लौर जड़ विज्ञानवाले 
प्रन्‍्थों में सूयं, चन्द्र, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, श्रादि के विवेचन मे, विस्तारपूर्बेक प्राप्त 
होगा।) इसीलिए कहा है, हम है कुघर, पृथ्वी को घारण करनेवाले पहाड, श्रचल--. 
जो न इधर होता है, न उधर--प्र्थात्‌ हिमालय या शिव भौर पावंती-- 
“प्रय कहो कोन ऐसो स्थिति में मना पायेगा ? ” 
मूल : “देवताग्रों के यहां नाचनेवालियाँ बहुत थी | वे सिफे नाचती थोडे ही 
थी ? बार-बार गयी कुमार के पास । उन्होने कहा, सुनो, मैं मार थोड़े ही हूँ । 
में हैं कुमार, काततिक। देवीजी ने कहा, अरे झ्रातिक, मेरे एक जन्म के शरीर की 
भस्म है, यह भस्म है भ्रनग, अ्रप्सरायों से कहा, जाओ, इसको बनाझ्रो स्वर्ण-वंग । 
'सीनार बागला' झौर इधर वंगभस्म दवा ।” 
डीका : देवताओं के स्वर्ग में नतेकियाँ बहुत-सी थी । वे केवल नाचती न थी। 
वर-वार कुमार कातिकेय के पास गयी, तो उन्होने कहा, सुनो, मै मार कामदेव 
नहीं हूँ, मै हूँ कुमार कातिक। प्न्तर्याभिनी कार्तिकेय की माता देवीजी ने यह देख- 
कर पुत्र को डॉटकर कहा, “भरे आतं ! अ्रभी मेरे एक जन्म के शरीर की भस्म है, 
वह भ्रगहीन होकर ग्रनंग हो गयी है (उसी से भ्रग तैयार होते है)”; भ्रतः भ्रप्स राग्यो 
से कहा, जाओो, इससे स्वण-वंग बनाओ । इसी से सोने का, सुखमय बंगाल अप्सराशो 
के लिए वन गया (यहाँ बंगाल के काम-साहित्य की ओर रहस्य इगित है; वहाँ 
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श्रप्सराएँ भारत के अपर प्रान्तों से ही नही, संसार के किसी भी देश से संख्या-क्रम 
से श्रधिक हैं)। यहाँ, उत्तर-भारत में वह वंगभस्म दवा बन गयी। (उधर देवीजी 
है ग्रोर उनके शरीर की भस्म, इधर सुवर्ण बंगाल और वंगभस्म दवा) । कर 
मूल : “अब हे कपषि, कहो, अमुर बड़ा है, या. सुर ? माता कहती है, मेरे 
दोनों लड़के है, दोनों वरावर दोनो बर्र वर्र, टर्र टर्र । कहो, मेढक, कौन मेडक है, 
हम या तुम ? ” 
टोका : श्रव हे कपि, कठो, श्रसुर झोर सुर में कौन वड़ा हैं ? दोनों की वह 
एक ही माता कहती है, दोनो मेरे लड़के हैं, दोनों वराबर हैं, फिर भी अपने-अपने 
बड़प्पन के लिए दोनो लड़ते-कगड़ते रहते हैं--दोनों वर्र-वरे टरें-टर्र किया करते 
है। मेढ़क, अब कहो, मेढक कौन है--हम या तुम ? १0028 
मूल : “हम कुम्मकर्ष हैं, सोते है तव वासिका-गर्जन द्वारा मेघनाद बनते हैं 
दसों दिशाएँ दस सिर बन जाती हैं, झौर सुप्ति रहती है प्रमर ! जगते हैं तव 
दसों दिशाएँ देखते है, सैकड़ों कानों के बड़े-बड़े काने और अभ्र-यर्जन में मेघनाद 
और दृष्टि होती है --स रस्वती --सा रसवती ।/ 
ठोक : हम कुम्भकर्ण है (बड़े कानवाले कुम्मकर्ण; कुम्भकर्ण की प्रकृति भी 
हममें है; किसी भी एक व्यप्टि में समप्टिरुप से प्रकृति है; में इस भाव की ही 
अब तक व्याब्या करता पाया है; और भी व्यापक रूप से देखना जिन्हें अभीष्तित 
हो, वे भ्रन्यप्, शास्त्री में अवलोकन करे), हम सोते हैं तव नासिका-गर्जेन द्वार 
मेधनाद बनते है (योड़ी-सी आवाज बहुत्त बड़ी आवाज हो सकती है। जिस वर 
छोटी-सी वस्तु बहुत बड़ी दिख सकती है । दर्शन, श्वण झ्रादि के लिए जो सरकति 
« मनुए ऐ जी फणी है सही दर्शन और श्वण का माध्यम नहीं )), दसो दिशाएँ दर् 
सिर / प्र्थात्‌ हम कुम्भकर्ण, मेघनाद आर 
रावण के रूरक ७५५ ५ - . _.. नमरजेवाली दिव्यता रहती है। जे 
पर भी वही रूपक रहता है, दसो दिशाएं देखते है, वे सिर है, सकड़ों कानो के वह 
बड़े कान है (क्योकि हम उन्हें देखते है, वे हमसे युक्त हैं) और बादलों की गर्जना 
में मेघनाद बनते है. (बादलों से भी हम युवत हैं, अन्यथा उनकी गजंना हम यू 
सही सकते) झौर दृष्टि होती है सरस्वती--वह शान-रस देनेवाली; उसी के कार 
यह सव दर्शन जाग्रत अवस्था में सम्भव है। यह दृष्टि वही अस्ति और नार्ति हैं 
वही दर्शन जिसमें सबकुछ है । बाती 
मूल : फिर तनय ययातिहि योदन दयऊ ” । यह कि महाराज ययात्तिं ५ 
सू्यवंश के एक राजा ने दो स्त्रियाँ व्याही । एक है देवयानी, महपि शुक्राचायं 
लड़की, जिसको देव-योनि हर ले गये बृहस्पति देव के साहवजादे, रह गयी गई 
योनि | दूसरी है शभिष्ठा, श्रसुरराज बुपपर्वा की पुत्री । दोनों आपस में धरे 5 
असुरराज ने गुरुकन्या को खुश करने के लिए श्रपती कन्या को दासी 9080 ॥ 
दोनों का विवाह हुआ, लड़के हुए। पर ययाति की सृप्णर न मिदी। उन्होंने कह 
यौवन चाहिए। किसी लड़के ने नदिया । तव शमिष्ठा के लड़के पुर 
जवानी दे दी। मैंने रहसा- 
“ग्रव कहिए, असुर कौन है ? अतः भारत के है सुरासुर, इसीलिए मैंने रह 
बाद अपनाया है। धर्म, घृति या श्रद्धा की यही शिक्षा है।” पाई मे 
टीका : फिर पुत्र ने ययाति को यौवन दिया, ऐसर अपनी एक च। 
गोस्वामी तुलसीदासजी लिखते है। कथा इस प्रकार है---“सूययर्दंश मे 5०४ 
नामक एक राजा हो गये है। उन्होने दो स्थ्रियाँ व्याहीं । एक है देवयानी, 
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शुक्राचार्य की कन्या । उसकी देवयोनि वृहस्पति देव के पुत्र कच ले गये; क्योकि 
गुरु क़ी कन्या होकर भाई को उसने प्यार किया। सच्चा प्यार इस प्रकार कच के 
साथ गया,। देवयानी का देवत्व चला गया । मनुष्यत्व रहा । देवत्व को देवताओं के 
पास जाना ही था। ययाति की दूसरी स्त्री शमिप्ठा है। यह असुरों के राजा वृप- 
अर्वा की पुत्री थी। देवयानी ओर शमिष्छा दोनों एक बार लडी। देवयानी ग्रुर 
की कन्या थी । वृक्षपर्वा को सुनकर भय हुआ्ना कि गुरु कही नाराज हो गये, तो 
उनके जाने से असुरों को मुर्दा से जिन्दा कर देनेवाली मृत-सजीवनी मन्‍्त्र-शक्ति 
"भी उनके साथ चली जायगी। अत. मरुरु-पुत्री को खुश करने के लिए उसने अपनी 
कन्या को दासी रूप से उनके पास भेज दिया। अपने पितृकुल की रक्षा के लिए 
शमिष्ठा राजी हो गयी (जो पश्चिम के कायल है, वे मूल महाभारत में शमिप्ठा 
का कथोपकथन पढकर देखे, विलकुल शिक्षित पश्चिमी महिला के ढंग है या नही, 
वहू कितनी उदार झ्पनी जाति के लिए है) । दोनो का विवाह हुआ, लड़के हुए 
(मैं श्िष्ठा के विवाह में 'वह' धातु का अर्थ मात्र रखता हूँ)। वृद्ध होने पर भी 
महाराज ययाति कामात ही रहे, उनकी तृष्णा त मिटी। उन्होने पुत्री से यौवन' 
की प्रार्थना की । पर किसी लडके ने भी न दिया | तव शमिप्ठा के पृत्र पुरु ने 
अपनी जवानी दी । (फिर वही पिता के वर से राजा हुए और उन्ही के नाम से 
वह वश पौरव कहलाया ।) 
श्रव क्या कोई अ्रसुर देख पड़ता है, जब अ्रसुर में भी दिव्यगुण मिल रहे है । 
है भारत के सुरासुर, यही कारण है कि मैने रहस्यवाद को अपना विपय बनाया। 
“धर्म, घृति या भ्रद्धा यही शिक्षा देती है। 
यह, 'बतंमान धर्म' की सक्षिप्त टीका है। सुधी पाठक समभते है, इतने ही 
से बड़े-बड़े ग्रन्थों का निर्माण हो सकता है। जिस निवन्ध में मैं विद्वान डॉक्टर 
जोशी,को भारत के रहस्यवाद का परिचय दे रहा हूँ, उसमें लोकमान्य तिलक 
और महात्मा गाँधी की प्रतिकूलता के लिए कहाँ तक जगह है, मेरे विरोधी मिन्र- 
गण स्वयं सोचें। 'वर्तमान धर्म' पर किये गये प्रश्नों के जो उत्तर पण्डित नन्‍्ददुलारे- 
जी वाजपेयी ने दिये, वे विरोधी दल को ठीक नहीं जेंचे, यद्यपि उनसे प्रवन्ध का 
मतलव जाहिर हो जाता है। दसवी प्रश्न का उत्तर वाजपेयीजी बहुत कुछ पहले 
लिख चूके थे, इसलिए दुवा रा नही लिखा; पर इसका भी चतुर्वेदीजी ने मौन 
मजाक उड़ाया हैं। वाजपेयीजी लिख चूके थे--“*“निरालाजी “ने मानो सक्षेप 
में यह कहा--'देखो, तुम हम लोगो को मेढक कहते हो, पर रहस्यवाद में मेढक 
कोई कदु शब्द नही । तुम किसी को सुर, किसी को भ्रसुर कहते हो। पर यह 
सुरासुर केवल शब्दों की माया है । इसे समझ लोगे तो शब्दों का प्रयोग करने में 
हि सबम-रक्खोगे; अथवा नही रक्‍्खोगरे तो भी हमारा क्या विगइता है! यही वर्तमान 
धर्म है । 
इतना लिखने के बाद दसवें प्रश्व का उत्तर देना जरूरी नही, पर फिर भो 
(70) लिखकर इसी भाव की वाजपेयीजी पुनरावृत्ति कर देते तो चतुर्वेदीजी को 
इतनी बड़ी मोन कला का प्रदर्शन--कि दसवे का उत्तर नहीं दिया गया-व 
करना पड़ता। पर अच्छा हुआ, मौन कला का मर्म तो मालूम हुआ ! 
हे पा लिखा था, श्रागे चलकर चतुर्वेदीजी के प्रोपेगण्डा पर लिखूंगा। इस 
ञ में हिन्दी के बड़े-बड़े लोग सयुक्त है। कुछ भ्पनी रायो से प्रकट हो गये है, 
कुछ गुप्त है ! वहुत-से विद्वान्‌ मध्यस्य है, वहुत-से मेरी तरफ शायद स्मेहवश । 
-यदि.मै इसके सम्पूर्ण मम का उल्लेख करता हूँ, तो मेरे विरोधियों को बहुत बड़ा 
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हादिक कष्ट पहुँचता है। मैं ऐसा नही करना चाहता। मुख्य वर्तमान धर्म! था, 
उसकी टीका मैंने कर दी। भव वह “साहित्यिक सन्निपात' है या वर्तमान धर्म-- 
इसका निर्णय चतुर्वेदीजी तथा उनसे सहयोग करनेवाले करते रहे। जो लोग 
होमाग्नि से हवि का उद्गम, उससे भगवान्‌ श्रीरामचुन्द्रजी आ्रादि की उल्तत्ति, 
ऋषियों के रक्त से भरे घट से भगवती सीताजी का झ्ाविर्भाव, पवन-नन्दन भक्त- 
अवर हनूमान का समुद्र-लघन, एक ही रात में उत्तराखण्ड से औषधि का पहाड़ 
उखाड़कर लंका वापस जाता और ऐसे महावीर का भरत के 'सीकन्सायक' त्ते 
सूच्छित होना, भगवान श्रीकृष्णजी के भूमिष्ठ होते ही वज्च-द्वार का खुलना, भादों 
की थमुना का घुटनों तक हो जाना, कृष्ण का भ्रोवर्धन उठा लेना ादि-आरदि 
असम्भव वातों पर उसी-उसी रूप मे विश्वास करते है, अथवा जो नास्तिक हो गये 
हे, पर जनता के सामने झरास्तिक होने का ढोंग करते है; मेरी दृष्टि में ऐसे मनुष्यो 
का 'वतंमान धर्म' का भ्र्थ ने समझना ही स्वाभाविक है। ऐसे महापुरुषो की 
विरोधी उक्तियों पर लिखने की भ्रपेक्षा मौन रहना ग्रच्छा है। कई महीने हुएः 
मैने चतुर्वेदीजी से पूछा था--हाथी के भ्राकारवाले गणेशजी घूहे पर कसे चढ़ते 
है, भाप तो प्रत्यक्षवादी है, जरा समझाइएं; इसका अभी तक उन्होने उत्तर नही 
दिया। ऐसा ही एक सवाल और कृष्णजी के नाग नाथनेवाला था। 

अब मैं आशा करता हूं, चतुर्वेदीजी हैदरावाद कि), के डॉक्टर साहब के 
“भावी धर्म! का अर्थ इसी प्रकार प्रभाण-प्रयोग के साथ हि “लिखवाने का प्रयल 
करेंगे। यदि डॉक्टर साहब असमर्थ हों, तो आप ही लिखें। जो चतुर्वेदीजी दुसरे 
सम्पादको से पूछा करते है--यह लेख वया समभक्र आपने छापा, उन्होंने विना 
समभे हुए क्या “भावी घर्म' छापा है ? झतः अर्थ भी देने छी कृपा करें। 

चतुर्बेदीजी को मालूम हो कि मौन से काम न चलेगा | कृपया विषय॑पर 
उतरकर उत्तर दीजिए । मुझे विश्वास है, झाप मनुष्य हैं, मनुष्यता का उन्तूत 
पूरा करेगे। 


(माघुरी', मासिक, लखनऊ, के फरवरी, मार्च और जुलाई, 933 के श्रंकों में 
तीन बिस्तों में प्रकाशित । प्रबन्ध-प्रतिमा में संकलित] 


क्षमायाचना के लिए धमकी 


तान-चार दिन हुए, आदरणीय श्री 'सनेही जी के सुपुत्र चिरञ्जीव मोहनप्यारे के 
पत्र के साथ एक पत्र मुझे मिला है जिसकी नकल नीचे दी जाती है-- 


उ3& 
कलेक्टरेट-- 
गोरखपुर + 
-2-23 [?] 
श्रद्धेय सनेहीजी ! 
सादर प्रणाम ! आशा है; 
अवकी 'सुकवि” में श्रीयुत 'निराला'जी ने जो पत्र लिखा है उसे अमन 
आप भी सम्पादकीय विधानवश ध्यान से पढ़े होगे। उनके शब्द कितवे अप 
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जनक और मानहानिकारक है, कहने की श्रावश्यकता नहीं। एक ऐसे साहित्यिक 
व्यक्ति की सेसनी से ऐसे शब्द किसी व्यक्षित के प्रति निकल सकते है मुझे तो 
स्वप्त में भी गुमान नही था। मुझे अपनी मान-अ्रतिप्ठा का ध्यान किसी भी आत्म- 
गौरवी से कम नही रहता है । 84404 ्टि में उचित ही नही, अत्युत प्रत्येक व्यक्ति 
का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह मान-मर्यादा की रक्षा में सर्दव तत्पर रहे 
और उसे ठोकर लगते ही वह उसका प्रतिवाद करे । साहित्यिक शिप्टता की रक्षा 
के लिए तो यह भौर भी उचित कर्तव्य है। इसी मे समाज का कल्याण है। जिस 
व्यक्त में श्रपनी प्रतिप्ठा की रक्षा के लिए लगने नहीं ग्रथवा शक्ति नही, वह 
कापुरुष है भर प्रपनी ऐसी मनोवृत्ति की विपवेलि /30080 पीढ़ियो के लिए 
लहलही कर जाता है। ऐसे व्यक्ति को मेरी तुच्छ सम्मति में जीने का कोई श्रधिकार 
नहीं है। भ्रतः उसे यदि जीना है, तो इसकी प्रतिक्रिया भी करनी है। 
पर कानूनी प्रतिक्रियाएँ करने का 
उेवधि से, खुले शब्दों मे पश्चात्ताप 
आकर दब » तो मैं अपनी मान-हानि की पूर्ति 
हुई मान लूँ। हाँ, एक वात और कहे देता हूँ कि श्राप ही को मैं शहादत में पेश 
करूँगा। इसका ध्यान रखिएगा ! श्राप श्रीयुत 'निरालाजी के पत्र की पाण्डुलिपि 
सुरक्षित रखिएगा। इत्यलम्‌। 
कृपा करके पत्र-लेखक महोदय को इस वात की सूचना दे दीजिएगा। पत्र 
का उत्तर लौठती डाक से अवश्य देने की दया करिएगा ! 
आगामी “सुकवि' में मैंने श्रीयुत 'निरालाजी की क्षमायाचना खुले शब्दों में 
नहीं पढो और उसे झ्पने मनो5नुकूल नही समझा तो मैं विना विलम्ब फौजदारी 
और दीवानी--दोनों अ्रदालतो मे साथ ही दावे दायर कर दूंगा। 
भवदीय कृपपी 
महेशप्रसाद मिश्र मुख्तार 
“रसिकेश' 
कलेबटरी-गोरखपुर 
यह है पश्र । इसके पहले, वर्प 6--भ्रद्धू 6, सितम्बर 933 ई. के 'युकवि/ 
में, आप (हिन्दी कविता में छायाबाद' शीर्षक आलोचना से लिखते हैं--- 

“इस शास्त्र (पिगल-शास्त्र) का दूसरा नाम छन्द शास्त्र भी है जो कि वेद 
का एक अंग विशेष है। भारतवर्ष के लिए वेद से बढ़कर भौर कुछ भी नही। 
एतदर्थे कविता में इस घास्त्र की अवहेलना करना नितान्‍्त औधत्य, उदृण्डता और 
उच्छु खलता है। दोनो दृष्टियो-कविता-रीति और धर्मं--मर्यादा से इसका 
पालन अत्यन्त श्रावश्यक है । विता इसके काम भी तो नही वनता ! कान, ऐसी 
पक्तियों को जिनमे इस शासन की अ्रप्नतिप्ठा की गयी हो--सुनना तक नही चाहते 
और यदि आप जबरदस्ती करते है, तो उसका परिणाम उतना ही होता है जितना 
तोते की सीताराम और ठाकुरजी का पाठ पढ़ाने से होता है ! उसके भाव कुछ भी 
हुदयज्ञम तही हो पाते, हृदय एकदम कोरा का कोरा रह जाता है--फिर ऐसे पद्यों 

. से फायदा ? लेखक का समय उसकी शक्ति, स्याही, कागज तर्थंव पाठकों और 
श्रौताओ्रों का समय--सभी व्यर्थ, सभी का ग्रपव्यय ! उदाहरण लीजिए--. 
कहाँ ?-. 
मेरा भ्रधिवास कहाँ ? 
क्या कहा ?--रुकती है गति जहाँ ? 
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भला इस गति का शेप्‌-- 
सम्भव है वया-- 
करुण स्वर का जब तक मुभमें रहता है प्रावेग ? 
मैने 'मैं शैली अपनायी । 
देखा दुखी एक निज भाई 
दुख की छाया पड़ी हृदय मे मेरे । 
भेंट उमड़ वेदना आयी ***॥ 
“-+निराला' 
नंबोढा वाल-लहर ! 
अचानक उपकूलो के । 
प्रसूनो के ढिग रुककर | 
सरकती है सत्वर। 
अकेली-आकुलता-सी प्राण ! 
कही तव करती मुदु आघात, 
सिहर उठता कृथ-गात । 
ठहर जाते है पग्-प्रज्ञात ॥ न्‍े 
>-पत्त 
इन पक्तियों के भावों को कर्णेन्द्रिय तो कदापि हृदय तक नहीं पहुंचा सकती, 
हाँ विरामचिह्लों की सहायता से, माथा-पच्ची करने पर कुछ-कुछ समझ में श्रा 
जाय तो गनीमत । इसके उच्चारण मात्र से तवीयत ऊब जाती है । समभतरां ४ 
मनन करना तो दूर। कविता का प्रधान गुण है संगीत--किन्तु उसकी कही कप 
भी नही ! अ्रन्त्यानुप्रास की कौन चलावे--यहाँ तो छन्द ही का पता नहीं! किसे 
विश्वकर्मा की टकसाल की उपज है ? किम 
जिन्हें पिगल की प।बन्दी अनुचित्त जँंचती हो, अन्त्यानुप्रास भाव-मकाशय 
बाधा डालते हो अभ्रथवा इस शास्त्र के भ्रध्ययन से जी घबराता हो'” 8 ह। 
फिलूर झथवा समयाभाववश) उन्हे उचित है भ्रपने भावो को गद्य में गुम्फित कई 
वहाँ उन्हें अ्वश्यकता से अधिक मंदान मिलेगा, पावन्दियाँ नाम सात्र को रहँ 
जायंगी, खूब छलाँगें भरने का भ्रवसर प्राप्त हो जायगा और कोसनेवाला भी कोई 
नहीं। 'वाण' की 'कादम्वरी' गद्य ही में तो है। कौन उन्हें महाकवि नहीं कहता 
मगर यहाँ तो नवीनता का शेतान सवार है; क्रान्ति ख़ब्त ने परेशान कर 
है, पर्वा नही वह चाहे जैसी हो। और लोग यदि लकड़ी, कीयले से चाय आते 
मैं घर का छप्पर फूंककर औदूगा, कारण ? नवीनता, कान्ति“॥ 
“विद्वत्तवय, कवयः | केवल कवयस्तु केवल कंपय: ॥ 
सा कविता सा वनिता, यस्य श्रवर्णेन दर्शनेनापि । 
कवि हृदयं, विदहृदयं सरल तरल सत्वरं भवति॥ 
(कस्यचित्कवे:) _ _ हा 
आप लोग इस झालोचना के प्रति शब्द पर ध्यान दें, देखें, हम लागा का 
खब्त, 'शेतान सवार है! 'कवयः-कपय:' सम्बद्ध होते है या नहीं। इस है बैक 
के लेखक जिस उद्देश की सिद्धि करने जा रहे हैं, उसे वे कितना समभते है, 
लिखना चाहता। कारण अपनी मान-मर्यादा की रक्षा के लिए यहें सब मेरे 
पुनः जब वे श्रदालत में मुझे झामन्त्रित करेगे तब बातचीत होगी ही। मे भें 
का आलोचक के इस लेख से तो सम्बन्ध है। पर आलोचक का मैने कही ता 
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नही लिया। उन्होने पहले मेरा नाम लिखकर उक्त प्रकार अपनी प्रतिष्ठा को रक्षा 
की है। उनकी उक्तियों से भला-्वुरा जो अ्तर होता होगा, पहल्ले मुझ पर पड़ता 
है, पश्चात्‌ पन्‍्तजी पर । 
मेरा पत्र--- 
आदरणीय सनेही जी ! 
छायावाद पर एक लेख 'सुकृबि' में देखा। ऐसे ग्रण्ट-सण्ट लेखसे श्रापके 
सुकवियों को कुछ लाभ होगा, मेरे श्रनुमात से वाहर है। उत्तर के लिए मेरे पास 
समय कम है, पुनः गघा घोड़ा नही वन सकता, यह प्रसिद्धि आप भी जानते हैं। 
ऐँसी छन्द की मुक्त का महत्त्व नराकार वानर महाशय क्या समझेगे ? उन्हें तो 
समरावर्त केले ही प्रसन्‍न कर सकते है । 'हिन्दी-कविता में छायादाद' का उत्तर इससे 
ग्रधिक नहीं मिल सकता। छापे या न छापे, आपकी इच्छा | 
संविनय--- 
“निराला! 
(पत्र का पता ता. अक्टोबर 2933 के सुकवि में) 
गधा घोडा नही वन सकता” यह मुहावरा है, मुहावरे का केबल ग्र्थ लिया 
जाता है। 'मैस के आ्रामे वीन वाजे भैंस खड़ी पगुराय” कहने से कोई भैस नहों हो 
सकता। उसकी गुण-ग्रहण-शक्ति का केवल अभाव सूचित होता है। इसी प्रकार 
“'कौवे के गले में मोतियों की माला के प्रयोग 'ग्ररसिकेयु कवित्व-निवेदनम्‌” के 
अर्थ में गाते हैं। जहाँ ये प्रयोग मैने किये है, वहाँ समष्टि को लक्ष्य करके लिखा 
है। इसीलिए मैंने नाम का उल्लेख नही किया कि झ्रालोचक पर ही मैं ऐसा लिख 
रहा हूँ पर मुझ पर जो कुछ लिखा गया है, नाम लेकर लिखा गया है। पुनः 'कवयः 
कपय: प्राल्लोचक ने पहले ज़िखा है, मेरे 'वानर महाशय' बाद को ग्ाये है । दोनों 
एक ही है। फर्क इतना है कि मेरा वन्दर आ्रालोचक और ग्रालोचक के संस्कृत कवि 
को काव्य का भर अच्छा दृश्य दिखा जाता है। सस्क्ृत के कवि का कपि उसी के 
ग्रहकार की सूखी डाल पर उछलता फिरता है, मेरा बन्दर भ्रपने काव्य की कुसुमित 
डाल के भ्रन्दर है । ग्रव रहा शैतान और गधेवाला सवाल। इन दोनों में अधिक 
अपमानजनक कौन है-- शैतान या गधा, मेरी तो समझ मे नहीं आता, पाठक 
स्वयं निर्णय करे। आलोचकप्रवर मुख्तार पण्डित महेश्रसाद मिश्र, रसिकेश, 
05 कापुरुष न होकर, भ्रदालत से इसका फंसला करेगे, उनका 
कहना है । 
अब रही वात मेरे क्षमा माँगने की । दोष करने पर क्षमा-प्रार्थी होता गुण 
कहलाता है । इस गुण के ग्रहण के लिए मैंने कोशिश की पर इससे मुझे ऐसी 
पेरासिसिस हुई कि क्षमा चाहने की शक्ति जाती रही--हाथ जुड़ने को नहीं उठे । 
कारण आप लोग समझें। 
“+निराला' 


[सुकवि', मासिक, कानपुर, नवम्बर, 933। असंकलित] 
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शून्य भोर शक्ति 


शून्य या विन्दु सब शास्त्रों में, सव तरफ, सब समय, स्वयसिद्ध है। उद्भव, स्थिति 
और प्रलय को शून्य ही मूल-रहस्य है। केवल शक्ति संसार को शून्य से ग्रतग किये 
हुए है, दूसरे तरीके से, शून्य की ही व्याख्या करने में सदंव तत्पर | लोग गणित या 
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सौ, हजार, लाख, करोड झादि के किसी कोठे मे रह जाना गणित का मूल 


चाजभाणत का हाल हू। बाज स्वयं गालाहात शूत्य हू । उत्तका थपढ्‌ ॥ ॥ * 
यथा 'च', एक ही वात है। 72% 

श्रव ससार की भावनाएँ लीजिए। भावनाएँ शब्द-रचना द्वारा, एक-एक 
विशिष्ट भ्रर्थ तथा चित्र द्वारा परिस्फुट होती हैं। श्र शब्दों द्वारा, शब्द पर 
डारा। ३४ सव वर्णो का सम्मिलित दृश्य रूप है। इसकी समाप्ति ऊपर 958 
या बिन्दु मे होती है। फिर केवल शून्य रह जाता है। शून्य ही तमाम शब्द भर 
का केन्द्र-स्थल है, इसलिए संसार की व्यक्त-प्रव्ययत सभी भावनाएँ शूल्य 
परयंवसित हुई । न कहते 

आज पश्चिम के वैज्ञानिक विकास से पृथ्वी चमत्कृत है। वहाँ के विद्वान्‌ नही 
है, हम तरक्की कर रहे हैं। थानी सभ्यता में ससरण जारी है। परन्तु हे 
जानते, विज्ञान के उदृभव का शून्य जब अ्रन्त के शून्य को ग्राविप्कृत कर बीच 
यद्यपि यह अ्राविष्कार आविष्कारक-मन की मृत्यु है अतएव क्रिया-रहित, 'रती पड 
की कुल आविष्कार-प्रगतियाँ, एक युग की जोती-बोयी हुई जमीन के प अ्रचपत, 
जाने की तरह, शून्य-फल रह जायेंगी, निर्वात-वक्ष:सर की तरगो की तरहें प्रव * 
शान्ति में लीन। ऐसा ही हुआ है; ऐसा ही होगा | फिर किसी भगले युग वा 
पुन: उसी शून्य-समाप्ति से आविष्कार होते रहेगे--प्रकम्पित मन की अलगनआ 
सूरतें जड यन्त्रो में परिणत होती र - ह 
है किशक्ति का नियामक कौन है, , * _._ 5 बहेंगे, जिस तर 
है, आप द्रष्टा की तरह बिलकुल अलग रहकर--इसके लिए हम कहेगे/ वियामक भी 
यन्त्र का आविष्कार वाहर से पहले भीतर होता है, उसी तरह यह शक्ति की 
भीतर ही प्राप्त होगा। जिस “हम' ने यह सब झाविष्कार की की रोशनी 
नियामक भी वही है। पाँच सौ वत्तियों की रोशनी और हजार वत्तियों की असने ये 
श्राप नहीं पैदा हुई, यह शवित का भेद उसी 'हम' का किया हुआ हैः पे बे 
वत्तियाँ बनायी, और जिनसे शक्तियों मे घटाव-बढाव होता है--बाह्म ते है 
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उस शक्ति-मेंद के उपकरण है। यन्त्रों से शोर जो कुछ भी निकलता हो, यन्प्रकार 
का 'हम' नही तिकल सकता। यन्त्रकार के जिस “हम में तैयार करने की शर्क्ति 
है, उसके उसी 'हम' की भौतिक शक्ति यन्त्र-शक्ति में काम कर रही हैं, क्योकि 
“हम' के पचतत्वों से अलग कोई छठा तत्व यन्त्र में नहीं लगा। इस 'हम' का 
आविष्कार झ्ौर वैज्ञानिक प्रगतियों की नांडी बन्द एक बात है। 'हम मरे हुए 
मन में शून्य के सिवा कुछ नही; तब विज्ञान का आधार भी शून्य ही हुआ । 
पृथ्वी शून्य, सूर्य शून्य, चन्द्र शून्य, तारे शून्य, जल-कण शून्य, चिनगारी शून्य, 
हवा का झावत॑ शून्य, अणु-परमाणु शून्य, स्वेद-अ्रण्ड-पिण्ड शून्य, प्रकृति का प्रत्येक 
बीज शून्य । 
इस शून्य के श्राघार पर सुष्टि अपनी “सुज' में ही वाँकपन या कला पंदा कर 
रही है। इसीलिए सृष्टि सब रूपो में टेढ़ी है। युग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, दिन 
भिन्‍ल-भिन्‍न झपना-अपना विशिष्ट सौन्दर्य रखते है । प्रत्येक व्यक्ति की तिर्यक्‌ दशा । 
यही कला और सीन्दर्य है। जन्म भर मृत्यु, उठना और गिरना, भला और ब्रा 
सब जगहू। वीच का यह भझ्रगणित भी श्रगणित कलाओं में परिपूर्ण हो रहा है । 
असख्य भुज अ्रसस्य वृत्तियों के रंग मे असख्य चित्र तेयार कर रहे है ! यहाँ विश्व- 
साहित्य की सावंभोम पूर्णता है । 
विकास के देखने या करने के भ्रस्तित्व मे शक्ति का ही ग्रस्तित्व है। गास्त्रा- 
नुसार शून्य और शक्ति श्रभेद है। फर्क इतना ही है कि जब शून्य में स्थिति है, 
तब शक्ति का ज्ञान नही, क्योकि वह नही काँपता” सिद्ध है, श्रौर जब शक्तित का 
परिचय है, तब शून्य का ज्ञान नही, क्यीौकि “वह काँपता है' सिद्ध है। 
कार्यकारी शक्ति किसी ग्रसम्पूर्ण को पूर्ण करने के लिए होती है। देनिक 
जीवन में भी हम यही तात्पयं देखते है । ऐसा ही हाल एक वडी व्याप्ति का है । 
एक ही मनुष्य घर के भी कार्य करता है श्र देश तथा ससार के भी । यहाँ एक 
छोटी-सी सीमा में मनुष्य की अणिमा और महिमा, गरिमा ग्रौर लधिमा, सभी 
शक्तियों को ग्रवकाश मिलता है, और वे ग्रपना-अ्रपना कार्य करती रहती है । परन्तु 
है वे अमेद । सिर्फ व्यक्ति-भेद की तरह उनके भी भेद है । 
जिस तरह यह एक ही शक्ति व्यक्ति, देश तथा विश्व की शक्ति मे सम्मिलित 
हो सकती है, उसी तरह उसके कार्य भी अलग-अलग सकुचित-प्रसरित रूप, गुण 
सथा भाव पंदा करते है। हमारे साहित्य मे इस शक्ति का व्यापक कार्य श्रभी नही 
के बरावर है । हमारा मतलब हमारे नवीन साहित्य से है। इस शिथिनता के भी 
कारण है, जो बलातू साहित्यिकों को अनेक भावनाग्रों से संकुचित कर देने है । 
पर शिधिलता से लड़ना ही सभ्य होना है । 
यही शक्ति के विकास का एक रूप है, युग-धर्म। यह सदा युग के साथ सम्बद्ध 
'रहा है। अनेक पुरानी बातें, पुरानी आदते, पुरानी राहे, पुराने विचार युग-धर्म 
के तकाजे पर अपना रूप परिवर्तित करना चाहते हैं । साहित्य यही काम करता 
हुमा अपनी शक्ति के परिचय से जीवित कहा जाता है, अन्यथा मृत या पश्चात्पद । 
विश्वभावना न भी हो, यदि जातीय भावना को ही श्रेय दिया जाये, तो भी किसी 
व्यक्ति के लिए अपने ही समाज के दायरे में रहने की गुजाइश नही रहती । 
इससे उस व्यक्ति का साहित्य देशव्यापी प्रसार प्राप्त नहीं कर सकता। पुरानी 
प्रचलित सभी वातें एक वक्‍त नयी और सुखप्रद थी, पर श्राज भी यदि उन्ही की 
'क्षा के लिए सिर पीटा गया, तो साहित्य मे 'सृज” को स्थान नहो मिल सकता 
और वह साहित्य जीवन्मृत है । 
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हम एक उदाहरण मूतति-यूजा का लेंगे। मूर्तियूजन के भोवर से हम भी 
वेदान्त-सत्य सावित कर सकते है, भरों ने भी लिखा है, और मूर्तिययूजन में वही 
है भी माननीय । यहाँ कहेगे, वेदान्त-सत्य पर आक्षेप किसी ने नही किया--हमारा 
मतलव शास्त्र से हैं, पर “मूत्रिपुजा£बमा$ंधमा' यही की संस्कृति हैं। मूतियूजन 
और पुराण-प्रेम यदि यहाँ के धर्मात्माओं से ले लिये जायें, तो धर्म की कुल पूंजी 
गायव हो जाती है । और, इतनी ही वची हुई हिन्दू-सम्यता, धर्म-भाव, समाज- 
सस्कृति ससार के बड़े-बड़े भावों का मुकावला करती हुई अपना अस्तित्व साहित्य 
मे ग्रमर कर रखेगी, जहाँ बड़े-बड़े विद्वान कहलानेवाले को श्वुगवेरपुर और प्रहत्या 
के स्थान-निर्णय से भ्रभी फु्त नहीं मिली । कह 
आज का जड़-विज्ञान वर्तमान मूतिपूजा के ज्ञान से कितना आगे बढ़ा हुआ 
है, इसकों साबित करने को आवश्यकता नही । मू्तियो की पूजा कर प्रसादस्वरूप 
एक भाई के सिर पर दोहत्था लटूठ धमकनेवाले मूति-यूजन का_कितना बडा तत्त्व 
जानते है, यह तो यहाँ रोज सावित हुआ करता है । दस पैसे के स्वार्थ में भ्रथक्त 
/ *+- र तैयार धनी मूर्तिपूजकजी अपनी उस भ्रकार 
न । देंगे, ऐसे प्रसग अपनी चौपाल की चारपाई 
०७ 2२० ०४९ ०७५५०७५ ७० भोगों को कुछ लज्जा लगती है। पुरुषों और 
स्त्रियों मे देव श्रौर देवियाँ नहीं, पत्थरों मे है। ते तिस करोड़ देवताप्रो के देश में" 
रहनेवाले विद्ृज्जन कुछ विचार कर लिया करें | देवियाँ वनायी गयी, या वे पहले 
से ही देवियाँ है सजीव । 
ज्ञान तथा व्यवहार (ज्ञानजन्य कम) का ग्रह्मता जितना बड़ा होगा, ब्यक्ति या 
जाति भी उतनी ही बड़ी होगी । मुसलमान लोग धर्म का बहुत बड़ा व्यावहारिक 
ज्ञान लेकर जीत सके थे, और शताब्दियों तक भारत की भेड़ें चरायी | मुसलमाव 
की तरह पश्चिम के लोग भी ज्ञान तथा कर्म, दोनो मे प्रसरित है। हमे इस 
जड़-विज्ञान का अपने विस्तार से सामना करना है। ऐसे साहित्य की सृष्टि 4.4 
हमारा युग-धर्म है। वे तारो तथा बेतार के तार से काव्य-साहित्य-व्यवसाय ि 
के द्वारा तमाम पृथ्वी को बाँचे हुए है; कोई भी देश, कोई भी मनुष्य ऐसा नह? 
जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध उनसे न हो। उनका अशरीर-शक्तिप्रवाह ए* 
देश से दुसरे देशों को श्रविराम बहता जा रहा है, भले ही उसका उद्देश मर्द पे 
निन्‍्य हो; पर हमारे ठाकुरजी तो मन्दिर के अहते से बाहर भी नही निकल पाते, 
न हमारे ज्ञान से और न अपने कर्मों द्वारा । फिर हमारे पास वह कौन-सी सूरत है! 
जिसे देखकर हम इससे सहयोग या प्रतियोग करें ? चौके के ग्रन्दर कद रहकर 
प्रतिरोध तो काफी कर चुके। पर ग्रशरीर वह तो छूकर ही वह रहा है। मंतर मे 
सब तरह से समाया हुआ है। 
इसीलिए हम सवा साहित्य में अपनी बहुत दिनों की भूली हुई! 3 
शक्ति को आमन्त्रित करना चाहते है, जो अ्रव्यक्त रूप से सवमे व्यक्त प्रपनी ही 
आँखों से विश्व को देखती हुई झपने ही भीतर उसे डाले हुए है; पानी पलाहुई 
सहझ्नो ज्ञान-धाराओ्रो में बहती हुई, स्वतन्त्र; किरणो की तरह सब पर तह 
मधुर, उज्ज्वल, अम्लान; मृत्यु की तरह नवीन जन्मदात्री, सर्वशाखाओ की त 
अगरणित प्रसार से फैली हुई, प्रत्येक मूर्ति में चिरकमनीय । 


[प्रबन्ध-पद्म में संकलित] 
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यों कोप में हम देखते है, एक शब्द के ग्रनेक श्र होते है। ये प्र्थ भिन्‍नार्थ में 
प्रयुकत हुए है। उनका समीकरण कोप में किया गया है । परन्तु यह भर्थ की विशद 
व्याख्या नहीं । इसके ज्ञान के लिए अधथंशास्त् (धनशास्प्र नही, शब्दार्थ-शास्त्त 
जिसमे 'धन' भी एक प्रलग शब्द होकर भ्रनेक शासा-प्रधासाों से विश्वव्याप्त है) 
साधन्त समकना जरूरी है। यदि इसका सम्यक-न्ञान हों तो तुलसीदास तथा 
अन्यान्य महान्नान-पारंगत तपस्वियों को उक्तियों की व्यास्या समझ में श्रा सकती 
है, ग्न्यथा नही | क्योकि, 'विश्व-वदर-कर' जैसे विशेषण पद की सार्थकता तभी 
हो सकती है। मैं यहाँ शब्द-दर्शन पर न उलभूंगा। समभले के लिए केवल इशारा 
किया है । मुझे दूसरा काम करना है, वह है 'दुलारे-दोहावली' के एक दोहे के कुछ 
अर्थ करना । मेरा विचार है, इसी दोहे से कुल रस झ्रोर प्रलंकारों की भिन्‍्मता' 
को ही माननेवाले हँसेंगे, मैं जानता हूँ। पर वे वही होगे, जो आग को पानी श्रौर 
पानी को झ्राग बनते हुए देखकर भी नहीं मानते । जो मानते झौर जानते है, वे 
“एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' की व्यावहारिक सार्थकता के पण्डित मेरे अ्रभिप्राय को 
साध्य ही समरभेगे। वह मन एक ही है जहाँ से रस अलंकारों की भिन्‍नता निकली 
है, इसलिए वह मन एक ही होगा, जो भिन्‍न रस और अ्रलंकारों को प्राचीन 
रीतियों के ग्रनुसार, एक ही दोहे में सिद्ध करेगा । 
मुझे ऐसा करने के लिए वह शवित प्रेरणा दे रही है, जो नवीन युग की 
रहस्यमयी धारा को प्राचीन रीतियों के भीतर से चलकर सिद्ध करना चाहती है । 
जिसने छन्दों को तोड़ा है, वह, सरस अलंकारों के हार के अ्रलग-प्रलग फूलो में 
भी साम्य है, दिखलाना चाहती है। इससे प्राचीन रस ग्र॒लंकारवादी हम लोगो 
पर जो ग्राक्षेप करते है उसका यथार्य उत्तर हमारी तरफ से उन्हे प्राप्त होगा । रस 
और भ्रलकारों की प्राचीन प्रथा हम लोग नही मानते ऐसी वात नही, एक विशेषता 
उसे मानने में और ज्यादा है, वह यह कि हम भिन्‍नता भी मानते है और एकता 
भी, जिस एकता का प्रमाण, पराधीन, छन्दशास्त्र तथा रस-प्रलंकार आदि की 
डिया में फंसा हुआ श्रज साहित्य झ्राज तक दे सका है--हमें देखने को नहीं 
मला। - 
इस समय केवल कुछ ग्रर्थ पाठकों के सामने “दुलारे-दोहवली' के मंगला- 
चरण से पेश करता हूँ । एक मन्त्र या श्लोक के भिन्‍न-भिन्‍न अ्रधिकारियों द्वारा 
हुए भिन्‍न-भिन्‍न भ्र्थों को देखकर, उनके सत्य पर शका न करनेवाले यहाँ भी शका 
से पहले सत्य की जाँच करेगे । 
दोहा--सुमिरहें वा विधनेस को, तेज-सदन मुख-सोम, 
* जासू रदन-दुति-किरन इक, हरत विघन-तम-तोम । 
--+श्री दुलारेलाल भार्गव 
अर्थ: १ 
उन विध्नो के ईश गणेशजी का स्मरण करो, जो प्रकाश-राशि होकर भी चन्द्र-तुल्य 
स्निग्ध मुखवाले है, जिनकी दन्त-प्रभा की एक किरण विध्नों के भ्रन्धकार-पुज का 
नाश कर देती है। 
यह साधारण भाव है कि एक-दन्त गजानन गणेशजी तेज के निधान होने 
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पर भी चन्द्र की तरह शीतल मुखकान्तिवाले है और उनके चमकीले दाँत की 
एक किरण विध्नान्धकार-राशि को दुर करने के लिए समर्थ है । यह दवंतवाद हैं 
अर्थ : २ 
अपनी शान्ति के कारण गणेशजी विध्नो की उग्रता को प्रशमित करते हैं, इसलिए 
कवि ने वही रूप प्रकट किया है, जिसमे शान्ति-रूप वाहर है, उग्र रूप, गणेशजी के 
भीतर--उसे उन्होने अपने मे मिला लिया है। इसलिए कहा--- हु 
विघ्नों को अपने मे मिलाकर उनके जो ईश कहलाते हैं, उन गणेशजी वी 
चन्दना करो; वह सारी ज्वाला को अपने भीतर डालकर स्निग्य मुख हो रहे 
है। उनकी रदन-थ्यूति (रदन तोड़ने-फोड़ने के ग्र्थ में आता है) भ्र्थात्‌ संघर्ष के 
ऊपर फले हुए प्रकाश की (प्रकाश का ज्ञान संघप को भ्रपने भीतर डालता जा 
रहा है--मिला रहा है) एक किरण प्ररिप्ट रूप ग्रन्धकार-समूह को हर लेती है 
(अपने में मिला लेती है) | यह विशिष्टाइतवाद है। 
अर्थ ३ ३ 
गणेशजी के एक दाँत मे भ्रद्व॑तवाद का रूप रखा गया है। और भी भ्रनेक उपायों से 
उनका ज्ञान-काण्ड सिद्ध किया गया है। मैंने अपने “वर्तमान धर्म” लेख की सिद्धि 
में इस विषय पर कुछ लिखा है। यहां इस दोहे का अद्व॑तवाद-प्रये दिखलाने का 
प्रयत्न कछूँगा---- ५ 
विध्त और ईश दोनो में एक-स्वरूप जो है, उन विघ्नेश की स्मरण करो। बहू 
तेज के निधान सोम (आकाश) मुख शून्य है । इसलिए उनका रदन (सधात) और 
दूति (प्रकाश) दोनो एक ही किरण-- एक रूप है। बहू, विध्न जो भेदात्मक है 
अन्धकार-पुझ्ज है, उसे दूर कर देती है--अपनी एक ही स्थिति में रहती है । 


अर्थ : ४ 


(विधन---हथौड़ा, विधनेश-- हथौड़े का मालिक, लोहार) _ कर 
. , हे किसानो ! उस हथौड़े के मालिक लोहार की याद करों, जो आग के धर 


कदम ६०५७० » ०२५१ रू 
जाने का उपदेश दिया, कि तुम आराम कर रहे हो, उधर उन विघनेश की नहीं 
देखते, वे कैसी हालत मे रहकर काम करते जा रहे है । उनके इस कार्य की श्रादश 
मानकर कहा-- उनकी याद करो, जाम्ो, उनसे उपदेश लो। पुनः यह भी सुभीर्थी 
कि तुम्हारे जलते हुए फाल पर जब वह हथौड़ा चलायेंगे तब उसकी एक हक 
तुम्हारे विघ्नो को दूर कर सकती है । हल चलाकर अनाज पंदा करके तुम सु 
होगे, इस भाव पर ग्रतिशयोक्ति की । 
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भ्र्य : ५ 
कवि ने दंतभाववालों को उपदेश दिया है, जो विपकुम्भ पयोमुख है---'मुँह में राम 
बगल में छुरी' वाले; कहा है-- 

हे तेज के सदन (भीतर भाग भरे हुए) और मुखसोम (मुख पर चन्द्र की 
शीतलता रखनेवाले) (दुनिया के) लोगों ! (इस प्रकार दूसरों को घोखान देते 
फिरो ।) उस विध्नेश रुद्र की याद कर लो। (विध्न खण्ड है, विना खण्ड भाव के 
विघ्न को सार्थकता सिद्ध नहीं होती । जो लोग पूर्व प्रकार का द्वंत अपने भीतर 
रखते है, वे खण्ड भाववाले है। इस प्रकार खण्ड भावों का नाश करनेवाले रुद्र 
का स्मरण कराके कवि ने द्व॑तभाव दूर करने की सलाह दी। रुद्र की भयंकरता 
दिखाना भी कवि का उद्देश्य है क्योकि इससे डरकर लोग द्वंतभाव छोड़ देंगे। 
इसलिए कहा--वह हमेशा अपने कराल दाँतो से विध्नों को चचाकर आहार कर 
रहे है, सो उनके मुख की भ्रोर देखो, उस कराल मुख के भीतर तो यह भेद- 
भाव दूर हो ही जायगा, भरे---) उनके दाँतों के प्रकाश की एक किरण भी विध्नो 
की अन्धका र-राशि को दूर कर सकती है। (मारे डर के जीवो का विध्न-भाव दूर 
हो सकता है|) 
अर्थ : ६ 
खेती ग्रच्छी थी। किसान खुश हो रहे थे । कवि ने सोचा, ये खुशी में भूल गये तो 
बाद को इन्हें दुख उठाना पडंगा। इसलिए इन्हें कुछ ऐसा उपदेश दे जिससे आने- 
वाली विपत्ति को ये यथाशक्ति दूर कर सके। इसलिए कहा-- 

किसानो ! तुम लोग भूल कर रहे हो ! उत विध्नेश महाशयों की तो याद करो 
(जो वात की वात में गजब ढा देते है, वे विघ्नों के देवता चूहे भ्रव खेतों में लगने 
ही वाले है) । उनके पेट में बड़ी आग है, पर मुँह देखो तो बड़े ठण्डे। अरे, उनके 
चमकीले दाँतों की एक किरन में विघ्नो का अन्धकार-ही-अन्धका र है। (किरन' इक 
हरति-े भाती है, हर लाती है, घिधन तम-तोम ।) 

इस दोहे के यहाँ 6 प्रथ॑ मैंने किये है। और भी अनेक होते है। भ्रभी यहाँ 
इतने ही दिये । 

विचारशील पाठक भ्र्थों की सार्थंकता देखें। पुनः मैंने जेसा लिखा है, इस 


पर सभी रस शौर गलंकारों को सिद्धि कहूगा। उस समय अपने कथन की 
व्याख्या भी विस्तारपूर्वक दूंगा। 


(वीणा, मासिक, इन्दौर, मई, [934 | चयन में संकलित] 


पं, बना रसोदास का भ्र॑प्रेजो-ज्ञान 


“दुलारे-दोहावली' पर लिखते हुए पं. वनारसीदासजी ने जिस मनोवृत्ति मत 
परिचय दिया है, वह (विशाल भारत' के पाठकों को दृष्टि मे स्पष्ट हो चुकी ऐोगी ॥ 
मुझ पर भी कटाक्ष हुए है । मेरा अपराध, मैंने एक दोहे के छः प्र्थ कर दिये, 
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-एक॑ सद्दिप्रा वहुधा चदन्ति' का प्रमाण जो दिया, वह कुछनही ठहरा । ब्राजायों 
की भिन्‍न व्याख्यात्रों की सार्थकता वहाँ स्थानाभाव के कारण नही दे सका, यहाँ 
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4दुलारे-दोहावली' की प्रथम भावृत्ति की विज्ञप्ति इन्ही 'नियाला' जी की ही (पहले 
“इन' के वाद 'ही', फिर 'की' के वाद, और एक .ही शब्दवन्ध में, यह 'विशाल 
भारत' के सम्पादक की, हिन्दी के साधारण ज्ञान की “ही-ही' हुई--तिराला) 
लिखी हुई है, प्रतः उनके श्रथों को हम उपेक्षा की दृष्टि से नही देख सकते ।' 
एक दोहे पर कुल रस और झलकारो की सिद्धि धमकी देना नहीं। इसका 
उत्तरदायित्व चतुवंदीजी की समभ में नहीं भ्रा सकता; पर हिन्दी मे ऐसे विद्वान, 
मुमकिन है, हों, जो समकें। मैने “दुलारे-दोहाबली” पर जो कुछ लिखा है, वह 
समभऊर लिखा है, अपनी ही खुशी से। रप झौर श्रलंकारों की सिद्धि के लिए 


“दुलारे-दोह|वली' से जो दोह चुना वह भ्रपती ही खुशी से। मेरे अर्थी को, यो 
मैने उस दोहे पर किये हैं, यदि कुछ श्रेय होगा, तो मुझे होगा। रस और प्रलकारो 
में यदि कोई चमत्कार प्रत्यक्ष होगा, तो मेरा कहा जायगा । यह टीका और म्र्ब- 
प्रदर्शन की रीति प्राचीन है। साहित्यिक विशद प्रानन्द की प्राप्ति का यह एक उत्तव 
“उपाय माना गया है। दोहे के चुनने यह एक का भर कारण है कि दोहा मु व 
गौरव से युक्त जान पड़ा, और मैं वरावर नवीन प्रतिभा के पक्ष मे रहा हूँ। मैने 
कुछ किया है, वह किसी गुरुदेव के झ्रपार ज्ञान का अनुवाद नही, उसमे मैने प्रपनी ही 
ग्क्षमता या सक्षमता के प्रमाण दिये है। किसी द्ूसरे-के तिलों को पेस्कर भारत 
के रूख सिर को तैलाक्त करने का अभिप्राय कौन रखता है, यह मरी अपेक्षा 
“विशाल भारत' के सम्पादक को अच्छी तरह मालूम होगा । मेरा यह कार्य ऐसा 
नहीं कि सवाद-पत्रो में छपने के लिए भेजा जाय---'अब मेरे पास एक पोस्टकाई 
लिखने के पैसे भी नही है ?” इससे कीमत में मेरा प्रयास कम है, या प्रधिर्क, मह 
सहज ही समभा जा सकता है। भ्रफसोस यह है कि अभी तक हिन्दी के साहिलिकी 
या पाठकों की समझ में यह पूरी तरह नही बैठ पाया कि “विशाल भारत हो 
अभिप्राय क्या है, उसके सम्पादक के लिए कौन-सी योग्यता जरूरी है। रही बात 
अतुर्वेदीजी की “उपेक्षा की दृष्टि! की, सो ऐसी दृष्टियो का तापमान मुक्त सालमे 
गर्मियों के दिनों से ज्यादा द्फ मालूम होता रहता है। वह अपने प्रोपेगण्डा 
सोचें; मैं जानता हूँ, मेरी कृतियों की क्या माँग है । है 

श्रव च॒तुर्वेदीजी श्रग्नेजी के उद्धरण से अपनी पुष्टि किस प्रकार करते है, इसका 
विचार किया जायगा । वह कहते हैँ “'हमारे नोट के शेष अश ऐसे है, जिनकी 
ओर जनता का पर्याप्त ध्यान नही गया है, और उन्हें हम फिर दुहंराना चाहत 
है।' करण, चतुर्वेदीजी जनता के पक्ष से लड़ रहे हैं। इससे पहले लिख चुके 
कि जनता से सम्मति देने का अधिकार छीनने पर साहित्य केवल वाद-विवाद की 
म्वीज बन जायगा। उद्धरण एमर्सन का कहकर देते है। याद रहे, दो वार उद्धा 
“किया है। अनुवाद की जिम्मेदारी इससे कितनी बढ़.जाती है, इसके उल्लेंसती 
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आवश्यकता नही। कुछ प्रंश, जो आवश्यक है, देता हूँ। केवल ग्नुवाद के प्रनु- 
सार छपे '॥॥868' को मैंने 'ध॥8०|४” वना दिया है। वाकी किसी गलती के लिए 
जिम्मेदार मैं नही--- 

+ुगा8ए जी० ग्राध८5 एए घीढ जा एरद्ाठश प्रएणा वस्‍थओ ए2०ण०८ 
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चतुर्वेदीजी का किया अनुवाद 


“हर एक पुस्तक पर अन्तिम फँसला देनेवाले लोग जिस क्षण पुस्तक प्रकाशित होती 
है, उसी क्षण के पक्षपातपूर्ण भौर भड़भड़िया पाठक नही होते। प्रत्येक व्यक्ति 
की ख्याति पाने के दावे पर भन्तिम फैसला देनेवाली ग्रदालत फरिश्तों की अदालत 
होती है, जिसे श्श्वित नही दी जा सकती, जिससे मिस्नत-आ्रारजू नहीं की जा 
सकती, और जिस पर रोब नहीं जमाया जा सकता ' 
चतुर्वेदीजी को १0७० शब्द देख पड़ा, वस, उसका प्र्थ 'साधारण जनता हुए 
अगर दूसरा हो ही महीं सकता । फिर क्या, वार-बार उद्धृत करके लगे पुकारने--- 
देखो, क्या ग्रश्निकार एमर्सत साहव से साधारण जनता का मिला है ! व्या श्रग्नेजी 
के विराट पण्डित बनारसीदासजी का प्रग्रेजी-व्याक रण से भी कभी कुछ तझल्लुक 
रहा है ? या जन्म से ही भ्रंग्रेजी के भ्रहले-जवाँ है ? (४६० ॥ ४9ए०800॥ का 
हवाला तो छठे-सातवे दर्जे के विद्यार्थी भी जानते हैं । जो हर किताव पर अन्तिम 
'फंसला देने की शक्ति रखते हैं, जिनकी ग्रदालत फरिश्तो की भ्रदालत है, वे 'साधा- 
रण जनता कहाँ हो गये ? वे तो एक वह जनसमूह हैं जो रिश्वतखोर नही। यहाँ 
9पं०२०, ७१५४८४९० भर ०५४८४३७४८० के द्वारा चतुर्वेदीजी की 'साधारण 
जनता' का ही स्वभाव वतलाया गया है; जो चोट देने के समय रिश्वत, आरजू- 
मिल्व ओर रोबदाद का शिकार होती रहती है। पर वे उल्लिखित विद्वान इस 
सरह बरस्गलाये नही जा सकते । देखिए भ्राप लोग, चतुर्वेदीजी ने दो वार यह 
उद्धरण देकर झपने विपय की पुष्टि की है, और साधारण जतता' के तरफदार 
चने है। यह हिन्दीवालों को समझाना भी है कि हम अप्रेजी के इतने बड़े पण्डित 
हैं। प्रस्तु ) भ्रव यह बताने की कृपा कोजिए कि डां. गंगानाथ भा, डॉ. भगवान- 
दास, महामहीपाव्याय पं, मधुसूदन झोक्का,"रा. व. प. शकदेव विहारी मिश्र, प. 
दामोदर शास्त्री बादि वीसियो विद्वानो को भण्डली फरिश्तों की-सी अ्रदालत 
और न बरगलायी जानेवाली जनता ठहरती है, या नही, झौर ०५५ 6०6९5 
(गुलगपाड़ा मचानेवाले थाठको) में अग्रेजी के धुरन्धर विद्वान्‌ प. वनारसोदासजी 
चतुर्वेदी के अलावा कौन-कौन ग्राते है। 
चूँकि 'दुलारे-दोहावली' पुरस्कार-प्रतियोगिता मे भेजी जा चुकी है; इसलिए 
कई बार उसकी उचित आलोचना लिखने की इच्छा करके भी मैं नही लिख 
सका। जव मैंने एक दोहे के छुःअर्थ लिखे थे तव मुकके मालूम भो न था कि चह 
पुरस्कार के लिए भेजी जायगी। मैने वह लेख जब लिखा था, तव “दुलारे-दोहा- 
चली' का सो दोहोवाला संस्करण ही निकला था। उसके कई महीने वाद, दो सौ 
दोहोवबाला बृहत भूमिका-सहित, संस्करण पुरस्कार के लिए भेजा गया है। 
मैंने जो कुछ लिखा था, उसमे कीई एसी वात अवश्य न थी, जो किसी के 
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लिए ग्रपमानजनक, भ्साहित्यिक होती । पर आज “विशाल भारत' कसे ग्रथ॑ छाप- 
कर अपनी विशालता का परिचय दे रहा है, हिन्दी के पाठक स्वयं इसका निर्णय 
करे। दु.ख है कि ऐसे मनुष्य भी उत्तरदायी पद पर रहने का दावा करते और बे- 
रोक-टोक अशिष्टता दिखलाते चले जा रहे है। यदि हिन्दी के शक्तिमान लेखक 
और पाठक ऐसी बातों को चुपचाप सह लेना ही भपना धर्म सममेगे, तो मैं नही 
समभता, साहित्य में अ्धर्म दूसरा क्या हो सकता है। जिस “विशाल भारत में 
संस्कृति का डक पीटा गया, घासलेट का विरोध हुआ्ना, उसके बहु-वटियों तक प्रवेश 
पाने का नारा बुलन्द किया गया, वही किस तरह की बातों को प्रकाशित करने में 
असंकुचित है, प. शालिग्राम शास्त्री का लेख देखिए । मै उनकी गन्दगी क। उल्लेख 
न कर सकूँगा, केवल दो-एक साहित्यिक बातें लिखता हूँ। 2४ 

शास्त्रौजी लिखते है--'हिन्दी के विषयों में ठाँग अरडाना हम अपने लिए 
झनधिकार चेप्टा समभते है।” ठीक समभते है। विषय में ठाँग नही भ्रड़ायी जाती, 
दखल दिया जाता है। किसी के रास्ते में टांग भड़ायी जाती है, जो बुरा है, व 
अडाना अच्छा, झागे के लिए याद रखियेगा। » विधनेसा 

दोहे के पहले श्रथ॑ में, 'सुमिरहु वा विधनेस कौ', में 'सुमिर , हुवा, 'विघनतत 
जो आपने निकाला है, यह आपके संस्कृत ज्ञान का पूरा-पूरा परिचय देता है। 'ह 
और 'वा” को आपने जोड़ कैसे दिया ? ये दोनों उतना ही फासला रखते है, जितना 
प्राप जैसे संस्कृत के पण्डित से शिप्टाचार। व्यर्थ विवाद के लिए मुझे अ्रधिक 
समय नही। कु 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, मई, 935 । चयन में संकलित ।] 


स्वकीया 


यह काव्य की स्वकीया नही । क्या है, आगे प्रापको आप दर्शन देगी, झगर श्राप हप 
सके; यह इसलिए कहा कि श्राप शरीर की आँखों श्ौर मन की आँखों को मा: 
हुए भी शरीरवालियो पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आपके विचार से डक 
दर्शन सत्य होता है; मेरे विचार से विलकुल उल्टा; उस समय मुख नहीं 
पडता, विमुखता देख पड़ती है। खड़ी 
हिन्दी का खड़ी बोली नाम सुनकर स्वभावतः लोग सोचते हैं, यह बोली 2 
हो गयी | पहले-पहल ऐसा ही मैने भी सोचा ओर मुझे बड़ी खुशी हुईं। पर 
नजदीक से देखा, तव वेसी ही निराशा हुई; इसे वडी पाया। जावता, 
मुमकिन है, मेरे मित्र आत्मदोप-दर्शन को बुरा कहें; पर मैं नहीं जाता 
आत्म-गुण-कीतेन का दूस रा उपाय क्या होगा। 5 उाधार्थ 
मै धीरे-धीरे खड़ी वोली के घुरन्धरों को पढने लगा। पर सब मुर्क 00% 
धुरन्धर, भगवान्‌ शकटायन जेंचे। किसी कवि का एक कवित्त पढ़ा था। ता 
किसी रईस से इनाम में मिले घोड़े की तारीफ है। भ्रन्तिम चरण है-- 
हराम इसे उठना कसम है।” बिलकुल यही दशा खड़ी बोली की दिखी। 
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.. कही भी न देखा, भाव की भूमि पर भाषा हवा की तरह वह रही हो; पेड़ 
और लताएँ खुशी से इतरा रही हो; लहरों पर लहरे उठ रही हों; खुशबू दूर-दुर 
तक जा रही हो; थ्रौर इसी तरह हिलते प्रणय के रंगीन डोरवाले हिंडोले पर बंठी 
हुई देश की युवती कुमारियाँ नयी भाषा भौर नये वन्‍दों से वन्दित कजली श्रौर 
भस्लार गा रही हों; पथ्वी का स्व॒र दिशाओं में गूंजता हुआ, सत्य के ऊँचे परिणाम 
की तरह, आकाश में मिल रहा हो । 

. जेसी गरियार बैल की चालवाली भाषा, घडी-भर की कथा में पहर-भर के 

न मो हो. पे ! साथ 

* «.... फरण 

हमे ४ 2 पक फपटजाज संशय रन ७ 5५ कु ५ जचबज 5 कहो 

या--भ्रस मारमी कि अब तक रोवत' (--- स्वामी विवेकानन्द) याद झा जाता है। 

जान पड़ता है, एक करुण रस ही जो निमित्त-भेद से वो रसो में परिणत होता है, 

का 38 रूप से प्रचलित हुआ; मुसलमानों के शासन ने कुछ और सहायता 
हुंचायी । 

मुझे पहले ये विशेषताएं मालूम न थी। मैं आनन्द को स्वर की बुनियाद मानता 

22002 0 आम » « को लेकर बना। पर भ्रम बहुत 

हट ७०) हे चर साल में केवल आठ सो खपा 

- पुरस्कार देते है, तो किताबों मे. 


परिमल' श्रवश्य होता है । 
स्वर की एक बात याद झायी । मैं जिस तरह साहित्य मे स्वर की साधता कर 
रहा था, मेरे चिरंजीव उसी तरह संगीत में । मेरी स्वर-साधना से कुछ नश्वर अर्थ 
मिलता था, जिससे मेरे चिरंजीव की श्रवितश्वर संगीत-स्वर की साधना चलती 
थी। पर मेरे स्वर में करुण रस का प्रभाव रहने के कारण अर्थ देनेवाले भी मुझे 
करुण-रस सुनाने लगे। जब अर्थ की जगह, उत्तर में मुझे करण रस मिलने लगा, 
तब बहुत दिनों तक संगीत-शिक्षा की फीस के प्रश्न पर निरुत्तर रहकर एक दित 
बिरंजीव से कहा, 'तुमको तुम्द्यरी नानी ने बुलाया है; खर्च लो, हो आझो; 
लौटकर फीस जमा कर देना; दस-पाँच दिन की देर होगी तो क्या होगा, एक ही 
आता तो रोज जुर्माना होता है ? ' चिरंजीव की जन्म-भूमि ननिहाल है, इसलिए 
स्वृगादिति गरोयसी होगी, इसमें बया सन्देह ? वह चल दिये । उधर वह गये, इधर 
मैने चिदठी लिखी--'में वम्वईजा रहा है, यहाँ न आ्रना ।' दस-पन्नह दित वाद, 
जब उन्हें पता लगा कि पिताजी यथास्थान ही विराजमान है, तब नाराज होकर 
पैजेनऊ भाकर स्वावलम्वी हुए; दो-तीन घण्टे की पढाने की नौकरी कर ली, धौर 
अपनी संगीत की साधना में दत्त-चित्त हुए, जूदा रहते हुए। मुलाकात होने पर मुँद 
गई तैते थे। मुझसे सारी दुनिया इसी तरह पेश आयी या भर न मिलाती दिखी, 
हे बेचे प्रतिभा का परिचय था, या और कुछ, भगवान्‌ जाते। ज॑से रुपया पैदा 
करने में लाचारो थी, वैसे ही चिरणीव से मिलने में / बहुत दिनो बाद अपने कई 
मित्रो के साथ बह मिले। मैंने देखा, वाद-विवाद में उन्होंने बहुत कुछ उन्‍तति कर 
ली है। यद्यपि मैंने उनको सगीत-शिक्षा-पद्धति के प्रवर्तेक का नाम माय सप्डे सुना 
पा--शुक बार उनसे मिल भी चुका था, फिर भी चिरंजीव, न जाने बयों उन्हें 
भास्तजण्डे कहकर अपने स्कूल की ऊँचे स्वर से तारीफ करने लगे, सासतौर में 
धपने स्कूल दे तानों की। कहा कि भारतसण्डे स्कूल की-जंसी ताने भारतवर्य मे 
नही मिल सकती झोर वयालवालों को तो गाना झाता ही नहीं, रवीख्डनाथ के 
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उनके स्कूल की महिमा भुझे मालूम हो चुकी थी। फिर भी इस वार विशद रुप से 
सामने ग्रायी । देखा, एक ही काम हो सकता है; बैठा हुआ या तो तानें सुनू या 
वचकर कुछ लिखूं। बचना मुश्किल था। खैर, तानों की तारीफ सुनकर सरवता- 
पूर्वक कहा, जैसा मेरा विचार था, वचपन में मनोविनोद के लिए पिल्लों के कान 
ऐंठा करता था, उस वक्त जो तान वे छेड़ते थे उसमें और दक्षिणी स्कूल की दातों 
में ज्यादा फर्क मुझे नही मिलता । यही करुण रस और स्वर हिन्दी की साधारण 
बातचीत में मिलता है; यही गजना भी, जब लोग वीर रस सुनाते हैं। उद्धरण 
भी देता। पर कवि और लेखक नाराज हो जायेंगे । इसलिए रहने देता हूँ। इंर 
भी है कि कही सभापति होकर भाषण में मेरा माम न लिया, तो मेरा साहिलिक 
जीवन समाप्त हो जायगा। एक मिसाल देता हूँ। वाजार का कद्‌दु ऐसा नहीं « 
छायावाद हो, समभ मे न झ्नाता हो। उससे प्रसिद्ध सब्जी बाजार में दूसरी नहीं। 
उसके जोड़ की भले ही हो। उसके गुण का मुक/वला तो दूसरी कर ही नही सकती । 
बहू जब पेठ में जाता है, तव ठीक-ठीक समझ में आता है कि चिरकीन ने कया 
शायरी की। इसी तरह हमारे हिन्दी के धुरन्धर क्या भाषा लिख गये हैं; उसमे कौते 
स्वर प्रधान है, उसकी कैसी गति है, यह सव तभी समभ में आावेगा, जब उसे पचचे 
की नौबत आवेगी। मरे मित्र 
भाव की वात पूछिए मत। जहां देखिए, वेभाव की तड़ातड़ है। मेरे मित्र 
लिखा, स्वेतजी_प्रियतम की खोज में ्रनन्‍्त की ओर नहीं दौड़ते। वह घर दर 
प्रियतम को देखते है। इसी विश्व के तमाम रूपों मे प्रियतम है। वात पते की कहीं! 
आसान भी है। बेठे काम हो, तो कोई दौड़ क्‍यों लगाये ? इच्छा हुई, लिसकर 
कि समभ लीजिए, ग्रापके श्वेतजी कमरे में बेठे हैं, भरोखा खुला है; एकाएंए 
उनकी निगाह गयो, तो देखते हैं कि खेत मे गधा चर रहा है; भ्रव वताईए, आपके 
श्वेतजी ने क्‍या देखा, कि प्रियतम चर रहे है ?--यदि चरना और गया इन दो 
में से कुछ न रहा तो इस सान्त भाव से आ्रागे श्रनन्‍्त की ओर दौड़ होती है या नही 
पर मैंने सोचा, जो सोता हुआ है, वह जगाया जा सकता है; पर जो जेगता हैंगो 
आँखें बन्द किये हुए है, उस ईश्वर भी नही जगा सकता। इस विचार से फिर 
लिखा। गालियाँ ग्लौर आस्फालन वरदाश्त कर लिया। हिन्दी में जहां 76 
शालीनता, भारतीयता, सुरुचि आदि का वाजार गर्म है। कोई भी विपय पर डे 
ठीक प्रकाश नही डालता । एक-दूसरे को घोका देना बे रोकटोक प्रचलित है। भी 
सच्चा भाव उभड ही नहीं पाता। लोगो को मनुष्य की तसवीर देखने को गे 
मिलती। जहाँ तुलसीदास-जसे महात्मा लिखते है--- 
“जो अपने अ्वगुन सब कहऊँ 
बाढ़े कथा पार ना लहऊँं॥। 
पर मैं अति जा 44 । 
थोरे महें जा सयाने ॥/ पं 
(यह गोस्वामीजी की दीनता नहीं ; अनुष्य-चरित्र पर लिखी गयी यल 
हैं। चौथी पक्ति कितनी जोरदार है ! समभदारो पर समभने का भार घोई है। 
है ।) वहाँ जिसे देखिए, ऐरा-मेरा-नत्यू-खेरा, सुरुचि का स्वामी वना घूमते 
नतीजा यह हुआ है कि सच्चा भाव, सच्चा चित्रण नही झा पाता। मेरा यह 
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नहीं कि ग्रस॒त्‌ जरूरी हैं । में असत्‌ पर जोर नही दे रहा । केवल उसका अस्तित्व 
बतला रहा हूँ कि सत्‌ के नाम का भगर कुछ होगा तो उसके साथ असत्‌ अवश्य 
होगा । जब तक मनुष्य मनुप्य है, तव तक वह असत्‌ से बच नही सकता । जब वह 
इस विचार में है, तंव वह ठीक-ठीक भाव प्रदर्शन कर सकता है । इस विपय पर मैने' 
बहुत लिखा है। इसके मानो ये नही कि इससे साहित्य का पतन होता है । नही, 
यहीं वह भूमि है, जहाँ से व्यक्ति और समाज का उत्थान प्रपेक्षित है। जो लोग 
आदर्श-आदर्श चिल्लाते है, वे आदर्श का मतलव नही समभते। झाइडिया (40६॥) 
किसे कहते हैं, उन्हें नही मालूम; रामायण भर महाभारत को प्रमाण में पेश 
करनेवाले नहीं जानते, इनमे आदर्शवाद नहीं (जंसा वे समभते है), ये भ्रार्य- 
झआइडिय--वेदान्त--के रूपक है। जहाँ चित्रण है, वहाँ मनुष्य-चित्रण ही है । 
राम में भी दोप दिखाया गया है झ्लौर सीता में भी। इन पुस्तकों को स्वानुरूप 
आ।दर्शवाद की कितावे बतानेधाले राम भ्रौर रावण तथा युधिष्ठिर और दुर्योधन' 
का मतलब अगर मालूम कर लेगे, तो वहुत कुछ समभ में झा जायगा कि क्या गुल 
खिलाया गया है। भ्राज इसी धोकेवाजी से, इसी कमजोरी के कारण समाज के 
पर झागे नही उठ रहे। श्रधिकाश जन तीन सौ बर्ष पहले जहाँ थे, वही श्रव भी 
हैं। जो भ्रेंगरेजी पढकर विलायत से लौधकर सरकारी नौकरियों प्राप्त कर झागे 
पढने का रूप रखते हैं, वेश्रीर बड़े ढोगी और स्वा्थंपर है। बढना ममुप्य की 
आत्मा के भीतर है, विलायत में नही। मैंने एक प्रोफेसर के सम्बन्ध में सुना है, 
बह हिन्दी के डावटर होने के लिए योरप गये है । भाव की ऐसी ही हृत्या सब जगह 
है । योरप अ्रवश्य जाना चाहिए, यदि जाने की आधिक सुगमता हो। पर उसका 
'उद्देश जब शिक्षा के अतिरिक्त कुछ और होता है, तव वह मरणीय भले हो, 
चरणीय कदापि नही । 
जिस तरह खड़ी बोली उठ नही पायी, पड़ी हुई है, उसी तरह भाव। जिधर 
'भी देखिए, श्रभाव-ही-ग्रभाव दृष्ट होगा। बाजार में योरप की वनी चीजों की जो 
चमक है, वह श्रापकी नहीं। उससे जो चमकीले है, वे नवीन नही । नदीन वह है जो 
उनकी सत्ता तक पहुँचाता हैं, जिससे झावुनिक-से-प्राथुनिक आदमी बन जाता है, 
और शभ्रपनी समस्त प्राचीनता तथा विदेशी मवीनता को ठीक-ठीक समभकर समाज, 
साहित्य, देश तथा विश्व को उठाने का भ्रयत्त करता है। जड-विज्ञान के प्रताप से 
हिन्दुस्तान मे जितनी करामाते है, वे एक दूसरी से इस प्रकार सम्बद्ध है कि सापेक्ष 
वाद का एक विकसित रूप मिलता है। जिस प्रकार तार के बाद विना तारवाला 
तार प्राविष्कृत हुश्रा, उसी प्रकार व्यावहारिक वेदान्त से, मोटे-से-मोटे सम्बन्ध से 
सुक्ष्मतम तक हम पहुँच सकते है। एक फूल के साथ प्रकाश और अन्धकार के समस्त 
सिद्धाल्त मिले हुए है, भ्रौर वह इनका ज्ञाता है। हम इस निरविच्छिन्न भाव-सूत्र को 
छोडकर न जाने बया हो गये हैं। साहित्य मे, चरित्र-चित्रण के समय, ये सब बाते 
आती है। इन्ही का क्रम-परिणाम विकास कहलाता है, जँसे तार के बाद विना 
तारवाली वात कही । जल जो स्वयं अचल है, वह चलता है, उसमे शक्ति पैदा 
होती है। पर हम हमेशा आ्राद्शवाद को पकड़े श्रचल रहे । हमारी कार्यकारिता 
केवल चीत्कार में परिणत रही | स्वार्थ को वृहत्‌ रूप मे साथंक न कर सके । दूस रो 
की चमक का चमत्कार देखते रहे। 
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महान्‌ भ्र्थ पैदा करेगी। जो संघर्ष ममुप्य-जीवन की सार्थकता है, वह जीवन-जीवन 
को यहाँ सार्थक करेगा, मर्म समभाता हुआ, कर्म मे प्रेरित करता हुआ, जड़ प्रौर 
हा «  »ध « 7? » सहसों विकसित हप 


माधुरी”, मासिक, लखनऊ, अगस्त, 935 असंकलित] 


श्रीरामक्ृष्ण मिशन (लखनऊ) 


परमहंस श्रीरामकृष्ण देव श्राज विश्वकीति के पवित्र परमाणुकाय ग्रवताखरेष्य 
महापुरुष है। सभी देशों भौर वर्ण-सम्प्रदायों के मनुष्य उनका आदर्श ग्रहण कर 
पवित्र हो रहे हैं। भ्रनेकों के मत से उनकी तरह के पुण्य-चरित्र का प्राज तक संसार में 
अम्युत्यान नही हुआ। उनकी साधना ग्रन्य में नही मिलती । स्वामी ह् 
जैसे उनके विश्वव्याप्त कीति शिप्यो का कहना है, आजीवन तपस्या दो वे 
श्रीरामकृष्ण की सहस्ताश साधना का गुरुत्व नही पा सके। श्री महाबीरजी के भाव 
से श्रीरामचन्द्रजी की, श्री राधिकाजी के भाव से श्रीकृष्णचन्द्रजी की, तन्‍्त्रोक्त 
से परा विधा की, दासी तथा बालक के भाव से श्रीजगत्माता की, छिल्त सुत्राधाए 
होकर वेदान्त की, क्रायस्त और पंगम्बर मोहम्मद की साधना उन्होंने की ओर 
मारजित सहज संस्कारों के फलस्वरूप प्रत्येक साधना में झ्राशू सिद्धि प्राप्त की। 
सभी इप्टो के उन्हे दर्शन हुए भ्रोर सभी मार्गों से वह एक सत्य में पहुँचे। यह मई 
ज्ञान आज के भारत के लिए कितना आवश्यक था, जातीय मूल में स्थित आह 
शक्ति क्‍या हो सकती है और यह साधनानुभूत सत्य कौन दे सकता है, गीता 
पढ़नेवाले समझ सकते है। श्री रामकृष्ण इसी तत्त्व के शुद्ध सत्व है। 
भारत अपने नामायथे से जिस प्रकार झाज तक चला आया है, उसी प्रकी! 
आ्रागे भी उसे चलना था। इस शक्ति तथा प्रतिभा के रूप रामकृष्ण को धारण 
स्वामी विवेकानन्दजी कहाँ तक गये, यह्‌ शिक्षित मण्डली को मालूम है हम 
उस ज्योति को देखकर भ्रचल रह गया। आचीन लक्षणानुसारवही भार के 
नेता कहे जा सकते है। अनेक धर्म-सम्प्रदायों के संगम-स्थल भारत किस ५४7] 
उद्देश-पू्ति करनी होगी, यह ज्ञान देते हुए, समभाते हुए, साथ ले चलनेवाले या 
मेता वही है । स्वार्थ लेशरहित, चिरतपस्वी, वाम्मिप्रवर, महाज्ञाव स्वामी दि 
नन्दजी का जीवन इसी उद्देश की सिद्धि है। विचारों के भीतर से किस पा लगी 
का झ्राश्नय लेकर वर्तमान भारत घन्य होगा, उसकी वहुभाव-समर में विजय क्ष, 
इसके स्वामी विवेकानन्दजी सरल तथा श्रेष्ठ निर्णायक है। उनका ज्ञान-कीप अर 
श्रत्याश्वर्यंकर है। उनके तक अ्रपराजित है। जातीय सगठन के वही श्राचारय है! 
उनकी एक ही लक्ष्य पर प्रवाहित सहस्रधार प्रतिभा कर्मपथ की मी डितोदार 
है। भारत प्राचीन जिन पथों से चलता जा रहा था, उनमें भी पीडि' पर 
के लिए न था। उस समय तक देश में कई संस्कारक-दल तैयार हो चुके हु थी, 
देश के अनाथो, दुिक्ष-पीड़ितों तथा बाढ़ के सताये हुओ के लिए कोई संस्था मे है 
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जो हाथ पकड़ती। स्थामीजी ने रामकृष्ण मिशन के संगठन के पश्चात्‌ समागत 
उच्च शिक्षित युवक त्पाग्रियों को भास्पानुशीलनत झौर चरित्र-गठन के साथ-साथ 
चीड़ितों की सहायता के लिए भी प्रेरित किया । यह परामर्श उन्हें उनके झपर गुरु- 
भाइयों से मिला था ! 

एक बार की एक घटना याद झयी। स्थामीजी, नवजात शिक्षित युवक साधुओ्रों 
को शास्त्र पदा रहे थे। श्री रामकृष्ण-मिथन-मवन, बेलूड़, निभित हो चुका घा। 
यह कलकते से पांच-छः मील उत्तर, गया के पश्चिम तट पर है। इसी समय वंग- 
आधा के शेबसपियर नादुय-स प्राट्‌ महाकवि गिरीशक्स्द्र घोष स्वामीजी से मिलने 
गये। गिरीश वाबू स्वामीजी के गुरुभाई थे। स्वामीजी के तरुण काल में गिरीश- 
चन्द साहित्याकाण के मध्याद्गन से थे। इसलिए वयोम्प्रेप्ठभाव रखते थे। स्वाभी- 


की है हज न को कं.» + कर 5 हे पु पु 
सजल हो गये । वे उठकर बाहर दीवार की आड़ में चले गये । विद्यार्थी गिरीश- 
चर्द्र को देखने लगे। “देखा” गिरीम बावू बोले, “तुम्हारे स्वामीजी में इतनी 
कश्णा है झौर तुम सूखे पन्ने निचोड़ रहे हो ।/' कवि के मजाक का युवक विद्याथियों 
पर बुरा प्रभाव न पडे, शास्त्राध्ययन से उन्हें भरूचि त हो जाय, इस विचार से 
स्पामीजी फिर तुरन्त भा गये, भौर “ठुम लोग पढो, श्रध्ययन ही प्रथम लक्ष्य होना 
चाहिए” कहकर एकान्त मे गिरीश वावू को वातचीत के लिए ले गये । 

परचात श्री रामकृष्ण-मिशन का सैवा-संघ उन्होने नियन्तित किया । इस संघ 
का कार देशप्रसिद्ध हे। इस सघ से पहले यहाँ साधारण लोगों की सेव के लिए 
फोई संक््या ने थी। ग्र(ज भी इतनी व्यापकता और चारुता से दूसरी सस्था काम 
नहीं करती। ऐसे कार्यो के लिए त्याग जरूरी है। यहाँ वही भ्रधिक सफल है, जो 
त्यागी है। श्री रामकृष्ण-मिशन में यह भर संन्यासियों पर रहता है । व्यसन और 
फ़रैधाजी का यहाँ कोई सवाल नहीं। इसीलिए इस संघ के प्रति सावारणयनों की 
सहानुभूति श्रोर थ्रद्धा अधिक है। इस समय समस्त संसार में रामकृप्ण-मिशन की 
80 फंली हैं। भारत का तो शायद ही कोई बड़ा शहर हो, जहाँ इसकी शासा 
सहो। 

कुछ वर्षों से एक केन्द्र लखनऊ में भी प्रतिष्ठित हो गया है। यहाँ के जो बंगाली 
सज्जन स्वामी विवेक/तन्दजी की देश-सेबा-नीति से सहाभुभूति रखते थे, वे 5000 
गा (।०७ (गुड बिल क्लब) के नाम से एक गोप्ठी कायम कर मासूली तौर से 
साधारणजनी को सेवा किया करते थे। इस प्रकार 934 ई. से यह काम शुरू 
होता है। पर, जब सेव्यों की सख्या क्रमशः बढ़ चली तव 24 घण्टे के लिए मुस्तेदी 
त्यागी कार्यकर्ता के बिना इस सेवा-वर्म में रुकावट पड़ते लगी । इस उलभस को 
मिदाने के विचार में यहाँ के सेवाकामी सज्जन वंगालियो ने प्रेसिडेण्ट, रामकृष्ण 
मिशन, बेलूड को योग्य मनुप्य के लिए लिखा, श्रीर आज्ना पर, ब्रह्मचारी वीरेश- 
चैतन्यजी 922 ई. मे यहाँ झाये। उनके कार्य से यहाँ के लोगों को बड़ी प्रसन्‍्तता 
हुई, और भवनननिर्माण कर कार्य-सचालन का निश्चम किया गया। ब्रह्मचारी 
वीरेजर्चतन्यजी को कार्यपट्ता से अ्सन्‍्त होकर लखनऊ की स्युनिसिपलिटी ने गूँगे 
नवाब के बाग (प्रमीनावाद) में एक टुकड़ा जमीन रामकृृप्ण-सेवाश्षम के लिए दान 
कर दी। इसके लिए इंजीवियर वाबू रजनीकान्त सरकार ने जोर पहुँचाया । यह 
इस समय यहाँ के रामकृष्ण-मिशन-सेवाश्रम के वाइस प्रेसिडेण्ट है। यहाँ के प्रमुख 
सज्जनों में वायू सी शरच्चन्ध वन्योपाध्याय, वावू श्री नलिनविहारीं हालदार, बाबू 
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श्री हरिदास प्रामाणिक, वावू श्री शिवंदास प्रामाणिक भ्रादि ने प्रेसिडेण्ट, रामकृष्ण- 
मिशन, वेलूठ को स्थायी रूप से यहाँ काम चलाने के सम्बन्ध में लिखा ४7208 
प्रकार 924 ई. से रामकृष्ण-सेवाश्रम की प्रतिष्ठा हुई ) पहले गरीव रोगियों को 
दवा देने का काम ही किया जाता था। आर्थिक सहायता केवल यहाँ के बंगाली 
सज्जन देते थे । इस समय तक दवा आदि में 3-]4 सौ रुपये का सालाना खर्च 
बगाली भद्र महोदयो के ही दान से चलता है। ) हि 
यहाँ के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर ए. पी. सेन महोदय शुरू से इस रामक्ृप्ण-सेवाश्रम 
के प्रेसिडेण्ट थे। उनके शरीरान्‍्त के वाद अव यू. पी. कौसिल के पूर्व सेक्रेटरी 
रा. व. श्रो सुरेन्द्रनाथ घोष सभापति है। भवन-निर्माण 932 ई. तक होता रहा। 
रामकृष्ण-मिशन-सेवाश्रम-भवन में 3,000) से कुछ अधिक-अधिक खर्च हुआ। 
भवन दोमजिला है; तीन तरफ वरामदा है, किनारे-किनारे कमरे, बीच में बडा 
हॉल । दूसरी मजिल में वरामदा नहीं। नीचेवाला बड़ा हॉल व॑रिस्टर ९. ॥ 
सेन महोदय ने अपने पिताजी के नाम पर वनवा दिया है । इतना ही वड़ा, इक 
ऊपरवाला हॉल बाबू योगेन्द्रनाथ पाठक महोदय ने वनवामा । दवाखाने की इमाख 
929 ई भें बनकर तैयार हुई। यह 4000) की लागत से बनी, भ्रपनी मा के वाम 
पर। इसे भी वँरिस्टर ए. पी. सेन महोदय ने बनवाया । 3 
923-24 ई. में रोगियों की संख्या 7,628 हुई थी। 933-34 ई में 
,20,000 । इससे अनुमान होता है कि साधारण लोगो की कैसी सहानुभूति है) 
यहाँ हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सभी धर्मों के लोग दवा लेने के लिए आते है। 
अस्पताल में रोगियों को स्थायी रूप से रखकर दवा करने कौ गुंजाइश 5 | 
00(-600० ९4०४६ (दवा लेनेवाले मरीज) ही थ्ाते है। प्रस्पताव दी ह 
समस्त रामक्ृप्ण-मिशन-सेवाश्रम के अध्यक्ष इस समय स्वामी देवेशानद्ग है 
इनके सहायक-रूप से स्वामी उत्तमानन्दजी । प्रन्यत्न समूह में भाप लोगों के 
प्रकाशित है। डॉक्टर बाबू शिवसाधन बोस एम. वी. वी. एस. और डॉक्टर वाई 
तुलसीदास मुकर्जो वी. ,एस-सी , एम. वी बी. एस. (मँख के विशेषज्ञ) 
समय निकालकर धर्मार्थ रोगियो को देखने के लिए यहाँ आ्राया करते हैं। 
महीना अस्पताल को म्युनिसिपलिटी देती है। नही 
यह रामकृष्ण-मिशन-सेवाश्रम 20) रुपये प्रतिमास विववाम्री की सहावती 
द्वेता है । ५ &। ऊपर 
सेवाश्रम भवन के उत्तरवाले बरामदे मे नैश पाठशाला लगती हैं। 
प्राइमरी तक पढाई होती है। 934 ई. में छात्र-संख्या 65 थी। स्पुनिसिषधि है 
से 30) रुपये की मासिक सहायता मिलती है; परन्तु खर्च 40) रुपये मामिए 
सर्वलाधारण के लिए आश्रम में एक पुस्तकालय भी है, जिसमे ]500 
है और 5 सामयिक पत्र ग्राते है। स्थायौ पाठकों 6! <2 ) की प्रार्षित प्रतिमा 
होती है। 
_. यहाँ के स्वामी ग्राध्यात्मिक शिक्षा में तत्त्वदर्शी हैं। उनके घामिक बा ड 
करने पर सन्तोप होगा। मिलने पर उनके महश्वरित्र की छाप पढेंगी। 
दुख और प्रवसाद दूर होगे। उनके एक-एक शब्द में जीवन की अमृत- 
हागी। रामकृष्ण-मिणन की शिक्षा का आात्मगोौ रव विकासोन्मुख करेगा। द्सधा 
लखनऊ मे हिन्दी भाषी घनी-मानी तथा अध्यात्मान्वेपी अनेक हैं। मे 
सार्वजनिक है। सन्‍्यासी भारत के शिरःस्थानीय है। यहाँ आकर थे ग्रपर न्‍्े 
और उन्नत, दोनों रूप भत्यक्ष कर सकते हैं; देख सकते है---दवा के लिए कै 
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लोग ग्रात्ते है और उनसे प्रेम करनेवाले, उनके लिए श्रपना सर्वस्व प्र्पित करनेवाले 
साधुओं की वया कान्ति है। ज्ञान और कर, दोनो के समन्वय का यह पवित्र क्षेत्र 
है। लखनऊ के रईस और युवक शिक्षा पाते हुए शिक्षा देगे, मुक्रे हादिक विश्वास 


ह्ठ। 


['माधुरी', मासिक, लखनऊ, अक्तूबर, 935॥ असकलित] 


हिन्दी के गर्व और गौ रव श्री प्रेमचन्दजी 


हिन्दी के युगान्तर-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रत्न अन्त्प्रान्तीय ख्याति के हिन्दी के 
प्रथम साहित्यिक, प्रतिकूल परिस्थितियों से निर्भीक वीर की तरह लड़नेवाले, 
उपन्यास-ससार के एकछत्र-सम्राट्‌, रचना-प्रतियोगिता में विश्व के अधिक- 
से-प्रधिक लिखनेवाले मनीपियो के समकक्ष श्रादरणीय श्रीमान प्रेमचन्दजी भझ्राज 
भहाव्याधि मे ग्रस्त होकर शय्याशायी हो रहे है । कितने दुख की बात है हिन्दी 
के जिन पत्रो में हम राजनीतिक नेताओं के मामूली बुखार का तापमान प्रतिदिन 
पढ़ते रहते है, उनमें श्री प्रेमचन्दजी की--हिन्दी का महान उपकार करनेवाले 
प्रेमचन्दजी की अवस्था की साप्ताहिक खबर भी हमें पढ़ने को मही मिलती । दुख 
नही, यह लज्जा की वात है, हिन्दीभाषियों के लिए मर जाने की बात है। उन्होने 
अ्रपने साहित्यिकों की ऐसी दशा नही होने दी कि वे हँसते हुए जीते और श्राशीर्चाद 
देते हुए मरते । इसी अभिशाप के कारण हिन्दी महारानी होकर अपनी प्रान्तीय 
सखियों की भी दासी है। हिन्दी तभी महारानी है जब साहित्यिक के हृदय-आरासन 
पर पूजी जाती है, पर ऐसा नही होता। उसके सेवक, वे प्रतिभाशाली युवक, भ्ौढ 
और वृद्ध ठोकरे खाते हुए बढ़ते और पश्चात्ताप करते हुए मरते है। क्या लिखूँ 
लज्जा की बात स्पष्ट न करना ही श्रच्छा है। 
मैं जब राजेन्द्रप्रसाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू-ज॑से राष्ट्र के समादूत 
नेताश्रो को देखता हूँ प्रौर साथ-साथ मुझे श्री प्रेमचन्दजी की याद श्राती है, तब 
मेरा हृदय ब्रानन्द श्लौर भक्ति से पू्ण हो जाता है। मैं देखता हूँ, राजनीति के 
सामने साहित्य का सिर नही भुंका, बल्कि और ऊँचा है, केवल देखनेवाले नही है । 
हिन्दी-भापी मुझे अच्छी तरह जानते है। वे यह भी जातते होगे, मेरे कानों में 
डके की झ्रावाज कम जाती है । जिस साधता से श्रादमी आदमी है, जिसके कारण 
नेता सम्मान पते है, मैं उसी को जाँच करता हूँ । वहाँ प्रेमचन्दजी, दरिद्र प्रेमचन्द- 
जी, अपने अध्यवसाय से शिक्षा प्राप्त करनेवाले प्रेमचन्दजी, साहित्य की साधना मे 
यहाँ-वहाँ भटकते फिरनेवाले प्रेमचन्दजी, फिर भी एकनिप्ठ होकर दिन-पर-दिन, 
महीने-पर-महीने, वर्ष-पर-वर्ष साधना करते रहनेवाले प्रेमचन्दजी, बड़े, बड़े, बहुत 
बड़े है। इतना बड़ा कोई नेता भी इस तरह संकट में पड़ा, जिसके नावालिग बच्चे 
उड़ी निगाह से पिता के पास बैठे हुए शून्य में सोचते रहें और महाव्याधि मे भी 
पिता को विश्वाम न मिला---उनके अन्न की चिन्ता रही ? इतने बड़े पिता को 
अन्न की चिन्ता--घन्य रे देश ! 
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इस वार प्रायः साढ़े ठीन महीने में बनारस रहा। प्रेमचन्दजी के सरस्वती 
प्रेस मे मेरी 'गीतिका' छप रही थी। प्रकाशक था भारती भण्डार। एक दिन 
पण्डित वाचस्पति पाठक, जिनका मैं ग्तिथि था, बोले, 'प्रेमचन्दजी से मिल 
लीजिए ।' मु 
उस समय प्रायः आ्राधा जून, दुपहर की लू चलती थी। श्रेमचन्दजी के नाम से 
मैने चलना स्वीकार कर लिया | प्रेस पहुँचकर दो मजिल पर चलकर देखा, प्रेमचत्द- 
जी बैठे है । मैं उनके परिवार-भर से परिचित था । श्रीमती शिवरानी भी ग्रादी। 
मैने प्रणाम किया । फिर एक गिलास पावी माँगा। बहुत दिनों वाद प्रेमचदजी 
को देखा था। मालूम होता था, वह श्र दुबले हो गये हैं। उनसे कहा, उन्हीते कहां 
जैसा कहा करते है---'नही, यह तो मेरी काठी है।' कुछ देर तक साहित्यिक वात- 
का हुई, फिर मैं विदा हुआ। उस दुर्बेल देह में शक्ति और ग्रोजपूर्ण मात्रा 
में थे। 
कुछ दिन बीत गये । प्रेमचन्दजी के “गोदान' की काफी चर्चा हो रही धी। 
एक दिन सुना, प्रसादजी प्रेमचन्दजी से मिलने गये थे, वहूं सख्त बीमार हैं। फिर 
सुना, प्रेमचन्दजी एक्स-रे कराने के लिए लखनऊ गये है। फिर मालूम हुआ, वह 
लखनऊ से वापस झा गये है । एक दिन पण्डित नन्ददुलारे वाजपेयी के साथ उहेँ 
देखने गया। वह उसी कमरे में बठे हुए थे, पर इस वार फर्श पर न थे, विछे पर्चा 
पर बंठे हुए थे । श्रीमती शिवरानी उनके लिए दवा तैयार कर रही धी। उनकी 
लड़की अपने लड़कों को लेकर झा गयी थी, एक ओर खड़ी थी। मुझे देखकर 
जमस्ते की। मे प्रेमचन्दजी की बीमारी की चिन्ता में था, कुछ कहा नहीं, पे 
हाथ उठाकर नमस्कार किया। वह हँस रही थी। मेरी दृष्टि की सियाह 
उसके मुँह पर पडी--उसके मुख पर मुझे झाई-सी दीखी । अगर वीचे 
अत्यन्त सुन्दर बड़े लड़के को से लते हुए मैने न देखा होता, उसका परिचय मातृ 
कर उसे डरवा न चुका होता, तो पहचान न पाता कि यह लड़की है। फिर 
मैंने ध्रमचन्दजी से पूछा ५ लड़की ने लड़की की खुली झ्रावाज में कहा, कया 
मुझे पहचाना नही ? मैंने तो आपको पहचान लिया । ह 
मैने कहा, 'मुझमे तो कोई परिवर्तन हुआ नही, पर तुम पहले लड़की * 
अब माँ हो गयी हो ।” ५ 
लडकी भेप गयी। प्रेमचन्दजी खुलकर हेंसे। देवी शिवरानी दवा तंग 
करती हुई मुस्करायी । 'हूंस” निकल चुका था। उससे जमानत तलव कीर्जी 
था। जमानत देकर पत्र निकालना असम्भव है, विशेषतः साहित्य के लिए, मन 
भारतीय साहित्य परिपद्‌ 'हंस' को लेने की वातचीत कर रहा हैं। ० मदद है 
कहते रहे, ऐसी हालत में हमारे लिए मया पत्र निकालना ठीक होगा । मा 
जी दुर्वल थे, जलोदर का पूरा प्रकोप था, फिर भी एक वीर को वह 2 
बा्तालाप करते रहे । बड़ी जिन्दादिली, सुननेवालों पर उसका असर पड़ता ह हि 
जैसे सुननेवालों को ही वह स्वास्थ्य पहुँचा रहे हो। मैं उस विजयिनी दर 
सुन रहा था, जिसका सिर नीचा नहीं हुआ, जो हिन्दी की महाशक्तिर्दी ग 
रह-रहकर दुर्वल अस्थिशेप प्रेमचन्दजी को देख रहा था। दुसरे प्रसंग पर पा 
“आ्राप लखनऊ गये थे, वहाँ क्या कहा डॉक्टरों ने ?* के लिए 
«कुछ नही, सन्तोषजनक उत्तर नही मिला। कहा कुछ नही है, व्हेरः कई नही) 
कहा, पर कुछ डिसेन्ट्री की शिकायत मालूम दी, परदेश, देखभालवाला कोई हैं 
लड़के को ले गया था। कौन तीमारदारी करे, लौट आया।* 
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वाजपेयीजी से लेख आदि के लिए प्रेमचन्दजी ने कहा । कुछ देर बातचीत 
करके फिर हम लोगों ने उनसे विदा ली। ह 
कुछ दिन भौर बीते ! 'गीतिका' छप चुकी थी। अन्तिम दो-एक फार्म थे। 
मैं प्रेस गया हुआ था। प्रेमचन्दजी के वड़े लड़के मिले। प्रेस की ग्रावश्यक वाते 
कहकर मैने उनसे प्रेमचन्दजी से मिलने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, “प्रव 
तो वे यहाँ नही रहते।” मुझे उनका मुकाम बतलाया। मेरे रास्ते मे ही मकान 
अड़ता था। मैं चला। बादल घिरे थे। चलते-चलते पाती गिरने लगा। छाता 
नही था । भीगते हुए आनन्द आने लगा। मकान के पास झ्राकर ग्रनिश्चय में पड़ 
गया कि कौन-सा मकान होगा । फाठक वतलाया था, यहाँ फाटक न दीखा, एक * 
दरवाजा सिर्फ देख पढ़ा। डरते हुए खोला, भीतर लम्बा मेदान देखा । किनारे 
से रास्ता गया था । मैदान के उस तरफ मकान था। कोई था नही, जिससे पूछता । 
हिम्मत वाँवकर बढ़ा । किनारे चमेली के भाड़, कह्दी-कही अपराजिता लिपटी 
हुईं। दोनो खिले । चमेली के रात के खिल्रे कोमल फूल बूँदों के थपेड़ो है 3468 
थ। देखता हुआ एक फूल छुप्मा । फूल वृक्ष पर रखे-से थे । उठा लिया। लिये हुए 
उनकी दशा पर विचार करता हुआ्ना मकान के सामने झ्राया। दूर से दो-एक 
अपरिचित द्वेवियों दीख पड़ी । एक जोड़ी छोटे जूते पड़े थे । सोचा, ये उसी लड़की 
के लड़के के जूते होगे । एक वगल चिक पड़ी हुई दीख पड़ी । उधर चला, तव तक 
शिवरानीजी दीख पड़ी । उनसे पूछा। क्षीण स्वर से उन्होने कहा, 'सोये है,जाइए ।' 
मैं गया। देखा, प्रेमचन्दजी अत्यन्त दुर्वल हो गये है। पेट फूला हुम्ना है । 
प्रेमचन्दजी ने श्रांसे खोली, मुझे देखा वड़ी करुण दृष्टि से। मैंने प्रणाम किया। 
पुछा, 'ग्राप क॑से है ? 
दोनो वॉहो की ओर दृष्टि फेरकर उन्होने, 'देखिए ।! करुण स्वर। अत्यन्त 
दुर्वल बाँहे। मुझे शका हो चली | सिंह को गोली भरपुर लग गयी है । श्रव वह 
आवाज नही रही । मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। “कैसे सेभलेगा ?” प्रेमचन्द- 
जी बोले । उन्हे ग्रपने बच्चों की चिन्ता हो रही थी। मै भरसक अपने को सँभाल 
रहा था। मेरे हाथ का फूल वही छूटकर गिर गया। प्रेमचन्दजी अत्यन्त मन्द 
स्वर से बोले, ' 'हस' को फिर से निकालने का विचार है, नही तो कैसे चलेगा ?” 
मेरी आँखे छलछला झायी। सँभलकर कहा, आप चिन्ता न कीजिए। 
आपकी कितावें है श्रौर ईश्वर |! 
प्रेमचन्दजी ने 'हंस” के लिए लेख, कविता इत्यादि देने के लिए कहा । कुछ 
देर तक उन्हे प्रवोध देता हुआ, उनके श्राराम का समय जानकर मैं विदा हुआ । 
प्रेमचन्दजी के बड़े लड़के की अभी पढाई पूर्ण नही हुई । भ्रभी दो-तीन साल एम ए. 
करने मे लगेगे। शायद वी. ए. फाइनल है। उसकी दृष्टि मे ग्रभी ससार काव्य 
है, जहाँ जीविका का प्रश्न नही । विलकुल नया जीवन, जब तरुण सदा धोखा 
खाता है, छला जाता है। छोटा लड़का तो निरा बच्चा है। मैने सोचा--ग्रगर 
जनेन्द्रजी ग्रा जायेंगे तो अच्छा होगा, “हस” को सहायता देगे। मन-ही-मन 
शिवरानीजी की सेवा याद करता हुआ 'प्रसाद'जी के यहाँ ग्राया । मैं प्रेमचन्द- 
जी को देखने जब-जब गया, शिवरानीजी को उनके लिए कुछ-न-कुछ करते देखा, 
सदा संयत, सदा दत्तचित्त । 5 
डॉक्टर मुखर्जो काशी के प्रसिद्ध होमियोप॑थ प्रेमचनदजी के चिकित्सक है। रोग 
'जलोदर है। पानी की जगह दूघ दिया जाता है। डॉक्टर को ग्रभो उनके अ्रच्छा 
डो जाने का विश्वास है। केवल बढ़ती हुई कमजोरी से घबराते हैं। कुछ भव उम्र 
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इस बार प्रायः साढ़े तीन महीने मैं वनारस रहा। प्रेमचन्दजी के र 
प्रेस में मेरी गीतिका' छप रही थी। प्रकाशक था भारती भण्डार। 
पण्डित वाचस्पति पाठक, जिनका मैं अतिथि था, बोले, 'प्रेमचन्दजी 
लीजिए ।' 

उस समय प्रायः भ्राधा जून, दुपहर की लू चलती थी । प्रेमचन्दजी 
मैंने चलना स्वीकार कर लिया | प्रेस पहुंचकर दो मजिल पर चलकर देज़ा 
जी बैठे है। मैं उनके परिवार-भर से परिचित था। श्रीमठी शिवरानी ६ 
मैंने प्रणाम किया । फिर एक गिलास पानी माँगा। बहुत दिनों वाद: 
को देखा था। मालूम होता था, वह और दुवले हो गये है। उनसे कहा, 7 
ज॑सा कहा करते हे--नही, यह तो मेरी काठी है ।” कुछ देर तक सारि 
हि हुई, फिर मैं विदा हुआ। उस दुर्वल देह में शवित भौर झो? 
में थे। 

कुछ दिन वीत गये । प्रेमचन्दजी के 'गोदान' की काफी चर्चा 
एक दिन सुना, प्रसादजी प्रेमचन्दजी से मिलने गये थे, वह सख्त वी 
सुना, प्रेमचन्दजी एक्स-रे कराने के लिए लखनऊ गये है। फिर माः 
लखनऊ से वापस आ गये हैं । एक दिन पण्डित नन्ददुलारे वाजपेयी 
देखने गया । वह उसी कमरे में बंठे हुए थे, पर इस वार फर्श पर न 
पर वंठे हुए थे । श्रीमती शिवरानी उनके लिए दवा त॑यार कर * 
लड़की अपने लडकों को लेकर झा गयी थी, एक भ्रोर खड़ी थी 
नमस्ते की। मैं प्रेमचन्दजी की बीमारी की चिन्ता में था, कुछ 
हाथ उठाकर नमस्कार किया। वह हँस रही थी। मेरी द्‌' 
उसके मुँह पर पड़ी--उसके मुख पर मुझे भाई-सी दीखी । " 
अत्यन्त सुन्दर बड़े लड़के को खेलते हुए मैने न देख! होता, उसः 
कर उसे डरवा न चुका होता, तो पहचान न पाता कि यह छ 
मैंने प्रमचन्दजी से पूछा। लड़की ने लड़को की खुली प्रावाज मे 
मुझे पहचाना नही ? मैंने तो झ्रापको पहचान लिया । 

मैंने कहा, “मुझमें तो कोई परिवर्तन हुआ नही, पर तुर 
अब माँ हो गयी हो |! 

लड़की भेंप गयी। प्रेमचन्दजी खुलकर हेँसे। देवी! 
करती हुई मुस्करायी । 'हस' निकल चुका था। उससे जमा 
था। जमानत देकर पत्र निकालना असम्भव है, विशेषत' 
भारतीय साहित्य परिपद्‌ 'हस” को लेने की वातचीत कर 
कहते रहे, ऐसी हालत मे हमारे लिए नया पत्र निकालन' 
जी दुर्वंल थे, जलोदर का पूरा प्रकोप था, फिर भी एक 
वार्त्तालाप करते रहे। वड़ी जिन्दादिली, सुननेवालो पर 
जंसे सुनमेवालो को ही वह स्वास्थ्य पहुँचा रहे हो। मै“. 
सुन रहा था, जिसका सिर नीचा नहीं हुआ, जो हिन्द 
'रह-रहकर दुर्बल अस्थिशेप प्रेमचन्दजी को देख रहा धा 
“प्राप लखनऊ गये थे, वहाँ क्या कहा डॉक्टरों ने ?' 

“कुछ नही, सन्‍्तोषजनक उत्तर नही मिला । कहा कु _ 
कहा, पर कुछ डिसेन्ट्री की शिकायत मालूम दी, परदेश, 
लड़के को ले गया था। कौन तीमारदारी करे, लौट आय 
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ओर मुँह फेरा। कई साल नहीं गया था। फलत: तीसरे दिन लौटने का 
नही आयी। पहले का कुछ त्याग भी था। ससुरजी ग्रावा हिस्ता अपनी न को 
दे रहे थे--मैंने नही लेने दिया। कहा, 'एक तरफ बाप का आधा हिस्सा है, हुक 
तरफ पूरा मै, एक लो (/ श्रीमतीजी ते मुझे ही पसन्द किया । एक कारण और है; 
मैने श्रीमतीजी की खाली जगह नही भरी, प्रायः बोस साल हुए, इसलिए साथुजी 
मुझ अपनी बेटी समभती हैं भर सलहज साहिबा, ननद। वड़े आनन्द से रहा। 
काफी पोइड्री (कविता) मिली। दोनों वक्‍त गंगा नहाना, डटकर भोजन करता, 
एक वक्त कसरत, फाललू समय सलहज साहिवा से ब्रजभाषा-काव्यालाप। सलहज 
साहिबा छोटी है, पद में, यों कई बच्चो की माँ है; घुंघट काढ़ती है, लेकिन छाया- 
वाद लिखते-जलिखते मश्क एसी बढ़ी है कि कीने घृंघट के भीतर उनके सुन्दर मुख 
कौ छाँह--मेरी निगाह में साफ रग, रेखा, भाव और ज्योति लिये प्रतीत होती 
थी। वह समभती थी --मैं पर्दे मे हूँ, मै समझता था--मै मजे मे देख रहा हूँ । 
फैजपाद में लेबचर्स में नही गया। कई जगह कवि-सम्मेलन का सभापतित्व 
था, लिखा--इलाज करा रहा हूँ । कई जगहो से ववाहिक निमन्त्रण आये, लिख 
दिया--अब विवाह से मै नही जाता, मुझे भावावेश होता है। सम्पादको ने रचनाएँ 
मांगी, समझा दिया लिखकर, विहारी का है, किसका है वह वादवाला दुकड़ा--- 
जगत्‌ तपोगनमय कियो | 
धर मे ज॑सा प्राननद, बाहर भी वेसा ही । सुप्रसिद्ध ज्योतिषी पण्डित गिरिजा- 
दत्तजी त्रिपाठी के यहाँ गीतवाद्य लगा ही हुआ। देश-भर के गुणी आते-जाते है, 
कभी अ्रच्छन भ्राये तो कभी नोरंग । बदमार तो रोज दो-चार पहुँचते है, जिन्हे 
राहत चलते आट(-दाल की जरूरत होती है। ज्योतिषीजी और उनके छोटे भाई 
बैदरत्नजी (मर महाराज) बड़ी पँनी निगाह के आदमी, साथ ऊँचे दर्जे के स्य, 
देहात में जंस व्यक्ति भलश्य कहे जाते है। सबको इज्जत, सबको प्रशंसा करनेवाले 
मेरी शादी पण्डितजी के पूज्य पिता ने तय की थी, ज्योतिषशास्त्रानुसार यद्यपि 
नहीं! बनती थी--मैं मंगली घा, फिर भी वह वहाँ के बहुस्पलि थे-- उन पर सबकी 
श्रद्धा थी, न जाने किस तरह वनाकर मेरे समुरजी को विवाह करने के लिए 
समझाया | मेरे पिताजी ने श्री उनकी खुशामद को होगी--सन्देह मही। कारण, 
मेरे ससुरजी की लड़की उनकी पुत्रवध्‌ हो--कई साल से उनका ध्यान था, मै 
जानता था । अस्तु, तव से इस ज्यो्तिपी-परिवार पर सेरी बडी क्षद्धा है। ये लोग 
मुझे कुल-कमल कहते है। सुनने में मुझे बुरा नहीं मालूम देता। प्रायः उनके यहाँ 
जाया करता था। देर हो जातो थी, तो मभ्मू महाराज बुला भेजते थे । दो बजे मे 
छ: बजे तक ताश हांते थे, ब्रिज नही, न दुएंटीनाइन --न लिट्रेचर, न ब्लैक कुईइन-- 
ने स्क्रू, बस सात हाथ । ठण्डाई झौर गंगास्नान के दाद कसरत और फिर संभीत । 
प्रत्त:काल गोश्त पकाने में व्यतीत होता था, था किसी कवि या विद्वान कौ किताबी 
प्रतिभा में। ग्रानन्द का आकर्षण जबदंस्त होता है। मेरिस कालेज, लखनऊ के 
मुदगाचाय पण्डित ससारामजी रह नहों सके, डल्मऊ आये भक्के स्नेह नशे 3) 


“प््मनथब मे था, आर साव-साथ मेरे सयुराल के सम्बन्ध में अतिगयोक्ति 
प्रनेंकार, जिनमें पत-वृक्ष-यत्रच्दायाच्युतरश्मिलिखा शीत-मैकत-सलिला डल्मऊ की 
टेभात-वला की वर्णवा थी, पर घूल शौर बाल से घुम्रांथर गर्म की दुपहर का 

जिफ न था। स्वप्न ज्योत्स्यामयी विमला क्षण-कल्प तरसा पश्चिम-समीर शीलता 
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से भी है। प्रेमचन्दजी 60 के होगे। दुर्वल पहले से थे। इतनी उम्र मे प्राकृतिक 
शक्ति के घट जाने के कारण, दुस्साध्य रोगो के लिए चिन्तावाली बात रहती है। 
मरीज अपनी ही प्रकृति से जल्द अच्छा नही हो पाता ! | 

कुछ दिन और बीते । नन्ददुलारे वाजपेयीजी के हाथ एक गीत मैंने 'हस' 
कार्यालय भेज दिया । बडी कविता लिख रहा था, वह तंयार 323 थी, फिर 
भैजने के लिए कहला भेजा। नन्‍्ददुलारेजी अपना लेख लेकर जानेवाले थे, प्रेमचन्द- 
जी का देखने के उद्देश से। इसके कुछ दिन वाद वाचस्पतिजी पाठक और पद्म- 
नारायण आचार्य के साथ, काशी छोड़ने के पहले प्रेमचन्दजी के दर्शनों के लिए 
चला। पद्मननारायणजी '“ग्रीता धर्म” के सम्पादक है, ग्रभी तक प्रेमचन्दजी से 
व्यक्तिगत रूप से परिचित नही हो सके । “मंथिलीमान' के लिए उनकी कुछ 
आज्ञा है। हम लोग इक्के से चले। रास्ते-भर गुप्तजी के अभिनन्दन की बाते होती 
रही। मुझ्के वार-वार प्रेमचन्दजी की याद आती रही। ग्रुप्तजी को आादरकी 
दृष्टि से देखता हूँ, इसके ग्रनेक प्रमाण दे चुका हूँ। सोच रहा था, प्रेमचन्दजी को 
नतों मगलाप्रसाद पारितोपिक मिला न कोई झ्भिनन्दन। वह हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन के सभापति भी नही चुने गये। मन ने कहा--'तुम्हारे लिए भी यही 
फेसला है, जिसने ज॑सा दिया वैसा पाया ।” मैने कहा---'मै इसी तरह गुजारूँगा। 
अग्रर कुछ काम कर सका तो नाम-यश मुझे नहीं चाहिए।' ह 

अब तक प्रेमचन्दजी का मकान आ गया । हम लोग इक्के से उतरकर भीतर 
चले। मकान के सामने जव पहुंचे तब दो नवाग्न्तुक बंठे हुए दीख पड़े। पर ऐसे 
बैठे थे, जैसे घर के आदमी हो। मैने सोचा, ये भग्याचार होगे या रिश्तेदार। 
साथियों के साथ भीतर गया। सन्नाटा था । बड़ी धीमी आवाज में एक झागन्तुक 
ने कहा, 'वंठिए।” मै चप्पल उतारकर चारपाई पर बैठ गया। इधर-उधर देखा, 
पहचान का कोई न दीख पडा। तव उन्ही महाशय से कहा, 'हम लोग प्रेमचन्दजी 
को देखने के लिए आये है ।/ देवी 

नवागन्तुक ने मेरा नाम पूछा । मैने अपना नाम बतलाया । इस समय दे पर्दा 
शिवरानीजी बाहर आयी । प्रेमचन्दजी वही चारपाई पर थे। रस्सी वाँधकर कर 
कर रखा गया था। पर्दा हटाने लगी। मैं जब प्रमचन्दजी के सामनेवाली प 
की भ्ोर बढ़ा, तब भागन्तुक महोदय ने कहा, “ज्यादा वातचीत मना है। मच 

मैं श्रपने लक्ष्य पर चलकर वेठ गया । देखते ही मेरे होश उड़ गये। प्रेमचन्द- 
जी ने हाथ जोड़कर कहा, “अब तो अन्तिम विदा है।' 

है ईश्वर ! केवल दस वर्ष ! 


आज, इंनिक, काशी, [ अकनूव र, [936 | अ्सकलित] 


भौन कवि 


गमियो मे प्रायः डेढ महीना (मुझे) डल्मऊ रहना पड़ा। डल्मऊ 23008 
कस एक सब-डिवीजन है, मेरी ससुराल । पहाड़ जाने की अ्रक्षमता ने ससुरात् 
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भोन की रचनाएं 


8) हि 
बू-चूँ करें चहुँ प्ोरन ते कान करे बड़े भोर ते जागें, 
गरम के ग्वैड, अराम के पेड़, रही भुकि मेंड में मूज की मागें। 
टूटि गये गोफना के फना, करतारी वजाये भगाये न भागे, 
पार न पावे गलारन तें, यहि हार में हुर्रा हजारन लागें। 
यह सुन्दर रचना है। इससे रा ाओ का पता चलता है। 
2 
मुसका बँधावैं, बैल चुसका न पावें, 
घास-घुसका रखावें, कहे यहाँ काम झावगो। 
फरुहा, कुदारी दारी खुरपी न आर्व खेत, 
हरकी नसी ते जोर जर की वचावंगो। 
भौन कवि कहै हाँकी हाँका ते चराये लेत, 
जगल के बीच में कहाँ लौ कोन घावगो। 
जैसी ये जमीन भौन पायी वर्दहा के वीच, 
तैसी कविराज कहूँ पायी है, न पार्वंगो। 
3 


ब्रेता में न उठी झौ न द्वापर में जोती गयी, 
आनि कलिकाल में वटाई भई दाना की। 
जामि के जवास और जरंला जर कसि रहे, 
नारे के किनारे कुसी कास हरिआ्लाना की । 
भौन कवि कहै हेरि फेरि के बतावें वहै, 
ऐसे महापातकी न माने दाब राता की 
आप तो लिखी है ठीक दुई की सनद, 
पर इलति इलाकेदार देत चारि झ्ाना की। 
हि 


जहै फूटि फूट सी तमाम तोप तोड़वाली, 
कूटि जेहे काबिल कमाल फौज बायाते। 
दूटि जंहै देश को दिमाग, जोर छूटि जहै, 
लूटि जंहे लाखन को मोल तो सखाना ते। 
भौन कवि कहत खोदाय की खबर करो, 
पीछे पछतावगे खराब खून खाना ते ॥ 
बंरिन की वनिता सिखावती एकस्त, कन्त, 
कीजिए न रारि वर राना ते । 
5 


भोन भोन छोड़े नही, गौरापति की झ्रास, 
बहु नरेश यहि देश मे, न जात काहू पास । 


6 
दीरघ दुकूल घरे देवता वजाज बैठे, 


पय को पसार पूरो रोजगार हैं 
सेत-सेत रेत पराधि पे सराफ साफ, 


सवदा के लेत ही सुखद अल्गार है | 
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देखते जाते ३। 2 बड़ा कया किनारे पड़ियात्र की भांद खाती थी। 
अमरूद के बगीचे मिले, में कई वारवहां जा जुका था। एक रैक पर बुध चिडिय। 

थीं, । 2, हुई कि. कहे... एक खेयर कीजिए। पर रुक गया। 

परण्डितजी गारते है, का ही । 

केती श्राकी । एक कुत्ता त-पागल-्सा पण्डितजी ने वन्दूक दिलायी; 
तो वह दुम हिलाने लगा। गाव का था। गांव जाते देखा, पे वह भी सब हो 
लिया। जिसके  पेदीक होता, वही गली सोचक: जे ढेले उठाकर और 
देले चलाना 34 छेद, न कुत्ते पीछा करना। पेत हो ययी थी के पायत् 
ऊँता पीछ हे: है। 

बेंती आयी । पर. पर वसा है पैमने गया, वगत हे 

पण्डिति 


वंशज 

मी में बसे थे। भौन, | चसिह के समय थे। 
“मिश्र बन्धु विनोद” के इक भोन का जिक्र है या. नह, नह, “लूम, जहाँ तक स्मरप 
एक इसरे भी का जिक है। ना हम थे। इनके अत) दीनदबाल 
से आल कवि क। गन की कोई अ्तिक प्रकाप्चित पढ़ी हुई, बदन पर मेनू महाराज 
वीके ऐसा ही. गलूम हुआा। उहाँ कुछ रचनाएँ 4०74] है ये मझू महाराज 
हे व की, सनक मी। भौव मे ग््छी >सिलन आनूम हिया। बम 
के नही। ६ 


प्रश्न---/इस सम्मेलन की कोई और विशेष घटना ? ” 

उत्तर--"एक रोज़ वहाँ, कुछ समय के लिए, हिंज हाइनेस, व रोदा, प्राये थे। 
मैं सामने की सबसे बढ़िया कु रसी पर वठा था। एक सज्जन ने कहा, महाराज, 
बरोदा, थ्रा रहे हैं। यह कुरसी छोड़ दीजिए ।* 

“मैंने कुरसी छोड़ दी। सभापति उठकर खड़े हो गये--साफा बाँघे हुए, पेट 
और दोनों हाथ फैलाकर वड़ी दीनता के साथ भवित प्रदर्शित करते हुए। बाबू 
थुरुपोत्तमदासजी ठण्डन ने हिज हाइनेस, बरोदा, की कुछ शब्दों में तारीफ़ की, 
सभापतिजी के कहने पर। इसके वाद मेरे पढने की वारी आयी। मैंने पंचवटी मे 
आया लक्ष्मणवाला हिस्सा सुनाया । महाराज वरोदा की झ्राँखो में ताज्जुब था। 
उन्होने शायद मेरे पढते वक्‍त ही मेरे सम्बन्ध में कुछ पूछा था। शायद टण्डनजी 
ने ही दो-चार शब्दों मे परिचय दिया था । पढते वक्‍त मैं तन्‍्मय था। पढने के 
बाद बाबू महादेवप्रसादजी से मालूम किया, पण्डित श्यामविहा रीजी मिश्र भौचक्के 
हुए कह रहे थे, 'यह क्या है--गद्य या पद्य ? ! फिर, जहाँ तक स्मरण है, श्रमूपशर्मा- 
जी ने गाँधी पर कोई कविता पढी थी--'गाँधी वमगोला है।” महाराज बरोदा 
उठकर चल दिये ! ” 

प्रश्नव--“इसके वाद, 6 वर्षो तक, आप किसी साहित्यिक सम्मेलन में शामिल 
क्यों न हुए ?” 

उत्तर--“दिल्ली-सम्मेलन से मेरी धारणा दृढ़ हो गयी कि हिन्दी में साहित्य 
का सही-सही युग नही झाया। सदी-फी-सदी साहित्य सदियों पीछे है। जिन 

उपकरणों से वीसवी सदी का साहित्यिक निर्मित होता है, हिन्दी के प्रवर्तन-काल 
के लिए जो विचार-प्रणाली प्रशस्त और प्रखर होनी चाहिए, वह हिन्दी में नही 
है। नवीन हिन्दी, नवीन खड़ी बोली, प्राचीन परम्परागत भावो से बद्धमूल है-- 
सोचकर सम्मेलन जाना मैंने उचित नहीं समझा ।/ 

प्रश्न--''फिर कलकत्ता-सम्मेलन में शामिल होने के लिए झ्रापको किस 
चीज़ ने प्रेरित किया ? क्या वातावरण वदल गया था ? ” 

उत्तर-“कुछ वातावरण वदला था [ सुभद्वाकुमारी, महादेवी, भगवतीचरण, 
रामकुमार, वियोगी झ्ादि काफ़ी प्रकाश में आ गये थे। तीस में चौवीस के प्रा रम्भ- 
बाला बातावरण न था। दूसरे, मेरे कार्य का केन्द्र कलकत्ता रहा है। मैंने बहुत 
दिनों से कलकत्ते के मित्रो को देखा नही था। पुनः साहित्य की प्रतिष्ठा के लिए 
कलकत्ते का वातावरण, जहाँ बंगाली हिन्दी-प्रेमी विद्वान भी सम्मिलित होते है, 
मुझ्के ग्रनुकूल मालूम दिया।/ 

प्रश्चन--.' हिन्दी-साहित्य-विषयक धारणा में कंसे 
चुष्द हुई १० 'फिर आपकी हिन्दी-साहित्य-विषयक धारणा कलकत्ता में कैसे 

उत्तर--“एक रोज़ जे. एम. सेनगुप्त महाशय सम्मेलन पधारे। कुछ देर 
वह बोले भी; लेकिन भाषण जहर से भरा हुआ, बंगाल की उच्चता से भ्रहंकृत । 
हिन्दीवाले जैसे उसकी ऊँचाई की समझ भी न रख सकते हों ! लेकिन चूंकि 
महात्माजी मे हिन्दी को राष्ट्-भापा स्वीकार कर लिया है--चूंकि हिन्दी बहुत 
की जुबान है, इसलिए वे कृपा से हिन्दी को राष्ट्रभापा मानते हो । 

“मैं जे. एम. सेनगुप्त महाशय की बंगला की ताकत जानता था। साथ ही 
हिन्दी को भी। मैंने एक स्लिप लिखकर सम्मेलन के झ्धिकारियों से पाँच मिनट 
का समय माँगा घा, दूसरे पर हुई वंसी प्रशिष्ट वक्‍तृता के जवाब के लिए - 
हिन्दी की उच्चता को कल्पना से ही समझनेवाले वग-भाषा के भी मामूली व्यक्ति 
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भौन कवि कहे . सारे वनिक -विहगन को, 
वाजत मृदंगन तरंगन को तार है । 
सूभता न वारपार कर को विज्वार सार, - * 
कंधों गग-घार 8 मुक्ति की वजार है। : 
7 

ऐसे महापातकी प्र पुहुमी में जिन, 
वालपन ही ते काम कीनो है श्रधम के। 
पुन्य को न लेश औ पुनीत ना पुरातन के, 
पूरित परे रहे प्रवेस तेह तम .के । 
भौन कवि कहे भागी रथी के समीप झाय, 
भटक न काहू लखि कौतुक भरम के। 
रहे जात कामद करम के न कहे जाव, 
बहे जात वारि में, न गहे जात जम के। 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, अगस्त, 937 (“चयन' शीर्षक- रूप में)! चाबुक मे 
संकलित] 


प्रान्तीय साहित्य सम्मेलच, फंज्ञाबाद -* '* 
(श्री नरोत्तमअसाद नागर द्वारा लिया इन्टरव्यू ) 


प्रश्य--'हिन्दी के साहित्यिक समारोहो में श्राप श्रव के ही--मतलव हाल में 
हुए फैजावाद-सम्मेलन में ही---गये थे या पहले भी कभी गये है ? 

उत्तर--“मैं पहले-पहल 924 में दिल्ली में होनेवाले ्रलिल भारतवर्षीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में मया था। सभापति अयोध्यासिहजी उपाध्याय थे। 
मेरे साथ मतवाला-सम्पादक स्वर्गीय बाबू महादेवप्रसादजी सेठ भी थे। इसके वाई 
शायद 930 में होनेवाले ग्रिल भारतवर्पीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेैलन कलकता- 
वाले अधिवेशन में गया था। इसके सभापति स्वर्गीय बाबू जगस्नायदासजी रला- 
कर थे । और प्रव के युकतप्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन, फैजावाद, गया था। 

प्रश्ब---/924 वाले दिल्ली के अधिवेशन में आपने कोई भाग लिया था * 
यदि हाँ, तो कितना और किस रूप में ?” 

उत्तर--“मैंने 'मतवाला' में मुक्तछन्द प्रौर मुक्तगीत लिखना शुरू किया 
था। हालाँकि मैं और कई साल पहले से लिख रहा था, लेकिन उस समय दो 
हिन्दी के पत्रों मे ऐसे छन्दों को स्थान न मिलता था। महादेव बाबू मे मेरे छा 
के प्रचार के लिए 'मतवाला' निकाला था। मेरे छन्दों के अलावा झपनी अन्य पाठ्य” 
सामग्री के कारण तब तक, छ-ही-सात महीनों में, 'मतवाला/ काफ़ी लोकअय ही, 
चुका था। मेरी कविताएँ ताज्जुब की निगाह से, लासमझी से, देखी भौर १ 
जाती थी। मैंने सम्मेलन मे अपना  मुक्तछुन्द पढ़ा घा। और एक रोज़ के अधि: 
चेशन में अपना लिखा वन्दना-बीत याया था |” 
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प्रशन--"इस सम्मेलन की कोई और विशेष घटना ? ” 

उत्तर--“एक रोज़ वहाँ, कुछ समय के लिए, हिज् हाइनेस, व रोदा, भ्राये ये। 
मैं सामने की सबसे वढिया कुरसी पर बंठा था। एक सज्जन ने कहा, "महाराज, 
चरोदा, झा रहे हैं। यह कुरसी छोड दीजिए ।” 

“मैंने कुरसी छोड़ दी। सभाषति उठकर खड़े हो गये-- साफा बाँधे हुए, बेट 
और दोनों हाथ फंलाकर बड़ी दीनता के साथ भवित प्रदर्शित करते हुए। वाबू 
'ुरुपोत्तमदासजी टण्डन ने हिज हाइनेस, वरोदा, की कुछ शब्दों मे तारीफ़ की, 
सभापतिजी के कहने पर । इसके वाद मेरे पढ़ने की वारी श्रायी। मैंने पचवरटी में 
भाया लक्ष्मणवाला हिस्सा सुनाया। महाराज वरोदा की आँखों में ताज्जुब था। 
उन्होने शायद मेरे पढ़ते वक्त ही मेरे सम्बन्ध में कुछ पूछा था । शायद टण्डनजी 
ने ही दो-चार शब्दों में परिचय दिया था । पढते वक्‍त मैं तन्मय था। पढ़ने के 
बाद बाबू महादेवप्रसादजी से मालूम किया, पण्डित श्यामविहा रीजी मिश्र भोचक्के 
हुए कह रहे थे, 'यह क्या है--गद्य या पद्य ? ' फिर, जहाँ तक स्मरण है, प्रनूपशर्मा- 
जी ने गांधी पर कोई कविता पढी थी--'गाँधी वमगोला है।' महाराज बरोदा 
उठकर चल दिये ! ” 

प्रश्न--/इसके वाद, 6 वर्षों तक, झ्राप किसी साहित्यिक सम्मेलन मे शामिल 
चयों न हुए ? ” 

उत्तर--“दिल्ली-सम्मेलन से मेरी धारणा दृढ़ हो गयी कि हिन्दी मे साहित्य 
का सही-सही युग नही झाया। सदी-फी-सदी साहित्य सदियों पीछे है। जिन 

उपकरणों से वीसवी सदी का साहित्यिक निर्मित होता है, हिन्दी के प्रवर्तन-काल' 

लिए जो विचार-प्रणाली प्रशस्त और प्रखर होनी चाहिए, वह हिन्दी में नही 
है। नवीन हिन्दी, नवीन खड़ी बोली, प्राचीन परम्परागत भावो से वद्धमूल है-- 
सोचकर सम्मेलन जाना मैंने उचित नही समका।” 

प्रश्न--“फिर कलकत्ता-सम्मेलन में शामिल होने के लिए आपको किस 
चीज़ ने प्रेरित किया ? कया वातावरण बदल गया था ? ” 

उत्तर-“कुछ वातावरण बदला था| सुभद्वाकुमारी, महादेवी, भगवती चरण, 

'पामकुमार, वियोगी प्रादि काफी प्रकाश मे झा गये थे। तीस मे चौवीस के प्रारम्भ 
जाला वातावरण न था। दूसरे, मेरे कार्य का केन्द्र कलकत्ता रहा है। मैंने बहुत 

24403 दिनों से कलकत्ते के मित्रों को देखा नही था। पुनः साहित्य की प्रतिष्ठा के लिए 
चकते का वातावरण, जहाँ बंगाली हिन्दी-प्रेमी विद्वान भी सम्मिलित होते है, 
मुझे प्रनुकूल ग् दिया।” 

अहन- "फिर आपकी हिन्दी-साहित्य- घारणा कलकत्ता में कैसे 
घुष्ट हुई 2? हिन्दी-साहित्य-विषयक 

उत्तर--“एक रोज जे. एम. सेनगुप्त महाशय सम्मेलन पधारे। कुछ देर 
चह वोले भी; लेकिन भाषण गरूर से भरा हुआ, बगाल की उच्चता से भ्रहकृत। 
हिन्दीवाले ज॑से उसकी ऊँचाई की समक भी न रख सकते हो ! लेकिन चूंकि 
भहार्माजी ने हिन्दी को राष्ट्र-भापा स्वीकार कर लिया है--घूंकि हिन्दी बहुतो 
को जुवान है, इसलिए वे कृपा से हिन्दी को राष्ट्रभापा मानते हो । 

ह्न्दी “मैं जे. एम- सेनगुप्त महाशय की वंगला की ताकत जानता था। साथ ही 
नदी की भी। मैंने एक स्लिप लिखकर सम्मेलन के अधिकारियों से पाँच मिनट 
का समय माँगा था, दूसरे पर हुई वेसी पश्रशिष्ट वक्‍तृता के जवाब के लिए-- 
हिन्दी की उच्चता को कल्पना से ही समभनेवाले वंग-भाषा के भी मामूली व्यक्ति 
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मिनट का 
हे. एम. सेनगुप्त महाशय को अवोध देने के लिए; लेकिन मो 
बेकत भी नही गया। इसका कार धकारियों पर पर जनक 
बेगालियों का सभाव ही है और हिन्दी-ज्ञान की शून्यता, वह, बल्कि डर ते 
रोका, शत से समा कि जगह, लि के ५ 
का। यहाँ मैं स्पष्ट ख्प हद कुछ 
अवली है वह भक्तों के हृदय की देवी नही। लेकिन इस ” “बात मैंने 
दया, ह्त्यिः में 


7 
अरन--“एक विसेधी प्लेटफ्राम पर रैपका उत्तर आपने किसे ए रेहे दिया 
भैया बहाँ आपको वे ४ भवसर दे दिया गया 
जत्ते २. बगीय साहित्य-परियद विरोधी प्लेटफार्म नही ये 55 40:48 
मै सरस्वती-मन्दिर कहा जे कै योग्य है और सरस्वत उप, झा 
भिन्‍न वाणी की अवहेला न ही कर सकते | वंगीय हित्य-परियद्‌ हे प्रीतिएर्वक 
सुनीतिकुमार चठजी की भारफत, हिन्दी-साहित्य- तम्मेतन 9, हस्तलिधित' 
आमन्त्रित किया था। यहाँ के बे को वा चग्रहाला: इन्हें प्रासत 


देकर इनके भाषण सुने थे, 40008 चुनाये थे. हिन्दी में सुने, वंगर! मे गुनाये।” 
अश्न--क्गीय साहित्य-परियद के. 'प्रतावरण और कार्यव हि के सावन 
में और कुछ उल्लेसनीय बाते जो आपको याद हों?” के साहितिको 
उत्त २....वंग साहित्य-परिषद्‌ के दोमजिले पर बंगला लीन था कि 
की तस्वीरें वग्ी हुई थी. एक-एक देख है था। कुछ ऐसा पैक देने मे पहने 


सम सका कि लोग नीदे से ऊपर: पाकर आसनप्यहण कर च ँपोत्तमदासजी 
देखा तो सभापति रेल्नरकरजी ढंई हुए थे। एक तरफ़ वाबू डवपुजन सहाय 
डण्डन, दूसरी स्वयोय प्रमृत चकवर्तों महाशय | कुमार चटर्यी 
के कहने पर मैं भी मंच पर गया. मेरे चढ़ने के साथ ही डॉ. सुनी, सै) मैंने 
ने ऊँचे भब्दों में मेरी तारीफ अपने वयोवृद्ध बंगाली सहित चुके हो। 
देखा, वहाँ में थोड़े होने पर भी उम्र में जसे सत्तर पार हाथ पे 
जानता था। हिन्दी को जे. पैनमु, की तरफ़ ते 
है रअस्ल नही गयी थी, लेकिन यहाँ जाने का डर था, अगर हि वैपण देनेवाले 
अधथारीति कोई इनके बीच न बोला। इसी समय टण्डनजी पेलेंगे। वक्त 
पेज्जेनो के नाम लिख रहे थे या निश्चय कर रहे थे कि कौत-कौन शिफ से बोलने 
कम था। दण्डनजी ने दो ही नाम निरि हिन्दी की तर यह निश्वित 
वालों मवलाल चक्रवती अदीश्चय का, दूसरा अपना 4 और टण्डनजो 
हा हे था कि हिन्दी के सम्पन्‍ में चक्रवर्ती महाशय' बंगला में बोलेगे। मु इनमे से 
री में । यद्यपि ईन दोनों विद्वानों पर मेरा धद्धभाव है, फिर भी: 
सी का विश्वास नही हुआ कि भाषण से वहाँ के बंगाली विद्धानों रख सकेंगे। 
की साहि 


गे हनदी की से हिट 
मैंने अपना नाम- ॥ से लिख लेने के + उन्‍्हों पत्धह मिनठ 
किया कि समय नही, लेकिन मेरे आध्रह्‌ ८ हिट दिया ओर ० 
का वक्‍त दि हैं; टण्डनजी 
पहले मैने, स्मरण है, दो-एक गाने गाये। फिर, 
| या चक्रतीजी का 


टण्डबजी का 
डेआ। यह स्मरण है कि 
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भाषण काफी लम्बा था। उन्ही दिनो “मान रिव्यू” के सम्पादक बाबू रामानम्द 
चुटूटोपाध्याय महाशय ने हिन्दी के विरोध में कुछ लिखा-सा था। टण्डनजी ने 
हिन्दी का पक्ष समर्थन किया और राम और कृष्ण की जन्मभूमि से उद्गत हिन्दी- 
साहित्य के श्रवलोकन के लिए वगीय विद्वानों को आमन्त्रित किया। उस समय 
का टण्डनजी का कहा हुआ्ना रहीम का एक दोहा मुझे याद है-- 
रहिमन अति सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। 
जिमि वड़री ग्रंखियाँ निरखि, ग्राँखिन को सुख होत ॥॥ 
जिस समय टण्डनजी रामानन्द बावू का विरोध कर रहे थे, उस समय बगीय 
साहित्य-परिपद्‌ के विद्वानों की आँख में एक-एक शब्द किरकिरी की तरह पड़ 
रहा था। लेकिन जिस वक्‍त टण्डनजी ने कहा कि वह मेरे गुरु है, कायस्थ पाठ- 
शाला में मै उनका शिष्य रह चुका हु ओर यह कहकर हिन्दी के समर्थ॑न मे बढ़े, 
उस समय वास्तव में साहित्यिकता ने अपनी सरल शर्बित से लीगो को मुग्ध कर 
दिया। चक्रवर्ती महाशय ने पुरानी बगला मे हिन्दी के महत्त्व पर भाषण दिया । 
भाषण साधारण अच्छा था । मैंने, आज की बंगला में, प्राचीन हिन्दी और नवीन 
बंगला पर वक्‍तृता की। उच्चता में दोनो बराबर है, पन्द्रह मिनट तक कहां। 
इसका प्रभाव उन लोगो पर कैसा रहा, यह आप इस घटना से समभिए कि उसी 
समय एक वगाली महाशय ने हिन्दी के विद्वानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 
ऐसी विश्ुद्ध वगला भिन्‍न भाषाभाषी के कण्ठ से हम लोगों ते नहीं सुनी । यह 
भ्रवश्य हिन्दी भाषी मात्र का महत्त्व है।” 

प्रश्त--“कलकत्ता-सम्मेलन के बाद फिर सात-आाठ साल का लम्बा गेप 
दिखायी देता है । इस तटस्थता का कारण ?” 

उत्तर-.वद्तत कल्ल कारण पदला ही तै। दसरा कारण हिन्दी-साहित्य 

| नि उद्यत रहे, साहित्य 

पी] न रथ ». भधिक आ्राधुनिक 

साहित्य को, उस साहित्य को जो खास तौर से मेरा है भर बिना गवं के जिसे मै 

आधुनिक साहित्य का सवसे तगडा हिस्सा समभता हूँ, विद्याथियों से परिचित 

नही कराया | इसका नतीजा यह हुआ कि प्राचीन विरोधियों से लडकर अ्रगर 

मैने छुट्टी पायी तो सम्मेलन ने मेरे नये विरोधी तय्यार किये । श्रवश्य, जान-बूझ- 

कर सम्मेलन ने मेरे विरोधी तय्यार नही किये; लेकिन जहाँ सम्मेलन का यह 
अज्ञान था, वहाँ मैं ज्ञानपूर्वक सम्मेलन से असहयोग करता रहा। 

“इस वियय को कुछ अच्छी तरह कह दूँ । मेरे मित्र प मन्ददुलारे वाजपेयी 
एक साल, सम्मेलन की अन्तिम, उत्तमा परीक्षा, के परीक्षक थे--समालोचना 
के। एक बार परीक्षा की कापियाँ देखकर सम्मेलन मे जमा करने के लिए ग्राये, 
इलाहाबाद । मै वही था। वही ठहरे । काम से वह शहर गये । मैने पुलिन्दा देखा 
तो सोचा, कोई किताव लिखी है। खोलकर देखा तो उत्तमा-परीक्षा की कापियाँ 
निकलों। पढने लगा। बडा मजा आया, सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा के परीक्षा- 
थियो की मूर्खता पढ़-पढ़कर। सिफ़े एक कापी कुछ अच्छी लगी। वह प्रभाकर 
माचवे की थी, वही सर्वेप्रथम थे, तिहत्तर या कितने नम्बर मिले थे। स्मरण रहे, 
प्रभाकर हिन्दी-भाषी नही है। उन्को भाषा हिन्दी की परीक्षा के लिए भाव पहुँचा 
रही थी। बाकी हिन्दी-भाषियों का हाल न पूछिए । यह इतने दु.ख, लज्जा ग्रौर 
सलानि का विपय है कि कहा नही जा सकता। एक प्रश्न था, प्राचीन रहस्यवाद 
से झरावुनिक छायावाद की तुलना कीजिए । इसके उत्तर में किसी-किसी विद्यार्थी 


स्फुट निवन्ध / 20! 


यह 


ने ऐसा भी लिखा था, 'कहां कवीर का रहस्यवाद, कहाँ ग्राधुनिक छायावाद ! यह 
यह प्रश्न ही वाहियात है ! ” 

“हिन्दी की उत्तमा परीक्षा के विद्यार्थी इतने तमीजदार वनाये गये हैं कि 
अपने परीक्षक की भी ऐसी इज्जत की है। अभी उस दिन मेरे एक विद्वान मित्र 
ने कहा, “सम्मेलन की परीक्षा में भिन्‍न प्रान्तवालों के उत्तर, जितने अच्छे श्राते 
है, हिन्दी-भाषी प्रान्तवालो के उतने नही ।' कारण स्पष्ट है कि भिन्‍न भाषा-भाषी 
प्रान्त अपने विद्याथियों को जितना तगड़ा बनाते हैं, हिन्दी-भाषी प्रान्त नहीं वन 
सकते। क्योकि झाघुनिक हिन्दी की शिक्षा सम्मेलन के कर्णघारों ने भ्रावश्यकता- 
नुसार उन्हें नहीं दी या देने का प्रयत्न नहीं किया । अगर करते तो मैं दावे के साथ 
कह सकता हूँ कि हिन्दी की तरफ़ तमाम प्रान्त ताज्जुव की नियाह से देखते होते 
और प्रोत्साहन होने पर एक-से-एक बढ़कर साहित्यिक भ्रव तक यहाँ पैदा हो गये 

। 


“सम्मेलन की इस दुर्दशा, हिन्दी की इस हेठी, साहित्यिकों के ऐसे अ्रपमात और 
प्रभावित अपरिणामदर्शो राजनी तिकों के प्राधान्य के कारण मैं सम्मेलन में शरीक 
नही हुआ ।” 

प्रश्न--'फ़ैज़ाबाद फिर झाप कैसे गये ? साहित्यिक साइनवोर्ड होते हुए भी 
वहाँ का असाहित्यिक, राजनीतिक प्राघान्य प्रत्यक्ष था, फिर भी"? ” हे 

उत्तर--“आपसे एक वात और कह दूं। मेरा व्यक्तिगत विरोध 2 
नहीं । श्राप मानेंगे, कवि विरोध नही करता । फ़ेज़ाबाद में, सुना, झाचाय रामव/ 
शुक्लजी, माननीय बावू पुरुषोत्तमदास टण्डनजी, माननीय सम्पूर्णानन्दजी सभापठि 
होकर भरा रहे है। प्रान्त की बात, जाने की उत्सुकता हुई। गया । और, सम्मेलन 
होने से पहले, प्रादरणीय पं. भ्रीनारायण चतुर्वेदीजी के यहाँ मैं ठहुरा था--वही 
फ़ैजाबाद में। वे सम्मेलन करने का निश्चय कर रहे थे, वहुत दिनो के मुर्दा 
सम्मेलन को जिलाने के लिए। मुझसे वातचीत की । सभापतियों का जिक्रआया। 
मैने आ्राचायं शुक्ल को ही पूर्ण सम्मेलन का सभापति चुनने की राय दी। उस वर्क 
बातचीत यही हुई थी कि ग्रखिल भारतवर्पीय और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे 
प्राधान्य राजनीतिको का हो रहा है। प्रान्तीय-सम्मेलन में साहित्यिकों की इज्ज 
की जायेगी। लेकिन वाद को शुक्लजी सिर्फ साहित्य-शाखा के सभापति बनाये गये 
थे। पूर्ण सम्मेलन के सभापति चुने गये थे माननीय ठण्डनजी। मैंने कहा, मेरा 
व्यक्तिगत विरोध किसी से नही । टण्डनजी के त्याग, सेवा और उच्च व्यक्तित्व को 
मैं आदर की दृष्टि से देखता हूँ । यद्यपि यहाँ भी हुआ राजनीतिकों का प्रावात 
मुर्के खठका, पर मैं चतुर्वेदीजी से प्रतिश्रुत था, मै गया ।7 

प्रश्त--“मुर्दा-साहित्य-सम्मेलन मे कहाँ तक नवजीवन का संचार हुआ-7 

अथवा हुआ भी या नही ? ” मन 
उत्तर--“वहिदू'प्टि से सम्मेलन पूर्ण सफल रहा। लेकिन मेरी निगाए 
वह एक प्रहसन था। उसे सभापतियों ने ही, राजनीतिक सभापतियों 82 प्रहसने 
बनाया । पहले रोज़ माननीय सम्पूर्णानन्द कला-प्रदर्शनी खोलने के लिए झाये। 
सुसज्जित सम्मेलन के मंच पर विराजे | साथ स्वागताध्यक्ष आचार्य न देव 
थे। काफी जनता थी। पर, भ्रधिकाश स्कूल-मास्टर्स थे जो श्राधुनिक काग्रेस-स रे 
के मातहत हैं। माननीय सम्पूर्णाननद बोलने के लिए खड़े हुए। बोलना था कला- 
+ प्रदर्शनी पर, बोलने लगे कविता पर। उन्होने कहा, “कवि पर किसी तरह का दबाव 
डालना उचित नही । कवि झपनी रुचि के अनुसार लिखता है ।/ इस तरह 
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दैर तक संयत ग्रौर शिप्ट भाव से कहते हुए माननीय सम्पुणनिनन्‍्द अन्त में राज- 

नीतिक आवेग में भ्रा गये । बोले, 'लेकिन कवियों को राजनीतिज्ञों का साथ देना 
है।' मुझसे न रहा गया। एक तो कला-प्रदर्शनी मे कविता की चर्चा, फिर कवियों 
पर राजनीतिक प्रभाव। मैंने कहा, “हिन्दी के कवि राजनीतिज्ञो से और आगे हैं ।” 
माननीय सम्पूर्णानन्‍द ने संयत भाव से भ्रपनी वक्‍्तृता समाप्त की। उनकी चबक्‍्तृता 
लिखी हुई न थी। हज 

“दूसरे दिन माननीय बाबू पुरुषोत्त मदासजी, सम्मेलन के सभापति, पघारे। 
साथ ही स्वागताध्यक्ष आचार्य नरेन्द्रदेवजी, माननीय सम्पूर्णातन्‍दजी झौर दो-एक 
ऐसेम्वली के सज्जन थे। आ्राचाय॑ नरेम्द्रदेवजी मे जनता को सम्बोधित कर कहा, 
अलिखित, यही उनका स्वागताध्यक्ष-पद से भाषण था, थोडे शब्दों में---“प्रापके 
यहाँ दो-दो महापुरुप पधारे हुए है; एक है पूज्य माननीय बाबू पुरुषोत्तमदासजी 
ठण्डन, दुसरे माननीय सम्पूर्णानन्‍दजी ।* 

“मेरे मन में बड़ी ग्लानि पैदा हुई--वही आ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल बैठे थे । 
अगर साहित्यिकों मे श्रग्य कोई महापुरुष नही थे, तो साहित्य-विभाग के सभापति 
श्राचायं रामचन्द्र शुक्ल तो थे ही; लेकिन य्राचार्य नरेन्द्रदेव ने उनका उल्लेख नही 
किया। उनकी निगाह में दो ही महापुरुष थे । श्राप सम# सकते हैं, राजनीतिक 
किस दृष्टि से साहित्यिक को देखता है । श्राचायं शुक्‍्लजी उम्र मे भी ठण्डनजी से 
शायद हो छोटे होंग। मरा तो खयाल है, कुछ बडे होगे। साहित्य में शुकलजी की 
ख्याति हिन्दी भाषियों से छिपी नही । लेकिन उदार वननेवाले राजनीतिक ने अपने 
हृदय का भाव व्यक्त कर दिया । 

“प्रस्ताव, समथंत और अनुमोदन के पश्चात, माननीय पुरुपोत्तमदास टण्डन 
सभापति के झ्रासन पर विराजै | जनता ने अपने त्यागी नेता को साहित्य के उच्च 
आसन पर सुशोभित देखकर हपं-ध्वनि की। आदरणीय टण्डनजी बोलने के लिए 
खड़े हुए। उन्होंने देर तक हिन्द, हिंन्दू भर हिन्दी-शब्दों पर भाषण किया--- 
यह शब्द कैसे बने, किन्होंने पहले उनके प्रयोग किये, किस तरह पहले श्रायंसमाज 
के विरोध करने पर भी हिन्दी शब्द को प्रतिष्ठा के लिए ८ण्डनजी ने प्रयत्न किये 
और वह हिन्दी शब्द जो मुसलमानों का दिया हुआ है श्रौर जिसके लिए ग्राज 
मुसजमान ही, कुछ हद तक, विरोधी है। ठण्डनजी ने बड़ी स्पप्टता से इन शब्दी 

का इतिहास लोगो को समझाया। एक मुद्दत से सम्मेलन के कर्णधार या प्राण- 
स्वरूप रहनेवाले टण्डनजी के लिए उक्त शब्दों का सम्यक ज्ञान कोई बडी बात 
नही | टण्डनजी के भाषण में इतना ही श्रथ सुनने लायक--साहित्यिकों के सुनने 
लायक--था। 

“भाषण टण्डनजी का भी मौखिक थर। साहित्य-सम्मेलत के सभापति का 
भाषण मोखिक हो, यह किसी तरह भी क्षम्य मही हो सकता । नेशनल कांग्रेस 
या प्रान्तीय काप्रेस के सभापति का भाषण कमी मौखिक हुआ है, मुझे मालूम 
नही। अभी श्री. सुभाषचर््ध के भाषण लिखने की चर्चा तक सवाद-पत्र में छपी 
थी बह अब या तव भाषण लिखेंगे। लेकिन साहित्य-सम्मेलन के सभापति ने भाषण 
लिखने का कष्ट स्वीकार नही किया। यद्यपि फ़ैज़ावाद में वह अडइतालीस घण्टे 
से कम नही रहे होगे। इस प्रकार सम्मेलन से पहले, दो घण्टे भी वक्‍त निकालकर, 
वह भाषण लिख सकते थे । 

“टण्डनजी हिन्दी-हिन्दू के भ्रसय पर एक जगह कह रहे थे, 'मूर झौर तुलसी 
ने इन शब्दों के प्रयोग नही किये” मुझ्झे कवीर की याद झ्ायी। मैंने कहा, 'कबीर 
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ने किया है।” टण्डनजी कुछ सेकेंड सोचकर वोले, 'कवीर मे ! कहाँ, कौन-सा 
प्रयोगकिर शटए 6५ 0080 "मा न्‍ 27 
टण्डनजी # है! *थ ' 

नहीं, इस « न्नल ३८ 08 800," बह 5० पार ब व ३ कक 776 से 
का स्वर विगड़ता शुरू हुआ । विगड़ते-विगड़ते वह इसने बिगड़े कि साहित्यिक 
शिप्टता का खयाल भी जाता रहा। राजनीति में प्रोपेगृण्डा करनेवाले, एक-दूसरे 
के खिलाफ, इत र-शब्दों का प्रयोग करते है, साहित्य में कही-कही व्यंगपूर्ण इतरता 
लक्षित होती है, लेकिन साहित्य के मंच पर टण्डनजी-जैसे प्रान्त के समादूत 
व्यवित का भाषण के रूप में प्रलाप या अपलाप किसी तरह भी मा्जनीय नही हो 
सकता। * 

“कुछ वर्तमान हिन्दी-उदू-प्रश्तो पर विचार करने के पश्चात्‌ महात्माजी ते 
मिलने का उल्लेस कर, महात्माजी का उल्लेख टण्डनजी और सम्पूर्णानन्‍्दजी दोनो 
ने किया था -टण्डनजी पूर्ण रूप से राजनीति को प्राधान्य दे चले, जैसे सरस्वती 
राजनीति की दासी हो । उदार व्यक्ति साहित्य और राजनीति को बरावर महत्व 
देगा। शब्द-विज्ञान दोनों को बराबर शक्ति देता है |-- वह हर शब्द को वरावर 
महत्त्व देता है। लेकिन साहित्य के मंच पर समवेत साहित्यिकों के सामने राजनीति 
के महत्त्व की घोषणा उस आसन का अपमान है, इसके समझाने और समभके के 
लिए अ्रधिक शब्दो की भ्रावश्यकता नही। टण्डनजी द्वारा उस आसमे के सम्मान की 
रक्षा नही हुईं। इस प्रकार उन्होने साहित्यिकों का भी श्रपमान किया। मैं दावे के 


साहित्यिक उनसे बड़े है। यह है कि यहाँ के साहित्यिक आठ मतंबा एटलान्टिक या 
सोलह मर्तवा पंसिफिक क्रास नही कर चके, न एयरोप्लेन पर चढ़कर अभी पृ्थ्व 
का भ्राकाश पार किया है, उनमें शायद ही किसी ने यूरोप मे पूर्ण शिक्षा पायी हो 
लेकिन यथार्थ शान, ग्रध्ययन, कार्य श्रौर तपस्या से जहाँ वक ताहलुक है, यहाँ 
साहित्यिक राजनीतिको से झ्रागे है--विशेषतः इसलिए कि वह “फालोग्र' नही, 
“ऑॉरीजिनल' है। श 

“ठण्डनजी ने एक भी शब्द हिन्दी के ग्राधुनिक साहित्य पर नहीं बहा। कम- 
से-कम जब तक मैं सम्मेलन में था । टण्ठनजी ने कहा, 'आप लोगो को प्रात 
के ही दायरे मे नही रहना चाहिए |” मेरी #दृष्टि में यह राजनीतिक का सहित: 
सम्बन्धीय पूरा अन्नान था। इससे बड़ा भ्रम दूसरा नहीं। जो साहित्य का भरे 
नही समभता, ऐसी वात वही कह सकता है। पुनश्च, नवीन हिन्दी प्रसार | 
नवीन राजनीति से कितना भ्रागे है, यह साहित्य के एष्ठों में लिखा जा चुका है 
राजनीति भले ही किसी दायरे में रहे, क्योकि उसे स्वा्-साधना करनी है कली 
स्वार्थ व्यक्तिगत हो या देशगत, वह सीमित, इसलिए छोटा है--ऐसे 2० 
बृहत्तम परिणति नही हो सकती। दर्शनशास्त्र इसके सुद्षम-से-सुक्ष्म और कमी 
सत्य विवेचन दे सकता है। लेकिन साहित्य कभी भी दायरे की भावना में बे गे 
कर सर्वोत्तम नही कहला सकता, न आज तक कहला सका। साहित्य के सा ४2 
भनुष्य मात्र के कल्याण का लक्ष्य है। जहाँ आधुनिक हिन्दी-साहितक 2 हर 
ऐसी क्रियाएँ हो चुकी है, जिनकी तुलना मिल्टन, शेक्सपीयर, भवमूति, क्या 
वाल्टह्वीटमेन, कीट्स भौर शेली-जैसे प्रतिभाशालियो की से की गयी धो 
रही है, वहाँ साहित्यिकों को प्रान्त के दायरे मे न रहने का उपदेश 2 
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नें किस सयाल से दिया, भाप भन्दाज लड़ाएए। मुझते नहीं रहा गया। मैंने 
पूछा, 'ग्राप 'साहित्य' से क्या मतलब रखते हैं ?” स्मरण रहे, में साहित्य का 
शब्दगत भ्र्थ और व्यापक भाव लिये हुए था| टण्डनजी का जवाब जो था, 
यह संक्षेप में यही कि साहित्य राजनीति का अनुग्रामी रहा है। साफ है कि 
साहित्य का प्रय॑ं टण्डनजी बया समझे और साहित्य की टोपी साहित्य के सभा- 
पति उतार रहे है या नदी; यह भी स्पष्ट है क्रि मेरे प्रश्न को वह क्या समझे 
आर कहाँ तक समझे; रही वात जनता को, सो जनता के नाम से वहाँ ज्यादा- 
तर स्फूल-मास्टर्स थे भौर कुछ फैजाबाद के नायक प्रतिष्ठित रईस नरेम्द्रदेवजी 
के भवत | वे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में आये थे या टण्डन-सम्पूर्णानन्‍्द-मरेन्द्र- 

सम्मेलन में, उन्हें साहित्य से सरोकार था या इन राजनीतिक महापुरुषीं को सुश 
करने से - सहज ही भ्नुमेय है। 

“जब मैंने भ्रपनी ही सरस्वती का अपने ही घर प्रपमान देखा श्रीर उसकी 
प्रतिप्ठा के लिए प्रावाज उठायी, तव यह महाज्नानी जनता जनाद्देन मेरे खिलाफ 
आवाज उठाने लगे --“चुप रहिए, बैठ जाइए या निकल जाइए ! ! वहाँ जो लोग 
थे, वे साहित्य चाहते थे या अपनी रोटी, बहुत साफ है; वे साहित्य की प्रत्तिप्ठा 
के लिए आये थे या प्पती रोटियो की प्रतिष्ठा के लिए, साफ है, राजनीति 
ने उन्हे समभदार पुरुष बनाया है या समभदार गुलाम, स्पष्ट है 

“मैं चुपचाप व रदाण्त करता रहा | इन आवाज़ लगानेवालो में स्कूल-मास्टर्स 
ही नहीं, कॉलिज के प्रिन्स्रिपल भी थे। 

“टण्डनजी का पारा बहुत चढ़ गया था, एक तो राजनीति प्रौर साहित्य के 
विवेचन में ही घिसट-घिसटकर रह गये थे, श्रीर चूंकि खद राजनीतिक थे इसलिए 
राजनीति को प्रधान बनाया था। मैंमे सोचा कि एक मीति और पेश की जाय तो 
इसे ठण्डनजी कहाँ स्थान देते हैं, देखूं। मैंने कहा, “फिर थर्म-शास्त्र को कहाँ 
जगह मिलेगी ? ! याद रहे, धमं-शास्त्र को मैने इसलिए पेश किया कि टण्डनजी 
ने साहित्य के बृहत ग्र्थ में साहित्य को नही लिया, वरन्‌ साहित्य को राजनीति 
से भिन्‍न करके नीची जगह दी थी। टण्डनजी ने धर्मशास्त्र के लिए भी एक तीसरी 
जगह तय्यार की और क्रम ऐसा रहा, जैसे सिर हो राजनीति, हृदय वर्मशास्त्र 

और उपस्थ साहित्य । 

“इसी गरमी में ठण्डनजी यह भी कह गये जो चरित्रवान नही, मैं उसका 
साहित्य नही छूता। कालिदास से लेकर रवीन्द्रनाथ तक बडें-बडे साहित्यिक 
मुझे याद आये । लेकिन चाँद से कलडक धोनेवाले ऐसे बुद्धिमान वक्ता को मैं 
“देखकर ही रह गया । कोई नदी ग्रव तक सीधी वही है, में नहीं जानता। कोई 
गति सीधी नहीं, आज का वैज्ञानिक निर्णय है; लेकिन महात्मापन्थी बाबू 
पुरुपोत्तमदास टण्डन चरित्र-शब्द का एक मोटा अर्थ लिये हुए भरी सभा में ऐसी 
बातें कह गये, ज॑ंसे वहाँ सब ढपो रणखी थे । मेरी इच्छा हुई कि पुछूं कि कौन 
चरित्रवान है, दुसरो की तरह जिसके साथ ईश्वर के यहाँ से पाखानाओर 
पेशावसताना लगा नही झाया । लेकिन इस ईश्वरीय कला का चाहे जितना बडा 
सत्य हो, अ्रसाहित्यिक महात्मापन्थियो की दृष्टि मे कुछ मूल्य न होगा---सोचक र 
मैं उठा और 'ऐसी झ्रण्ड-वण्ड बाते सुनने का मैं आदी नही, कहकर, सभा छो ड- 
कर चला झ्ाया। 

“सम्मेलन छोड़कर मैं बाहर आया तो बडी मनोरण्जिनी घढना हुई। 
वहाँ कुछ स्वयसेवक लड़के खड़े थे, उम्र सात-प्राठ साल से लेकर ग्यारह साल 
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तक, देखकर मुझे टिलटिलाने लगे। मुझे हँसी झा गयी, यह सोचकर, राजनीति 
ने इन्हें कैसा हेकड़ बनाया है। इनकी समझ कहाँ तक पकी हैं, श्राप समझे सकते 
है। इन्होने अपने गुरुजनों को जैसा करते देखा, श्रपर व्यवितत के प्रति स्वयं भी 
बसा ही करने लगे। राजनीति ने हमारे देश की जनता को ठीक ऐसा ही बनाया 
है । इसी समय त्रिशूलधारी, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता महाशय, झा गये। दाण्ड- 
पाणि ने लड़कों को शान्त क्रिया और मुझे एक ताँगे पर लेकर मेरी जगह चतुर्वेदी 
पण्डित श्रीनारायणजी के वेंगले, छोड़ आये। चलते वक्‍्त--सम्मेलन छोड़ते 
वक्‍त किसी की आ्रावाज मैंने सुनी थी--'ग्राप ठहरिए, टण्डनजी बोल चुकें तद 
श्राप जो कुछ कहना चाहते है, कहिए ।” मैंने चलते हुए कहा, 'कल आचार्य 
रामचन्द्रजी शुक्ल के सभापतित्व में कहूँगा ।* 2 
_ “टण्डनजी का भाषण समाप्त होने पर लौटे हुए कुछ लोग मिले, उसी बेंगते 
में ठहरे थे । उनकी रिपोर्ट न लिखना ही अच्छा होगा। दुनिया का दस्तूर है, कुछ 
तारीफ करते है, कुछ मुखालफत । लिहाज़ा टण्डनजी के भाषण पर दी रायो की 
यही छोड़ता हूं । जो मेरी निगाह में पण्डित थे, उन्होने वहुत प्रनुकूल कुछ वह 
कहा । लेकिन मैने यह भी सुना, किसी-किसी ने टण्डनजी से कहा, 'बावूजी, 
आपका ऐसा भाषण मैने भ्रन्यत्र नही सुना ! / 

“दूसरे रोज़ एक रिपोर्ट और मिली । कवि श्री. चोच ने ठप्डनजी को बहुत 
तग किया; वल्कि, कायदे की चोचो से टण्डनजी घवरा गये भ्रौर विपय-िर्वाचती 
छोड़कर चलने को हुए । लोगों के समभाने पर रहे। प्रकरण, . सुना, प्रान्तीय 
सम्मेलन के दफ्तर के सम्बन्ध में था। चोंचजी के पूछने पर कि कहाँ रहेगा 
टण्डनजी ने कहा, 'वनारस में तो नही ! ” इसी पर चोच ने लिया-दिया। 

“दूसरे दिन कुछ ऐसा वातावरण वन गया था कि मुझे स्नेह करनेताक थे 
सम्मेलन जाने से रोका । कुछ देर वाद प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता पम्शि 
गौरीशंकरजी झा गये। उन्होने मुभसे पूछा, “मै कितनी देर सम्मेलन मे बोलूंगा 
मेरे कुछ इतस्ततः करने पर उन्होने मेरे सम्मेलन,जाने पर जोर दिया कि को 
जाइए और बोलिए जो कुछ भ्राप बोलना चाहते है। घीरे-बीरे सम्मेलन रा 
समय आया, एक-एक कर लोग चलमे लगे। कुछ देर में मैं प्रकेला बंगले में रह 
गया। मैं इसलिए नहीं गया कि उस रोज के सभापति आचार्य शुबलजी 
तबीयत कुछ खराव हो गयी थी | वे डाबटर के यहाँ ले जाये गये थे। ल' दे नही 
थे। मैने सोचा, ग्रगर शुक्‍्लजी नहीं गये तो जाना व्यर्थ है। मु कर्द था। 
देने की ग्रादत नही । दवा कर-करा शुक्लजी लौटे। मैं उनके कमरे में (बुध 
पूछने पर मालूम हुआ, शुक्लजी पर दम का दौरा ऐसा हो जाया करता है। 
ठहरकर शुक्लजी जायेगे। उन्होने मुझे अग्रवर्ती होने के लिए भी कहा। « अर 
तय्यार थी, मैं बैठ गया और सम्मेलन आया। शुक्लजी की अनुपस्थित के 
टण्डनजी सभापतित्व कर रहे थे | टण्डनजी के सामने, मच पर, सभापति 
आसन के नीचे, मैं बैठ गया--लोगों के वहीं बैठने का इशारा करने पर। हुई 
देर वाद शुक्लजी भी झाये और टण्डनजी की वगल मे बंठे । लिपि-विज्ञति 

“आचार्य केशवप्रसाद मिश्रका भाषण हो रहा था,,भाषा शौर लि” 
पर । सम्मेलन की समस्त बनी बातों में आचाये केशवश्रसाद का भाषण सके बाद 
था। जहाँ तक विद्वत्ता का सवाल है। फिर दो-तीन पेपर पढ़े गये। 
मेरी बारी झायी । पहले से लिखकर कम-से-कम समय मे मेरा भाषण डी 


किया जा चुका था, जब घोषणा की गयी कि अरब अमुक के वाद 
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के कार्यक्रम के लिए प्रायश्चित्त करे तब वे 
लोगों ने से पोशी का भर भरे बोलने के पहले पे 
्् बंदी ने उठकर लोगी को ॥ उनके परिचय 
मे यद्यपि अतिशर्य पतवित थी, मुमकिन, सहजोर्वित हो, क्र भी मेरे लिए उनके शब्द 
हितकर हु , हिन्दी के सुकरात उन्होने कहा भी 
ही विभीषिका से बचने या पूरी ताकत से उसे करने के लिए 
एकाग्रचित्त हो गयी | लए सुभीता हुआ । सका में तभी जमती है, जैव 
सभा एकाग्र हो है। मैने आदरणीय रे लजी और माननीय टण्डनर्ज 
उज्जनो की सम्बोर्धित कर भाषण शरू किया थे-- 
का मतलब और भारत की बढ़ी राजनीर्ति के मुकाबले का साहित्य । मैंने कह» 
साहित्य दा. छूटकर ही साहित्य है। सा बह है जो साथ है, वह 
की सबसे वडी चीज है। साहित्य से से-- से-प्रान्‍्त से-देश से-7 
विश्व से ऊँचा उठा हुआ 6 सीलिए, वह लोकीत्त है। लोको- 
त्तर का सेर्थ है, 'लोक' जो कुछ देख पड़ता और दूर तक पहुँचा हुआा। 
ऐसा साहित्य मात्र का साहित्य है, आ्ञावो से; केवल क्ञापा का एक देशगत 
उस पर रहता है ठण्डनजी ने जो प्रान्त के दायरे में त रहने की वात 
कही थी, इस प्‌ मैमे अपने एक गीत की कुछ पर्वित्योँ सुनायी-7 
'दूदे सकल बन्ध 
कॉलि के, दिशा-त्ानगत हो बहे गन्घ । 
रुद्ध जो घा निर्मेर मरे, 
मधुर कलर भरे शून्य शत-शत रन्‍्ध 
#इसके वाद समाज सम्पूर्णानन्दजी के भाषण की याद कर 
मैने कहा हिन्दी में भठा रह ल पहले ऐसी रचनाएँ भा चुकी है: 
तिरती हैं. समीर-सागर पर 
अध्यिर सुख पर दुत छाया: 
जग के दग्घ हूंदय पर 
विप्लव प्लावित माया- 7 
यह तेरी रणतरी 
आाका। से 
घन * भेरी-गर्जन प्ले सजग सुप्त अंक ९ 
उर में पृथ्वी के, आशाप्रों 


«इस भाषण के सम्बन्ध में मचच पर ही कुछ खिद्वानों की ग्रनुकूल रायें रही १ 
वक्ता को वक्‍्तुता के समय लोगो के मनोंभाव हो 
रोज लोग नालुश थे, लेकिन आज मेरे प्रति लोगों की सहानुभूति थी। आज वे 
कुछ समर्के। शवादल वाली कविता का उनपर अच्छा रंग रहा । इसके बाद शुर्वल- 
जी ने सपना ख्ेद्धत्तापूे भाषण पढ़ा | ि 
है भविछले प्रहर अरस्तावों पर बहस-मुवाहसा हो रहा था। मै देर से गया शाम 
हो झागी थी । 'हिन्द' वाला बर्ताव पेश था| ईसे ब्रान्त का नाम सवा हिन्द हो+ 
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तक, देखकर मुझे दिलटिलाने लगे। मुझे हँसी ग्रा गयी, यह सोचकर, राजनीति 
ने इन्हें कैसा हकड बनाया है। इनकी समझ कहाँ तक पकी हैं, श्राप समझे सकते 
है। इन्होंने अपने गुरुजनों को जैसा करते देखा, अपर व्यकित के प्रति स्वयं भी 
वसा ही करने लगे। राजनीति ने हमारे देश की जनता को ठीक ऐसा ही बनाया 
है । इसी समय त्रिशलधारी, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता महाशय, आ गये। दष्ड- 
पाणि ने लड़को को शान्त किया और मुझे एक ताँगे पर लेकर मेरी जगह चतुर्वेदी 
पण्डित श्रीनारायणजी के वेंगले, छोड़ आये। चलते वक्‍त--सम्मेलन छोड़ते 
वक्‍त किसी की आवाज मैंने सुनी थी--“म्राप ठहृरिए, टण्डनजी बोल चुककें त्व 
आप जो कुछ कहना चाहते है, कहिए ।” मैंने चलते हुए कहा, कल प्राचर्ष 
रामचन्द्रजी शुक्ल के सभापतित्व में कहूँगा । 
... “टण्डनजी का भाषण समाप्त होने पर लोटे हुए कुछ लोग मिले, उसी वेगते 
में ठहरे थे । उनकी रिपोर्ट न लिखना ही ग्रच्छा होगा । दुनिया का दस्तुर है, कर 
तारीफ करते है, कुछ मुखालफत । लिहाजा टण्डनजी के भाषण पर दी रायो की 
यही छोड़ता हूं। जो मेरी निगाह में पण्डित थे, उन्होंने वहुत प्रनुकूल डुंचे नहीं 
कहा | लेकिन मैंने यह भी सुना, किसी-किसी ने टण्डनजी से कहा, 'बाबूजी, 
आपका ऐसा भाषण मैने ग्रन्यन्न नही सुना ! * 

“दूसरे रोज़ एक रिपोर्ट और मिली। कवि श्री. चोच ने ठण्डनजी को बहुत 
तग किया; बल्कि, कायदे की चोंचो से टण्डनजी घवरा गये भ्रौर विपय-निर्व चिती 
छोडकर चलमे को हुए । लोगो के समभाने पर रहे। प्रकरण, मुना,प्रान 9 
सम्मेलन के दफ्तर के सम्बन्ध में था। चोचजी के पूछने पर कि कहाँ रहेगा, 
टण्डनजी ने कहा, 'वनारस में तो नही ! ' इसी पर चोच ते लिया-दिया। सि 

“दुसरे दिन कुछ ऐसा वातावरण वन गया था कि मुझे स्नेह करनेवालो 
सम्मेलन जाने से रोका। कुछ देर वाद प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता पा 
गौरीशंकरजी आ गये । उन्होने मुझसे पूछा, 'मै कितनी देर सम्मेलन में बोलूं 
मेरे कुछ इतस्ततः करने पर उन्होने मेरे सम्मेलन जाने पर जोर दिया कि 
जाइए और बोलिए जो कुछ भ्राप बोलना चाहते है। धीरे-धीरे सम्बेलतन ७५ 
समय आया, एक-एक कर लोग चलने लगे। कुछ देर में मैं श्रकेला बंगले में रह 
गया। मैं इसलिए नही गया कि उस रोज के सभापति आचाय॑ ुक्लजी 
तबीयत कुछ खराब हो गयी थी | वे डाक्टर के यहाँ ले जाये गये थे । लौदे नही 
थे। मैंने सोचा, ग्रमर शुक्लजी नही गये तो जाना व्यर्थ है। मुझे कट गया 
देने की आदत नही । दवा कर-करा शुक्त्रजी लोटे। मैं उनके कमरे में 7 बुध 
पूछने पर मालूम हुआ, शुक्लजी पर दम का दौरा ऐसा हो जाया करता है। ई 

ठहरकर शुक्लजी जाय॑गे। उन्होने मुझे ब्रग्रवर्ती होने के लिए भी कहा। ३. 
तस्यार थी, मैं बैठ गया ओर सम्मेलन झ्राया। शुक्लजी की अ्रनुपस्थिति ि 
टण्डनजी सभापततित्व कर रहे थे । टण्डनजी के सामने, मच पर, सभापति बुध 
आसन के नीचे, मैं बैठ मथा--लोगों के वही बैठने का इशारा करने पर। ऊँ 
देर वाद शुक्‍्लजी भी झाये और टण्डनजी की वयल मे बैठे । लिपि-विशा 

«आचार्य केशवप्रसाद मिश्रका भाषण हो रहा था, भापा और ला 
पर । सम्मेलन की समस्त बनी बातों मे आचार्य केशवप्रसाद का भाषध सर्वोतत_ 
था। जहाँ तक विद्तत्ता का सवाल है। फिर दो-तीन पेपर पढ़े गये। रत 

, मैरी बारी झायी। पहले से लिखकर कम-से-क्रम समय में मेरा भाष शालाबी 
किया जा चुका था, जव घोषणा की, गयी कि श्रव अमुक के वाद नि 
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बोलेंगे, तिशुलपर रज्जित खहरपोश लोकरण्जन के लिए गद्गढ़ होकर बोले, 
पहले निरालाजी प्रपने कर के कार्यक्रम के लिए प्रायरिचत्त करें, तव बोलें । 
लोगों ने सुवा । उनकी सामो 7 »फेशज्ले यण्डित 
श्रीनारायणजी चतुर्वेदी ने उ 
में यद्यपि अतिशयोवित थी, ५... | . 
हितकर हुए; क्योकि जनता, हिन्दी के सुकरात या अरस्तू, ब५४ ७ ९६. -.. न 
उसके भाषण की विभीषिका से बचने या पूरो ताकत से उसे धारण करने के लिए 
एकांग्रचित हो गयी। मेरे लिए सुभीता हुआ । सभा में बात तभी जमती है, जब 
सभा एकाग्र होती है। मैंने प्रादरणीय शुबलजी घोर माननोय टण्डनजी तथा 
उपस्थित सज्जनों को सम्बोधित कर भाषण शुरू किया। मुख्य दो विपय थे-- 
साहित्य का मतलव झौर प्राज की वढी राजनीति के मुकाबले का साहित्य । मैंने कहा, 
'साहित्य दायरे से छूटफर ही साहित्य है। साहित्य वह है जो साथ है, बह है जो संसार 
की सबसे बड़ी चीज़ है। साहित्य लोक से--सीमा से--प्रान्त से-- देश से--- 
विश्व से ऊँचा उठा हुआ है। इसी लिए वह लोकोत्तरानन्द दे सकता है। लोको- 
त्तरका प्रय॑ है, 'लोक' जो कुछ देख पड़ता है, उससे शोर दूर तक पहुँचा हुआ। 
ऐसा साहित्य मनुष्य-मात्र का साहित्य है, भावों से; केवल भाषा का एक देशगत 
आवरण उस पर रहता है ॥ दण्डनजी ने जो प्रान्त के दायरे में न रहने की बात 
कही थी, इस पर मैने अपने एक गीत की कुछ पक्ितयाँ सुनायी -- 
“दूदे सकल बन्द 
कलि के, दिशा-ज्ञानगत हो वहे गन्ध । 
रुद्ध जो धार रे, शिखर निर्भर करे, 
मधुर कल रव भरे शून्य शत-शत रन्ध्। 
“इसके बाद समाजवादी नेता माननीय सम्पूर्णानन्दजी के भाषण की याद कर 
मैंने कहा, 'हिन्दी में प्रढारह साल पहले ऐसी रचनाएं भ्रा चुकी हैं -- 
विरती है समीर-सागर पर 
अस्थिर सुख पर दुख की छाया-- 
जग के दग्य हृदय पर 
निर्देय चिप्लव की प्लावित माया-- 
यह तेरी रणतरी 
भरी भाकाक्षाओं से; 
घन! भेरी-गर्जन से सजय सुप्त श्रंकुर 
उर में पृथ्वी के, ग्राशायों से 
नवजीवन की, ऊँचा कर सिर 
ताक रहे है ऐ विप्लव के दादल | फिर-फिर ! 
आदि-आदि 
/इस भाषण के सम्बन्ध मे मज्च पर ही कुछ विद्वानो की अनुकूल रायें रही । 
वक्ता को वक्‍्तृता के समय लोगो के मनोभाव मालूम हो जाते है। यद्यपि पहले 
रोज लोग नाखुश थे, लेकिन आज भेरे प्रति लोगो की 


7 नाबुश थे, की सहानुभूति थी। आज वे 
ऊँछ समऊ। बादल” वाली कविता का उन पर अच्छा रग रहा । इसके बाद शवल- 
जी ने भपना विद्वत्तापूर्ण भाषण पढा। हे 


_. “विछुले प्रहर प्रस्तावों पर चहस-मुवाहसा हो रहा था । में देर से गया । शाम 
हो आयी थी । 'हिन्द' वाला प्रस्ताव पेश था | इस प्रान्त का नाम सूबा हिन्द हो, 
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ऐसा एक लेख डॉ. + ».. लय 
सम्मेलन में गये हुए » * 
कुछवोले प्रस्ताव-स्थ..... ५५ ७ ॥ ५ उप २ ०४३ ७ ब्ज०-- ०६० | 
के लिए। पं. कान्तानाथ पाण्डेय एम. ए. काव्य तीर, “चोंच' प्रस्ताव स्वगित करने क्के 
लिए बोले । चॉंचजी का भाषण इस समय के इतने भाषणों में सर्वोत्तम रहा। लोगी 
पर उनके हास्यपूर्ण ढंग से कहनेका जो प्रभाव पड़ा, वहू दूसरे का नहीं। स्वगित 
होने की तरफ मैं भी था। क्यों कि इस ध्रान्त का नाम हिन्द हो जाये, यह विश्षेष 
विचारणीय वात नहीं। विचारणीय यह है कि फिर हिन्दी क्या हिन्द प्रान्त 
की ही भाषा कही जायेगी ? विहार, सी. पी. पजाव, राजपूताना--पूरे-केशुरे 
इसी भाषा के दायरे में भ्राते हैं, लेकिन उनके प्रान्त के साथ हिन्दी का वैसा 
सम्बन्ध नही, जँसा हिन्द होने पर इस प्रान्त का होगा। भिन्न प्रान्तवाले कुध 
अन्यथा सोच सकते है। उनके साथ यह न्याय भी न होगा। हिन्दी पर उनती 
उतना ही भ्रधिका र है, जितना इस प्रान्त के लोगों का। फिर भी प्रान्त का एक 
नाम होना चाहिएं। अगर यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया जाता तो इस पर 
भिन्‍न प्रान्तवालो की सम्मतियाँ भी मालूम होती झौर तब तदनुकूल कती। 
का हिन्द नाम रखते या दूसरा नामकरण करने की हमें सुविधा होती । 
स्थगित होने के पक्ष में पण्डित श्रीनारायणजी चतुर्वेदी, डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी 
आदि कई विद्वान वोले। पास होने के पक्ष में पण्डित गौरीशंकरजी, डॉ. बाबूराम 
सक्सेना, श्राचार्य नरेन्द्रदेवजी आदि बोले । ग्राचाये नरेन्‍्द्रदेवजी का भाषण भ्रन्तिम 
भाषण था | टण्डनजी का कुछ ऐसा रुख जान पड़ता था कि यह भ्रस्ताव पास हो 
जाय। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की एक प्रकार की ग्रुटबन्दी थी। भाषाएं 
नरेन्द्रदेवजी को प्रन्त में बोलने का मोका देकर प्रस्ताव को जोर पहुँचाने का 
विचार जैसे रखा गया हो। नरेन्द्रदेदजी बोले भी बहुत सुन्दर; लेकिन उसकी 
जितना अ्रंश ऐतिहासिक था, प्रान्त के नामकरण की महत्ता को बतलावा हुआ, 
उतना बहुत सुन्दर था; श्लौर जितना वादवाला, स्थगित करनेवालों के विरोध में 
था, उतना श्राक्षेपपूर्ण | डा. तिपाठी अरैर चोचजी को उन्होने जिस गर्मी से याद 
किया, वह साहित्य के मच पर वर्दाश्त की जानेवाली न धी। फ़ैजाबाद में 0 
कुछ प्रभाव भी है और वे व्यक्तिगत रूप से भी इस प्रान्त के एक चमकीले रत्न है! 
उनके भाषण का कुछ उचित झोर अनुचित प्रभाव लोगो पर पड़ा । वाट लिया जाते 
लगा तो स्थगित होने के पक्ष में इतने लोगों ने हाथ उठाया कि टण्डनजी से लेक: 
प्रयाग-सम्मेलन का सारा गुट घबरा गया। मालूम हो कि स्थगित करने के पक्ष 
पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदीजी थे, जो एक दुसरे प्रभावशाली व्यक्ति हैं भर 
जिनके मातहत काफी सख्या में वहाँ शिक्षक एकत्र थे। अधिकांश लोगो का स्थगित 
होने की तरफ हाथ उठा देखकर सरस्वती-सम्पादक श्रीनायर्सिहुजी घबरा गये! 
उन्होने कहा, “जो लोग रुपया देकर डेलीगेट होने की रसीद ले चुके है, वही वी कै 
सकते है । हालांकि इससे पहले के प्रस्ताव समस्त जनता के बोट से पास हुए की 
इसके लिए यह खास नियम निकाला गया और टण्डनजी ने भी श्रीनाथसिहजी हे 
बात स्वीकृत की । ठण्डनजी ने उठकर कहा, 'जिन लोगों के पास डेलीगेट होने | 
रसीद है, वही लोग इस प्रस्ताव पर बोट दे सकते है ।” मै लिख चुका हूँ कि हलके के 
साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग पूरी गुटवन्दी से श्राया था और प्रस्ताव पास कया 

लिए वे डेलीगेट भी बने थे। विपय-निर्वाचनी तक से मेरा नाम तिकाला जा चुका 
था, यद्यपि वह कई वार प्रस्तावित हुआ था। मैंने सुना है कि नाम निः 
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में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग के ही मेरे मित्र थे। मैं विपय-निर्वाचनी गया भी 
नहीं। टण्डनजी के वसा कहने पर मैंने देखा कि मेरा रुपया भी हजम हुआ--- 
विपय-निर्वाचनी में भी पहुँच न हुई झौर श्रव वोट देने का भ्रधिकार भी जाता रहा 
है; क्योकि रुपया तो मैं दे चुका था, लेकिन रसीद मुझे नही मिली थी और टण्डन- 
जी ने कहा कि वोट वही दे सकते है जिनके पास डेलीगेट होने की रसीद हो। मैंने 
उठकर नम्न शब्दों मे ८ण्डनजी से प्रार्थना को कि ऐसे मनुष्य के लिए आप क्या 
भाज्ञा देते हैं, जिसने रुपया दे दिया है, लेकिन डेलीग्रेट होने की रसीद जिसे नही 
मिली है ? टण्डनजी से कुछ ऐसा घनिप्ठ सम्बन्ध हो चुका था कि पहले तो मेरी 
बात उनकी समझ में नही आयी, फिर दोवारा उनके पूछने पर मैंने तिवेदन किया 
कि रुपया मैं दे चुका हूँ, लेकिन डेलीगेट होने की रसीद मुक्के नही मिली। मेरे लिए 
आपकी क्या ग्राजा है, वोट द्‌ या नही ? टण्डनजी को फिर भी विश्वास नही हुमा, 
यानी उन्होने मुझसे पूछा, क्या श्राप सचमुच रुपया दे चुके है ? इसी समय पण्डित 
ओरनारायण चतुर्वेदी न उठकर मुक्के सम्बोधित करते हुए कहा, 'हाँ-हाँ महाराज, 
आपका रुपया जमा कर लिया गया है।” मतलव, ठण्डनजी को सुनाता था। अझब 
टण्डनजी लाचार हुए | श्रीनाथसिंह चौडे पड़े । टण्डनजी में तक॑ की ताकत भरते 
हुए उन्होंने कहा, 'इस तरह तो जितने शिक्षक आये है, सव कहेगे कि हमने रुपया 
दें दिया है।” टण्डनजी वड़े श्रसमञ्जस मे पड़े । उनके प्रिय सहयोगियो का बुरा 
हाल था | प्रस्ताव पास होने मे झडचन पड़ रही थी। इधर कुछ हो, टण्डनजी 
सोलह प्राने में भ्रठन्नी से श्रधिक भले झ्रादमी तो है ही। अन्त में उन्होंने सत्यध्म 
की शरण ली। उन्होने कहा, 'सही-सही जिन लोगों ने रुपया दे दिया है, वे अपने 
नाम बतलायें ।' दुर्भाग्यवश मेरे दोस्त एक ही श्र निकले। आखिर प्रस्ताव हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के प्रताप से पास हो भया, यानी स्थगित होने मे शायद थे सोलह 
या भ्रारह, पास होने मे छब्बीस या सत्ताईस | भर पहले, दूसरे वोटों की तरह 
जव जनता की राय ली गयी थी, तव प्राय. सात सौ हाथ स्थगित होने मे उठे थे । 

“प्रस्ताव पास हो जाने पर मैंने टण्डनजी से निवेदन किया कि हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलम प्रयाग का एक ही वोट मिना जाना चाहिए था। लोगो को बात बडी 
'भली मालूम दी। सुतकर टण्डनजी भी मुस्करा दिये। कुल वोट पास होने के, 
साहित्य-सम्मेलन प्रयाग के थे। 

“इसी समय नवीन कवि श्री रामचन्द्र द्विवेदी, 'प्रदीप' से कविता सुनाने के लिए 
कहा गया । टण्डनजी तथा और लोग श्रान्त हो रहे थे, उनके मनोरजन के लिए 
अदीपजी ने बड़े ही मधुर स्वर से श्रपनी सुन्दर कविता सुनायी। लोगो पर बड़ा 
अच्छा प्रभाव पड़ा । 

“शाम को आचार्य नरेन्द्रदेव के मकान पर सभागत साहित्यिकों की दावत थी। 
आठ-नो बजे के करीब सब लोग वहाँ एकत्र हुए। पण्डित दुलारेलालजी भाग॑व ने 
मुझसे कहा, 'आपने टण्डनजी से जो भ्रन्तिम बात कहो कि सम्मेलन का एक वोट 
होना चाहिए था, बड़े पते की बात थी ।' बीच में ठण्डनजी बैठे थे। हम लोगो की 
चातें उत तक पहुँच रही थी। मैने मित्रवर भागंवजी से कहा, “बात मैंने बरावर पते 
की कही है, लेकिन अफ़सोस यह है कि हिन्दोवालों के एक अदृश्य दुम लगी हुई 
है।! “अ्रदृश्य दुम' पर कुछ देर तक वाद-विवाद होता रहा। टण्डनजी निविकार 
चित्त से सुन रहे थे। इसके बाद किसी प्रसग॒ पर मैंने कहा, 'अगर सम्मेलन ने 

(या राजनीतिको ने, मैंने कहए था, याद नही) हिन्दुओ में मुर्गो खाने का प्रचार 
किया होता तो हिन्दू-मुस्लिम-युनिटी व तक बहुत मजबूत हो चुकी होती ।” 
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लोगों ने सुन लिया । लेकिन मतलब वैसा हो समझे, जैसा टण्डनजी के विरोध में 
समझे थे । हालाँकि अब वर्धा-स्कीम ग्राव एजुकेशन मे हिन्दू-मुसलमान शिक्षकों का 
कहते है, सहभोज-प्रस्ताव है ! जब बात मेरी होगी तव तीन कौड़ी की होगी, भले 
उसमे तीन हीरे से ज्यादह कीमती शब्द हो श्रौर जब किसी दूसरे की होगी, तव' 
वह अ्रवमोल होगी, चाहे कौड़ी कीमत की न हो ।” 


[चकल्लस', साप्ताहिक, लखनऊ, के वर्ष ! के ग्रंक 5, 6, 7, 8 रा 9 
(मई झौर जून, 938) में पाँच किस्तों में विभिन्‍न शी को से प्रकाशित प्रबन्धन 
प्रतिमा में संकलित] 


गॉधीजो से बातचीत 
(इष्टरव्यू द्वारा प्राप्त) 


गुलामी को शिकस्त देने की आवाज़ देश में सबसे बुलन्द गाँधीजी की है । गधीजी 
को, उनके जीवन-काल मे, बुद्ध और क्राइस्ट की समता उनके भवतों ने दी है। गत 
दोनो आन्दोलन जिन्होंने देख है--दरकिनार रहे हुए भी--उतकी ताकत, न 
जादू का प्रभाव उन लोगो पर पड़ा है। गाँधीजी का जीवन केवल वाहर 
स्वतन्त्रता की लडाई का जीवन है। उनका जागरण उनका श्रकेले का नही, साथ 
बहुतों का है। लेकिन एक स्व॒तन्त्र साहित्यिक, एक पहुँचा दार्शनिक, वस्तु-विपय 
के बाल की खाल निकाले बगेर नही रह सकता यह उसकी है: है। ली, 
ही जीवन, जैसा गांधीजी का, महत्त्व की दृष्टि से वढ़कर नहीं तो अप 
नही --जहाँ हर वस्तु और विपय अपनी खूबसूरती और बारीकी में हृद की पहुं" 
है, जिससे श्रागे और नही या जिससे ज्यादा श्रौर बन नही पड़ता । 

हिन्दी में मुखालिफ़त होने के साथ-साथ मैंने वस्तु-हूप से आदमी और विपय- 
रूप से उसके मन की जाँच-पड़ताल कम नही की । मैं दूसरे की सन्तोष न दे सकूंगा. 
तो दूसरा जरूर किसी मानी में गुलाम होगा, शरीर से या मन से । साहित्य 
स्वतन्त्रता कभी भी वाहरी उपकरण की बहुत ज्यादा साथ नही ले सकती। ना 
वस्तु सापेक्षवाद की तरह रहे, लेकिन किसी की अपेक्षा में वही रहता है जो से देह 
वाला है या सत्ता स्वयं अपेक्षा मे रहती है जब वहिमे,ख होती है--जब उसे 
की कैद में रहना होता है। हमारे यहाँ ज्ञान सापेक्ष नही, निरपेक्ष है और 
ज्ञानान्न मुक्ति: यह सदा सत्य है । अंतो। 

इस मन से जाँच करने पर महात्माजी की कुल क्रियाएँ एक सायेक्षता हि 
हुए है। वे जैसे स्वतन्त्रता के लिए लाग्‌ होती है, बैसे ही महात्मा गाँधी के भ्रावाज 
निर्माण के लिए। उदाहरण मे हिन्दी को ले। हिन्दी राप्ट्रभाषा है, यह क़तना 
गॉघीजी की बुलन्द की हुई है। इस समय तक इस राष्ट्रभाषा .के प्रश्न आते । 
प्रशस्त उत्तर श्राया और कितनी अड़चने, सवाद-पत्र के पाठक यह_ भी जाते 2) 
हमारा विपय यह नही । सवाद-पत्र के पाठक यह भी जानते है कि हिन्दी 24884 सं 
भाषा बतानेवाले गाँंधी--तिलक के मुकावले सिर उठाते हुए देश के सामने हे 
वाले गाँधी, हिन्दी के प्रश्न पर स्वय वदल गये है। उनके इस एक झावाज उ 
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के साथ तमाम हिन्दीभावी उनके साथ हो गये--नेता को यही चाहिए । तिलक 
हिन्दी नहों जानते थे, लोगों को मालूम होगा । गाँधीजी हिन्दी साहित्य-सस्मेलन के 
सभापति एक इसी झावाज़ के बल पर हुए थे-इन्दौर मे, पहले । नेता को कुछ 
काम भी करना पड़ता है, सहानुनूति पाने के लिए या लोकप्रियता के लिए। मद्रास 
मे महात्माजी ने हिन्दी का प्रचार शुरू किया । उस समय अ्रगर उर्दू या हिन्दुस्तानी 
फा ध्यान महात्माजी को होता तो इस ज़ोर से मद्रास में हिन्दी का प्रचार न 
कराते--जहाँ, वगल में ही, हैदराबाद मे उर्दू की प्रतिष्ठित सत्ता है। यह एक 
तरह हिन्दी-उदूं का टग-ग्रांऊ-बार, रस्साकशी, हुआआ। उर्दू के और भविष्य की 
हिन्दुस्तानी के पक्षपाती, या कुछ नही केवल अपने नेतृत्व के पक्षपाती, गाँधी द्वारा 
हुआ । जो यह कहते है पंजाव मे फार्सी-श्रबी-बहुल हिन्दुस्तानी वोलिए, युक्‍तप्रान्त 
में खिचड़ी शली, विहार में कुछ ग्रधिक संस्कृत, बंगाल बगरह में प्रतिशत सस्क्ृत 
शब्द, मैं पूछता हूँ, उतकी निगाह के सामने नेतृत्व करने के सिवा ज़वान की सूरत 
संवारने का भी कोई ध्यान है ? ऐसी बहुत-सी बातें है। तव हिन्दी-साहित्य पढ़ने- 
वाले मद्वासी “बी. भ्रम्मा' की घारणा भी नहीं कर सकते थे। खँर, हमारा मतलब 
महान्‌ गांधीजी की भाषा-सम्वन्धी राजनीति से है, जिन्‍्होने हिन्दी के द्वारा हिन्दी- 
भाषी पन्द्रह करोड़ जनता की भावनाजन्य स्वतन्त्रता बात-की-बात में मार दी। 
लोग लट्ठ की तरह बजने लगे --हिन्दी राष्ट्रभाषा है; सम्पादक हो, लेखक । वस्तु 

और विपय को यही पराधीनता है। गाँधी जी की यही स्वाधीनता । 
मैंने भी वस्तु ओर विपय की स्वतन्त्रता की तरफ ध्यान रखा है, एक 
साहित्यिक की तरह, एक कवि की त रह, एक दार्शनिक की तरह। मेरा उद्देश थार 
पु १9 धर » ॥ 


५ २०६ ६ ९५३ ४०२५७ *+« ब०्5 8 ॥ $ «* 


हुए, बाहरी संसार से उनके सहयोग का रूप देखते हुए जो दें 
करते है, वे साथ-साथ जाति और राष्ट्र का भी निर्माण करते है। मैंने जो निरपेक्ष 
ज्ञान 

सिः 

ह्‌ 

हैं, 


| के'के पीछे लटूठ लेकर पड़नेवाले पहली ही गति से साबित कर देते है कि 
न्‍ द रु * व 
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है 
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है। हिन्दी में इधर जो काम हुआ है, उसमे सिफ़ आदमी वडा है। इस झ्रादमी के 
द्वारा एक नयी भाषपा-लिपि की रचना भी हो सकती है, समझौते के लिए, और 
सुलका आदमी मजूर भी कर सकता है जवकि भाषा और लिपि श्राज त्तक बदलती 
गयी हे। नये-तये शब्द का श्राविष्कार रुक नहीं सकता, एक देश कुल विश्व के 
साथ राजनीतिक, व्यावसायिक श्र र साहित्यिक दृष्टियो से जुडा हुआ है। ऐसे उदार 
बिस्तृत साहित्य के निर्माण में जो लगेंगे, ये कभी भी दलवन्दी में आ्राकर एक खास 
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लोगों ने सुन लिया। लेकिन मतलव वसा हो समभे, जैसा टण्डर 
समझे थे । हालाँकि अव वर्धा-स्कीम आव एजुकेशन मे हिन्दू-मुस' 
कहते है, सहभोज-प्रस्ताव है ! जब वात मेरी होगी तव तीन व. 
उसमे तीन हीरे से ज्यादह कीमती शब्द हों और जब किसी दू 
वह अनमोल होगी, चाहे कौड़ी कीमत की न हो । रू 
[चकल्लस', साप्ताहिक, लखनऊ, के बपं ! के ग्रक 5) ]* 
(मई और जून, 938) में पाँच किस्तों में विभिन्‍त शी को ३० 
प्रतिमा में संकलित] हु 


गाँधीजी से बातचीत 
(इष्टरव्यू द्वारा प्राप्त) 


गुलामी को शिकस्त देने की आवाज़ देश में सबसे बुलन्द ,'' २७ 
को, उनके जीवन-काल मे, बुद्ध और क्राइस्ट की समता +/९ ४ ३... 
दोनों ग्रान्दोलन जिन्होने देखे है-- दरकिनार रहे हुए... 
जादू का प्रभाव उन लोगों पर पड़ा है। गाँधीर्ज, है 2. 
स्व॒तन्धता की लडाई का जीवन है। उनका जागरण, ॥ 
बहुतो का है। लेकिन एक स्वतन्त्र साहित्यिक, एक प १३२ 
के वाल की खाल निकाले बर्गर नही रह सकता। यह १०५३ 
ही जीवन, जैसा गांधीजी का, महत्त्व की दृष्टि से मंडे, 
नहीं --जहाँ हर वस्तु और विपय झपनी खूबसूरती ? १०. 
है, जिससे भ्रामे भर नही या जिससे ज्यादा और » पथ पे घट 
हिन्दी में मुखालिफ़त होने के साथ-साथ मैंने व 4393 दि 
रूप से उसके मन को जाँच-पड़ताल कम नही की । वा 
तो दूसरा ज़रूर किसी मानी में गुलाम होगा, श3 के 95 
स्वतन्त्रता कभी भी बाहरी उपकरण को बहुत ज्य” ५ 3 
वस्तु सापेक्षवाद की तरह रहे, लेकिन किसी की * * 
वाला है या सत्ता स्वयं अपेक्षा मे रहती है जब 
को कद में रहना होता है। हमारे यहाँ ज्ञान स'> वप दोहरे 
ज्ञातानन मुक्ति: यह सदा सत्य है। शीत नर शत 
इस मन से जाँच करने पर महात्माजी कै: 
हुए है। वे ज॑से स्वतन्त्रता के लिए लागू होती 
निर्माण के लिए। उद्महरण में हिन्दी को ले 
गॉँघीजी की बुलन्द की हुई है । इस समय तब. 
प्रशस्त उत्तर आया और कितनी अडचनें, संद. 
हमारा विपय यह नहीं । सवाद-पत्र के पाठक 
भाषा बतानेवाले गाँधी-- तिलक के मुकावल्_ 
वाले माँवी, हिन्दी के प्रश्न पर स्वय वदल ६ 
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पढ़े ही होगे कि यह चिटृठी जिनके नाम है, उनके पास पहुँचा दे !” चिट्ठी मे मिलने 
की इच्छा ज़ाहिर करते हुए वक्‍त पूछा गया था। स्ववसेवक चिट्ठी भीतर रखकर 
क्षण-भर में लौटा और कहा, 'शाम को झ्राइए ।' महात्माजी के सेक्र टरी महादेवजी 
देसाई को आ्राज्ञा है। 
मेरे घर में कई काग्रेस-दर्शक टिके थे। मैं महात्माजी के दर्शनो के लिए, उनसे 
वातचीत करने के लिए शाम को जा रहा हूँ, सुनकर उनमे दो साथ होने को हुए-- 
प. वाचस्पतिजी पाठक और कछुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह । शाम को इन लोगों के साथ 
मैं चला | जब पहुँचा तब स्त्रियो और पुरुषो का एक वड़ा दल इकट्ठा था; कुछ 
भीतर टहल रहे थ, कुछ रास्ते के दोनों बगल की कम ऊँची दीवारों पर बँठे थे। 
मालूम हुआ, यह शाम की प्राथेना मे थरीक होने के लिए ग्राये है। किसी से परि- 
चय न था। विना परिचय के प्रवेश मे सब जगह अ्रडचन पड़ती है। इसी समय 
सीतला सहाय, हिन्दी के सुप्रसिद्ध निबन्ध-लेखक, वेंगले से बाहर निकले । इन्होने 
मुझसे झ्ाने का का रण पूछा। मैने वतलाया । इन्होने कहा, महात्माजी श्राजकल किसी 
से मिलते नही । मैने कहा कि सुबह मैने बहुतो से वातचीत करते देखा है। इन्होंने 
कहा, वे बड़े-बड़े नेता है, उनसे सलाह लेने के लिए आते है। मैंने कहा, ये जितने 
बड़े नेता है, मैं उनसे बड़ा साहित्यिक हूँ श्रौर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति 
को मुझसे मिलने मे किसी तरह का सकोच न होना चाहिए । बावू सीतला सहाय 
बहुत खुश हुए । बोले श्रभी जरा देर वाद महात्माजी बाहर प्रार्थना के लिए निकले गे, 
उम्र वक्‍त आप आाइयेया, मैं भी हूँ, देसाईजी से आपको मिला दूँगा। अगर आ्राज 
मुलाकात नही होगी तो समय निर्धारित हो जायगा। मै वाहर भ्राई टी कालेज 
को तरफ पं. वाचस्पति पाठक और कुँवर चन्द्रभकाश सिंह के साथ टहलता हुप्रा 
निकल गया। रास्ते में सम्मिलित प्राथनार्थी कई जोड़े तपाक से बढ़ते हुए दिखे, 
मुझे खहर के वेश में देखकर उद्दंग से पूछा, क्या प्रार्थना समाप्त हो गयी ? मैंने 
कहा, नही । वह झ्रौर तेज़ कदम बढ़े । 
घीमे तिताले ठहलता हुआ दोनों साहित्यिक मित्रों के साथ मैं श्राया कि 
प्रार्थनाथियों की पल्टन' ध्यानावस्थित तदुगतेन मनसा बैठी हुईं देख पडी। कुछ 
दरियाँ श्रोर टाठ बिछे थे। एक जगह एक तम्बूरा लिये एक गायक वेठे थे। एक वगल 
ढाठ के एक काने में वँठना ही चाहता था कि एक महाशय मे जल्दवाज़ी करते हुए 
मुझे एक धक्का-सा देकर वह जगह छीन ली वह कोई कांग्रेसी थे, मेरी इच्छा हुई 
कि कलाई पकड़कर घसीटूँ, लेकिन महात्माजी झा गये थे, मैने शान्तिभग करना 
उचित नही समभा । हम लोगों की तरफ से प. वाचस्पति पाठक एक ग्रच्छी जगह 
डटकर बेठे थे। मैं जमीन पर बंठा। तम्बूरेवाले गायनाचार्य ने मीरा का एक गीत 
शूरू किया। उनकी श्रावाज्ञ में ज॑सी मु्दंती, गीत के भाव से बसी ही दीनता; मैं 
महात्माजी, गायनाचार्य, गीत श्रौर भाव की श्रोर खयाल दौडा रहा था। ब्रधिक-से 
प्रधिक पाँच मिनट वक्‍त लगा होगा, प्रार्थना समाप्त हो गयी । महात्माजी उठे ग्रौर 
भीतर चले गये। वाचस्पति मेरे पास आये झौर पूरी ओजस्विता से बोले, भाप 
देसाईजी से बातें कीजिए, वो बेठे है। एक तो दुर्भाग्य से उस समय तक मैंने देसाई 
जी को देखा नही था, दूसरे मुंहप्रंथेरे मे मुझे मालूम दे रहा था, यह प्रार. एस. 
पण्डित है, जद भी शंका होती थी कि यह उनसे ज्यादा तगड़ें है। इसो समय बाबू 
सीतला सहाय आये। मैंने गर्जमन्द की भ्ावाज़ मे उनसे कहा, मैं देसाईजी को पह- 
चानता नही, ग्राप मिला दीजिए। सीतला सहायजी मुक्के देसाईजी के पास ले चले 
भौर कुछ शब्दो में उनसे मेरी तारीफ़ कौ--जंसा कि कहते हैं, य बड़े होनहार है! 
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वस्तु-विपय को सत्य नही कहेगे। गांबीजी, लेकिन, ऐसा नही कर सकते, क्योवि 
उन्हें नेतृत्व करना है, उनके पास नेता सर्वे नहीं एक मनुप्य है; लिहाजा उन्हें दूसर 
की राय चाहिए अनु कूल। यही निरपेक्ष सत्य टूटता है। 

गाँधीजी 935-36 में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के फिर सभापति होते है। ग्रः 
तक गाँधीजी के दोनो आन्दोलन हो चुकते हैं और वे देश श्र विश्व के सामने 
अपनी पूरी महत्ता से प्रकट हो जाते है) त्स्तौर से कहता “तार पे के पाणानैयी 


ध् 5 धर 

दे चुके थे और हिन्दी की सोधी खिचड़ी शैली के ही पक्षपाती थे-- यह काम भात्रा्य 

हावीरप्रसाद द्विवेदी उनसे वहुत पहले कर चुके थे--फिर भी इन्दौरबाली हिंलु- 

स्तानी में साधारण मज़ाक नही रहा। मैं समभता हूँ, नेता हिन्दुम्ओों का नेता तो वन 

ही चुका था, मुसलमानो का भी बनना था। भूषण का झान्दोलन भी कुछ भर 

रखता है । यही, इन्दौर मे, महात्माजी मे एक भ्रावाज़ मारी, 'कौन है हिन्दी में 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जगदीशचन्द्र बसु, प्रफुल्लचन्द्र /राय ?! 

. इस आवाज पर हिन्दी के पत्रो ने आवाज़कशी की । इत्तिफ़ाक, लखनऊ- 
का्ग्रेस शुरू हुई। महात्माजी श्राये। हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के सग्रह्मलय होने 
उद्घाटन था, महात्माजी दरवाज़ा खोलने के लिए बुलाये गये । उस वक्‍त उ 
फिर वैसी ही एक आवाज़ लगायी । हर आवाज़ का अ्रच्छा मतलब भी हार्तिल 
होता है, हम निकाल लेते है। लेकिन व्यवहार में भी श्रगर आवाजकशी हुई तो 
संभले-से संभला आदमी भी नही संभल सकता। चूँकि महात्माजी लखनऊ में टिके 
हुए थ, इसलिए पता लगाना लाज़िमो हो गया कि उन्होने यह ग्रावाज़ लगायी या 
आवाजकशी की । पु 

तबियत में झ्राया, महात्माजी से वातचीत की जाय कि 'हिन्दी में कौन है 
रवीन्द्रनाथ” कहकर महात्माजी क्यों रह-रहकर चौक उतते हैं; लेकिन मेरे लिए 
'उस वक्‍त महात्माजी रहस्यवाद के विषय हो गये, कही खोजे ही नही मिले। उनके 
कुछ भकक्‍तो ने कहा, पता बताना मना है, लोग महात्माजी को परेशान करते है। 
कांग्रेस-आफ़िस में पूछते पर मालूम हुआ-- उधर कही गोमतीपार रहते है। इतना 
विशद पता प्राप्त कर गोमती के पुल के किनारे झ्राकर खड़ा वाट जोह रहा था कि 
वापू की बकरी तांगे पर वंठाये एक आदमी लिये जा रहा था और कुछ लखनाए 
लड़के ठहाका मार रहे थे । उनकी वातचीत से मुझे मालूम हुआ कि यह बापू वी 
बकरी जा रही है। मैं समम गया, इसी रास्ते में आये कही ठहरे है। घर लौटा बौर _ 
कपड़े बदले फिर वापू के दर्शब के लिए एक्का करके चला। युनिवर्सिटी के आगे 
जाते हुए रास्ते के दायी श्र एक बंगले में महात्माजी ठहरे थे । दिन आठ का समय। 
जब गया, तब एक कमरे से गाँवीजी, जवाहरलालजी और राजेन्द्र प्रसादजी झादि 
से बातें कर रहे थे, मालूम हुआ । दरवाजे पर एक स्वयसेवक पहय दे रहा नही 
मैं बापू से मिलना चाहता हूँ, सुनकर पहले उसी ने फैसला दिया, मुलाकात नहें 
होगी। यदि सिपाही से मज्ञाक करना नियम नहीं, फिर भी मजाक का बदला 
चुकाने में कोई दोष भी नही--सोचकर मैंने पूछा, 'क्या आप महात्माजी के सिकत्तर 
है था पर्सनल असिस्टेंट ?? स्ववसेवक केपा और अपनी कप मिटाने के लिए एक 
मर्तवा भीतर चला गया । मैंने एक चिट्ठो दी थी, वह उसने पहले ही वापस कर 
दी थी। दोवारा आने पर मैंने वह चिट्ठी किर दिखायी और कहा, 'इतना तो आप 
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पढे ही होगे कि यह चिट्ठी जिनके नाम है, उनके पास पहुँचा दे ।' चिट्ठी मे मिलने 
की इच्छा जाहिर करते हुए वक्‍त पूछा गया था। स्वयसेवक चिट्ठी भीतर रखकर 
क्षण-भर में लौटा और कहा, 'शाम को आइए ।/ महात्माजी के सेक्रेटरी महादेवजी 
देसाई की आज्ञा है। 
मेरे घर में कई कांग्रेस-दर्शक टिके थे। मैं महात्माजी के दर्शनों के लिए, उनसे 
बातचीत करने के लिए शाम को जा रहा हूँ, सुनकर उनमे दो साथ होने की हुए-- 
प. वावस्पतिजी पाठक और कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह । शाम को इन लोगो के साथ 
मैं चला । जब पहुँचा तब स्त्रियो और पुरुषो का एक बड़ा दल इकट्ठा था; कुछ 
भीतर टहल रहे थे, कुछ रास्ते के दोतों बगल की कम ऊँची दीवारों पर बंठे थे। 
मालूम हुआ, यह शाम की प्रार्थेता में शरीक होने के लिए आये है। किसी से परि- 
चुय मे था। बिता परिचय के प्रवेश मे सब जगह ग्रडचन पड़ती है। इसी समय 
सीतला सहाय, हिन्दी के सुप्रसिद्ध निवन्ध-लेखक, वँगले से बाहर निकले। इन्होने 
मुझसे आने का का रण पूछा। मैंने बत लाया । इन्होने कहा, महात्माजी ग्राजकल किसी 
से मिलते नही मैंने कहा कि सुबह मैने वहुतो से वातचीत करते देखा है। इन्होने 
कहा, वे बड़े-बडे नेता है, उनस सलाह लेने के लिए गश्राते है। मैने कहा, ये जितने 
४ पु * १४ 
रे 


उस वक्‍त श्राप भ्राइयेगा, मैं भी हूँ, देसाईजी से आ्रपको मिला दूँगा। अगर ्राज 
मुलाकात नही होगी तो समय निर्धारित हो जायगा। मै बाहर श्राई. टी कालेज 
की तरफ पं. वाचस्पति पाठक और कूँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के साथ टहलता हुआ 
निकल गया। रास्ते में सम्मिलित प्रार्थनार्थी कई जोडे तपाक से बढते हुए दिखे, 
मुफ्ले खद्दर के वेश मे देखकर उद्वेग से पूछा, क्या प्रार्थना समाप्त हो गयी ? मैंने 
कहा, नही । वह श्रोर तेज कदम बढ़े । 


ऋण 5 >> ५ १५५४० ब७छ 3 » इन 


टाठ के एक कोने में बंठना ही चाहता था कि एक महाशय ने जल्दबाजी करते हुए 
भुझे एक धकका-सा देकर वह जगह छीन ली। वह कोई काग्रेसी थे, मेरी इच्छा हुई 
कि कलाई पकड़कर घसीटूँं, लेकिन महात्माजी आरा गये थे, मैने शान्तिभंग करना 
उचित नही समभा ) हम लोगो की तरफ़ से प. वांचस्पति पाठक एक अच्छी जगह 
डटकर्‌ बैठे थे। मैं जमीन पर बेठा। तम्बूरेवाले गायनमाचार्य ने भीरा का एक गीत 
श्‌ रू किया | उनकी आवाज से जैसी मुदंती, गीत के भाव में वँसी ही दीनता; मैं 
महात्माजी, गायनाचारय, गीत और भाव की ओर खयाल दोडा रहा था। श्रधिक-से 
अधिक पाँच मिनट वक्‍त लगा होगा, प्रार्थना समाप्त हो गयी । महात्माजी उठे श्र 
भीतर चले गये | वाचस्पति मेरे पास आये और पूरी श्रोजस्विता से बोल, श्राप 
देसाईजी से बातें कीजिए, वो बैठे है | एक तो दुर्भाग्य से उस समय तक मैंने देसाई 
जी को देखा नही था, दूसरे मुँहअ्थेरे में मुझे मालूम दे रहा था, यह आर. एस. 
पण्डित है, जब भी श्का होती थी कि यह उनसे ज्यादा तगडे है। इसी समय बावू 
सीतला सहाय आये। मैंने गजेमन्द की आवाज़ में उनसे कहा, में देसाईजी को पह- 
चानता नही, झ्ाप मिला दीजिए । सीतला सहायजी मुझे देसाईजी के पास ले चले 
और कुछ शब्दों में उनसे मेरी तारीफ़ की--जसा कि कहते है, ये वड़े होनहार हैं । 
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इसी समय श्रीमती कस्तूरी बाई उधर से गुजरी। मैं खड़ा था। उनका सिर मेरी 
कमर के कुछ ही ऊपर था, लेकिन भव्तिभाव से हाथ जोड़कर मैंने उन्हे प्रणाम 
फिया। देसाईजी से बातें होने लगी | देसाईजी को यह मालूम होने पर कि मैं सुबह 
आया था, एक चिट्ठी दी थी और स्वयसेवक के कथनानु सार देसाईजी ने शाम को 
मुझे आने की आज्ञा दी है, देसाईजी को वड़ा आश्चयं हुआ । उन्होने कहा, न मुझे 
आपकी कोई चिट्ठी मिली है और से मैंने आपको गाने को कहा है। इसके वाद 
उन्होने पूछा, श्राप महात्माजी से क्यो मिलना चाहते हैं? मैंने कहा कि मैं राज- 
नोतिक महात्माजी से नही मिलना चाहता, मैं तो हिन्दी-साहित्य के सभापति गाँधीजी 
से मिलना चाहता हें । इससे वातचीत का विपय स्पप्ट हो गया। देसाईजी एक 
शिप्ट सभ्य शिक्षित मनुप्य की तरह मुझे वेंगले के भीतर प्रतीक्षा करने के लिए 
कहकर महात्माजी के कमरे की तरफ गये । 

मैं बंगले के वीचवाले कमरे में एक कोच पर बंठा प्रतीक्षा कर रहा था। तर्ब 
मेरे वाल बड़े-बड़े थे, कवि की वेश-मूपा। नौजवान और नवगरुवतियाँ मुझे सहप॑ 
देख-देख जाने लगी । वायुमण्डल, मनोमण्डल, वदनमण्डल झौर भावमण्डल मुझे वड़ा 
अच्छा लगा। महात्माजी की लोगों पर, युवक-युवतियों पर जो छाप थी, उसकी 
ह्वादिनी शक्ति ज्ञात हो गयी । सं 

महादेवजी देसाई आये झ्ौर कहा, महात्माजी आपसे मिलेंगे, बीस मिनट 
आपको वक्‍त दिया है, जाइए। 

मैं भीतर चला, मेरे साथ प. वाचस्पति पाठक और कु. चन्द्रश्काश। उत्त 


शिवप्रसादजी को जानता था। महात्माजी सूक्ष्म मन के तार से इन लोगों से मिले, 
आगन्‍्तुक के लिए कुछ अपने मे खिचे, तैयार होते हुए-से दिखे । कमरे के भीतर ५ 
के साथ मेरी निगाह महात्माजी की आँखों पर पडी। देखा, _पुतलियों में बड़ 


चालाकी . दी जोटे आ 
चकी है, * ] फिर उन 
दिलों से १ नि महात्माजी 


को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम सम्बन्ध मे मेरे साथियों ने मेरा अनुसरण 
किया। प्रणाम कर मैं महात्माजी के सामने बैठ गया । मेरे साथी भी बंठे । महात्मा 
जी ने, मेरे बैठ जाने पर, उसी तरह हाथ जोडकर मुझे प्रति नमस्कार किया । प्रति 
मे दिव्यता, जो बड़े आदमी में ही दिखती है--वडे धामिक आदमी में, बा 
दृष्टि आावी वाहर--दुनिया को दी हुई जैसे, आधी भीतर--अ्रपनी समझ की के 
के लिए। मेरा पहनावा विशुद्ध बंगाली, पजावी कुर्ता, घोती कोंछीदार, ऊपर 
चदर सदर की । 

महात्माजी ने पूछा, “आप किस प्रान्त के रहनेवाले हैं ?” ता 

इस प्रश्न का गृढ़ सम्बन्ध बहुत दूर तक आदमी को ले जाता है। यहाँ ही 
“राजतीति और प्रान्तीयता की मनोवैज्ञानिक बाते रहने देता हूँ, केवल इतना हैं: 
चहुत है, हिन्दी का कवि हिन्दी-विरोधी वगाली की वेश-मूपा में क्‍यों ? 

मैंने जवाब दिया, “जी, मैं यही उन्‍्ताव जिले का रहनेवाला हैं। या 

महात्माजी पर ताज्जुब की रेखाएँ देखकर मैंने कहा, “मैं बंगाल में पैदा हुआ। 
हूँ और बहुत दिन रह चुका हूँ ।” 


2[4 | निराला रचनावली-6 


महात्माजी की शका को पूरा समाधान मिला। वह स्थितप्रज्ञ हुए, लेकिन घूप 
रहे; क्योकि वातचीत मुझे करनी थी, प्रश्व मेरी तरफ से उठना था। 
मैने कहा, “श्राप जानते है, हिन्दीवाले अधिकाश मे रूढिग्रस्त है। वे जड़ रूप 
ही समभते है, तत्त्व नही । जो कथाएँ पुराणों में आयी है, उनके स्थूल रूप मे सूक्ष्म- 
तम तत्त्व भी है। वास्तव में वेदो का सत्य पुराणों मे कथाओ्रो-द्वारा विवृत हुआ है। 
यहाँ के लोग कया को ही ऐतिहासिक सत्य की तरह मानते है। हिन्दी मे इन तत्त्वो 
के परिष्करण की भी चेष्टा की गयी है। साय-साथ, नये-नये रूप, नये-तये छन्द और 
नये-नये भाव भी दिये गये है। साधारण जन तो इनसे दर है ही, सम्पादक और 
साहित्यिक भी, अधिक संख्या में, इनसे अज्ञ है। वे समभने की कोशिश भी नही 
करते, उल्टे मुखालिफ़त करते है। हम लोगों के भाव इसीलिए प्रचलित नही हो 
पाये। देश की स्वतन्त्रता के लिए पहले समक की स्वतन्त्रता ज़रूरी है। मै आपसे 
निवेदन करने आया हूँ कि श्राप हिन्दी की इन चीजों का कुछ हिस्सा सुने ।” 
महात्माजी, “मै गुजराती बोलता हूँ, लेकिन गुजराती का साहित्य भी बहुत 
'कुछ मेरी समझ मे नही आता ।” 
“मैंने गीता पर लिखी भ्रधकी टीका देखी है। झरप गहरे जाते है औ्नौर दूर की 
पकड़ आपको मालूम है। आपने उसमे समभाने को कोशिश की है।”” 
महात्माजी, “मैं तो बहुत उथला ग्ांदमी हूँ ।” 
बल “हुम लोग उथले में रहे हुए को गहरे म रहा हुआ सावित करने की ताकत 
हे 


महात्माजी चुप रहे । 
_.. मैने कहा, “आपके सभापति के अभिभाषण मे हिन्दी के साहित्य श्रौर साहित्यिको 
के सम्बन्ध में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, आपने एकाधिक 3, प. वनारसीदास 
चतुर्वेदी का नाम सिर्फ लिया है। इसका हिन्दी के साहित्यिकों पर कैसा प्रभाव 
पड़ेगा, क्या आपने सोचा था ? / 
महात्माजी, “मैं तो हिन्दी कुछ भी नही जानता ।” 
हर हे 50 आपकी क्‍या अधिकार है कि श्राप कहे कि हिन्दी मे रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
फिन हैं!” 
भहात्माजी, “मेरे कहने का मतलब कुछ और था ।” 
मैं, “यानी झ्राप रवीन्द्रनाथ का जैसा साहित्यिक हिन्दी मे नही देखना चाहते, 
0000 रकानाथ ठाकुर का नाती या नोवल-पुरस्कार प्राप्त मनुप्य देखना' चाहते है, 
हर? 


कुल सभा सन्‍न हो गयी। लोग ताज्जुब से मेरी तरफ देखने लगे। कु. चन्द्र 

प्रकाश से पहले मैं कह चुका था कि महात्माजी की बाते लिस नें, लेकिन वह इस 

समय तक तन्‍्मय होकर कैवल सुन रहे थे। मैने उनकी तरफ देखा तो वह समर 

लिखने लगे। साथ ही महादेव देसाई के हाथ में जैसे विजली की बैटरी लगा दी 

! गयी, वह भी भपादे से लिखने लगे। बावू शिवप्रसाद गुप्त का दल ज॑से दलदल में 

फेस गया हो। शिवप्रसादजी हैरात होकर मुर्क देस लेते थे ! उनके सेक्रेटरी वाबू 
अन्‍नपूर्णानन्द मुझे देख-देखकर जंसे वहुत परेशान हो रहे हो । 

4... मेने स्वस्थ-चित्त हो महात्माजी से कहा, “बंगला मेरी वेसी ही मातृभाषा है, 
जैसी हिन्दी। रवीन्द्रनाथ का पूरा साहित्य मैंने पढ़ा है। मैं आपसे श्राघा पण्टा समय 
चाहता हूं। कुछ चीजें चुनी हुई रवीन्द्रनाथ की सुनाऊँगा, उतकी कला का विवेचन 
कहूँगा, साथ कुछ हिन्दी की चोजें सुनाऊँया। 
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महात्माजी, “मेरे पास समय नही है ।” 
मैं हैरान होकर हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के सभापति को देखता रहा, जो 
राजनीतिक रूप से देश के नेताओं को रास्ता बतलाता है, वेमतलव पहरो तकली 
चलाता है, प्रार्यना मे मुर्दे गाने सुनता है, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति है, 
लेकिन हिन्दी के कवि को ग्ावा धण्टा वक्‍त नही देता-- अपरिणामदर्शी की तरह जो 
जी मे झ्राता है, खू ली सभा में कह जाता है, सामने वग्नमले भाँकता है ! ५" 
मैंने ग्रपना उल्लिखित मनोभाव दवा लिया। नम्र होकर कहा, “महात्माजी, 
मेरी चोज़ो की आम जनता में कदर नही हुई । इसकी वजह है। भाप प्रगर कुछ 
सुन लेते तो मुमकिन, अच्छा होता ।” 
महात्माजी, “झ्राप ग्पनी कितावे मेरे पास भेज दीजिएगा।” 
जैसे किसी ने चॉटा मारा | श्रव किसी की आलोचना से, किसी की तारीफ 
से आगे आने की भ्रपेक्षा मुक्के नही रही । मैं खुद तमाम मुश्किलों को भेलता हुप्रा, 
अड़चनो को पार करता हुआ, सामने श्रा चुका हूँ । 
मैंने मज़ाक में कहा, “आप अपने यहाँ के हिन्दी के जानकारो के नाम वतलाइए 
जो मेरी कितावो पर राय देगे। आपको हिन्दी अच्छी नहीं ग्राती, आप कह ही 
चुके हैं।” 
कहकर मैं हँसा। महात्माजी भी खूब खुलकर हँसे । 
मैंने कहा, “एक है पं. बनारसीदास चतुर्वेदी, विशाल भारत के सम्पादक, प्र 
के साथ जिनका नाम शायद आपने दो वार लिया है। यह कुछ दिन रहे है मापके 
पास और कुछ दिन रवीद्धनाथ के यहाँ। विशाल भारत के सम्पादक के लिए यही 
इनकी सबसे बड़ी योग्यता ठहरी ! ” 
महात्मा गाँधी, “हाँ ।” दे 
में, “अगर मैं भूलता नही तो कवि श्री मंथिलीशरणजी गुप्त के साकेत की 
भाषा को आपने मुश्किल कहा है।” 
महात्माजी, “हाँ ।”” 
मैं, “फिर मेरे तुलसीदास की भाषा का क्या हाल होगा ? ” 
महात्माजी कुछ दुचित्ते से हुए, तुलसीदास के नाम पर मुमकिन, भ्रम हुआ 
हो, मैं तुलसीदास की भाषा का जिक्र कर रहा हूँ । है मैंने 
अब तक बीस मिनट पूरे हो चुके थे। महात्माजी मौन हो गये। मैंने कहां: 
“महात्माजी, अ्रगर वक्‍त हो गया हो तो मै प्रणाम कर विदा होऊँ।* 
महात्माजी ने कहा, “हाँ, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ ।” निकल य 
उठकर मैंने हाथ १24 प्रणाम किया और शिवप्रसादजी से फिर दर्शन करने 
के लिए कहकर बाहर निकला । 
घर आने पर महात्माजी की रायवाली वात पर मुझे एक लोकोवित यार्द 
आयी । सोचा, इस लोकोक्ति से महात्माजी को पत्र लिखूँ। लोकोबित यहू है” 
किसी महाजन के एक घोड़ा था। वह उसकी बड़ी देख-भाल रखते थे।एक * 
दिन उनके किसी पडोसी को कहीं जाता था। वे महाजन के यहाँ गये और कहीं 
सवारी के लिए मुर्के श्राप श्रपना घोडा दे दीजिए | महाजन ने कहा, घोडा नही है। 
पड़ोसी के हुए के कर खा जे अीपयदा ॥ 
पड़ोसी ने र्ठ 
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गया। किताब भेजकर आपके घोड़े की झ्रावाज़ नही पहचानना चाहता! 
कवि सियारामशरणजी को अपने पन्न का मजमून सुनाया तो उन्होंने कहा 
महात्माजी का स्वास्थ्य आजकल अच्छा नही है, ग्राप ऐसा न लिखे । 


(रिचनाकाल : 939 ई.। प्रब्नन्ध-प्रतिमा मे संकलित] 


नेहरूजी से दो बार्ते 
(इण्टरव्यू द्वारा प्राप्त) 


कलंकत्ता-विद्यासागर-कालेज से न्योता मिला था, चीफ़ गेस्ट की हैसियत से बुला 
रहे है। भ्राज के ज़माने में किसी भी शब्द के सामने लम्बा विशेषण मज़ाक है, भर 
बढ़ा-चढ़ा मज़ाक यह कि “मतवाला' निकलते वक्‍त इसी विद्यासागर-कालेज के 
चारो तरफ़ आवारागर्द की तरह, सकड़ों चक्कर लगा चुका हूँ--विद्यासागर- 
कालेज का गेट शडकय रघोप-लेन मे ही है, जहाँ से मतवाला.निकलता था। लेकिन 
कलकत्ता मुझे प्रिय है, जो भी वजह हो; विद्यासागर कालेज भर भी प्रिय। 
इसके विद्यार्थी जो उन दिनों मेरे वाजू वचानेवाले थे, अब बड़े-बूढे हो चले होगे, 
तरह-तरह की भंभटों में फंसे हुए या एक के बाद दूसरा सब्जवाग खिलाते हुए, 
मेरे पास काफ़ी भ्रा चुके है। श्राज जिन विद्याधियों ने मुझे बुलाया है, उनमे मैने 
पुराने विद्यार्ियों के मूंह देखे श्रौर मुझ पर भी एक पानी, बीती जवानी का ज॑से 
चढ़ आया। जवानी से प्यारी दूसरी चीज़ मैं नही समझ पाया। भ्रौढता मे भी 
उसी का दौरा रह-रहकर रग चढ़ा जाता है। ." दे है 
_ . देहरा-एक्सप्रेस से रवाना हुआ, लखनऊ-स्टेशन से । इण्टर का थिकट। जाड़े 
के दिन । पंजाबी कुत्ते पर पूरी वॉहवाली रुई की बण्डी पहने हुए। जगह की तलाश 
मे डब्बे देख रहा था कि एक साथ लखनऊ के परिचित बहुत पर एम. एल. ए. देख 
पड़े। मैने सोचा, कोई आर-जा रहे हीगे। ज्यादह ध्यान नहीं देया। एक कमरा 
खाली देखकर उसमें बंठा | गाड़ी चल दी। वाराबकी पार केर फैजाबाद की हृद 
में गाड़ी पहुँची तो किसी स्टेशन पर तिरगा भण्डा लिये ऑुण्ड-के-मुण्ड गँवये लोग 
“महात्मा गाँधी की जय, जवाहर लाल नेहरू की जय ' बोलते हुए, एक खास 
डब्बे की तरफ फूल फेंकते, माला पहनाते हुए नजर झाये। मैं समझा, कोई बड़े 
नेता इस गाड़ी से जा रहे है। फ़ैज़ावाद स्टेशन पर भी ऐसी ही भीड़ थी। उतर- 
कर मैंने देखा, एक ड्योढ़े दर्जे के दरवाजे पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए 
है और स्टेशन श्र थाई की छत पर आते-जाते हुए वन्दरों को देख रहे हैं। 
गाड़ी की छत पर बैठे वन्दरो के वारे में उन्होने प्रु्धा, “क्या ये इसी तरह यहाँ से 
अयोध्या तक जाते है ? ” 
बन्द्रोंवाली बात का व्यग्य मुझे बड़ा ग्रच्छा लगा। देखा, जवाहरलालजी 
ड्योढ़े दर्जे मे ही थे। मैंने जवाहरलालजी से कभी वातचीत नहीं की। उनके ऐसे 
प्रसग हिन्दी-साहित्य के बारे में वहुत से उठे है जिनके लिए अखबारों में लिखा- 
पढ़ी या मिलकर उनसे वात्तचोत की जाय | लेकिन चुप रहकर जो कुछ लिखते वने, 


स्फुट निवन्ध /277 


लिखना ज्यादह ग्रच्छा लगा। पर इस वक्त लोभ न सँमाला गया। मैं डब्बे के 
भीतर चला। पण्डितजी ज़रा बगल हो गये । फिर उसी तरह दरवाज़े पर खड़े 
हो गये। गाड़ी छूटने तक स्वागत के लिए सम्मान में खड़े रहने के इरादे से, उन्हे 
विदा करने के लिए। 
भीतर डब्बे मे आर. एस. पण्डित महाशय थे, चढ़े फूलो से खेलते हुए। एक 
और सज्जन गम्भीर भाव से बैठे थे। मुमकिन, पण्डितजी के सिकत्तर रहे हों। मैं 
एक बर्थ पर एक वगल बैठ गया । वह पूरी खाली थी | गाड़ी छूठने पर नमस्कार 
करते हुए लोगों को नमस्कार करते हुए विदा कर पण्डित जवाहरलालजी उसी वर्ष 
पर आकर बैठे । एक मिनट तक वह मुझे देखते रहे। मैं चुपचाप बैठा रहा | मेरे 
सिर पर एक दोप था, जिसे मकी-कप कहते है। वचपन में ऐसे पहनावे से मुझे भी 
हँसी भ्राती थी। मुझे मोहम्मद साहव की वात याद आयी, “पहाड़ मेरे पास नही 
आता तो मै पहाड़ के पास जाऊँगा |” 
पण्डितजी की तरफ मुँह करके मैंने कहा, “आपसे कुछ वाते करने की गरज 
से श्रपनी जगह से यहाँ भ्राया हुआा हूं ।” 
पण्डितजी ने सिर्फ मेरी तरफ देखा । मुझे मालूम दिया, निगाह मे प्रश्त है-* 
“तुम कौन हो ?” मालूम कर, अखबारों में और हिन्दी के इतिहासों में भागी 
तारीफ का उल्लेख नाम के साथ करते हुए मेने कहा, “यह सिर्फ थोड़ी-सी जात- 
कारी के लिए कह रहा हूँ। प्रसिद्धि के से आप खुद समझेेंगे कि मैं जाती 
हैं कि मै किनसे वार्तें कर हा 
पण्डितजी मेरी वात से जैसे बहुत खुग हुए। मैंने कहा, “इधर हिन्दुस्तानी है 
सम्बन्ध मे श्रापषके विचार देखकर आपसे बाते करने की इच्छा हुई। आप उच्च- 
शिक्षित है। हर तरह की शिक्षा की परिणति उच्चता है, न कि साधारणता। 
आपका देशव्यापी और विश्वव्यापी वडप्पन भी उच्चता ही है। ज़बान जब ग्रपते 
भावों के व्यकतीकरण में समर्थ-से-समर्थ होती चलती है, तव वह साधारण-सैं> 
साधारण हो या न ही, उच्च-से-उच्च जरूर होती है। भाषपा-जन्य बहुतन्सी क्ठि- 
नाइयाँ सामने आती है जो हिन्दुस्तानी जवान को मद्देनज्जर रखते हुए दूर नही 
की जा सकती । ग्रादमी के जीवन में साधारण-सी बातें भी हैं, उनके साथ सुक्ष्नतनः 
५ हम आल भाषा जब साहित्य वा 
अधिकांश जवो को छुश 
३३००६ जद डक के ०० 7 कोड जप दल २४५ वात: कै लेकिन भाप: 
भगत और भावगत चारुता के उदाहरण उपस्थित करते हुए, उनका हिन्दुस्तानी 
कसा होगा, अगर आपसे पूछा जाय, तो क्या आप बता सकेगे ? ” 
पण्डितजी देखते रहे । हा हु 
मैंने अपना भाव और सीधे शब्दो मे स्पष्ट किया--मैं हिन्दी के कुछ वार 
आपको दूंगा जिनका अनुवाद आप हिन्दुस्तानी जवान में कर देगे, मैं मरापसे प्रार्थना 
करता हूँ। इस वक्‍त आपको समय नही / --पण्डितजी युक्‍त प्रान्तीय राजन वीतिक 
सम्मेलन का सभापतित्व करने जा रहे थे, श्रगला स्टेशन भ्रयो८या-स्टेंशन सदन, 
“ग्रयर इलाहाबाद मे आप मुझे आज्ञा करें तो किसी वक्‍त मिलकर में आपसे उ 
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'सिद्धान्त पर पहुँचे है कि जीवत के साधारण महकमे तक ही उसकी पहुँच है। मैं 
राजनीति की बातें नही करता, साहित्य की वारतें करता हूँ। राजनीति में भी, 
बिना अंग्रेजी के सहारे के, सस्क्ृत, अरबी या फ़ारसी के, वह लँगड़ी होगी ।” 
जवाहँरलालजी गम्भीर सारल्य से मेरी ओर देखने लगे । उनका बोलने का 
इरादा नही समभकर मैने सोचा, दूसरा प्रसग छेड़'। कहा, “हमारा समाज भी 
तैयार नही ।” कहने के साथ समाजवादी प.जवाहरलाल ने जरा गरदन ऊँची की । 
मैं कहता मया, “जिस समाज मे हमारा जनसमूह है, वह पुराना समाज है, पुरानी 
रूढियो का गुलाम । नये विचार, नये परिवर्तन, नया उत्कर्प जब तक नही होगा, 
अच्छे नाटक श्र उपन्यास लिखे नहीं जा सकेगे ।”” 
“क्यों-ब्यों ? ” अपनी स्वाभाविक तेजी से पण्डितजी ते कहा, “रूस--रूस मे 
कैसे हा १!" 
सोचमे लगा, पण्डितजी के मुताल्लिक मेरी पहली धारणा सही है। मुझे 
विचार करता देख पण्डितजी ने सोचा, मैं शवकी हूँ, उनके निश्चय पर। बोले, 
“आज का रूस नही, पहले का |” 
मैने कहा, "जी हाँ, मै समझा, आपका मतलव पुश्किन से टाल्सदाय तक है--- 
ओग्रेसिव रूस से ।'' 
पण्डितजी ने कहा, “हाँ ।” 
मैने पण्डितजी को देखते हुए कहा, “लेकिन क्या हिन्दुस्तान की दक्षा वैसी ही 
सम है ? सस्कृति, हिन्दू-मुसलिम मनोवृत्तियाँ--क्या बसे ही वर्ग-युद्ध से दुसस्त 
होगी ?” 
ग्रार. एस. पण्डित मेरी वात से वढे । मैते कहा, “यहाँ के ऐतिहासिक विवर्तन 
देखते पर मालूम देता है, यहाँ के मन की दूसरी परिस्थिति है। यहाँ सुवार ज्ञान 
से हुमा है। एक हिन्दू-मुसलिम समस्या को ही लीजिए। मै समभः ०28 हैं, इसका हल 
हिन्दी के नये साहित्य में जितना सही पाया जायगा, राजनीतिक साहित्य में नहीं। 
इसका कारण है, राजनीति प्रभावित है पश्चिम से; साहित्य मौलिकता से पनपा 
है ॥ ब्रह्म डर 
पण्डितजी, “ब्रह्म क्या ? 
“भ्रह्म शब्द से नफरत की कोई बात नही हो सकती। ब्रह्म का मतलब सिर्फ 
बड़ा है, जिससे वड़ा और नही । किसी को ब्रह्म देखने के ग्र्थ है, उसके भौतिक रूप 
ककी 
बड़े 
पण्डितजी चुप | आर. एस. पण्डित गोर से मुक्के देसते हुए । 
मैं कहता गया, “यही दृष्टि जरूरी है। यही दृष्टि पतित का सार्वेभौम सुघार 
कर सकती है। गुलाम को वेड्याँ काट सकती है। हिन्दु-मुललिम को मिला सकती 
है--यह नियाह भाज तक को तमाम रूडियों से जुदा है । इस निगाह में भिन्न मतो 
का लगा जग नहों--_जो जग इधर लगा है, जो मन एधर चले है, यह निगाह प्रसव 
गौर पच्छिम को अच्छी तरह पहचानतो है; यह निगाह प्राह्मण झोर शूद्र नही 
मानती ।” 
पण्डितजी केबल देखते रहे। मुझे एकाएक उनकी ग्रात्मरुथा की याद सायी | 
साथ ही उसका वह प्रंभ जिसको लेकर कुछ साख पहले हिन्दी में लिसा-यढ़ी हो 
चुकी थी; यानी प्रमादजी, प्रेमचन्दजो, रामचन्द्रजी शुक्ल वर्ग रह काम्ी के सुप्रस्िद्ध 
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तमाम देश के लोग उस भाषा में बाते नहीं करते थे, आज भी प्रान्त-प्रान्त, यहाँ 
तक कि जिले-जिले के हिन्दी-भाषा-भाषी की जवान भी जुदा-जुदा है। श्रगर कोई 
नयी जवान तस्यार की जायगी और उसी के डंके पर चोट पड़ती रहेगी तो खुद- 
व-्खुद इस तस्यार ज़वान को घक्का पहुँचेगा । श्रभी तक ब्रजभापा की ही पढाई 
अधिक थी। खडी बोली मे भी पुरानी परिपाटी के लोग ही ज्यादहत र पढ़ाये जाते 
थे। हम वार भेलते हुए सामने आये ही थे कि आपका वार हुआ । हम जानते है, 
हिन्दी लिखने के लिए कलम हाथ में लेने पर, बिना हमारे कहे फैसला हो जायगा 
कि बड़े-से-बड़ा प्रसिद्ध राजनीतिक एक जानकार साहित्यिक के मुकाविले कितने 
पानी में ठहरता है ! लेकिन यह तो वताइए, जहाँ मुभाप बाबू, अगर मैं भूलता 
नही, भपने सभापति के अ्रभिभाषण में शरत्चन्द्र के निधन का जिक्र करते है, वहाँ 
क्या वजह है, जो आपकी जुवान पर प्रसाद का नाम नही ग्राता-- मै समभता हूं, 

आपसे छोटे नेता भी सुभाष बाबू के जोड़ के शब्दों मे, काग्रेस में प्रसादजी पर 
शोक-प्रस्ताव पास नही कराते! क्या आ्राप जानते है कि हिन्दी के महत्त्व की दृष्टि 
से प्रसाद कितने महान है ? 

जवाहरलाल एकटक मुझे देखते हुए। 

मुझे प्रेमचन्दजी की याद ग्रायी । मैंने कहा, “प्रेमचन्दजी पर भी बस! प्रस्ताव 
पास नही हुग्ना जैसा शरत्चन्द्र पर। 

पण्डित जवाहरलालजी ने आग्रहपूर्व क कहा, “नही, जहाँ तक मुझे स्मरण है, 
प्रेमचन्दजी पर तो एक शोक-प्रस्ताव पास किया गया था। 

मैने कहा, “जी हाँ, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी वैसी महत्ता नही जैसी 
शरत्चन्द्रवाले की है। 

इसी समय अयोध्या-स्टेशन श्रा गया। मैने कहा, “पण्डितजी, अ्रगर मौका 
मिला तो झापसे मिलकर फिर साहित्यिक प्रश्न निवेदित करूँगा । 

मैं उठा, पण्डित जवाहरलाल कुछ ताप्रज्जुब से जैसे मेरा आकार-प्रकार 
देखने लगे, फिर ज॑से कुछ सोचने लगे । मैंने कहा, “पण्डितजी ! ” श्रावाज गम्भी र, 
भ्रम समभनेवाले के लिए कुछ हेकडी-सी लिये हुए जवाहरलाल ने दृष्त होकर 
देखा । मेरी निगाह आर. एस. पण्डित की तरफ थी । उन्होंने निगाह उठायी। मै 
नमस्कार कर, दरवाजा खोल, वाहूर निकल आया। 


रचनाकाल : 939 ई.। प्रबन्ध-प्रतिमा मे संकलित] 


हमारा समाज 


शब्द-शास्त्र के प्रनुसार समाज का जो ग्र्थ भारत मे प्रचलित है, वह पश्चिम के 
सोसाइटी-शब्द अथवा तत्सम-तदूभव किसी अप र शब्द मे नही । दोनो के अ्रथ॑ में 
"उतना ही अन्तर है जितना भारत और पश्चिम की सस्क्ृति मे । पहला अपना अर्थ 
अपने ही भीतर से वुन्त-मुकुल की तरह निकालता, दूसरा बाग के श्टखलित पेडो 
की तरह वाह्म चारुता प्रदर्शित करता है। पहले ने भी यह काम किया, ऋतु-शस्य 
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साहित्यिकों ने काशी में पण्डितजी को बुलाकर सम्मानित किया था। उस अवसर 
पर पण्डितजी मे कहा था, “हिन्दी में दरवारी ढंग की कविता प्रचलित है।” मैने 
कहा, “पण्डितजी, यह मामूली अफ़सोस की वात नही कि आराप-जैसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति 
इस प्रान्त मे होते हुए भी इस प्रान्त की मुख्य भाषा हिन्दी से प्राय: प्रनभिन्ञ है। 
किसी दूसरे घ्रान्त का राजनीतिक व्यक्ति ऐसा नहीं। सन्‌ 930 के लगभग श्री 
सुभाष वोस ने लाहौर के विद्याथियों के बीच भाषण करते हुए कहा था कि वगाल 
के कवि पजाव के वीरो के चरित्र गाते है। उन्हें ग्रपनी भाषा का ज्ञान और गर्व 
है। महात्मा गाँधी के लिए कहा जाता है कि गुजराजी को उन्होने नया जीवन दिया 
है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर बगला का अनुवाद अग्रेजी में देते है। हमारे यहाँ ग्रापकी 
तरह के व्यक्ति होते हुए भी साहित्य में नही है। हिन्दी, मैं दावे के साथ कह सकता 
हूँ कि अब पद्म-साहित्य मे वड़ी-से-बडी जवानों का मुकाबिला करती है--अपने 
ब्रज-भाषा-साहित्य में तो वह लासानी है। वनारस के जिन साहित्यिकों की मण्डली 
में आपने दरवारी कवियो का उल्लेख किया था, उनमे से तीन को मै जावता हूं। 
तीनो अपने-अपने विषय के हिन्दी के प्रवर्तक है। प्रसादजी काव्य झौर नाक 
साहित्य के, प्रेमचन्दजी कथा-साहित्य के और रामचन्द्रजी शुक्ल आलोचना 

के। आप ही समझ्किए कि इनके बीच आपका दरवारी कवियो का उल्लेख कितना 
हास्थास्पद हो सकता है। इन्होने आपके सम्मान के लिए श्रापको बुलाया था, के 
लिए आ्रापके विरोध में कुछ नही कहा । आप जिस दरवारीपने का उल्लेख कर चुके 
है, वह हिन्दी-साहित्य से वीसियो साल से दूर है। खड़ीबोली की प्रतिष्ठा के बाद 
जो काव्य मैदान में पैर रखता और भागे बढ़ता है, उसके साथ दरवानीपन का कोई 
सम्बन्ध नही, भ्राज बंगला को छोड़कर शायद ही दूसरी भाषा खड़ी बोली के डा 
काव्य से हाथ मिला सके। उसके प्रसार, कल्पना, उदारता झादि के कारण उस्तमे 
श्रग्नेज़ी के छन्द तो है ही, अंग्रेजी का 'वर्स-लिब्र” (मुक्तछन्द) तक मोर । 
उर्दू ये चीजे ग्रभी दे नही सकती, जब भी उसे इकबाल पैदा करने का 20 है। 
श्रगर हिन्दी की सच्ची जानकारी, उसकी कमजोरी और शहजोरी-- ४ 
आपको होती, भ्रगर आप भी हिन्दी के साहित्यिको में एक शुमार किये जावे तो 
उस भाषा को कितना बड़ा वल प्राप्त होता। एक तो हिन्दी के साहिलिक 
साधारण श्रेणी के लोग है एक हाथ से वार भलते, दूसरे से लिखते हुए; है 
आ्राप जैसे बड़े-बड़े व्यक्तियों को मैदान में वे मुखालिफत करते देखते है। अगर 
आप या आपकी तरह के व्यक्ति एक भिन्न दृष्टिकोण लेकर दूसरे तौरवरीके 
अछ्तियार करते हुए आवाज उठायें तो स्वभावत: वीसियो साल की मार 

एक चीज तय्यार करनेवाले श्रादमी जनता को साथ लेने की जगह उसके हाव पके 
छूट जाते है। जनता समभती है कि जनता की तरफ़दारी करनेवाले श्राप उस 
सच्चे साहित्यिक हैं और वीस साल से साहित्य के मैदान मे आया हुमा साहितिक 
उसका गर। हमने जब काम शूरू किया था, हमारी मुखालिफत हुई थी; मर 
जब हम कुछ प्रतिष्ठित हुए, अपने विरोवियो से लड़ते, साहिंत्य की सृष्टि के 
हुए, तब किन्‍्ही मानी में हम श्रापको मुखालिफत करते देखते है। यहूं कम 

की बात नही, साहित्य भोौर साहित्यिक के लिए। हमने जो नया पोधा लग 
उसे हवा-पानी, जाड़े और ओले से बचाया, वह भव, कलियाँ लेते वक्‍त, बी 
और हाथियों के भुण्ड से घिर रहा है। जनता की ज़बान जो आज जनवा हजार 
जबान कहलाती है, वह हजार साल पहले जनता की जुबान न थी। फ़िर थी, 
साल बाद भी शायद न रहेगी। जो ब्रजभापा एक वक्त तमाम देश की जुबान है 
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तमाम देश के लोग उस भाषा भे बातें नही करते थे, आज भी प्रास्त-प्रान्त, यहाँ 
तक कि जिले-जिले के हिन्दी-भाषा-भायी की जवान भी जुदा-जुदा है। म्रगर कोई 
नयी जबान तय्यार की जायगी और उसी के डंके पर चोट पड़ती रहेगी तो खुद- 
व-खुद इस तथ्यार जवान को घक्‍्का पहुंचेगा | भ्रभी तक ब्रजभाषा की ही पढ़ाई 
अधिक थी। खडी बोली में भी पुरानी परिपादी के लोग ही ज्यादहतर पढ़ाये जाते 
थे। हम वार भेलते हुए सामने श्राये ही थे कि श्रापका वार हुआ । हम जानते है, 
हिन्दी लिखने के लिए कलम हाथ में लेने पर, विना हमारे कहे फैसला हो जायगा 
कि बड़ें-से-बड़ा प्रसिद्ध राजनीतिक एक जानकार साहित्यिक के मुकाबिले कितने 
पानी मे ठहरता है ! लेकिन यह तो बताइए, जहाँ सुभाष वाब्‌, अगर मैं भूलता' 
नही, भपने सभापति के अ्भिभापण में शरत्चन्द्र के निधन का जिक्र करते है, वहाँ 
क्या वजह है, जो आपकी जुवान पर प्रसाद का नाम नही श्राता-- मैं समभता हूँ, 
आपसे छोटे नेता भी सुभाष बाबू के जोड के शब्दों मे, काग्रेस मे प्रसादजी पर 
शोक-प्रस्ताव पास नही कराते। क्या आप जानते है कि हिन्दी के महत्व की दृष्टि 
से प्रसाद कितने महान है ? ” 

जवाहरलाल एकटक मुझे देखते हुए। 

मुझे प्रेमचन्दजी की याद झायी। मैंने कहा, “प्रेमचन्दजी पर भी वैसा प्रस्ताव 
'पास नही हुआ जैसा शरत्‌चन्द्र पर।” 

पण्डित जवाहरलालजी ने ग्राग्रहपूर्वक कहा, “नही, जहाँ तक मुझे स्मरण है, 
प्रेमचन्दजी पर तो एक शोक-प्रस्ताव पास किया गया था।/” 

मैंने कहा, “जी हाँ, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी वेसी महत्ता नही जैसी 
'शरत्चन्द्रवाले की है।” 

इसी समय अ्रयोध्या-स्टेशन भ्रां गया। मैने कहा, “पण्डितजी, श्रगर मौका' 
मिला तो झ्ापसे मिलकर फिर साहित्यिक प्रश्न निवेदित करूँगा ।” 

मैं उठा, पण्डित जवाहरलाल कुछ ताग्रज्जुब से ज॑से मेरा आकार-प्रकार 
देखने लगे, फिर जैसे कुछ सो चने लगे । मैंने कहा, “पण्डितजी ! ” झ्रावाज गम्भी र, 
भ्रम समभनेवाले के लिए कुछ हेकड़ी-सी लिये हुए। जवाहरलाल ने दृपष्त होकर 
देखा। मेरी निगाह आर. एस. पण्डित की तरफ थी। उन्होंने निगाह उठायी। मै 
नमस्कार कर, दरवाज़ा खोल, वाहर निकल झ्राया । 


[रचनाकाल : 939 ई.। प्रबन्ध-प्र तिमा मे सकलित] 


हमारा समाज 


शब्द-शास्त्र के भनुसार समाज का जो अर्थ भारत में प्रचलित है, वह पश्चिम के 
सोसाइटी-शब्द झथवा तत्सम-तद्भव किसी अपर शब्द में नही । दोनो के प्रर्थ में 
'उतना ही अन्तर है जितना भारत और पश्चिम की सस्क्ृति में । पहला अपना अर्थ 
पपने ही भीतर से वृन्त-मुकुल की तरह निकालता, दूसरा बाग के रट्खलित पेडो 
की तरह वाह्य चारुता प्रदर्शित करता है। पहले ने भी यह काम किया, ऋतु-शस्य 
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की तरह मनुष्यों की समश्खला जोड़ दी। वह अपने ही भोतर से बाह्य साम्य 
तथा स्नेहू सौन्दर्य देता है, दूसरा भनात्मवादी होने के कारण स्वाभाविक विकास 
को प्रतिदिन कृत्रिम करता जा रहा है। 
जिस शब्द-प्नास्त्र के अनुसार यहां समाज-शब्द का संघटन हुआ, वह यहाँ- 
वालों के प्रमाण, युक्त तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण है । उसके ऑकार के विस्दु 
में पूर्ण ब्रह्म का रूपक है, स्वर व्यजनों में शिव-शवित, शब्दों में प्रगणित सृष्दि। 
उसका हर शब्द ग्रन्तरंग बहिरंग उभय सायकताएँ, दोनों सौन्दर्य लिये हुए हैं। 
समाज भी उसी तरह एक सर्वाग सुन्दर शब्द, यहाँ के मनुप्यो के ऊँचे विचारों 
का परिचय देता हुआ, सौन्दर्य और गुण से युवत, व्यप्टि भरौर समष्टि को परस्पर 
मिलाकर भी हर एक को उसी के मार्ग से चलने की पूर्ण स्वतस्त्रता देनेवाला 
है। यहाँ के जो लोग शब्द-शास्त्र के घोर अ्रपरिवत्तमवादी हैं, वे सोसाइटी को 
अपनी ही समिति था समाज का विगड़ा हुमा रूप वत्तलाते है । वे अन्य भाषाम्रो 
को भी कृत्रिम बतलाते है, उसी तरह, जैसे एक लिपि का ज्ञान रहने पर दूधरी 
कृत्रिम लिपि के तैयार करने मे दिक्कत नहीं होती। उनकी उवितयाँ इस समय 
सब जातियों के व्यवितत्व के विचार से कुछ हास्थास्पद हो सकती हैं, पर वितकुत 
निर्मूल नही मालूम देती । है 
हम केवल अपने समाज को ही देखेंगे। समाज एक ऐसा शब्द है जो भपने 
अर्थ से उत्तम प्रगति सूचित करता है, और प्रगति हर एक मध्य दा दाय के 
लिए झावश्यक है यदि वह संसार में रहता है। संसार अपने शब्दार्य से सर 
गतिशील है। यहाँ, हिन्दू-शब्द-शास्त्र के अनुसार संसार अर्थ से अपना जडल 
विलकुल दूर कर देता, केवल एक प्रवाह, शक्ति की धारा बन जाता है। पश्चिमी 
विद्वानों के पृथ्वी-प्रवर्तन के ग्राविष्कार के बहुत पहले ही ससार-शब्द की यहाँ 
सृष्टि हुई थी। पर जिस त्तरह संसार की गतिशीलता श्रन्त में पौराणिक वा 
आकर पृथ्वी-शब्द की अचलता मे परिणत हो गयी, उसी तरह समाज भी प्रपता 
अर्थ-चमत्कार तथा कर्मे-संस्कार सोकर जड़-जन्य स्पर्धा में ग्रकड़कर खड़ा 
गया। पृथ्वी या भूमि का दूसरा ही अर्थ लिया गया है। इसकी इतनी 
साथंकता है। भूमि ठहरने को सार्थक करती है। जब सृष्टि के ठहराव की बात 
सूक्री, तब भूसि की अ्रचलता आवश्यक मानी गयी। इस भूमिका प्रस्तितत 
बहिजंगत तथा मनोजगत में इसलिए माना गया है।--मन के साथ शरीर का 
क्षिति-प्ंश सम्बद्ध है भी । 
अस्तु, ससार की गतिशीलता में यदि समाज को शास्त्र जडपिण्डवत्‌ रखे 
देते तो समाज का व्यक्तित्व खो जाता ओर शक्ति मे जड़-अ्रक्षेप का अपराध 
भी लगता। अपितु जन-समाज ससार की प्रगति से चला ही है, ऐसा भ्रथं रखता। 
उसमे अपनी भी गति है, यह अर्थ-द्युति न रहती। इसलिए प्रगति मे प्रगति 
'रक्खी गयी है--शक्ति में केवल शक्ति | तरफ है। 
संसार की शक्ति भोगमुखी है, उसका प्रवाह झविराम भोग की तरफ है 
शास्त्र समाज को इससे बचाता है। उसे दूसरी शक्ति से समर्थ कर दुसरी कहता 
मोड़ता है। जहाँ जीव को पूर्ण स्वतन्त्रता मिलती है वहाँ जाने के लिए कहत 
है। यह अनुशासन व्यप्टि के लिए भी है और समप्टि के लिए भी, 
कहलानेवाले सबके ल्खि से क्रिगी बी नेता ये फो मिला ड्हि गाए के | ० 
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है, कम-से-कम विधिपूर्वक भोग के लिए। यहाँ यह सिद्ध हो गया कि संयम ही 
विधिपूर्वक भोग देता है। हिन्दु-तमाज की तमाम विधियाँ हर वर्ण की अलग- 
गलग जैसी हैं, यदि कोई देखे तो वहाँ केवल सयम की ही तालिका मिलेगी। ये 
विधिनिषेध जीवन को क्रमश: उच्चतर करते रहते है जव तक जीव को पूर्ण फल' 
की प्राप्ति (भोग के ही विचार से)'न हो । समाज की प्रगति वैसी ही वती रहती 
है, अपर लोगो के लिए, जैसे चिरन्तन शिक्षा-क्रम, और समाज से पार हुआ्ना प्राप्त- 
फल मनुष्य जैसे किसी शिक्षा का पारंगत विद्वान्‌ ! 
एक ही शरीर में जिस तरह भली-बुरी कीड़ाएँ होती रहती है, कभी इसकी 
विजय होती है कभी उसकी, इसो तरह समाज के व्यापक शरीर में भी उत्थान- 
पतन होते रहते हैं। शास्त्रानुशासकों से मनुष्यों का तभी तक तग्नल्लुक रहता है 
जब तक वे तह पर रहते है। पर घास्त्रो ने अपनी प्रतिकूल शत में भी अपने ही 
समान बल बतलाया है । इसलिए जाति, समाज तथा व्यक्ति का पतम होना 
स्वाभाविक है। हिन्दू-समाज का इधर दो हजार वर्षो से वही पतन-क्रम चला श्रा 
रहा है। अनुशासनो की मुदुल श्रनुभूति घोर कट्टरता में बदलती गयी। तपस्या 
भे रक्षता, पाण्डित्य में प्रगल्मता, वीयें में दम्भ, व्यवसाय मे धूतता, सेवा में 
आलस्य तथा सघटन मे उच्छ खल स्वातन्त्र्य का प्रवेश हो गया। ग्रुण थोड़े भौर 
दोप अधिक हो गये । भारत के दो हजार वर्ष का इतिहास इसी तरह की कथात्रो 
से भरा हुआ है। समाज के सूत्रधार, हिन्दू-कानून को समाज में प्रवत्तित रखनेवाले 
क्षत्रिय महाराजो के मस्तिष्क की उदृण्डता इतिहास के पृष्ठ-पृष्ठ में मिलती 
है। भ्रवश्य यह्‌ श्रधिक सख्या के विचार से कहा जा रहा है। यही कारण है कि 
इधर कितने ही मत भी यहाँ प्रतिष्ठित हुए, जिनकी श्रविस्मृतियाँ वैदिक सगति 
से ग्लग ही निर्मित हुईं। फिर हजार वर्ष से हिन्दू-मुस्लिम बुद चलने लगा। 
अ्रेंगरेज़ भी आये। भारत का वह समाज जहाँ मनुष्य तैयार होते थे, स्वप्न-कल्प' 
हो गया। पर मनुष्य बनने की रीतियाँ ग्रव भी रह गयी जो भ्रपने मलिन विचार 
तथा उदारता से आज भी संसार के समाज-शास्त्र से मुकाबला करने के लिए 
निस्संकोश् निस्त्रास खडी है। 
भारत की आध्यात्मिक शिथिलता के साथ-साथ ससार के श्रपर देशों के 
लोग उठने लगे । इस समय भौतिक सम्यता श्रपने पूर्ण यौवन में है। इधर भौतिक 
प्रहार से भारत का पहला सघटन बिलकुल शिथिल पड़ गया और अपर जातियाँ 
श्रपनी उच्चता के प्रमाण पेश करती हुईं उठने लगी। देशव्यापी जातीय सघटन 
होने लगे। इसमें यह वात महत्त्व को देख पड़ती हैं कि पहले जिस व्यवितगत 
उच्छू खलता के कारण देश और समाज की ग्रघोगति हुई थी, झव उसी के विपरीत 
समाज के जन-समूह सम्बद्ध होने लगे। जब तक पूर्ण समीकरण नही हो जाता, 
समष्दि व्यष्टि में नही बेंट जाती, तब तक पुननिर्माण होता भी नहीं। इस प्रकार 
होनेवाले इस समय के सम्मेलनों मे मेल की भावना का ही महत्त्व मिलेगा, भ्रपर 
अनेक भाव दोपावह ठहरेंगे जिनसे स्पर्धापरिणाम निकलते है । समाज का सर्वोत्तम 
बाह्य निष्कपें इस समय राजनीतिक संगठत है जहाँ मनुष्य मनुप्य के ही बेश से 
उतरता, समय और मनुष्यता के साथ पूर्ण-रूपेण मिल जाता है। 
इस भ्रकार के देशव्यापी, बल्कि विशद भावना द्वारा विश्वध्यापी मनुप्य आगे 
चनकर झाप ही भ्रपनी जाति का सुजन करेंगे जहाँ ब्राह्मण सज्जन श्र वैश्य 
सज्जन को एकता में फर्क न होया, ब्राह्मण और वैश्य केवल कर्म के ही निर्णायक 
होगे, पद-उच्चता के नहीं। सब समाजों के पूर्व अनुशासन आप-ही-आप उन 
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तैयार हुए मनुष्यों में काम करेंगे। राजनीतिक तथा सामाजिक प्रवर्तनों से जो 
सच्चे मनुष्य तिकलेगे वे ही यथार्थ नेताओं की तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्रों की सूप्टि अपने गुण-कर्मानुसार करेंगे और उस स्वतन्त्र भारत में इस वर्ण- 
व्यवस्था से केवल परिचय ही प्राप्त होगा, उच्च-नीच निर्णय नहीं। समाज की 
वही रीतियाँ वाह्य स्वातन्त्य देकर अन्तर्जातिं सघटन करेंगी। 


प्रिबन्ध-प्रतिमा में संकलित] 


कला और देवियां 


समुद्र-मन्धन की वात प्रायः सभी को मालूम है। वह केवल एक रूपक है। उसका 
रहस्य कुछ झौर है। वहाँ समुद्र से मतलब ग्रनादि ब्रह्म से है। यथार्थ समुद्र ना 
मथा जा सकता है श्रौर न मथने से फेन के सिवा उससे रत्नो के निकलने को भ्राशा 
है। मथने के सामान जो है--मेरु, कछुप्रा, शेप, ये भी मथने के काम नहीं भरा संर्कते 
और मथनेवाले दैत्य भौर देवता जैसे इस समय दुलंभ हैँ बसे ही उस समय भी 
दुलेभ रहे होगे। भ्गर ये भ्रादमी की शक्ल के थे तो जैसे झ्रादमी की शकलवालो के 
लिए इस समय समुद्र मथना अ्रसम्भव है, वैसे ही उस समय भी रहा होगा। कई 
पूछिए तो वात यह भाव की है, भाव मे समभने के लिए; वही इसको सत्य प्राप्त 
होता है। ब्रह्म-समुद्र को मथनेवाले देवता भौर दंत्य भली-बुरी प्रकृति के रूपक है! 
जो चौदह्‌ रत्न निकलते है, हम देखते है, लक्ष्मी उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार 
नारी की श्रेष्ठता सनातन प्रमाणित होती है। लक्ष्मी में दिव्य भाव तथा ऐश्वर्य के 
सभी गुण है। इसीलिए वे लक्ष्मी है। हम अ्रपनी प्रत्येक गृहदेवी को गृहलक्ष्मी कर" 
कर इन्हीं चिह्नों से सयुकत करते है। यह वाहरी समादर मर्यादा-दान नहीं, किये 
प्रकृति के भ्रौचित्य की रक्षा है। हमने नारी को इसी महिमा मे प्रत्यक्ष किया है। 
उषत चौदह रत्नों में एक रत्न और है---उर्वशी | वह कला, गति और गी। 
की प्रतिमा है। इस उत्कपे में भी हम नारी को प्रत्यक्ष करते है। ० 


ब्ल्य्‌ 


ससार में केवल उसका पति है। यह उर्वशी का भाव है। प्रिया-भाव में गीति भौर 
गति के साथ रचना भी झाती है, वह ललित वाक्य-रचना हो या छत्द-रचना। 5 
शब्दों के साथ भी मिली हुई है और ताल के साथ भी | शब्दो के साथ वह काव्य है 
और ताल के साथ नृत्य । उर्वशी के इसी भाव का आरोप देवी सरस्वती पर 

गया है, इसलिए कि भाव मे शुद्धता रहे। पर जैसा पहले कहा गया है, जिया” 

की प्रधानता के लिए यहाँ उवंशी ही आती है। इस प्रकार के सौन्दर्य-बोध 
अप्सरा-भाव का प्राधान्य है। लक्ष्मी से नारी-भाव की महिमा व्यजित होती है। 
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जिस सुलक्षणता से वह गृह की कर्त्रो है, ऐश्वर्य को स्थितिशील करती है, दूसरों को 
भोजन-पान और स्नेह देकर तृप्त करती है, गृह के समस्त वातावरण को शान्ति से 
ढके हुए, चारुता देती हुई पति तथा दूसरो की दृष्टि मे महिमा की मूरतति वतकर 
श्राती है, वह उसका लक्ष्मी भाव है। रक्षा, सेवा ग्रादि इसके अन्तगंत है। इसी का 
विकास मातृत्व में होता है। विश्व का पालन करनेवाले विष्णु को शक्ति लक्ष्मी 
इसी मातृत्व मे पूर्णत्व प्राप्त करती है। 
पहले भारत ने जिस तरह उन्नति की थी, भ्रव बहू तरह वदल गयी है। 
पहले की वालों में मनुष्यता की एक अनुभूति मिलती है। वहाँ शान्ति है और 
आननन्‍्दपूर्वक निर्वाह । स्त्री थ्रौर पुरुष दोनो श्रपनी-अ्रपनी विशेषता से गढते हुए, 
समाज में मर्यादित रहकर, झनेक प्रकार के उत्कप के चिह्न श्रपनी सन्‍्तानो के 
समक्ष छोड़ते हुए, श्रानन्द के भीतर से मुक्ति को प्राप्त करते है। गृह के भीतर स्त्री 
है, बाहर पुरुष, दोनो अपने स्वत्व और धर्म की रक्षा में तत्पर। भव वह बात नहीं 
रही, जहाँ तक पश्चिम के विकास की रूपरेखा है। एक बड़े विद्वान का कहना है 
कि अब गृह का स्थान होटल और क्लवों ने ले लिया है और स्त्री-पुरुष के सप्रेम 
समभौते की जगह प्रतिद्वन्द्रिता ने । स्त्री और पुरुष की प्रकृति के अनुसार दोनो के 
कामों में अधिकार-भेदवाली वात नहीं रह गयी। फल यह हुआ्ना कि जो देश 
आधुनिक भावों से समुन्तत कहलाते है ते सवी-परूप-गठ्ध मे न घर में शान्ति पाते है 
न बाहर। प्रणय प्रतिपल कलह | * * “ ,' जहाँ चमक- 
दमक अधिक, टिकाऊपन कम, ७ ७०७ ४४७ ९ ०७०७५ ५ ५ »०७ ७ जहाँ इतर- 
ग्रावेश ्रधिक और दिव्यता थोडी | इस विश्यखलता का सारा कारण है, पश्चिम 
का भौतिक उत्कर्प । यह स्वाभाविक वात है कि केवल संसार की ओर ध्यान देने 
पर उस पर ईश्वरी प्रहार होगा, जिससे उसकी नश्वरता प्रतिक्षण सिद्ध होती 
रहेगी। भारत ने ससार की शोर ध्यान दिया था ईश्वर से सयुक्त होकर ॥ इससे 
“उसकी सासारिक चारुता में भी नैसग्गिक छाप है । 
यदि हमे प्रत्येक वात मे योरप का अनुकरण करना पडे तो इससे वढ़कर हमारी 
दुर्बलता, हमारी अमौलिकता का दूसरा प्रमाण न होगा। इसमे सन्देह नहींकि 
वहाँ हमारे सीखने योग्य वहुत-सी बाते हैं और हमे भारतीय होने के कारण, वहाँ 
के गुण श्रद्धापूवंक ग्रहूण करने मे सकोच न होना चाहिए, पर यदि हम उन गुणों 
को, उन वस्तु-विपयो को, अपने अनुरूप न बना सके, उन्हें श्रपने सोच में न ढाल 
भके तो यह हमारे लिए भ्रपनी विशेषता से श्लय होना होगा। इससे वढ़कर हेमारी 
दूसरी हार न होगी । युद्ध की हार उतनी वडी नही जितनी बडी बुद्धि और सस्कृति 
की हार है। ० 
रात का समय सब भूमियो पर झ्राता है । भारत की भूमि पर शताब्दियों से 
रात हैं । इस समय स्त्री-समाज पर जो पाशविक अत्याचार यहाँ हुए है उन्हे पढ- 
कर रामाच होता हैँ, साथ-साथ यह दृढ़ता भी झाती है कि इतने दिनो तक दलित 
होता हुआ भी भारत भपने विशेषत्व से रहित नहीं हृश्ना--उसमे कोई अद्भुत 
निष्पाप जीवनी-शक्ति ग्रवश्य थी, हमे इसी जीवनी-शक्तित का उद्वोधन करना हैं। 
इस शकित ने भारत की स्त्रियों को किस स॑ंचे में ढाला है, इसके सहस्तरो प्रमाण है 
और यह रूप अन्य देशो में दहुत कम प्राप्त होगा। हे 
जिस क्षिप्रता और स्कूति के लिए विदेशी महिलाएँ प्रसिद्ध है, सामारिक कार्यों 
तथा क्रप-विक्रय में प्रदोष, यह यहां की महिलाओ की पहली विशेषता थी। समय 
के झनेकानेक पहारो मे उन्हे निश्चेप्ट कर दिया है, स्त्री ओर पुरुष दोनो देह और 
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मन की सहज गति से रहित हो गये हैं, पर वास्तव में वे ऐसे न थे । प्राध्यात्मिकता 
के मानी ही है लघु से लघुतर होना--जड़त्व से वजित होना। कला और कोशत 
के लिए यह पहली वात है कि गति अत्यन्त लघु, ललित और उचित शक्ति से 
भरी हो । 

कला अपने नाम से ना री-स्वभाव की सूचना देती है, उसकी कोमलताओऔर 
विकास में महिलाओं की प्रकृति है। पुनः उसकी भ्रविकाश उपयोगिता गृह के 
भीतर है। इसलिए वह महिलाझों की ही है, इसमे सन्देह नहीं। गृह के बाहर 
विशाल ससार में चलने-फिरने की शक्ति गृह के भीतर है। यदि भीतर से मनुप्य 
अगकक्‍त रहा तो वाहर सफल नही हो सकता। भीतर के सम्पूर्ण श्रधिकार स्त्रियों के 
है। घर का भीतरी हिस्सा देसने में छोटा होने पर भी महत्त्व मे बाहरी हिस्से मे 
कम नही, वल्कि गृह-घर्म के विचार से वढ़कर है। इसकी चारुता, ग्रावश्यक छोदी- 
मोटी वस्तुओं का निर्माण जिनकी कमी हम बाजार से पूरी कर दूसरे देशो कौ 
धनवान करते है; रेंगाई, सिलाई-बुनाई झादि सुई के भिन्‍न-भिन्‍न कार्य, गीत-वाद्य- 
नृत्य, शब्द-रचना, झलकार-निर्माण, चित्रकारी, पाकणास्त्र, इतना ही नही, बल्कि 
भिन्‍न-भिन्‍न अंगों का गृह-विज्ञान, चिकित्सा आदि स्त्रियों में विकसित रूप आप्त 
करें, इनके द्वारा वे ससार के ज्ञान से समृद्ध हो, गृह के साय देश और विश्व ते 
संयुक्त हों, इसकी अत्यन्त भ्रावश्यकता है । कला के विकास के साथ देवियों की 
आत्मा का विकास हो । श्रौर भारत की प्राचीन दिव्य शक्ति का प्रवोधन, भ 
के लिए उन्नयन का इससे वढकर दूसरा उपाय नही । देवियों की कला में उनकी 
दिव्य विभूति की पड़ी हुई छाप विश्व को अपनी श्रेष्ठता का परिचय दे 


चिबुक में सकलित] 


बलभद्रप्रसाद दीक्षित 


[निरालाजी ने अस्वस्थ होते हुए भी यह लेख श्री नरोत्तमप्रसाद नागर को डिक्टेट कप 
था । यह बात दी क्षिवजी के साथ उनऊे भाढ़ सौहाद का परिचय देती है। निरालाजी के वें 
अन्यतम मित्र थे। यह लेख उस स्नेह-सम्बन्ध का साक्षी है ।] 


आज वलभद्रप्रसादजी दीक्षित स्वर्गीय [है] । वह मुभसे उम्र में कुछ छोटे ये, 55% 
को समभने में वैसे ही तेज | साहित्य मे जिन वन्बुओं से मेरी झभिन्‍तता कु ; 
चह प्रमुख थे | डॉक्टर रामविलास शर्मा से उनकी बहुत अच्छी पटरी ब॑: वात 

दीक्षितजी आदमी आदमी की प्रतिभा से खिचते थे, जैसे उसे और मे मिलती 

कर देने के लिए । उनकी चेतन साहित्यिकता और सूक बहुत कम लोगो में मिलते 


अ कर त्नों मे 
है। उनके जंसे आवश्यक साहित्यिक अग का कट जाना उनके मित्रोंकी देह 
डर न्‍् 


म्माव के 


॥लएू बचण्द हू ६ उत्वयण अखाक चाच्ावकर पवाछएचक सुन च्वप्ट है । » 
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मेरी उतकी जान-पहचान शायद सदू इकतीस में हुई । इस सन्‌ में वह कत- 
मण्डा राज में मुलाजिम थे। कसमण्डा राज-परिवार के भाई-बन्धु वाल्लुकेदार 
लोग इसी समय एक कविन्सम्मेलन का अनुष्ठान करके होटल मे मुझसे मिले । 

कुंपर शसुहनसिह॒जी, कु र राजावस्शसिहजी झौर कुँअर चन्द्रप्रका श्सिह्‌ 
एम. ए. । कवि कुशर चन्द्रप्रकाश उस समय स्कूल पास करके कॉलिज में भरती 
हुए थे। इन्हीं के यहाँ सुजलिया में कवि-सम्मेैलन था। राजकुमार कसमण्डा को 
इन' लीगो मे सभापति बनाया था। इत ताललुकेदारों में साहित्यग्रेम की प्रचुरता 
और साहित्यिक का सम्मान देखकर मैंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। सम्मेलन 
में पहले-पहल मैने दीक्षितजी को देखा। राजा साहव कसमण्डा भी 2४३88 भें 
पथारे हुए थे। दीक्षितजी का ललित कविता-याठ पहले-पहल यहीं मैंने सुना। 
जिस तरह उन्होने मुझे प्रभावित किया, उसी तरह भेरी रचनाओ्रो से स्व॒य भी सेरे 
प्रति भ्राकृप्ट हुए | फिर मेरा उनका परिचय लखनऊ में कई समागम के पश्चात्‌ 
दढतर हो गया। 

मुझे मालूम हुमा, दीक्षितजी में श्रेष्ठ साहित्य-रचना' के वीज हैं। मुझसे 
मिलने से पहले भी पारसी नाटक-कम्पनियों का खेल देखकर और प्रतिध्ठित 
साहिंत्यिको की रचना पढकर साहित्य मे काम करने का निश्चय वह कर चुके थे 
और तदभुसार पविन्न प्रेम पर एक नाटक उन्होंने लिखा था। कुछ सीतापुरी 
ग्रवधी में पद्यवद्ध रचनाएँ की थी। 

मुझसे मिलते के पहले उनकी साहित्यिक मनोवृत्ति उनके कई मित्रों की 
भ्रालोचना का शिकार वन चुकी थी। वह जैसे सहनशील थे, आलोचना की चोद 
दवाये हुए हँसते-वोलते चले जाते थे। उन्हीं के एक मित्र, जो वाद को मेरे भी 
मित्र हुए, एक रोज उनके सम्बन्ध में वादवीत करते हुए कहने लगे--/'कसमण्डा 
में तनख्वाह भले ही थोड़ी रही हो, लेकिन आमदनी काफी हो जाती थी । वलभद्र 
ने एक रोज पारसी ताटक-कम्पती का खेल देखा) इन्हें यह घन सवार हुई कि 
हम भी नाटक लिखें । एक नाटक इन्होने लिखा और कम्पनों से उसके खेले जाते 
को खत-किताबत करने लगे। कम्पनी का जवाब श्राया, हम लोग जल्द ही लखनऊ 
आनैवाले है, वहाँ श्राप हमसे मिलिए और बातचीत कीजिए । दीक्षितजी को नाठ- 
कोयता की नींव पड़ी। समझने लगे कुछ ही दिनो भे शेक्सपियर को मात देंगे। 
मित्रो से कहने लगे---हजार नही तो पाँच सौ रुपये की आमदनी महीने मे होगी 
ही। वस, हजार-पाँच सौ सोचते-सोचते दिभाग में गरमी झा गयी। पंसेवाले की 


गरमी लोग बदश्ति कर लेते है, विना पंसेवाले की गरमी का उलटा नतीजा होता है 


““जोगों ने दीक्षितजी का मजाक बनाना शुरू किया। कसमण्डा राज-परिवार मे 


रे मे 


रू 


# हे * कै 3.5 कि 
कुछ झनादर-सा हो चला। तब दीक्षितजी दोस्तों से कहने लगे, नौकरी और 


आत्महत्या बराबर है, हमने तरकारी को फसल पदा करने की सोची है 
ड़ (गा उन्होंने ह 
साल से खेती शुरू करेगे।* उन्होने दस-पन्दह बीघे जमीन जोतवा डाली श्रौर 


के दोलितजी ने कसमण्ड-राज से नोकरी छोडी थो, एक विज्ञेप घटना के कारण, जिसका 
'उल्लेद् यहाँ नहीं किया जा सकता 3 माठक लिः 


की खने के बाद भो वह नौकरी करते रहे थे । 
उनकी गूहस्थी बड़ी थी भौर वह उठे चला सके । इसका कारण उनमे बस कविप्रतिभा-> 
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मन की सहज गति से रहित हो गये है, पर वास्तव मे वे ८ 
के मानी ही है लघु से लघुतर होना--जड़त्व से वजित हे, 
के लिए यह पहली बात है कि गति अत्वन्त लघु, लि , 
भरी हो । 

कला अपने नाम से नारी-स्वभाव की सूचना देती है, . 
विकास में महिलाग्रो की प्रकृति है। पुनः उसकी अभि 
भीतर हे। इसलिए वह महिलाझो की ही है, इसमे सन ४ 
विशाल तसार में चलने-फिरने की शक्ति गृह के भीतर है 
अशकत रहा तो वाहर सफल नही हो सकता। भीतर के सम कु 
है। घर का भीतरी हिस्सा देसने में छोटा होने पर भी म₹;: 
कम नहीं, बल्कि गृह-धर्म के विचार से वढकर है। इसकी ८ ०8. 
मोदी वस्तुओं का निर्माण जिनकी कमी हम वाजार से #28 
धनवान करते है; रँगाई, सिलाई-बुनाई झ्रादि सुई के भिन्‍न- ० शी 
नृत्य, शब्द-रचना, अलकार-निर्माण, चित्रकारी, पावशास्त्र े; 
भिम्न-भिन्‍्न श्रयो का गृह-विज्ञान, चिकित्सा ग्रादि स्त्रियों मे 
करें, इनके द्वारा वे ससार के ज्ञान से समृद्ध हो, गृह के सा«? * 
संयुक्त हों, इसकी अत्यन्त ग्रावश्यकता है । कला के विकास ०. 
आत्मा का विकास हो । श्ौर भारत की प्राचीन दिव्य शक्ति क. 
के लिए उन्नयन का इससे वढकर दूसरा उपाय नहीं। देवियों : 
दिव्य विभूति की पड़ी हुई छाप विश्व को अपनी श्रेष्ठता का प, ,. 





चिाबुक में संकलित] 


बलभद्रप्रताद दीक्षित 


[निरालाजी ने प्रश्वस्थ होते हुए भी यह लेख श्री नरोत्तमप्रधाद नागर को डिः्, 
था । यह बात दी क्षितजी के साथ उनके गाढ़ सोहाद्द का परिचय देती है। हि _ 
अन्यतम मित्र थे । यह लेख उस स्नेह-सम्बन्ध का साक्षी है ।] हु 


ग्राज बलभद्रप्रसादजी दीक्षित स्वर्गीय [है] । वह मुभसे उम्र में कुछछ ,' 
को समभने मे वैसे ही तेज़ | साहित्य मे जित वन्वुओ से मेरी अभिन्‍नत ,, 
बह प्रमुख थे । डॉक्टर रामविलास शर्मा से उनकी बहुत अच्छी 93: के 
दीक्षितजी ग्रादमी आदमी की प्रतिभा से खिचते थे, जैसे उसे और प्रभा' 
कर देने के लिए | उनकी चेतन साहित्यिकता मौर सूक बहुत कम लोगो * 
है। उनके जैसे आवश्यक साहित्यिक थंग का कट जाना उनके मित्रो की 
बिना प्रमाण के साहित्यिक अपूर्णता सावित करता है। उन्होने यद्यति व 
नही किया, फिर भो उनका विरचित स्वल्प साहित्य उनके साहित्यिक से 
लिए यथेप्ट है। उनका अ्रभाव समधिक साहित्यिक त्रुटियाँ छोड़ गया है | 


सु 
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कहानी का प्साट मुझे उन्हीं से मिला है । कि बडे 

मेरे साथ घनिष्ठता होने का एक युरा प्रभाव उन पर यह पड़ा कि बई झाद- 
मियों की मान्यता रखने पर भी बढ उनके म्ालोचक भी वन गये। उन दिनो 
कममष्डा-राज में हो रहते थे। दोबारा नोकरी कर ली थी। कभो-कर्भा राजा 
साहब या राजकुमार ससनऊवाली कोडी में नहीं रहते थ। दीक्षितजी ही एक 
किनारे सपरिवार रहते थे। में शाम को उनसे मिलने कभी-कभी जाता था भौर 
उनके यहो दोपहर की बनायी रसी रोटो झौर दाल का जलपान कर भाता था। 
कुछ दिनों बाद सुना कि दीक्षितजी को नोकरी से प्लग हो जाना पडा है 

इधर डाक्टर रामविलास से उनडी पनिप्दता प्रधिक थी। उनकी साहित्यिक 
चेप्शामों का मुझे भच्छा परिचय नहीं रहता था। ५. प्रमृतताल नागर प्रौर 
नरोत्तमप्रसाद नागर भी चकल्लस पत्र के माध्यम से दीक्षितजी के इधर के पनिष्ठ 
मित्रों में थे हूँ 

कुछ दिनों बाद उन्होंने रेडियो में नोकरी कर ली थी। कार्याधिकय के वगरण 
पोछे से उन्हें बह नौकरी भी छोड़नी पड़ी । बाद को मुना, देहात में उन्होंने मछतों 
की शिक्षा का कोई प्रवन्ध किया है। प्रपनो तरफ़ से पराठ्याला चला रहे हैं। 
बाह्यण हो या ब्राह्मणतर, वह उसे हाथ जोड़ते मंकुचित नही होते थे। एक ठिगने 
कद के साधारण-से ग्रादमी का इतना विध्ाल हृदय होता है, यह मुझे इस तरह 
ध मालूम हुप्रा कि लखनऊ के प्रायः सभी विद्वान्‌ साहित्यिक तरुण उनसे प्रभावित 

) 

इधर मैं चित्रकूट में या कि श्रीनरोत्तमप्रसाद नागर के प्र से मालूम हुआ, 
प्रियवर पं. बलभद्रप्रसाद दीक्षित का बलरामपुर ग्रस्पताल में देहावसान हो गया 
झौर अपने प्रत्तिम शब्द वह डॉक्टर रामविलास को सुता गये ! 





['माघुरी', मासिक, लखनऊ, फरवरी, 945 | ग्रसंकलित] 


हिन्दी के श्रादि प्रवत्तेक भारतेन्दु हरिबचन्द् 
(एक लघु संस्मरण) 


हिन्दी के आदि प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी पर यह अंक निकालते के लिए 
संगम के सम्पादक तथा अधिकारी वर्ग को वधाई। भारतेन्दु का व्यक्तित्व 
ग्राहिका शक्ति से औत-प्रोत है, साथ ही सरल और सुबोध। उत्ती तरह पद्च भी 
ऊँचे 32 या पड़ा है। 
जनके बारे भे कही हुई एक उक्ति याद आयी। फारिग होकर कुएं की 

जयत पर वंठे थे। साथी मोकर पादी भर रहा था। चाँदी के गिलास में डालकर 
हाथ धोने और कुल्ली करने के लिए दे रहा था कि उनकी नजर ग्राते हुए दो 
्यक्तियों पर पड़ी; एक उस्ताद, दूसरा शागिद । उस्ताद कहता जा रहा था-- 
'आती है काय से कुछ वूए कबाव (” कई दफे उसने आवृत्ति की मगर दूसरी पक्ति 
ने उदी। भ्रव तक भारतेन्दुजी हाथ मटियाकर घो चुके थे। कुल्ले कर रहे थे! 
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। में कारण 
आया, जो एक भरें तक नही उत्तरा । जिस रोज पेखनऊ हमारे पास आये, न 
नौकरी थी, न 7 रवूजी के हिसाव- का खाता, ने पिरवूज के पौचे, पारतसी कम्पनी 
से नाटक के चलने की उम्मीद। चढी आँखे, उतरा चेहरा, पिचके गाल।” 

मैंने यह वात दीक्षितजी से. कही तो दीक्षितजी ने जवाब दिवा--.. उसने मूड 

कहा है ।!! 
मैं मंजेस्टिक होटल मे रह रहा था। दीक्षितजी अपने बड़े लड़के थी बुद्धिमद्र 
दीक्षित को चैकर आ्राये। रैघर लिखने में उसार वुद्धिमद् मे काफ़ी प्रतिभा 
दिललायी। उस वक्‍त निरे पच्चे | मेरिय कालेज मे संगीत-शिक्षा लेने के लिए 
थाये थे । सरोद और तक्ता लिये हुए थे; जनेऊ नही हमरा ज। दो झ चार 

को तर 


कहानियां कैहनियाँ कला और याहित्व प्य 
की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, यह उनके पाठक साहित्यिकों को मालूम है। किसी-किसी 


7>का भगाव क जो भविष्य के काजल-काले या उनहले स्वप्न देखा कर्तो- है । इन पत्र” से 
बातों को सुनकर दीक्षितजी मे जियलाजी से बढ़त ठीक कहा यह सर झूठ है । पर्व 
को न तो यह गैक-डछ खालूय या दीक्षिवजी असमण्द-राज से क्यो अत्तेय हुए, वे के 
मालूम था कि उन्हे किस्ानी- में कंधी परफता या 2 अं 
विचार ने उन्हे बेपर की हांकने के लिए मेरित किया है; नम प्रकाशित लेक ते पाठक 
चीक्षितजी पीर । पर एज के सम्बन्ध न शेप जात रे, परसु को बे पर 
का अभी ->सम्प्रादक ह 


इसी सः गतापु का निकला 
उभे बहुत पसन्द ये। मैंने रेत पते लक का हि कह गिरा 
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कहानी का प्लाट मुझे उन्ही से मिला है । 

मेरे साथ घनिष्ठता होने का एक बुरा प्रभाव उन पर यह पड़ा कि बड़े आद- 
मियों की मान्यता रखने पर भी यह उनके आलोचक भी वन गये । उन दिनो 
कसमण्डा-राज में ही रहते थे । दोबारा नौकरी कर ली थी। कभी-कभी राजा 
साहब या राजकुमार लखनऊवाली कोठी में नही रहते थे। दीक्षितजी ही एक 
किनारे सपरिवार रहते थे। मैं शाम को उनसे मिलने कभी-कभी जाता थाओर 
उनके यहाँ दोपहर की वनायी रखी रोटी और दाल का जलपान कर आता था। 
कुछ दिनो बाद सुना कि दीक्षितजी को नौकरी से श्रलग हो जाना पडा है। 

इधर डॉक्टर रामविलास से उनकी घनिष्ठता अधिक थी । उनकी साहित्यिक 
चेप्ठाओो का मुझे ग्रच्छा परिचय नहीं रहता था। प. ग्रमूतलाल नागर और 
नरोत्तमग्रसाद नागर भी चकल्लस पत्र के माध्यम से दीक्षितजी के इधर के घनिष्ठ 
मित्रों में थे। 

कुछ दिनों बाद उन्होंने रेडियो में नौकरी कर ली थी। कार्याधिक्य के कारण 
पीछे से उन्हे वह नौकरी भी छोड़नी पड़ी । बाद को सुना, देहात में उन्होंने अ्छृतो 
को शिक्षा का कोई प्रबन्ध किया है। अपनी तरफ से पाठशाला चला रहे है। 
ब्राह्मण हो या ब्राह्मणेतर, वह उसे हाथ जोड़ते संकुचित नही होते थे। एक ठिमने 
कद के साधारण-से आदमी का इतना विशाल हृदय होता है, यह मुभे इस तरह 
ई मालूम हुआ कि लखनऊ के प्राय: सभी विद्वान साहित्यिक तरुण उनसे प्रभावित 

। 


इधर मै चित्रकूट मे था कि श्रीन रोत्तमप्रसाद नागर के पत्र से मालूम हुआ, 
प्रियवर पं. बलभद्रप्रसाद दीक्षित का बलरामपुर अस्पताल में देहावसान हो गया. 
और अपने अन्तिम शब्द वह डॉक्टर रामविलास को सुना गये । 


[माधुरी' मासिक, लखनऊ, फरवरी, 945। भ्रसंकलित] 


हिन्दी के भ्रावि प्रवत्तंक भारतेन्दु हरिदचन्द्र 
(एक लघु संस्मरण) 


ह्न्दी के आदि प्रवत्तंक भारतेन्दु हरिश्वन्द्रजी पर यह्‌ भ्रंक निकालने के लिए 
संगम! के सम्पादक तथा अधिकारी वर्ग को बधाई। भारतेन्दु का व्यक्तित्व 

गे शक्ति से ओत-प्रोत है, साथ ही सरल और सुत्रोध। उसी तरह पद्य भी 
ऊँचे ग्रंग से भरा पड़ा है। 

उनके बारे मे कही हुई एक उक्ति याद आायी। फारिग होकर कुएं की 
जगत धर बेठे थे। साथी नौकर पानी भर रहा था। चाँदी के गिलास में डालकर 
हाथ घोने भर कुल्ली करने के लिए दे रहा था कि उनकी नजर पते हुए दो 
व्यक्तियों पर पड़ी; एक उस्ताद, दूसरा शागिदं । उस्ताद कहता जा रहा था-- 
आती है वाग से कुछ बूए कबाव ।” कई दफ़े उसने आवृत्ति की मगर दूसरी पक्ति 
न उठी। अब तक भारतैन्दुजी हाथ मटियाकर धो चुके थे। कुल्ले कर रहे ये। 
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उस्ताद भ्रौर शागिद वगल से जाते हुए रास्ते के पास आरा पहुँचे । भारतेन्दु ने 
उस्ताद को दुह्राते-तिह राते हुए सुना-- 
“ग्राती है वाग से कुछ वए कबाव ।/” 
प्रतिभाशाली कवि ने छुटते ही जवाब दिया--- 
“किसी बुलबुल का दिल जला होगा।” 
उस्ताद ने विस्मय से देखा, खड़ा हो गया। सुन्दर युवा को देखकर मुग्व 
हुमा । भारतेन्दु उतरे। अपने भवन ले जाकर दोनो की आवभगत की श्रौर एक 
अच्छी रकम देकर विदा किया । 


['सगम', साप्ताहिक, इलाहाबाद, !7 सितम्बर, [950। चयन में संकलित ] 


महादेवीजी के जन्म-दिवस पर 


मुझे खुशी है कि इलाहाबाद के श्रेष्ठ साहित्यिकों की गोप्ठी से 'साहित्यकार में 
युम-प्रवत्तिका बबत्री प्रोफेसर 'महा'देवोजी पर लिखने का अनुरोध किया गया। 
देवीजी से मेरा उनके तारुण्य से परिचय है । उस वक्‍त भी हिन्दी की अदूभुत वाणी 
यालकेलियों से कला विकसित कर रही थी। मुझको तरुणी देवी के वोलचाल से 
अचम्भा हुभा। मेरे घर की श्रीमतीजी सुपठिता थी। यह उनके एक दूसरे रूप कै 
विकास की श्रोर स्वभावत:ः मैं खिचा। तब भी हिन्दी खडी बोली का बहुत ग्रच्चा 
जानकार मै न था, अंग्रेजी ही मेरा सहारा थी। और भी कई जुवाने मैं लिख- 
बोल लेता था फिर भी हिन्दी ही में चरित-चर्चा पूरी करने का ब्रत मैने ठाने 
लिया। इतना स्वगत के रूप मे आ्राया, बाहर वहकाबे या समभावे के तौर पर 
मैने तरुणी से कहा, 'तुम नामवरी हासिल करो ॥” तब तक अंग्रेजी में छिपे तौर 
पर मैने कितावत शुरू कर दी थी। उद्-फ़ारसी मुझको झ्राती थी। संस्कृत भी 
मजे मे लिख-बोल लेता था। माघ-श्रीहर्प और कालिदास को कम-प्रो-वेश पढ़े 
चूका था । उसकी लडकियों से भी रब्त-जब्त कम न थी। फिर भी खड़ी बोली से 
जी कतराता था। श्रीमतीजी का ग्राधार कम न था, मगर विद्या का घमरई 
मामूली रुकावट न डालता था कि चेले की तरह खडी वोली का ज्ञान प्राप्त कछ। 
उनके गुह ग्रौर ज्ञाता प. महावी सप्रसाद द्विवेदी नामघेय महानुभाव के यहाँ 223 
च-रफ्त मैंने भी शुरू की थ्रौर मिल (00॥) की लिबर्दी (0४9) का हिंर 
प्रनुवाद पढने लगा। 

यो कुछ ही असे मे उर्दू की वन्दिश की मार्फत खासे-अ्च्छे जानकार की वरह 
खडी वोली के अखाड़े में (आ) उतरा। धीरे-बीरे कामयावी होती गयी रा 
देवीजी की बाहरी खबरें सुझावे या ड्चावे के तौर पर मिलती रही । खड़ी वो 
के जीवन की जवानी ढलने पर मैं खुद उनसे मिला, वातचीत की, मुझको वई 
खुशी हुई। हिन्दी वड़ी सजी-वजी थी। अव समभता हूँ कि उनकी वाती में फिस- 
लन भरी थी; इरादा था, समभनेवाला रपटकर गिर जाय। वाद की चर्चा 
मालूम हुआ । मुझको हिन्दी की वाग्मी से सनन्‍्तोष था; दूसरा सहारा जरूरी नया 
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इलाहाबाद में मेरी निगाह वचानेवाले दर्जनों साहित्यिक महादेवी की तारीफ 
का नारा बुलन्द करते थे। मैं मतलब समझ लेता था। सम्भव है, उन लोगो ने 
बहुत निकट से देवीजी का ज्ञान पाया हो, भाषण सुना हो। फिर भी, लतीफ़- 
जिन्दगी से हाथ घोना होता, अगर गहरे पहुँचकर रामवाग समभकने की मैने 
कोशिश की होती । ऐसे नशे की चहल-पहल दूसरे अनुपानों के साथ इलाहाबाद 
और इधर-उधर के शहरों के रहनेवालो की खास जिन्दगी थी। देवीजी अब अपनी 
चाग्मिता और कृतियों से हिन्दी भाषा, आदमी-भ्रादमी की श्रांख का तारा है। 
गोस्वामी तुलसीदासजी की उबित लागू होती है-- 
सुरसरि कोठ न झ्पावन कहही । 
सभी मनुष्य अ्रपनी विशेषता से महान है । कहा गया है, 'उनका रुख समभ- 
कर रास्ता साफ कर दीजिए ९ आपका काम यह है ग्रौर उनका मजिले-मक्सूद तक 
पहुँचना। स्वभाव उनको वहाँ तक ले जायगा; विपय-विशेष यो अपनी रौनक से 
( रस के कप देतीजी की पाठन-अ्रक्रिया से मैं परिचित नही, 


५ || 
४ 55 * * * ४, आँखसे 
ओऔकभल रफने का कारण मत से ओकल नहा «ह ७० न .मिकता से 
विद्या का उस तरह संश्रय छुट जाता है, स्तातिकाएँ और स्तातक अ्रखीर तक 
पातक के भागी होते है--इवर सावित-कदम नही रह पाते । इस स्थिति में बहुत 
पहले ही बचाव हो जाना चाहिए था। तुलनात्मक दृष्टि से तारतम्य समभना और 
समभाते रहना ग्रावश्यक था, श्रौर न होने के कारण अब भी है। देश के दुहिता 
और दौहिंत तब किस आ्राँख से कौत-्सी ज्योति दुनिया पर विखेरते होते, इसका 
७. अनननन “तार ने मिणए आयास-साध्य भी नहीं । मैं बार-बार इस सह- 


हम रनर  ग32िक न न्‍ 
लिये झर लगा फिरा। मेरी ग्राँख यह पर्दा पार कर जाता है] ६ कपल 
जादू से मोह जाते है। सच्चा ज्ञान जैसे ग्रलग रह जाता है, जिसमे सबर्कूर्ध एक 
साथ देख पड़ता है। मैंने देवीजी की भ्रौर-भौर समिमियो को भी बही भ्राते-जाते 
देखा। फोई-कोई मेरी समथर्मिणी है, समवयस्का। उनके बारे में अँच-तीच बेकार 
है--जो मैं हूँ वही होगी, मेरी श्रीमतीजी का उल्लेख भाप पढ़ चुके है। 

देवीजी की वाग्मिता की जो प्यास है, वह दुनिया-भर से न बुक्रेगी। मैं उस 
गले को न सीच पाऊँगा, 'भिन्‍न रुचिहिं वोक:---इसका प्रमाण है। लेकिन-- 
_ु७ ग्रा6 छा प्राध्याए व०च्ढा पौधा छा०ए5, ८था 8१० चाणपड्मा5 पीवा 
00 गीला ४९6 ६०० 0९९० ण +$८०78' इसका वचाव था। से आ्रासे धीरे, जाये 
लाजे फिरे! बहुत आवुनिका के चरण और गति होने पर भी भ्रोफेसर देवीजी के 
तुल्य नही । वह एक रवीन्द्रनाथ की बढ झौद अद्धी की विन किनारी लगी साड़ी- 
वाली पढ़ी-लिखी स रला देवी या सरोजिनी नायडू जैसी महिला है, 'भारती' की 
सम्पादिका या काग्रेस-प्लेटफार्म की ववत्री । लगातार शिक्षा विभाग में रहने के 
कारण महादेवी सरोजिनी नायडू से कुछ बढ़कर है, हिन्दी में उनका आदर्श बडें- 
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से-बड़े बोलनेवालों के मुकाविले का है, इसमें सन्देह नहीं। अंग्रेजी आदिभित्त 
और जिस-जिस भाषा में उनके आ्रालाप होते हों, मेरे लिए कथान्तर है; श्रभी उस 
दिन कायस्थ पाठशाला (प्रयाग) के एक प्रथम श्रेणीवाले छात्र ने वहाँ उनको 
अंग्रेजी में वोलते-सुनते की चर्चा की । 

दो-एक साथ के बयानों का जिक्र करके, महादेवीजी के जयन्ती समारोह में 
हिन्दी-भाषी मात्र के दीक्षित-शिक्षित होने की ग्रावाज लगाकर मैं लेख का सार- 
समाहार करता हूँ। वन्दित की वन्दना ग्रकायंकरी भी कार्यकरी है, क्योंकि उतका 
घर विद्या ही का मन्दिर है। सक्षम साहित्यिक का वहाँ थ्नादर नही होता। 
आप पढ़ चुके है, सक्षमता वैत्तिमात्र के जीवन का उद्देश है। अस्तु, मेरी जयन्ती 
के भान में कलकत्ता महादेवीजी का साथ अभियान हुआ। यह अभिननन्‍्दन 
प्रत्यावतित मेरे लिए कम अचम्भे का न था, मगर एक दूसरी तैयारी से शिरकत 
मैने मंजूर कर ली। मैं गया । पहले रोज जलसे में रवि बाव्‌ के खान्दानवाले 
स्वागत के सभापति थे। मजे में गावा-व जाना, मन्त्र-पाठोच्चार होता रहा । बारी 
आने पर मैं भी बोला । रवि वावू के खान्दानी, मेरे वयोवृद्ध पूज्य प्रवर, झाचार्य 
क्षितिमोहन सेन, प्रयाय मे मेरा थग्रेजी का भाषण सुन चुके थे। "प्रथम चुम्बने 
नासिका भंगः” की उनको देखते मुझको याद आयी। मैंने सोचा, हो न हो, यह भी 
एक इतनी बड़ी चिलकन और वड़प्पन की ताकत हो ! ! मैंने रुख बदल दिया। ने 
अग्रेजी मे बोला, न हिन्दी मे। श्राखिर चलते वक्‍त महादेवीजी के दर्शन मुभको वहाँ 
न हुए। दूसरा हेलीडे पार्क में पाला पड़ा | प. इलाचन्द्र जोशी, वाचस्पति पाठक; 
गगाप्रसाद पाण्डे आदि विद्वानों के भाषण हुए। मैं भी उसी राह पूरा पार उतरा। 
महादेबीजी यहाँ भी न थी। तीसरे रोज विशुद्धानन्द विद्यालय की तैयारी हुई! 
पे. जयगोपाल मिश्र, डॉ. शिवगोपाल मिश्र, समीतज्ञ पं. रामकृष्ण त्रिपाठी भरादि 
के मध्य मैंने महादेवीजी को देखा । श्राया कि यह विद्यालय की वाहिनी हैं। भाषण 
बड़ा ही उत्तम हुआ। मै ज्यो-का-त्यो अपने पहले दिनवाले ढर्रे से खरा उतरा। 
हेलीडे पार्क मे ताव से कह गया कि इलाहाबाद के उधर भ्ंग्रेजी में वोलने की 
मौका मेरे हाथ आना चाहिए, जब इतना दवाव डाला है। सुनवाई हो गयी। 
कुछ ही असे में मैतपुरी का बुलावा झ्राया। प्रान्तीय सम्मेलन था। डॉ. घीरेद 
वर्मा सभापति थे। महादेवीजी का जाना होगा, समझकर मै चला था। शाम को 
मच पर उनको देखा। साहिंत्य-रत्न पं. जययोपालजी मेरे साथ थे। साहित्य १९ 
महादेवीजी का पपूर्व प्रभुत्व के साथ भाषण हुआ मैंने अपना श्रम अपनोदर्क 
समका। समझदार को इशारा काफी होता है,,|इस ग रज झ्रौ र-और वातों से खामोश 
होकर महादेवीजी के वेयक्तिक विषय पर अऋधिकाधिक सुनने का अवसर हिल्दी- 
भाषी विद्वान प्राप्त करेंगे। विश्वास है। सविधान उत्सव मनाकर ही किया जाता 
उचित है। ईश्वर वार-वार ऐसी सम्बद्ध-विच्छुरित वकक्‍तृत्व शक्ति के सुनने का 
अवसर दे । इति। 


['भारत', दैनिक, इलाहाबाद, के 26 मार्च, 956 के ब्रक मे अंशतः प्रकाशित ! 
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तुलसी के प्रति भ्रद्धाइ्जलि 


गोस्वामी पृष्यश्लोक तुलसीदासजी के स्मारक रूप वहदायतन होते हुए ससार की 
श्राँसों में वही आलोक और श्रद्धा ला दें जो उनको कृतियों से है, हिन्दीमापी 
सभापति, सभ्य, महिला और सज्जन वुन्द, ईश्वर से मेरी झान्तरिक प्राय॑ना है। 
नृणामैकों गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इब--जंसे श्रेष्ठ सूबत कथन से समझ से 
आता है--तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्‍त्राण्यप्िवि ज्वलस्ति-- सब कुछ 
भगस्मिलित होता है) जाँच एक आदमी के स्वभाव के कारण रह जाती है। जिससे 
वह देखता है--गगा का पानी जैसा निर्मल है और स्वास्थ्यप्रद वैसा दूसरी नदी का 
नही, इस तरह गोस्वामीजी के रामचरितमानस का मजा दूसरे विश्व साहित्य- 
समुत्तार में नही घ्रलता ) कालिदास, वाल्मीकि, व्यास, होमर, गेटे, शेबसपियर 
आदि को यगोस्वामीजी के समपर्याय पर रवखा है मगर हिन्दी-प्राण समतोल विद्वानों 
ने गोल्वामीजी को वही ससार-साहित्य का श्रेष्ठ रत्न माना है--- कलि कठिन जीव 
उद्धार द्विव वाल्मीकि तुलसी भयों | आश्चर्य की बात है कि जिस समय तुलसी, 
भूर का हिन्दी साहित्य मे भ्रभ्युदय काल है उसी समय भ्रग्नेजी भाषा में, महाकवि 
शेवसपियर द्वारा, ससार को भोह लेनेवाले पर उग श्राते है। इसी' का द्रानुक्ल्य हो 
या कुछ ग्रौर, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियो मे महाकवि महानाटककार शेक्सपियर 
का बराबर पजा जम जाता है । अग्रेजी की अत्युच्चकोट को कला भारतीय जनों 
को हृदयसात कर लेती हैं । इस पर भी रामचरितमानस की भहाप्राणता भ्रल्पता मे 
परिणत नही होती वल्कि सुर औ्रौर कबीर के साथ आरक्षित सस्कृत और पललविता 
बंगला की बहार के योग से प्नग्रेज़ी से उच्चासनासीनता विघोधित करती है। मै 
व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक कुछ भी वन्धानुवन्ध के प्रचलित होते हुए भी, इस 
अभ्यास को ससार के झ्राश्वर्यों से श्रेष्ठ र समझता हैं। विवयपत्रिफा साधारण 
विद्वत्तापूर्ण नही । कवित्तावली वैसी है। ललित और सरल है । गीतावली बसी ही 
सहयोगिनी। इतर ग्रस्थ-समूह सामाजिक चारुता के लाने मे कम सक्षम नही | इस 
एन हरे अनिलभीया एश शो मत गर्लेचाले क्रम मंभेको कहना पडता है कि काब्य- 
बलवत्तर है। 
ने्बाह की कुष्दि 
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विपयेय का कारण सभाज की अ्रनुकूलता होगी । यौन, जननादि अन्य विज्ञान 
विधान-सविधान के अनन्तर भले-भले कार्यान्वित किये जा सकते है, उनका विशेष 
उल्लेख ग्नावश्यक है ऐसे अन्त रो के कारण विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षित छात्र 
अक्ृतकार्य रह गये ध्र्थात्‌ उतका ज्ञान-सायर रत्तअसून न हो सका, इसीलिए उनकी 
विद्वत्ता अनुकूल ज्योत्िमंयी न हो सकी | अधिकारियों को सबसे पहले देश और 
विश्व के कल्याण के लिए इसका निराकरण करना चाहिए और प्रगर पूर्व-पन्ध 
ही था है तो एक प्रतिनिधि के विरोष के जवाव के लिए तुलसीदासजी के बाद 
किनारे खड़ा हुआ एक हिल्दी का प्रतिनिधि निम्न नामाकित विरोध कर रहा 
है भौर पूछता है कि इस प्रहसन का क्या जवाब तुम दोगे, तुम क्या मुझसे बडा 
निर्माण कर करा सकते हो ? इति 


(र्वनाकाल : 6 अगस्त, [956। चयन में संकलित 
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टिप्पणियाँ 


संयुक्‍त-प्रान्तीय युवक-कानफ़रेंस 


लखनऊ में, 4-5 सितम्बर को, युवक-कानफरेंस का प्रथम अ्रधिवेशन, श्रीमती 
सरोजिती नायडू के सभापतित्व मे, वड़े समारोह के साथ, हुआ । मेरठ, प्रयाग, 
गोरखपुर, कानपुर आदि स्थानों के युवक-परिपदो से आये हुए प्रतिनिधियों की 
संख्या लगभग 20 थी । बडे-बडे मेताझ्रो के ग्रभाव ने युवको के वास्तविक रूप को 
प्रकट होने का भ्रच्छा ग्रवसर दिया । प्रायः देखा जाता है कि श्रनुभवी, वृद्ध नेताश्रों 
के सामनै--विशेषकर जब उनकी संख्या जरूरत से ज्यादा हो--देश के युवक 
अपने विचार स्वच्छन्दतापूर्वक प्रकट नहीं कर सकते। भ्रतः इस कानफरेस मे 
सरोजिनी देवीजी तथा पं. जवाहरलालजी के श्रतिरिक्त किसी भारी-भरकम 
नेता का न आना वडा ही अच्छा हुआ । अमेक प्रस्तावों पर बोलते हुए प्रान्त के 
युवकों के हादिक उद्गार वहाँ भली-भाँति सुनने को मिले, और इसके साथ-ही- 


उनको खादी और स्वदेशी की वकालत करते देखकर, जो युवक सदा हिन्दू-मुस्लिम- 
समस्या को लेकर भगडा करते है उन्हे ही धामिक वितण्डावाद का विरोध करते 
देखकर, उन महाशयों को जो सदा श्रोरियन्टल अँगरेजी की टाँग तोडा करते है 
हिन्दोस्तानी को राष्ट्रभापा बनाने, कानफ़रेस की कार्यवाही उसी में करने तथा 
उसे ही अ्रपताने की अ्रपील कर श्रेंगरेजी मे धुआँधार स्पीच देते देखकर तथा उन 
हिन्दू और मुसलमान नौजवानों को, जो जन्म से लेकर श्रव तक कभी यू. पी. के 
बाहर नही रहे है, सभा-नेत्रीजी से बहुत मुसकिराकर यह कहते हुए धुनकर कि वे 
हिन्दोस्तानी मे व्याख्यान न दे सकंगे, हमे बड़ा हप॑ हुआ ! हमें पूरा निश्चय हो 
गया कि श्रव स्व॒राज्य दो-चार कदम ही रह गया है । कानफरेंस का वायुमण्डल 
हिन्दोस्तानियों की प्रसिद्ध वाचालता, मचवाग्मिता तथा हवाई-महलो से भरा हुआ्ा 
था। उसके प्रस्ताव कोरे कागज घोड़े मालूम होते थे, ठीक उसी तरह, जिस तरह 
कि कार्रेस के प्रस्ताव हुआ करते हैं। पिछले दिनो सहयोगी “क्रान्तिकारी' मे श्री. 
पूर्ण चन्द्र जोशी की कांग्रेस के संस्मरण-नामक लेखमाला में कलकत्ता-कांग्रेस की 
कार्यवाही का ज॑सा खोखलापन प्रकट हुआ था, ठीक वही पुरानी प्रस्तावों की प्रया, 
वही सशोधनो, झनुमोदनों और पुनरनुमोदनो का दक्कियानूसी पचड़ा, वही धुओँ- 
बार स्पीचों और अ्रकर्मप्य हृदया की आवाज़ों का ताँता बेंघा हुआ था। पूज्य 
जवाहरलाल-जेसे युवक-हृदय की घवकती ग्राम, उबनता हुआ खून और उत्तप्त 
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वायु-मण्डल वहाँनथा। मालूम होता था, यू. पी. के नौजवानों ने अपने बढ़े 
नेताग्रो का स्वाँग बना डाला हो । वही जरा-जरा-सी बातों पर 'पोइट ब्राफ़ ग्राउर' 
की चिल्लपो, दो-एक शब्दों से हेर-फेर के लिए घण्टों का खून करना झौर क्रियालक 
प्रोग्राम का एकान्त प्रभाव, जो देश की अन्य सभाग्रों में पाया जाता है, यहाँ भी 
पूर्ण रूप से उपस्थित था। युवकों की कानफ़रेंस की कार्यवाही नियत समय से देर 
मे प्रारम्भ होते देखकर भी दु.ख हुआन। देश के लिए खून वहाने को तंथार युवक 
भी भ्रभी तक समय का मूल्य नही पहचान सके, यह जानकर हादिक शोक हुआा। 
श्रीमती सरोजिनी देवीजी ने तो इस पर एतराज़ भी किया था, और श्रीयुत्‌ नेहरू 
ने अ्रप्रसन्‍नता प्रकट की थी; किन्तु कार्यकर्ताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमे 
प्रसन्‍नता तव होती, जव नियत समय पर--चाहे जनता होती या न होती-सभा 
की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती। जनता का शिक्षण और मागेदर्शन युवकी 
का ही कार्य है। वे यदि नियन्त्रित होकर कार्य करना प्रारम्भ कर दे, तो शायद 
जनता भी नियन्त्रण (0$अ9!४) की झ्ादी हो जाय । 

इसके अतिरिक्त कमरे की सजावट भी हमे खटकी। जो युवक भारतीयता 
और राष्ट्रीयता के उत्थान के लिए प्रयत्न करते हों, उन्हें सजावठ के लिए प्रेगरेजी 
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परिणाम हो । ग्राशा है, आगे से इसका पुरा खयाल रक्खा जायगा।___ 
सभा-नेत्रीजी का व्याख्यान, माता के उपदेश के समान, संदिच्छाग्रों और 
सद्भावनाओं से भरा हुआ था। कवितामयी तथा ओजमयी अ्रेगरेजी बोलने में 
नायडूजी सर्वश्रेष्ठ हैं, परन्तु अ्रव हमें अ्रगरेजी-भाषा की सुन्दर “फ्रेजियालोगी 
उतनी मोहक नही मालूम होती, जितनी अशुद्ध, टूटी-फूंटी परन्तु सीधी-सादी 
हिन्दोस्तानी । उसके बोलने में ग्रसमर्थ होना प्रत्येक हिन्दोस्तानी के लिए एक 
श्रक्षम्प अपराध है। हमे आऋणा है, सरोजिनीजी हमारे इस स्पप्ट कथनर्क लिए 
हमे क्षमा करेंगी । हमारी सम्मति में तो देश के नेतात्रों को हिन्दोस्तानी भागा 
जातना और भी ज़रूरी है। जब हमारे देश मे हिन्दोस्तानी को राप्ट्र-भापा 
कर लिया, तो उसका न जानना हमारी लापरवाही प्रकट करता है। सरोजिनीजी 
ने स्वतन्त्रता--सामाजिक, राजनीतिक, धामिक तथा सव प्रकार की--के लिए 
प्रयत्न करने का झ्रादेश दिया । सतवाद का प्रवल विरोध करने को कहा और 
कहा कि यतीन्द्रनाथदास की तरह हमे देश पर वलिदान होना चाहिए। जो 
श्रीयुत्‌ नेहरूजी ने वेवाहिक वयवाले भ्रस्ताव पर भ्रपनी सम्मति देते हुए रा 
भाषण दिया, उससे उनके सत्य का सम्मान करनेवाले, तपस्वी, विशाल हृदय £ 


परिचय मिल * दय अब 
गुलामी का * * «.. * रुक-ढ 

का परिचय 
कीआदत हो . . .... «०-० - ५... . अबलता का परि 


और भी अधिक मिल रहा था। मालूम होता था, यह युवक-हृदय अर्थ 
इस वन्धन को तोड़कर ग्रभी निकल पड़ेगा । उनकी छीटी वहन झष्णा स्वाततस- 
भी--जो दुर्भाग्यवश एक-सात्र स्त्री-प्रतिनिधि थी--नेहरू-परिवार के स्वातर पुवको 
प्रेम का श्रच्छा परिचय दिया। स्त्रियों के विपय मे प्रस्ताव पास करने की $ 
को कोई अधिकार नही, यह वात उन्होने बड़े अच्छे ढंग से परिषद्‌ को तो 
स्त्रियों की इन्ही एक-मात्र प्रतिनिधि के कथन का यह प्रभाव हुआ किः 
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बाग्मी कहलाते है, और इंसी के कारण कम-क्षेत्र मे पाँव रखने के लिए हमारे पास 
ज़रा भी समय नही रह जाता। कानफरेसों की इसी निस्सारता की शोर लक्ष्य 


हम गाँव का आदमी गाँववालो को समझा सकते है। वो लोग काम करने का 
शौकीन होते है, फजूल वात में अपना वक्त नही खोता। शहर के रहनेवालो का 
कान में खराबी, झ्रांख में खरादी और मुंह में खरावी रहता है। बड़े-बड़े लीडरो 
के देखने का वास्ते उनका ग्रांख चाहता है, वढिया-बढिया स्पीच सुनने को उनका 
कान चाहता भौर खूब वड़ा-वडा वात कहने को उनका मुँह चाहता है। लेकिन 
काम करने के वखत वो चुप होकर बंठता है ।” 

वारडोली के वीर जेबरल की--देश के एक अनुभवी योद्धा की--इस सच्ची 
और सिपाहियाना सलाह को यदि य्‌. पी. के काग्रेस-कार्यकर्ता--जों जाती 
जमा-खचे में अपना सानी नही रखते--जरा भी झ्रादर की दृष्टि से देखते हैं, वो 
उन्हें अपने इस कानफरेंस-शौक मे जरा लगाम लगानी चाहिए। जमाना श्रव काम 
का है। गांवों में ग्रभी तक कोई स्व॒राज्य का नाम भी नहीं जानता, इसका हमें 
व्यक्तिगत अनुभव है| ग्राम-प्रचार और ग्राम-संगठन की इसीलिए सख्त जरूरत 
है। गुजरात के कार्यकर्ताओं की सफलता का कारण, जेनरल पटेल की सम्मति मे, 
ग्राम-सगठन ही था । बारडोली की शानदार विजय इसी ठोस कार्य का परिणाम 
थी। श्रतः हमारे मच-वाम्मी यू. पी. के कार्यकर्ता कानफरेसो मे चिल्ल्ा-चिल्ला- 
कर गला बैठा लेने के वजाय यदि गाँवों के सगठन का कार्य आपस में वॉटकर 
ग्राम-प्रचार और सुधार करना प्रारम्भ कर दे, तो श्रधिक उत्तम हो । अन्यथा देग 
के मान्य नेताओं को अजायव-घर के निवासी वनाने का सेहरा उन्हीं के मांगे 


"रहेगा । 


['मुधा', मासिक, लखनऊ, भ्रक्तूवर, 929 (सम्पादकीय) | श्रसकलित] 


स्वदेशी-प्रदर्शिनी 


कानफ़रेंस के साथ एक स्वदेशी वस्तुओं की नुमाइश भी थी। इसमे दयालबाक 
श्रागरा की बनी हुई चीजें--विशेषतः ग्रामोफोन--देखने लायक थी। एक न 
डिजाइन का चर्खा भी प्रशसनीय था। इनके अ्रतिरिक्त दो-तीन दुकानें खदर की 
थी, एक चमड़े की वस्तुओं की भर दूसरी खिलौनों की। खद्दर और स्वदेशी 
वस्प्रों की प्रदर्शिनी में २६ 927 ५ब7०, निर्माता का पता और परिचय आदि मे 
विदेशी भाषा में थे। शायद प्रदर्शिनी के कार्यकर्ता हिन्दोस्तानी नही थे, इसीलिए 
उन्होंने मातृ-भाषा हिन्दी का ऐसा बहिप्कार किया। वस्तुझो्टी + कापी 
निवेध-सूचघक थे। गरीब हिन्दोस्तानियों से झ्ाने गजब! |. अं 


आहकता की उम्मेद करना वस्तु-रि मोचना ै। हे 
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कार्यकर्ता ग्रादर्शवाद की ऊँची उड़ान समाप्त करके हम हिन्दोस्तानियो के गरीव 
और गन्दे लोक में ग्रावेगे ? भला इस प्रकार की महंगी चीजों के प्रदर्शन से क्या 
लाभ हो सकता है ? उल्टे स्वदेशी वस्तुओं की ओर से श्रद्धा और हट जाती है। 


(सुधा, मासिक, लखनऊ, ग्रवतूव र, 929 (सम्पादकीय) । असंकलित] 


समाज श्रौर स्त्रियाँ 


“इस समय संसार मे वैज्ञानिक ज्ञानलोक का जितना ही विस्तार बढ़ता जा रहा है, 
सभ्यता तथा स्त्रियों से सम्बन्ध रखनेवाले विचार क्रमश: उतना ही बदलते जा रहे 
हूँ। समाज, जाति तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता के साथ ही स्त्रियों की समान 
स्वतन्त्रता की ग्रावाज भी उत्तनी ही ऊँची सुनायी दे रही है। वकालत, व॑रिस्टरी, 
डॉक्टरी, प्रोफेस री, नेतृत्व, विज्ञान, केला-कौध्वल, वाणिज्य, वडी-बडी नौकरियाँ 
तथा झौर भी अ्रनेक प्रकार के जो जीवनोपाय तथा प्रतिष्ठा के कार्य पुरुषो के 
अधिकार में श्राज तक थे, थे झव स्त्रियों के अधिकार में भी भ्रा गये है। जीवन- 
सग्राम से पृरुष-पुरुष का ही इन्द्र नही, वल्कि स्त्री-पुरुप की भी स्पर्धा बढ गयी है, 
और स्त्रियाँ हर विपय मे पुरुषों का वड़ी खूबसूरती से मुकावला क रती हुई अपने 
ग्रधिकार के मैदान में आगे वढती चली जा रही है । जैसे कठो रता श्रौर कोमलता 
के स्वाभाविक इन्द्र का चिरकालिक रूप ही ग्राज इस स्त्री-पुर्प-स्पर्धा में पुनर्जीवन 
प्राप्त कर सुल गया हो। अ्रव योरप की स्त्रियाँ अपने जीविकोपाज न के लिए श्राप 
ही उत्तरदायी है। थे अ्रपने पति के आश्रय में रहकर या अ्रन्य किसी कारण से 
उपार्जन भले ही न करे, उनमे ग्रपने ही शिक्षा तथा शक्ति के द्वारा उपा्जन कर लेने 
का विश्वास है, और उनकी यह अवस्था व्यवसाय, शिल्प, विज्ञान तथा स्वतन्च्रता- 
युद्ध मे लगातार शताब्दियो तक वहां के पुरुषो के वलि होते रहने का फल है। वहाँ 
के मानवीय विकास के जो अ्नेकानेक रूप बदलते गये हैं, उनके पारस्परिक संघर्ष 
से समाज की जँसी-जैसी स्थिति होती गयी है, तथा उस-उस दशा मे स्त्री-जाति 
का स्वाभाविक, नैतिक, व्यावहारिक, चारित्रिक तथा आध्यात्मिक जैसा विकास- 
क्रम रहा, उसके अध्ययन से वहाँ की स्त्रियों की वर्तमान अवस्था एक चित्र की 
तरह दृष्टि के सामने झा जाती है। बहाँ का हर एक परिवर्तन, यहाँ तक कि ईसा 
का भहान्‌ वन्धु-भाव, साम्यवाद भी रक्तरजित हो रहा है। हु 
महान्‌ पिप्लव ही हर एक सुधार का भूल है । स्त्रियाँ, उन विप्लवो के साथ- 
साथ, ग्रधिकार-सम्बन्धी ज॑से-जंसे परिवर्तन समाज मे होते गये, व॑से-ही-वसे श्रपना 
पुवंरूप बदलती गयी। विज्ञान के आररम्भिक काल तक वहाँ को स्त्रियों में शिक्षा 
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कर देती है, जो उस समय को देसते हुए वहाँ की स्त्रियो का आादर्श-उत्कप है, तया 


साटक-प्रिय अभितय-दर्शको तथा सरस-हृदय साहित्यिकों के लिए नाट्यकला का 
टिप्पणियाँ | 24 


चमत्कार तथा रस-सृष्टि का अविश्रान्त उत्स । पर आज के नाटकों मे स्त्रियाँ 
पुरुषों की तरह प्रति विभाग में अभिनेत्री की हैसियत से आती है--पहले प्रेम ही 
के अभिनय मे थी, प्रतिदिन ज्यों-ज्यों विज्ञान पदार्थों को विशेषता तथा समीकरण 
की शोर बढ़ता जा रहा है, स्त्रियों के स्वभाव वदलते जा रहे हैं । यह परिवर्तन 
बिलकुल अस्वाभाविक नही, बल्कि योरप की प्रकृति के भ्रनु कूल ही है। योरप की 
सह स्त्री-स्वतन्च्ता बाह्य व्यावहारिक स्वतन्त्रता ही है। यह क्षात्र-शक्ति के द्वारा 
सम्मिलित ब्राह्मण तथा वेश्य-शक्ति से प्राप्त होती है। स्त्रियाँ जेसे वाह्य स्वतन्त्रता 
की एक-एक मूर्ति हों। जिस व्यवसाय तथा अपार क्षात्र-वल ने उन्हे यह रूप दिया 
है, उसका विस्तार भी स्वतन्त्रता तथा स्वावलम्बन के भ्रथें की ही तरह हुआ्रा कि 
समग्र संसार एक ही व्यावसायिक सूत्र में गंथ गया, और इसके साथ ही परस्पर 
तमाम जातियाँ। काल के प्रभाव से एशिया हर तरह योरप के अ्रधीन हो गया, 
वल्कि कहना चाहिए कि गोरी जातियो का काली जातियों पर पुरा प्रभाव पड़ गया। 
अ्रमेरिका की नयी सभ्यता तथा जमनी की नवीन वैज्ञानिक शक्तियों ने गोरी 
जातियो को सगर्व सिर उठाने में पूर्णतया मद॒द दी, श्नौर उनके प्रभाव में काली 
जातियाँ ग्रा गयीं । काली जातियाँ गोरी जातिमो का अनुकरण करने लगी। 

* उनकी स्त्री-स्वतन्त्रता जिन-जिन परिवर्तेनों के भीतर से बदलती हुईं ग्राज 


सजा फच्पा हूं; उप भाहप्प्व न साधा धरा चार क्चर७क 3 १४ कि करते, 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है। पर हम इस क्रम का विरोध नही करते 
क्योकि सप्तशत्ती झादि ग्रन्थों मे यहाँ 

है। उन ग्रन्थों के ग्रध्ययन से यह सम॑ 

की तरह तमाम अधिकार प्राप्त कर श्रचना आफ न चणछ ००१० 5 
परिवर्तन जिस तरह ससार की सभी वस्तुओं के लिए है, उसी तरह स्त्री-स्वभा ले 
केलिए भी। हाँ, यह वात ज़रूर है कि स्त्रियों के तमाम अधिकारी को, पुरुषए 
की तरह, वृद्धि होते पर समाज की घारा एक दूसरी प्रणाली से हौकर बहेंगी। 
पीसना, कूटना, वर्तन मलना, चौका देना, रोटी पकाना, वच्चों की सेवर करना 
घर-गृहस्थी का कार्य सेभालना आदि जो कार्य भ्रय तक स्त्रियों के शघीन थे) 
कार्य और वे ग्रुण, जिनसे यहाँवाले उन्हें गृहलक्ष्मी कहकर पुकारते थे, नहीं रहें 
जायेंगे। यदि तमाम कलाएँ स्त्रियों के सिपुर्द रहती झौर उन्हीं के 020 
शिक्षा उन्हें दी जाती, तो कदाचित्‌ श्रीर अच्छा होता। कारण, न कम कै 
पुरुषों का एक सृष्टिगत भेद भी है, और इस तरह की स्पर्घा से दोनों के बंमनस्व 
की ग्रधिक सम्भावना है। पर जहाँ यह सवाल होता है कि पुरपो को स्त्रियों हे 
सम्बन्ध में वोलने का क्या पधिकार है, वहाँ हम अवश्य मौन की ही भधिक महँच्े- 
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सूच सलाह कर चुकेगी, तव भारत के विभिन्‍न दलो के प्रतिनिधियों और देशी 
राज्यों के प्रमुख प्रतिनिधियों की एक कानफरेंस बुलायी जायगी । इस वाद-विवाद 
के पश्चात जो कुछ भी मार्ग निश्चित होगा, वह पालमिन्ट के सामते रखा जायगा, 
ओर पालमेन्ट की ज्वाइण्ट कमेटी के निश्चयो श्रौर सशोधनो के बाद वह रिफार्म 
विल के रूप मे परिणत होकर पालमिन्ट की स्वीकृति के लिए पेश किया जायगा । 
इस भ्रकार वायसराय महोदय का विर्वास है यह सर्व-सम्मत तथा बंध शासन- 
सुधारों का मसविदा एक सफल और सर्वमान्य चीज़ होगा । वह झ्ाशा करते है कि 
इससे इंगलंण्ड भर भारत का सद्योजनित मनोमालिन्य बहुत कुछ दूर हो जायगा, 

झौर भारत के राजनीतिक घरीर की पीड़ा प्रौर घावों को बहुत कुछ सुख मिलेगा । 


[मुधा', मासिक, लखनऊ, दिसम्ब:+-2929(सम्पादकीय) | अ्रसकलित] 


कसोटो पर 


वायसराय की विज्ञप्ति मे तीन सन्देश है--- 
(।) शासन-सुधारो के भ्रन्तिम लक्ष्य के विपय में । 
(2) साइमन-कमीशन का क्षेत्र विस्तृत करके उसमें ब्रिटिश भारत तथा 
देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध को भी सम्मिलित करने के विपय में | शरौर, 
(3) साइमन-कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने से पहले ब्रिटिश गवर्न॑मेन्ट 
द्वारा एक प्रतिनिधि-कानफरेस बुलायी जाने के विषय मे । 
प्रथम सन्देश मे कहा गया । कि सुधारों का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य है, 
और 97 की मार्टेगू-विज्ञप्ति मे भी इसी लक्ष्य की ओर निर्देश था, इत्यादि । 
भाटेगू-विज्ञप्ति मे सुधारों का ध्येय उत्त रदायित्वपूर्ण शासन-विधान कहा 
गया था, श्रौर इसका यही भर्थ समझा गया था कि ग्रन्ततोगत्वा भारत को भी 
झौपनिवेशिक स्व॒राज्य दिया जायगा । जनता का यह विश्वास तव और भी दृढ़ 
हो गया था, जब वर्सेलीज़ के सन्धिपत्र पर भारत ने भी लीग झ्रॉफ नेसश के एक 
असली मेम्बर की हैसियत से दस्तखत किये थे। किन्तु यू पी. के वर्तमान गवर्नर, 
दमन-नतीति के प्रवल प्रतिपोषक झ्लीर नौकरशाहों मे तानाशाह सर माल्कम हेली 
ने--जो उस समय भारत-सरकार के होम-मेम्बर थे--इसका दूसरा ही प्र 
लगाथा था । उनकी अनुदार और गोरी समभ में उत्त रदायित्वपूर्ण श्ौर औप- 
निवेशिक स्वराज्य में वहुत भेद था। इसी कारण उसी समय से भारतीय जनता 
के मन में एक सन्देह पैदा हो गया था। इरविन-विज्ञप्ति ने इस हेली-सूक का 
कचूमर निकाल दिया है, श्लौर बिलकुल स्पप्ट तथा असन्दिग्ध शब्दों में यह 
उद्घोषित कर दिया है कि भारतवर्ष एक दिन अन्य उपनिवेशों के समान ही 
अधिकार पावेगा । 
किन्तु वह दिन कब झवेगा, इसके विषय में हमारे बड़े लाट ने कुछ भी नही 
कहा । केचुए की चाल से चलकर ही यदि यह ध्येय पूरा किया जायगा, तो इस 
घोषणा से फायदा ही क्या ? सबसे मुख्य प्रश्न तो समय का ही है। 500 बं वाद 
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और साम्प्रदायिक दूकानदारों ने नये फैशव की चीजो से दुकानों की श्री-वृद्धि की। 
किन्तु दीवाने, भक्त, सम्यासियों मे भभूत रमायी, लगोट कसा, चीर पहना गौर 
शख्त-ध्वनि के साथ अपने इष्ट-साथन में तत्पर हो गये । 

भारत के राजनीतिक जीवन की भाग-दौड़ फिर प्रारम्भ हुईं। नया प्रात.काल 
दूर छूट गया। घोषणा की मधुर ध्वनि सुदूू रवर्तों व्यापारिक केन्द्र से उठते हुए 
कर्कश-घोर कलह-वाद के वज्भपात में बिलीन हो गयी | सवेरा गया। आशा मन्द 
हुई। उपासना बन्द हुई। भक्त सावघान हुआ । जीवन का संग्राम अ्रवाघ गवि से 
चल निकला। 


[सुधा मासिक, लखनऊ, दिल्नस्त३,929 (झतारहाहिय)-कम्रपंकाष्ताँ 


चायसराप की विज्ञप्ति 


की नीति का ही पालन करते रहे, उन्ही के भ्रादेशानुसार भारतीय प्रश्नो पर 
सम्म्ति देते रहे। किन्‍्तु इधर जून में जब अनुदार दल की पराजय हुई, िवर्तन गौर 
मजदूर-दल का प्राधान्य हुआ, तो सरकार की भारतीय नीति में भी कुछ बीबर 
श्रावश्यक हुआ | और, भारतीय शासन-सुधार-जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर तो वाय' 
सराय और प्रधानमम्त्री मि. मैक्डोनाल्ड का पारस्परिक सवाद भ्रत्यन्त 20008, 
हो गया। इसीलिए वायसराय लोड इरविन कुछ महीने पहले विलायत गये थे। व 
से लौटकर उन्होने एक विज्ञप्ति ५ 

प्रकार वायसराय महोदय ने भार' 

मजदूर-सरकार के सामने रक्खा, पु ५ आस 
'उद्घोषित करने का श्रघिकार दिया कि सन्‌ 97 की घोषणा में भारतीय कप 
सुधारों का भ्रन्तिम लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य ही है, अत्य कुछ नही। इसके सए सफलता 
ही यह भी कहा गया है कि निकट-भविष्य में होतेवाले शासन-सुधारो की गद्य 
के लिए यह झ्रावश्यक है कि देशी राज्यों और ब्रिटिश-भारत का पारस्परिक हे सप्याँ 
मी निश्चित हो जाय, सवोकि सम्मव है, भविय्य से भएस्त+स रक़ार आगर द्रेशी ्य 
में किसी प्रकार का ऋगड़ा उठ खड़ा हो, ओर वह एक वंध बाद-विवाद तो या 
धारण कर ले । इसलिए भविष्य का मार्ग निश्चित करने में देशी रियास' मर 
भारतीय राजनी तिज्ञो की सम्मति लेना अत्यन्त उचित भौर झ्रावश्यक है। त्ताई' 
कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने से पहले बल लिए यह जाम 
होगा कि वह भारतीय नेता और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की एक कान: 


'करें, श्र जहाँ तक सम्भव हो, अधिक-से-ग्रधिक विषयों पर उनकी 2 
कोर जयागर्ि के इपाणशा पी यारफ योयें। पयानिए शत शोगणां की गयी है कि 
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सूव सलाह कर चुकेगी, तव भारत के विभिन्‍न दलों के प्रतिनिधियों और देशी 
राज्यो के प्रमुख प्रतिनिधियों की एक कानफ़रेंस बुलायी जायगी । इस बाद-विवाद 
के पश्चात्‌ जो कुछ भी मार्ग निश्चित होगा, यह पालमिन्ट के सामने रक्सा जायगा, 
और पालमिन्ट की ज्वाइण्ट कमेटी के निश्चयो और सशोधनों के वाद वह रिफार्म 
बिल के रूप में परिणत होकर पार्लामेन्ट की स्वीकृति के लिए पेश किया जायगा । 
इस प्रकार बायसराय महोदय का विश्वास है यह सर्व-सम्मत तथा वध शासन- 
सुधारों का मसविदा एक सफल झौर सर्वमान्य चीज़ होगा । वह आशा करते है कि 
इससे इंगलंण्ड श्रौर भारत का सद्योजनित मनोमालिन्य बहुत कुछ दूर हो जायगा, 
भौर भारत के राजनीतिक शरीर की पीड़ा श्रौर घावो को वहुत कुछ सुख मिलेगा । 


[चुधा', मासिक, लखनऊ. दिसम्बर929*सम्पादकीय) । अ्संकलित] 


' कसौटी पर 


वायसराय की विज्ञप्ति में तीन सन्देश है- 

(!) शासन-सुधारों के भ्रन्तिम लक्ष्य के विषय मे । _ 

(2) साइमन-कमीशन का क्षेत्र विस्तृत करके उसमे ब्रिटिश भारत तथा 
देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध को भी सम्मिलित करने के विपय मे । भरौर, 

(3) साइमन-कमीशन की रिपोर्ट पर विचार फरने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेन्ट 
हारा एक प्रतिनिधि-कानफरेंस बुलायी जाने के विपय में । 

प्रथम सन्देश में कहा गया है कि सुधारों का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य है, 
आर 97 की मार्टेगू-विज्ञप्ति मे भी इसी लक्ष्य की ओर निर्देश था, इत्यादि । 

माटेगू-विज्ञप्ति में सुधारों का ध्येय उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-विधान कहा 
गया था, और इसका यही ग्र्थ समझा गया था कि ग्नन्ततोगत्वा भारत को भी 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य दिया जायगा । जनता का यह विश्वास तब और भी दृढ़ 
हो गया था, जब वर्सेलीज़ के सन्धिपत्र पर भारत ने भी लीग श्रॉफ नेसश के एक 
असली मेम्बर की हैसियत से दस्तखत किये थे । किन्तु यू. पी. के वतंमान गवर्नर, 
दमन-नीति के प्रवल प्रतिपोषक और नौकरशाहो में तानाशाह सर माल्कम हेली 
ने---जो उस समय भारत-सरकार के हॉम-मेम्बर थे--इसका दूसरा ही भ्र्थ 
लगाया था । उनकी अनुदार और गोरी समझ मे उत्त रदायित्वपूर्ण और औप- 
निवेशिक स्वराज्य मे बहुत भेद था। इसी कारण उसी समय से भारतीय जनता 
के मन में एक सन्देह पैदा हो गया था। इरविन-विज्ञप्ति ने इस हेली-सूक का 
कचूमर निकाल दिया है, और बिलकुल स्पष्ट तथा असन्दिग्ध शब्दों में यह 
उद्घोपित कर दिया है कि भारतवर्प एक दिन भ्रन्य उपनिवेशों के समान ही 
अधिकार पावेगा। 

किन्तु वह दित कब आवेगा, इसके विपय में हमारे बडे लाट ने कुछ भी मही 
कहा | केंचुए को चाल से चलकर ही यदि यह ध्येय पूरा किया जायगा, तो इस 
घोषणा से फायदा ही क्या ? सबसे मुख्य प्रश्न तो समय का ही है। 500 वर्ष वाद 
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पूर्ण स्वतन्त्रता देने का वादा करने का भी यही अये होता । समय-सम्बन्धी प्रश्व 
का निबटारा किये विद्रा ध्येय की घोषणा विलकुल व्यर्थ है। इससे काग्रेस और 
युवक भारत की मनस्तुष्टि नही हो सकती । सुन्दर हवाई महलो के स्वप्न देखकर 
सन्तुष्ठ और ग्राह्वादित होनेवाले राजनीतिक नेतागों के दिन लद गये । अब तो 
क्रियात्मक और ठोस वातों को जरूरत है। उनके विना युवक भारत की जाग्रतू 
स्वातस्त्रयलिप्सा शान्त नही वी जा सकती । यदि सरकार चाहती है कि एक शोर 
तो मेरठ-पड्यन्त्र, लाहौर-ह॒त्याकाण्ड और गन्यान्य राजनीतिक अभियोगों द्वारा 
आुवक-हृदय को कुचल डाला जाय, और दूसरी ओर इस प्रकार के भ्मनिश्चित और 
नीहारिकामय घूघले प्रतोभव उपस्थित कर उसको वरशंवद बना लिया जाय; तो 
यह उसकी भारी भूल है । जब तक वह अपने इन दुष्कर्मों का प्रायश्चित नहीं 
करती, जव तक उसका दमन-चक्र, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भारत की आशाग्रो 
प्रौर अधिकारो पर वज्ञ-प्रहार करना बन्द नही करता, तव तक उसकी किसी भी 
सदिच्छा पर विश्वास नही किया जा सकता। हमें खूब याद है, जब 9!7 में 
'मि. लॉयड जाज की चिकनी जाभ मे भारतीयों के योरपियन महासमर-सम्बन्धी 
महान्‌ भ्रात्मत्याग के बदले में उनके साथ मनुप्यत्व का बर्ताव करने की घोषणा 
की थी। सन्‌ 99 में दी हुई उतकी भारत-सम्बन्धिनी ववतृताग्रों को भी हम खूब 
डुहरा चुके हैं। किन्तु इनके साय-ही-साथ हम जलियानवाला वाध् की राक्षसी 
लीला को भी नही भूले। पंजाब का ग्रपमान अब भी हमारे हृदयो में काँदे की तरह 
कसकता है। मालूम नही, उस समय मनुप्यता का वर्ताव करने की हामी भरने 
वाली ब्रिटिश राजनीति की वह चिकनी जुबान किस घर का जा गा गयी 
हुईं थी । पता नहीं, वह फ़राग्रदिल ब्रिटिश डिप्लोमेसी किस कोने में छिपी हुई 
यह तमाशा देख रही थी। 
तब फिर लाट साहब की इस अनिश्चित विज्ञप्ति का क्या विश्वास किया जा 
सकता है ? इसके अतिरिक्त सन्‌ 97 की घोषणा का यह श्र मजदुर-दल की 
सरकार द्वारा ही वतलाया गया है। श्रन्य पार्टियों के नेताप्रो ने इस विपय में जो 
संकीर्णता दिखायी है, वह मितान्त लज्जाजनक और घृणास्पद है ! सम्भव है, वि 
कारणवश लेवर गवर्नमेन्ट के हाथ से इगल॑ण्ड का शासन-सूत्र इसी साल धिंत 
जाय, तव फिर लाट साहव की इन सदिच्छाग्रों और मजदूर-दल की इस उदारतां 
का उत्तरदायित्व किस पर होगा ? अतएवं हमारी सम्मति में तो लॉर्ड इरवित 
का यह प्रथम सन्देश कोई विशेष महत्त्व नही रखता। _ 
दूसरा सन्देश साइमन-कमीशन की पृछ-ताछ का क्षेत्र विस्तृत करना है। 
इसका भ्र्थ यह है कि साइमन-कमीशन की रिपोर्ट में देशी रियासती और ब्रिटिश 
आरत से सम्बद्ध वातों का भी समावेश होगा। किन्तु साइमन-कमीशन के किसी 
भी पूछ-ताछ के अधिकार को हमने स्वीकृत नही किया है। भारतवर्ष-भर के पढ- 
लिखे लोगों ने उसका बहिष्कार ही किया है । अतएव उसका क्षेत्र विस्तृत हो या 
संकीणं, इससे हम भारतीयों को कोई सरोकार नहीं। भारत के भविष्य का 
निश्चय करने का अधिकार तो केवल हमें श्रौर हमी को है । किसी भी गोरे कमी- 
आन द्वारा को गयी पूछ-ताछ मे हम विश्वास नही रखते । 5 
रही तीसरी बात, सो उसके विपय में हमे यही कहना है कि इस झभिय्रत 
कानफरेस के लिए भी लाट साहव ने साफ-साफ कुछ नही कहा | भस्पष्ट रूप ' 
एक भावी कानफरेस की ओर निर्देश-मात्र किया है, और वह भी ऐसे शब्द 
जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकाला जा सकता। साइमन-कमीशन 
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नियुक्ति से बहुत पहले ही भारतीय नेताओं ने 'गोलमेज-कांफ्रेंस” की आवश्यकता 
"पर जोर देना भारम्भ किया था। किन्तु उस समय सरकार ने नेताओं के इस 
प्रस्ताव को उपेक्षा की दृष्टि से देखा, और एक खालिस चिट्टे कमीशन की 
नियुक्ति कर डाली । उसका विश्वास था कि गुलाम हिन्दोस्तानी मजबूर होकर 
इस कमीशन का स्वागत करेंगे। परन्तु जब उसे मालूम हुआ कि देश के कोने- 
"कोने में, हिन्दोस्तान के वच्चे-बच्चे द्वारा, साइमन-कमीशन का श्रभूतपूर्व अपमान 
और बहिप्कार किया गया, तव अ्रव जाकर उसकी आँखे खुली है, और इसीलिए, 
अपनी पिछली शलती को मेटने के लिए, आँसू पोछने की यह तरकीब काम में 
लायी जा रही है । 

परन्तु हम सरकार को वतला देना चाहते है कि यदि वह हिन्दोस्तानी 
मेताप्नों को बुलाकर केवल उनके विचार ही सुनना चाहती है, तो उसके लिए 
“यही ग्रधिक उपयुक्त होगा कि वह नेहरू-रिपोट का एक पारायण कर ले । उस 
रिपोर्ट में लिखी माँग हिन्दोस्तान की कम-से-कम माँगें हैं ! उनकी पूति के लिए 
“यदि सरकार तैयार है, तभी नेताओं की कानफरेंस बुलाना सफल हो सकता है, 
अन्यथा नही | भारतीय नेताय्रो का सहयोग तभी प्राप्त हो सकेगा, जब सरकार 
यह समझ ले कि वह ब्रिटेन और भारत-नामक एक ही परिस्थिति के दो राष्ट्रों 
"के पारस्परिक शान्ति-व्यवहार की शर्तें तय करने जा रही है, न कि यह कि एक 
स्वतन्त्र राष्ट्र दूसरे परतन्त्र राष्ट्र को कुछ दुकडे फेक देने की तैयारी मे है। इसके 
अतिरिक्त सहयोग-प्राप्ति का दूस रा मार्ग है ही नही । 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, दिसम्बर, 929 (सम्पादकीय) । अ्सकलित] 


नेताश्रों का निइ्चय 


“वायसराय की विज्ञप्ति पर विचार करने के लिए भारतीय नेताओं की एक' 
कानफ़रेस सभापति पठेल महोदय के घर पर हुई थी। युक्त-प्रान्त, मध्य-प्रान्त, 
चंगाल, मदरास, वम्बई ग्रादि सभी प्रान्तों के प्रमुख मेता इस कानफरेंस के लिए 
ही दिल्‍ली पघारे थे। कई धण्टों के वादानुवाद के पश्चात्‌ बहुमत से तिम्तलिखित 
शर्तों पर वायस राय महोदय की अभिप्रेत कानफरेस से सहयोग करने का निश्चय 
हुआ-- 

() सरकार की स्राधारण नीति झ्ाज से इस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे 
मालूम हो कि वह सचमुच समझौता चाहती है, और इसलिए उसे भारतीयों के 
साथ मनोबल का व्यवहार करना चाहिए । इससे भारत का अशान्त राजनीतिक 
वायुमण्डल बहुत कुछ शान्त हो जायगा । 

(2) समस्त राजनीतिक कौंदियों को छुटकारा दे दिया जाय । तथा 

2 कानफरेंस में देश की समस्त उनन्‍नतिशील राजनीतिक संस्थाओं का 
"प्रबल होना चाहिए। और, चूंकि काग्रेस इस प्रकार की सस्थाओं में 
सवसे बड़ी और सर्वभान्‍्य संस्था है, इसलिए उसके प्रतिनिधियों की संख्या सबसे 
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भ्रधिक होनी चाहिए । 

इन तीन शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त सरकार की साथारण व्यवस्था में 
भी उदारता का व्यवहार श्रावश्यक है) सरकार की कार्यकारिणी सभा तथा 
ब्यवस्थाविका सभा का सम्बन्ध भो अब अ्रभिग्रेत कानफरेंस के उद्देश्यों के अनुर्य 
ही होना चाहिए, तथा वैध शासन-प्रणाली की रीतियों और व्यवहा रो पर उचित 
ध्यान रपना चाहिए। इसके साथ-द्वी-साथ इसकी तो ग्रत्यन्त भ्रावर्यकता है कि 
साधारण एनता को सरकार के व्यवहार से ग्रभी से ऐसा मालूम पड़ने लगे कि 


प्रवभा -* - कै ०9१५, , * | और भावी 
शासन-पुषर के जज | अबण _ -+ «५ « * की सल्तुप्ि 
के लिए यह भी झावश्यक होगा कि यह कानफ़रेंस यथा-सम्भव शाप्रातिशीम हो 
घुलायी जाय। 


ग्रन्‍्त में यह आशा प्रकट की गयी है कि यह कानफ़रेंस इसलिए नहीं दुछ्तावी 
जायग्री कि वह ग्ौपनियेशिफ स्व॒राज्य दिये जाने के लिए उपयुक्त समय निरिवित 
करें, बल्कि उत्तका उद्देश्य ही होगा, औपनिवेशिक स्वराज्य को घशासत-प्रणाती 
निश्चित करना । 
भेताझो की इन जर्तों पर महात्मा याँघी, मालवोयजी, सर तेजवहादुर सभरू, 
डॉबटर असारी, डॉ. सुजे, श्रीयुत्‌ शेरवानी, श्रीयुत्‌ आणे, श्री सैयद महमूद, घर 
पुरुषोत्तमदास-ठाकुरदास, पण्डित मोतीलाल नेहरू, पं. जवाहरलालजी, डॉड्डर 
बेसेंद, थ्ोमती नायडू, भरी ए. भार, झ्रायंगर, थो सेनयुप्त, थी वल्लभभाई पटेत,: 
श्री जगत्‌ृनारायणलाल झौर थो जी. ए. न्ेसन के हस्ताक्षर हैं। आांयो 
भारतोय नेताओं की ये माँगें बहुत पोड़ी. और घोचित्यपूर्ण हैं इन माँयों से 
कम झौर कोई सम्मानपूर्ण माँग हो ही नही सकती थी। यदि सरकार इन झवर्तों हो 
हो पूरा कर दे, तो सम्भव है, भारतीय नेताप्मों का एक बहुत बड़ा भाग उर्देक 
साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो बाय। पर हमे तो आया होती नहो हि दह 
इन शर्तों पर समझौता करने के लिए तँयार होगी; बयोकि हमारी नौकरऊार्स 
की नाक इतनी लम्बो नहीं, जिसकी ओट में उसकी इतनी हेठी छिप सके । उसेडा 
हणए मो हसनो छोटी है कि यह हिन्दोस्तानियों की जरा-सो भी माँग पूरो करने छा 
3 फ “४ एक वार पहले 


किये ऊ 
इस कनफ़रेंस सौर स रकार से पूर्ण ऋतहयाय क्न क पण< 
सरकार को नेताप्रों को इस माँग का उत्तर खूब सोच-विज्यारंकर 
झरा-सी भो रचती होते हो समत्त भारत में बन्नान्दि को वह प्रदल 
उठेगी, जिसके दुकाने के लिए समस्त द्विटिश-छाहाज्य का अधु- 
ने होगा। सक्तिसाली व्रिडिय-साह्राज्य की चम्दर्ये पारूदिक सत्ति मी ड़ 
के उदसते हुए जोस का मुकजला नकहुर सकेगो। उसको तोयें भौर रस्ेकरस 
निश्वस्थ भारतोप नौजदान्ोों के चत्पयाप्रह-उंद्राम से निरुचर होकर यजतलरद 
झौर देहझाम हो जायेगी । 

इसोलिए हम एक दर फ़िर ऋड्छे हैं कि ससकार को 
हो नेवाशों की इन सर्तों झा उचर देवा चाहिए, बन्‍्पया भादो घचद्धा ' 
दाश्स्डि उद्ो पर होचाा हु 














शखोचलान खरा 


[सुड्, रदिक, रूदनऊ, दिवस्दर 909 /  वचच: 
कं 
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बाज चुभापक्तद्र पेड का व्यास्यात 


गाल के रत्त बाबू सुभापक्तदध ने प्रजाव के विद्याधियों शरा प्रामन्त्रित- 
होकर पाह्गर मे एक महत्त्वपु्य जन राजनीतिक ध्यास्यान दिया । उसका शी: य 
कावा4 ॥बह न धरां5ध0ा ३6. [00 (भारत को उद्देश प्रा करना है) । इस 
व्पास्यान मे राष्ट्र की सवर्गिणय कफ लिए पने बड़े महत्त्व के) बाते कही 
है। वेयाल तथा एक पत्र दया है। 

की चर्चा करते हैए कह है वंयला-साहित्य में पजाव के पेड़ेवड़े मेनीपियों का 
जिक्र आया है, जे बंगाल के लोगों में बडे पाव से बढ़ा जाता है। यहां तक कि. 
पीद्नाय ने भी फ्जाव के वायको की अपने लेखनी-मुस से 

की का 


अधिक होनी चाहिए। हि 

इन तीन शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त सरकार की साधारण व्यवस्त्वा में 
भी उदारता का व्यवहार झ्रावश्यक है। सरकार की कार्यकारिणी सभा तथा 
व्यवस्थापिका सभाग्रो का सम्बन्ध भी भ्रव अभिप्रेत कानफ़रेंस के उद्दे श्यो के प्रनुदप 
ही होना चाहिए, तथा बैध शासन-प्रणाली की रीतियों और व्यवहारों पर उचित 
ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ-ही-साथ इसकी तो अत्यन्त आवश्यकता है कि 


कि हम मम लत 
के लिए यह भी आवश्यक होगा कि यह कानफ़रेंस यथा-सम्भव शी घ्रातिशीत्र ही 
बुलायी जाय। 


करे, बल्कि उसका उद्देश्य ही होगा, श्रौपनिवेशिक स्वराज्य की शासत-्अणाली 
निश्चित करना । 

नेताग्रो की इन शर्तों पर महात्मा गाँची, मालवीयजी, सर तेजवहादुर सर 
डॉक्टर अंसारी, डॉ. मुंजे, श्रीयुत्‌ शेरवानी, श्रीयुत्‌ श्राणे, श्री सैयद महमूद पर 
पुरुषोत्तमदास-ठाकुरदास, पण्डित मोतीलाल नेहरू, प॑. जवाहरलालजी, डॉविदर 
बसेट, श्रीमती नायडू, श्री. ए आर. आयग र, श्री सेनगुप्त, श्रो वत्लभभाई पदेक, 
श्री जगत्‌ृनारायणलाल और थो जी. ए. नटेसन के हस्ताक्षर हैं। गो 

भारतीय नेताओं की ये मांगे बहुत थोड़ी, शरौर श्रौवित्यपूर्ण हैं। इस माँगो पे 
कम और कोई सम्मानपूर्ण माँग हो ही नही सकती थी। यदि सरकार इन शर्तों को 
ही पूरा कर दे, तो सम्भव है, भारतीय नेताओ्रों का एक बहुत बड़ा भाग उसके 
साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाय। पर हमें तो झ्राशा होती नही कि वह 
इन शर्तों पर समभोता करने के लिए तैयार होगी; क्योकि हमारी नौकरशाही 
की नाक इतनी लम्बी नहीं, जिसकी प्रोट में उसको इतनी हेठी छिप सके। उसकी 
साक तो दतसी स्तोती है कि तत सिल्तोस्तामियों ती जरा मी भी माँग परी करने की 
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सरकार को नेताश्रों को इस माँग का उत्तर खूब सोच-विचारकर ही देना होगा। 
जरा-सी भी गलती होते ही समस्त भारत मे झ्रशान्ति की वह प्रबल ज्वाला घव्के 
उठेगी, जिसके बुभाने के लिए समस्त ब्रिठिश-साम्राज्य का अक्षुन्वारि भी पर्याि 
न होगा। शक्तिशाली ब्रिटिश-साज्राज्य की सम्पूर्ण पाशविक शक्ति भी युवक भारत 
के उबलते हुए जोश का मुकावला नकर सकेगी। उसकी तोपें श्ौर मशीन 
निश्शस्त्र भारतीय नोजवानों के सत्याग्रह-संग्राम से निरुचर होकर 
और बेकाम हो जायँगी । > गम * 
इसीलिए हम एक बार फिर कहते है कि सरकार को बहुत सोच-समर् 
ही नेतामों की इन शर्तों का उत्तर देना चाहिए, अन्यथा भावी अशान्ति का उतर 
दायित्व उसी पर होगा। 


(सुधा, मासिक, लखनऊ, दिसम्घर, 929 (सम्पादकीय) । श्रसंकलित) 
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बाज चुभाषचरध वेठु का व्यास्यान 


बंगाल के रत्न बाबू सुभाषचच्ध बैचु ने पंजाब के विद्यधियों दर, आम-न्बित 
हाकर लाहीर में डक महत्त्वपूर्ण स्‍ रे व्याल्यात दिया। उसका पोषक है 
वतींव #45 ६ प्रां5४07 ६० 906॥ (भारत को एक उद्देश पर । 

५ स्थान में राष्ट्र की सब गरीए उन्नति के लिए आपने बड़े महत्व की 3, ही 
है। आपने बंगाल तथा फ्जाव को एक ही जूत्र में विरो दिका है। अपने साहित्य 
की चर्चा करते हुए कहा है वि बंगला-साहित्य में पंजाब के बड़े-बड़े भनीधि पैयों 
जिक आया है, छा बंगाल के लोगो में बडे चाव से पढ़ा जाता है। यहाँ तक कि 
के “मुख से खूब अशया 


शल्य, कर दिये हैं। भाषण निस्सच्देह बडा गौरवुण है, (२ अुवक-शिरोमणि 
पैभाषचन्द्र से हम लोग जैसी आशा करते थे, वा ही हुआ भी है। परन्तु हम 
अभाष बाबू से कुछ भौर आशा रखते थे। जिस वीरवर यतीदनाथ गी 

को लेकर परणाव में वह थाये थे, उस कबीर जदारता की उन्होने पूर्ण माजा मे 


कालीवाडी 

2 हम आपसे पथते है, क्या उस वीर के यह कहने का कोई तात्पयं ही नही 

बंगाली नही, भारतीय है” इस उक्ति से उस निशछ्धल त्यागी. महापुरुष 
ने आप हो लोगों को बहुत्त ऊँचे सीसने के लिए दिया है, जिसका इतना जल्द 
आपको विस्मरण हो गया। आप एक क्षण के लिए भो नही सोच सके कि आप 
गाव में भाषण दे रहे है, जहाँ के आपो में का ही स्पन्दत हो रह है। 
लेकिन एके शब्द भी आपने राष्ट्ररभापा पर नहीं कहा, और बाप वह मनुष्य थे, 
लिन्हें कलकते के + 2 भाषा-सम्मेलनवाले कितनी वार सामने को 
चढ़ा चुके है, हिन्दी के पम्वन्ध में भाषण पढ़ा चुके हैं। पाला में पजाब के जन- 
गयको के चरित्र का उल्लेख जो आपने किया है, इससे हमें यही ध्वनि छिपी हुई 
मिली कि ऐ पंजाब याधियों, हम लोगो ने तुम्हें बड़े चाव से चित्रित किया 
है, तुम लोग हमारा साहित्य देखो । साहित्य मे जो पेहानुभुति का उल्लेख है, उसके 
जुलासा अर्थ की अपेक्षा यह छिपा अर्थ ही समालोचक को 'दैजे जेचता है, जबकि 
'रप्ट्र की तमामः चातों--तमाम ये उल्सेस़ करके भी उसकी भाषा 
कहीं भी जिक्र नही किया गया । भह बीर यतीदनाय को पेददयता का, उसके 
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वाणी का, यथार्थ उपयोग एक उत्तरदायित्वपूर्ण बंगाल के युवक-रत्त द्वारा हुआ 
कदापि नहीं कहा जा सकता। वंगालियों में प्राल्तीयता की व्‌ उत्त महावीर को 
अ्रगर न मिली होती, तो वह क्यों कहता कि मैं वंगाली नही, भारतीय हूँ। मुभाष 
वावू उस बीर का सुयोग लेकर इस प्रकार पजाब जाकर खुलेगे, यह हम न जानते 
थे। बग-धापा में क्या, हर एक भापा में अपर प्रान्तों, अपर देशों के वीरोकी 
गाथाएँ, कहानियाँ, नाटक, इतिहास आदि रहते हैं, और सब लोग उन्हें चाव से 
पढ़ते है, उनसे सहानुभूति रखते हैं। यह सिर्फ इसलिए'कि वे वीरो पर लिखे गये 
हैं। वहां दूसरे लोग वीरता, पौरुप का ही पक्ष करते हैं। पर इसके माने यह नही 
होते कि साहित्य में किसी देश ने किसी देश का आदर किया । जननायक व वीर, 
सा्वभौमिक मनुष्य होते है, और सुभाष वावू की तरह के लोग उनसे लाभ उठवे- 
वाले, जिन्हे दस रोज भी यतीन्द्रनाथ की बातें याद नही रही भौर मौका देख 
फायदा उठाने की सूक गयी । उन्होने जिन विश्व-कवि रवीच्धनाथ का जिक किया 
है कि उन्होंने भी पंजाब के नेताशों को आदरपूर्वक अपने पद्म में स्थान दिया है, 
उन रवीन्द्रनाथ ने उन वीरों के त्याग से ही खिचकर उन पर कविताएँ लिखी हैं। 
“भानुर्धिह! अपना नाम रवीन्द्रनाथ मे तारुण्य-काल में इसलिए रक्खा था कि सिस 
चीरों का वह बड़ा श्रादर करते थे। उनकी पक्तियाँ--- ० 
“कादेर मशाले, आकाशेर भाले, ः 
आगुन जेतेछे छूटे ।” हु 
“बंदा जखन बंदी होइल तुरानी सेनार करे।” * क्र 

हम लोगो में सुभाष बाबू के उपदेश पहले से ही प्रचलित है । हम लोग बग-साहिए 
जशथा उसके त्तेगान' कोल कि गगार निर्माताशों का लदयं से आदर करते हैं। 


कान हाल 4 जज 55७७ छा 5 ७3 ७ 
तथा घनी सज्जनों से रुपये वसूल करने तथा अ्रपने उदर भरने का एक स्वांग पा 
रबखा है, भौर नुभाष वावू का वंगाल में कही दौरा होता है, तो ये लोग चिल्लाने 
लगते हैँ कि वह राष्ट्रभाषा-प्रचार के लिए वहाँ जा रहे है, इस पर श्रव हमार 
विश्वास दृढ़ हो गया। एक बार हमने सुना या, सुभाष वाव्‌ ने एक व्याव्यान हैं 
कहा है, (जबकि उन्हे लोग घेर-घारकर ले प्राये ये) कि हिन्दी हमे इसलिए 
सीखनी चाहिए कि हमें मिलों में मजदूरों से काम लेना है। सुनते है आप लोग 
यह कद्र है हिन्दी की । हिन्दी इस तरह के लोगों की भाषा है सुभाष वावू का दे 
से। परन्तु कल अगर महाराज उदयपुर सुभाष बावू को बुलाबें तो पधनित 
कहेंगे, हमारे, यहाँ डी. एल्‌. राय ने श्राप राजपू्तों को बड़े ऊँचे रब्दों मे 
किया है, श्रौर वे ग्रन्थ वंगाल में बड़े आदर से पढ़े जाते हैं।. _ 

हिन्दी के प्रति उदासीनता, वगाल्न की प्रान्तीयता, अपने ही को सबुत 
समभना, यह सब अधिकाश वग्रालियों के खास निशान है। इसका यहा 
हमारी समऊ में यह आता है कि ये लोग प्रंगरेजी शिक्षा के बड़े कायत है । हे 
के लोगों में पुरानापन देसकर इनकी श्रद्धा नहीं होती। ये बहुत अभिमार्त 
होते हैं। इनकी भाषा के साथ हिन्दी का जोड़ भी नही बैठता | इनका उच्चारय शी 
मंगोलिमन उच्चारण है । श्रार्य-उच्चा रण के मार्ग पर जीभ की जैसी गति होती 
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इनके उच्चारण में उससे विलकुल विपरीत । हिन्दी-साहित्य का ज्ञान न रहना भी 
उसके प्रति इनकी उदासीनता का कारण है। भ्रभी चहुत्त दिन नही हुए, परसाल 
जाड़े के दिलों में, जब विद्यासागर-कॉलेज-होस्टल मे हिन्दी के विद्यार्थियों ने अपनी' 
समिति का वापिक उत्सव महामना मालवीयजी के सभापतित्व में मनाया था, 
उस समय भंगरेजी के विद्वान्‌ प्रोफ़ेसर जे. एल. बनर्जी महाशय ने हिन्दी की 
सूब दिल्‍लयगी उडाबी थी, श्रौर अपने साहित्य की वैसी ही तारीफ भी की । पर 
उन्हें किसी बगला-ज्ञाता हिन्दी के लेखक से उत्तर भी द॑सा ही युक्ति-वर्क-पुर्ण मिला 
भा, और उसकी बातो का समर्थन भी महामना मालवीयजी ने अपने 'सभापति के 
भाषण में किया था। अंग्रेजों का शासन वगाल में बहुत दिनो से है। इसलिए 
श्रेंगरेजीपन वहाँ ज्यादा हे, और यही कारण है कि उसके साहित्य का अंग्रेजी 
साहित्य के प्रभाव से बसा ही उत्कर्प भी हुआ्ना । हिम्दी के लिए यह बात और जोर 
देकर कही जा सकतो है । जितने दिनो से यहाँ अंगरेजी शासन है, उसे देखते हुए 
हिन्दी ने बम ला के मुकाबले ज्यादा तरक्की की । शीघ्र ही उसके भीतर से रवीन्द्र- 
नाथ और डी. एलू राय-जैंसे कवि और नाटककार भी निकलेगे। हिन्दी के 
प्राचीन साहित्य का तो बंगला बे चारी क्या सामना करेगी । साहित्य के अपर श्रग 
हिन्दी में बला से कम पुप्ठ नहीं। पर यह सव बंगाली भाइयों को समझावे 
कौन ? दुरदर्शी महात्माजी न होते, तो शायद इतनी आवाज भी हिन्दी के लिए 
अ्रव तक न उठ पाती । पर महात्माजी की वाणी पर अब कही से राष्ट्रभावा के 
सम्बन्ध में कोई नुक्ताचीनी नहीं हो सकती। हिन्दी का यह एक ही व्यक्तित्व 
इकतीस करोड का व्यक्तित्व है, इसकी सफलता भले ही कुछ दिनो बाद प्रकट हो । 
पर हिन्दीभाषियों को अपनी मातृभाषा को सेवा के लिए हर तरह से तैयार हो 
जाना चाहिए। 
एक थार भरमीनियन घाट से जो जहाज़ घटाल जाता है, उस पर प्राच्य- 
'विद्यामहाणंव बाबू नयेन्द्रताथ सेन जा रहे थे। हमारे एक मित्र भी, जो हिन्दी की 
मेत्रा कर रहे है, उसी पर भ्रमण करने जा रहे थे। सेन महाशय फल्ता के पासवाले 
अपने आश्रम जा रहे थे। उनके साथ तामलुक (ताम्रध्वज की राजघानी, 
ताम्नलिप्त, पुर्वकाल का समुद्रल्तट, वन्दरगाह, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान) के एक 
वकील वार्तालाप कर रहे थ। हमारे हिन्दी-सेवक नवयुवक मित्र की उम्र उस 
समय बहुत थोड़ी थी । उनसे मालूम हुआ, उनके लेख तथा कविताएँ उस समय 
हिन्दी के पत्रों से वापस ही' श्राया करती थी। सेन महाशय से बफील साहब की 
राष्ट्रभापा पर बातचीत हो रही थी, हमारे मित्र चुपचाप बंठे हए सुन रहे थे। 
मेन महाशय राष्ट्रभापा के मोग्य हिन्दी को ही चुन रहे थे, भ्ौर दकील साहब कह 
रहे थे, जवकि भ्रेंग रेजी की एक शिक्षा लदी हुई है ही, तब दूसरी किसी भाषा का 
अनावश्यक दबाव क्यों डाला जाय ? अवश्य इस तक का फ्रँसला नही हुआ । 
कारण, यह किसी जिन्नासु को दिया हुआ्ला उत्तर नहीं था, जो वकील साहव माल 
नेते। उन्हे वो तर्क द्वारा समय पार करना था। इधर सेन महाशय को राष्ट्र के 
कल्याण की चिन्ता थी । सेन महाशय ने बहुत कुछ कहा, हिन्दी तो हम लोग 
उल्टी-सीधी बोल लेते ही है। ज्ञरा व्याकरण सीखकर कुछ मार्जन कर लेने से ही 
काम चल जायगा। अंगरेज़ी के भीतर से सच्ची सहृदयता का विस्तार नही होता, 
बह यहाँवाली पर जैसे रोब जमानेवाली एक भाषा हो, उसके उच्चारण के साथ 
ही एक प्रकार की अकड़ झ्रा ही जाती है, यह उसका विजातीय प्रभाव है। इससे 
हमारा सच्चा उपकार नही हता, वल्कि अपकार ही ज्यादा होता है, दूसरे साधारण 
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लोगों की इच्छा-शक्ति को जितना हम देशी भाषा के भीतर से समेठ सकते हैं, 
उतना विदेशी भाषा के भीतर से नही, हमे तो राष्ट्र की एक भाषा चाहिए, जबकि 
हमे राष्ट्र का सुधार करना है--आदि-आदि । वकील साहव बोले, तो यह काम 
क्या बंगला नही कर सकती ? सेन महाशय ने कहा, बंगला का इन्द्रजाल बंगता 
ही के लिए हो सकता है, तमाम भारत मे बंगला के प्रचार की बाते करना एक 
प्रकार का अन्याय करना है, भारतवर्ष के श्रधिकांश लोग हिन्दी ही बोलते है। 
उद्दू और हिन्दी मे बड़ा भेद नही, केवल शब्दों का देशी-विदेशीपन है, किया एक 
ही है, विभक्तियों के प्रयोग एक ही प्रकार के है, शब्दों की जगह अरबी-फारसी 
बैठा दीजिए, उर्द्‌ है, सस्क्ृत बेठा दीजिए, हिन्दी है, हाँ, कुछ शब्द हिन्दी के मपने 
भी है, जो हिन्दी-उर्दू, दोनो में लिखे जाते हैं। इस प्रकार बड़ी देर तक वकील 
साहव को उन्होने समझाया, पर बंगाली वकील साहब न वगला का ही मोह छोड़ 
सके और न अंगरेजी का ही। उन्हे हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने में सवसे बड़ी प्रड़षद 
यह देख पड़ रहो थी कि अनावश्यक एक तीसरी भाषा का लदाव हम पर पड रहा 
है, इसीलिए वह राष्ट्र-सम्मेलन तथा समाज-सुघार आदि के काम श्रेंगरेजी 
मारफ़त ही कर डालना चाहते थे । इस तरह की गुफ्तगू होते-होते फत्ता का 
स्टेशन झा गया, और सेन महाशय विदा हो हँसते हुए उतरने लगे। वकील साहब 
की तरह सुभाष वावू भी तमाम काम भअंगरेज़ी द्वारा ही चला लेना चाहते हैं, एक 
तीसरी भाषा का ग्रकारण दवाव क्यों पड़े ! फिर भी कलकत्ते के राष्ट्रभापा- 
सम्मेलन के सभापति, न जाने क्या है ! 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, दिसम्बर, 929 (सम्पादकीय) । भ्रसंकलित] 


राष्ट्र की युवक-शक्ति 


० ० छू ५ हबक जे चाह सजंब 3 ६७३० ३७ ९६ ५० ए/ ७ 9 >> 
के युवकों के अग्रणी रहे हैं, जिनका कार्य-सक्षम पुप्ठ यौवन संसार की ४28 
शक्ति का मुकावला कर सकता है। वीरवर युवक-श्रेष्ठ यतीन्द्रनाय का भात्म5 


इघर एक नवीन स्फूर्ति हमारे युवकों में फूंक चुका है। श्रमिक दल का ला 
कनिया सभीश सेन “नाना के दीन जन अाण नि पट ॥ एरिया का प्रत्याचीं 
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'विप्लव इसको साक्षी दे चुका है । जिस देश में युवक जानदार नही, जिस देश के 
भावी उत्तराधिकार के लिए युवकंगण प्रयत्नशील नहीं, वह देश गुलामी की वेडियों 
को काट नही सकता। जिस स्वाधिकार-शासन के अंगूर के गुच्छे के लिए देश के 
नेता ललचाये हुए है, वह वहुत ऊँची डाल पर, उनकी पहुँच के बाहर, लटकता 
हुआ देख पड़ रहा है। बड़े लाट साहव की घोषणा में ब्रिटिश-गवर्नमेन्ट की तरफ 
से भारत के राजनीतिक अ्रधिकारों की कोई घोषणा नही है, वल्कि वहाँ एक चाल- 
सी है। वह यह कि घोषणा के वहाने अनेक राजनीतिक दलो को मिलाकर मतभेद 
करा दिया जाय । वम्बई के जिनना और जयकर को घोषणा मे यही सम्देह प्रवल हो 
गया है। हमारे देश में ऐसे दलवालो की कमी नही, जो कृपा-दृष्टि के ही भिक्षुक 
है, ज़रा-सी मुसकिराहट पाने पर ही कुत्ते की तरह पिघलकर दुम हिलाने लगते 
और उसे ही ग्रपने दिल में स्व॒राज-सुख समभते है । यह श्रधिक्ारियों को भी अच्छी 
तरह मालूम है, झौर इन्ही विभीषणों की फूट से वे राजनीतिक विभीषिकाग्रो की 
सृष्टि कर डालते हैं। वड़े लाट की घोषणा में न तो भारत के थ्रमिकदलो की नीति 
के परिवर्तन पर कुछ है, और न शी प्र भ्रौपनिवेशिक स्वाधिकार-शासन देने की कोई 
वात | यहाँ साइमन-कमीशन को सार्वभौमिक ग्रसफलता ही मिली थी। बडे लाट 
साहब का नेताग्नों को बुलाकर एकत्र करना अंगरेजों की प्राचीन चालवाज़ी का 
जौहर दिखाना ही हो सकता है । यह नाटक यहाँवाले बहुत देख चुके है। मा्देगू- 
रिफ़ार्म के समय जिन लोगों ने इस तरह ठगे जाकर देश को मूडा था, पीछे उनकी 
भी दुर्दशा की हृद हो गयी थी । नेताओं की शर्तें बहुत साधारण हैँ, ऐसा इसलिए 
किया गया है कि लिवरलों के साथ काग्रेस-नेताश्ों का साम्य रहे । ग्रगर इस तरह 
की शर्त भी नामजूर कर दी गयी, तो निश्चय सममना होगा कि ब्रिटिश सरकार के 
उद्देश विश्वासयोग्य नही अनेक नेताओं ने भ्रपने हस्ताक्ष र नही किये । जवाहरलाल 
जी भी नही करना चाहते थे। पर बहुत कहने-सुनने पर उन्होने अपने दस्तख़त कर 
दिये है। फिर भी हमे महात्माजी के उद्गारों से जैसा मालूम है, वह पूर्ण स्वतन्त्रता 
के सिद्धान्त पर अटल है! यहाँ उन्होने सामग्रिकता की ही रक्षा की हे । भ्रबकी 
साल देश के सामने यह जो परिस्थिति भरा गयी है, इसके निर्वाह के लिए हम युवकों 
की ही अपराजित शक्ति का भरोसा रखते है। देश की मर्यादा तथा सम्मान की 
रक्षा के लिए हमारे युवक ही हृदय के अन्तस्तल से देश की मदद कर सकते है। 
काँग्रेस की भ्रनुकूलता, तथा उसकी आज्ञा के पालन के लिए अ्वकी हमारे युवकों 
को तन-मन से कार्य-क्षेत्र की ओर बढ श्राना चाहिए । ससार की आँखों को भारत 
के युवक ही वह दृश्य दिखा सकते हैं, जो भारत के अतीत गौरव ते ग्रमुकूल है । 
जिनकी मेधा परिप्कृत है, जिनका जीवन निष्पाप तथा उज्ज्वल है, जो देश के 
चरतेमान काल के गौरव और भविष्य की आशा है, जिनके हृदय में किसी प्रकार के 
,कलक का स्पर्श नही हुआ, विद्या की ही तरह जिनकी मुखकान्ति दीप्तिमान्‌ है, 
अबकी स्वाधीनता की पुकार पर, माता के हृदय के वे ही रत्न चमक उठें। काग्रेस 
का कोई भी इगित उनके द्वारा व्यर्थ न जाय । ग्रवकी हमारे युवक-सम्राद विजयी 
होकर ही रहे। 'वन्दे मातरम्‌' । 


सुधा, मासिक, लखनऊ, दिसम्बर, 929 (सम्पादकीय) । असकलित] 
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ओबणा का मध्याद्न 


“सुधा' के पिछले भ्रंक में वायस राय की प्रात:कालिक घोषणा के विषय में हमने जो 
नोट लिखा था, उसके ग्रन्तिम शब्द शायद पाठक भूले न होगे । घोषणा के 3 या 4 
दिन बाद ही हमने वह नोट लिखा था) भारत तथा इंगलैण्ड की राजनीतिक 
परिस्थिति का अध्ययन करके घोषणा के महत्त्व के विषय में हम जिस परिणाम 
पर पहुँचे थे, वह गत मास की घटनाओं से बहुत कुछ सत्य सिद्ध हुआ है। बाय 
सराय महोदय की घोषणा का महत्त्व तथा भारतीय राजनीतिज्ञो का तद्विषयक 
उत्साह पालियामेन्ट के वाद-विवादो, विलायतोी पत्रों की समालोचनाओं ग्रौर 
वाल्डबविन-मंकूडोनाल्‍ड पत्र-ब्यवहार के कारण बहुत कुछ कम हो गया है। दिल्ली 
कानफरेस की विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करनेवाले मेताओं में से कई तो इतने निराश 
हुए है कि उन्होंने उस विज्ञ प्ति से अपने हस्ताक्षर निकाल दिये जाने की आर्पना 
की है। शेप नेताओं ने भ्रपनी उस विज्ञप्ति पर पुनविचार करने की ग्रावश्यक्ता 
समभकर प्रयाग में एक दूस री कानफ़रेंस की योजना की थी । 22 
चायसराय की सदिच्छापूर्ण घोषणा के विरुद्ध इस प्रकार के भ्रसन्‍्तोप के कई 
कारण हैं। जब तक उन कारणो का प्रतिकार नहीं होता, तव तक भारतीय जनता 
के हृदय में एक प्रकार की अज्ञात आशंका उपस्थित हो रहेगी। प्रथम तो सरकार 
को जल्दी-से-जल्दी भारत की समभौतेवाली शर्तों पर कोई निश्चय कर डालगा 
चाहिए। बिना इस निश्चय की घोषणा किये प्रस्तुत गोल-मेज कानफ़ रेंस की प्रागा 
करना एक दुराशा-मात्र होगी । ध 
उपर्युक्त निश्चय के अतिरिक्त सरकार के कारनामों से भी म होना 
चाहिए कि वह सचमुच कोई समझौता चाहती है। उसकी विज्प्तियों भरौर कार्यों 
से उसके इरादे खूब स्पप्ट और परिलक्षित हो जाने चाहिए। श्रभी घोषणा क्री 
अहुत-सी ऐसी बातें हैं, जो विल्कुल अस्पष्ट और प्निश्चित-सी हैं। उन बातों का 
स्पष्ट होना अत्यन्त आवश्यक है। जनता ब्रिटिश-राजनीतिजञों की फिसल जाने 
बाली जीभ और द्विजिह् प्रकृति त्तथा शब्दों को तोड़-मरोड़कर भन्नातपूर्व प्रथगिम 
करने की प्रवुत्ति को भली-भाँति जानतो है। “ज़ाणाए फिक्षश्र८4०7 रण 
ध€ प्राध्थाए[ ५०ा५०४६१ 66 47/--नामक भेंगरेजों की पेटेन्ट राजनीतिक 
पंदावली से वह भली-भाँति परिचित है। बह यह भी खूब जानती है कि चतुर 
ब्रिटिश-सरकार भारतीयों की एकता से डरकर भेद-नीति को काम में लाब ्ि 
कभी नही हिचकती, और समय-असमय इस प्रकार की सदिच्छापूर्ण घोषणाओं 
थम-गोले छोडकर उसकी राजनीतिक एकता का नाश करने में वनभी नही चूकती । 
इसीलिए वायसराय महोदय तथा मि. बेने की स्पीचो से वह श्राश्वस्त नहीं हुई। 
चह चाहती है कि सरकार शीघ्र-से-शीक्ष अपनी चालें स्पष्ट कर दे री जब अक 
देखती है कि विलायत और हिन्दुस्तान मे इस घोषणा के भिन्‍ते-भिल्‍वे भार, 
समझे गये हैं, तो उसका सन्देह भर भी दृढ़ हो जाता है। जहाँ एक झोर 5 
में वायसराय महोदय की घोषणा का यह भ्र्थ लगाया गया था कि सरकार निकः न 
भविष्य में ही भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने के लिए तैयार है, वहाँ दस 
और विलायत मे बडे-बड़े राजनीतिक नेताओं द्वारा जनता को यह सम का 
रहा है कि इस प्रकार की आ्राकश्मिक घटना होने की तथा गोल-मेझ वनक 8 
द्वारा सन्‌ 97 की घोषणावाली नीति मे किसी परिवर्तत की कोई सम्मावता 
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पोषणा के ऐैने को वंकण उहयओं के रण भारतीय श्व्य हो; 
जास ही है। अर व पक का बनती ! अदी ते उपित ही 
हर्बल कस है। . गिश्वय भी इसीलिए उचित, क्थाः 
दरवेशित गया है। 

अदि सरकार देश के 


इन नेताओं के ४ को सफल पनाना है, 
शीघ्र ही विज्ञायती राजनीतिजो और फच्रो के भारत-विसेक्षी पेक्तन्यो 3. अति- 
करना जाहिए, झर भारत को शीघ्र ही अ| प्रनिवेश्िक: "पेराज्य देते की 
ग्रोषणा कर देनी चाहिए। अन्यथा 3[ दिसम्बर को भध्ययाक्रि रैं2 बजे, जनक 
्ि पे कर स्वागत करके के लिए बज रहे झग्रे, 
न्क्तः और हेपे से फुल्नित हो रहा होगा, गरीक 
कि 'कबान । अल हो के आर, होनेकाने सवतनपता-स्म लिए 


कांग्रेस का रंगर्मंच 


(जिस समय यह अंक पाठकों क्के पहुँचेगा, उसे समय लाहौर की रंगभूमि 
पर काग्रेस-महानाटक का अभिनय हो रहा होगा ! विभिन्‍न जातियो तथा विभिन 
दक की जनता के सामने देश के विभिन्‍न राजनीतिक अपने कर्तव्य दिखला 
रहे हाग। 

देश की गत वर्ष के अ्गति को देखते हुए यह नहीं मालूम होता कि अबती 
बार कांग्रेस का अधिवेशन शान्त और अक्षुद्ध हो सकेगा। किन्तु मह भवश्य कहा 
जा सकता है कि अगले वर्ष लिए जो प्रोग्राम बनाया जायगा, वहें वहँते है 
कठन और श्रमसाध्य होगा । भ्रवकी वार पिछले वर्षों के समान कार्गजी करतेर्व 
(दिणलाकर ही कांग्रेस चुप नही हो जायगी। कांग्रेस की नीति में भी घोर परिवर्तत 
होगा । इस परिवर्तन की पूर्व-सूचता अभी तन आये हुए. प्रस्ताव की संध्या | 
अली-भाँति मिल रही है वायसराय महोदय कप घोषणा के बहुत-मे पहलुओं के 


हो रहे है। अपनी-अपनी युद्धि वे अनुसार सभी दल कांग्रेस व नीति 2५ 
की इच्छा कर रहे है। ईने विभिन्न तथा छोटे-छोटे दलों में केबल दो ही दे 
से है. जिनकी सम्मति का देश मे आदर हो रहा है। पहले दल 
वायसराय की 228 पर जब तक और कोई निश्चित दीवा नही की जाती, तब 





तक शा करना--किंसी समभे गैते की उम्मेद --विलकुत 
व्यर्थ है। यह दल कांग्रेस की वर्तेमान विरुडध है। हे 
चाहता है कि कलकत्ता: -काग्रे के 
पूर्ण स्व॒तन्त्र की घोषणा कर दी 
लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की यह 
घोषणा की जाय ता दर 
परिवर्तेत अवश्य कर दिया जाय ये लाया 
जाय । इसीलिए इस दल की सम्मति में कु चुने में 
बासडोली) प्रणाली की एक दूसरी आासन-विधि वा मूअपाई किया 2 
और महात्मा गाँधी तथा में जैसे प्रमस नेताओं से आ्र्थना की जायें 
बे इन्ही स्थानों पर अपना ध्यान केर्द्रित रखकर अहिसात्मक गरान्दा सह लिए 
तथा टैक्स न देना आदि उपायी से इसे नवीन शासन-विधान की सफलता के 
उद्योग करें, तथा वहाँ नियमबड शासन और प्रजातस्त्र के स्थापत का प्रयल पे 
देश के अन्य भागों में भी 'डूसी समय राष्ट्रीय संग का कार्य सब पेड 
होना भावश्यक है। सत्याग्रह-संग्राम उन देश के भागों की जब जिस /2 
सहायता हो, तब वही सहायता जुटाना इन ब्रत्य भागों की है 
होना चाहिए है 


उपर्युक्त विचारवाले दल की प्रबलता दिन-ब-दिन बढती हीं जी. रही 
गवर्नमेस्ट की दमन-तीति ने देश के नौजवानों वा उस ओर प्रवेत्त अीतिके 
जी सहायता दी है। उनकी सम्मति मैं तो गवनेमेन्ट की अत्याचारए हरह 
कारण देश के सामने उपयूत के सिवा अब कोई इसरा उपाय हीं है 


गया। मौसम 
दूसरा उत लोगों का दल है, जा विश्वास करते हैं कि प्रस्तावित गी | 
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अबला कही जा सकती है ! उसके सब अ्रधिकारीं को इन्ही दोनों जन्तु-विशेषो ने 
राहु के समान अपना सर्वग्रासी मुंह खोलकर हड़प लिया है। शास्त्रों की दुहाई 
दे-देकर हमारे 'पण्डज्जियो' ने उनकी शिक्षा और दीक्षा का कचूमर वहुत पहले 
ही निकाल डाला है, कुलटात्व का दोपारोपण करके उनकी स्वतन्त्रता का नाश 
कर दिया है, और फिर उस पर तुर्रा यह कि मिवाक्षरा आदि सत्यानाशी टीकाग्रों 
द्वारा उनके खाने-पीने की सामग्री पर भी छापा मारने की योजना की है। मृत्यु के 
समय ब्राह्मणों को दान तथा संकल्प करने की तो इन पेटुओों ने शास्त्रीय व्यवस्था 
करवा दी, किन्तु जिस आदमी के दान और संकल्प से इनका पेट भरता है, उसकी 
स्त्री और पुत्री का, पति और पिता की मृत्यु के वाद, उसकी सम्पत्ति में कोई 
अधिकार होने की बात ये स्वार्थी साफ हजम कर गये हैं ॥ इसीलिए 'सर्वाधिकार 
पर-रक्षित” होने के कारण हिन्दोस्तानी स्त्री नितान्त 'अवला' हैं। उसकी दशा 
अत्यन्त करुण है। उसका जीवन सागर की उत्ताल तरंगों पर तैरनेवाले तिनके के 
हा अ्रतिश्चित और दयनीय है । वह पशुओं से भी नीचा जीवन व्यतीत करती 
उसका संसार मे पदापंण होते ही--हिन्दुओओं के विश्वास के अ्रनुसार--पृथ्वी 
कई अंगुल नीचे घस जाती है। फूदी थाली की बजाकर दुनिया में उसका स्वागत 
किया जाता है। जन्म से लेकर वाल्य-काल तक वह प्रकृति और माता की कृपा से 
जीवित रहने पाती है। पिता और अन्य पुरुष-सम्बन्धियों की आँखो में तो वह कांटे 
४५४४ चुभा करती है। वीमारी भौर वेदना में बह विरले ही पुरुषों की सहानुभूति 
श । 
किसी प्रकार वाल्य-काल की इन विपत्तियो से छुटकारा पाकर जब वह 6 या 
9 वर्ष की होती है, तो “अ्रष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी; दशवर्पा भवेत्त्‌ 
कन्या तत ऊर्ध्व रजस्वला" की दुह्मई मचानेवाले मूर्ख ब्राह्मण भिक्षान्न-जीवियी 
की आँखो में वह झ्रामदनी का एक साधन जेंचने लगती है । यजमानों के मुफ्त के 
साल से नाज भरने की कुठलियो के समान बढ़े हुए तोदवाले पुरोहितजी ओर 
उलदे उस्तरे से मालिक की हजामत करनेवाले घूर्तराज हज्जाम के हाथ मे उनके 
विवाह का प्रवन्ध सौप दिया जाता है। 70 वर्ष के मरियलु बूढें बर को नारदीब 
चानर-रूप में उपस्थित करके, रात के 2 या 3 बजे के राक्षसी मुहूर्स में, जब 
दुनिया सोती है, और वारात ऊँघती है, सत्यनारायण की कथा के एलोको द्वारा 
और “गणानां त्वा गणपति हवामहे” की ध्वनि के साथ, वही 04307 
वही भूसूर पुरोहितजी, यहाँ टका घरवाकर झौर वहाँ पैसा 7000 वर्तमात 
हिन्दू-घर्म की उस अपविन्न विवाह-वेदी पर---जिस पर लाखों मासुम बिक: के 
शैशव और सौभाग्य का बलिदान किया जा चुका है, जो करोडो हिल्दू-विधवाओं 
के मारकीय दुःखो से परिपूर्ण जीवन की प्रथम सीढी और असंख्य कामुक बुइ॒दो के 
विलास-मन्दिर की देहली है---उस अवोध बालिका का निर्देय बलिदान कर देते 
हैं। बाहर द्वार पर बजती हुई कर्ण-कर्कश नफ़ीरी की अग्रिय आवाज निस्तव्य 
रात्रि के घनीभूत अन्धकार के अवगुण्ठन को चीरकर हिन्दू-मृहस्थ की चहारदीवार्ों 
के अन्दर होनेवाले इस मारकीय अत्बाचार की---जिसे हमारे हृदय-हीन पण्डित 
“विवाह के नाम से पुकारते है--इस गुप्त पापाचार की घोषणान्सी करती 20 
प्रातःकाल होता है, भर रक्तवर्ण वस्त्रो से आच्छादित वर-वघ्‌ को देखकर धरा" 
और बराती अत्यन्त प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देते हैं! वे नहीं देखते कि इन रक्तमय 
अस्त्रो के नीचे हिन्दू-धर्म का भयानक अत्याचार छिपा हुआ है । वे नही जानते कि 
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उन लाल वस्त्रों का बह रक्त हिन्दू-अवला के वलिदान का रक्त है। कालीमाई के 
भक्तों के समान, निर्दोष और निरीह वकरे के रक्त की तरह, हिन्दू-अबला के इस 
बलि-रक्त को देखकर नृशस हिन्दु-समाज हित होता है। बेजबान श्ौर बेबस 
हिन्दू-कन्या वृड्ढे ऊँट के मले मढ जाती है, और समाज आशा करता है कि वह 
कुछ न कहे, वह इस अत्याचार को, पुरुषो की इस अन्याय-लीला को चुपचाप सह 
ले । उससे झाशा की जाती है कि वह झ्राजन्म-बुडढे की मृत्यु के वाद भी--उसी 
खुर्राट की, जिसने उसके जीवन को मिट्टी मै मिला दिया, जिसने उसके सारे सुख- 
स्वप्नों, सारी आशाझ्ो, सारे हौसलो पर हरताल पोत दी, जो उसका सबसे बडा 
शत्रु और मनुप्य-रूप में उस पर पैशाचिक अत्याचार करनेवाला है, याद में 
सतीत्वपूर्ण जीवन व्यतीत करे ' आँखों के अन्धे पण्डितो द्वारा बनाये हुए मनमाने 
शास्त्रों की दुहाई दे-देकर नृशंस हिन्दु-समाज मनारी-हृदय की भभकती' हुई 
विरोघाग्नि को बुकाना चाहता है। वह विधवाओों की आँखों में पहले स्वय 
उँगलियाँ दूंसकर फिर उनकी स्वाभाविक अश्वुधारा को भी रोकना चाहता है। 
हिन्दू-तारी की निस्सहाय और निबंल श्रवस्था का इससे अधिक करुण चित्र क्या 
हो सकता है ? जन्म से लेकर वेघव्य तक अत्याचार किये जाने पर भी उसे जी- 
भरकर रोने तक का मौका नही दिया जाता। बैधब्य की दशा मे--उस दशा मे, 
जब हिन्दू-गृहस्थों के सामाजिक जीवन में उसका कोई स्थान नही रह जाता, जब 
यह किसी भी सामाजिक तथा वैयक्तिक कार्य मे भाग नही ले सकती, जब हिन्दू- 
समाज उसे मृतवत समझ लेता है--यदि कही उसने पुनविवाह करने की इच्छा 
की, तो सारे हिन्दू-शास्त्रो और ब्राह्मणो, विरादरियों तथा सम्बन्धियों की सगठित 
शक्ति उस मृतप्राय नारी की ननन्‍्ही-सी जान की गाहक हो उठती है। झ्राह ! बेचारी 
हिन्दू-पअवला ! उस पर किये गये शास्त्रीय भ्रत्याचारी का यही अन्त नही होता। 
'पडज्जी” की मिताक्षरा वैधव्य मे भी उस पर भ्रह्यर करती है। उस मृतप्राय भौर 
ग्रसहाय अवस्था मे भी हिन्दू-शास्त्र उस पर कायरतापूर्ण हमला करता है, हिन्दू- 
समाज उसका रक्त चूसना चाहता है । पति की मृत्यु के वाद पति की सम्पत्ति पर 
उसका कोई अभ्रधिकार नहीं होता । उसे केवल श्राजीविका-मात्र मिल सकती है । 
पिता की मुत्यु के बाद, यदि उसके कोई पुत्र न हुआ, तो उसकी विधवा तथा 
निरफ्त्य पुत्री उसकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नही हो सकती। दूध में पड़ी 
मबखी की. तरह बह पिता के घर से भी--जहाँ पत्ति की मृत्यु के बाद, उसकी 
सम्पत्ति से वंचित होने के कारण, उसे प्रेमपूर्ण प्रभय मिला था--चार कोस दूर 
के सम्बन्धियो द्वारा निकाल बाहर की जा सकती है। पति श्रौर पिता की लाखो 
की सम्पत्ति में से उसे मुद्ठी-भर चावल भी नहीं मिले सकते। कानून---पंडज्जी 
की मिताक्षरा की व्यवस्था पर निर्भर कानून--उसके विरुद्ध है, अ्रतएवं फटी घोती 
पहनकर दर-दर भीख माँगने के लिए वह बाध्य हो जाती है। हिन्दू-शास्त्र की 
आज्ञा न होने के कारण वह पढ-लिख भी नही सकती, जिससे बहू अपना पेट तो 
भर सके । वस, चकलाखाना या ठीकरा', ये ही दो जीविका के साधव उसके लिए 
खुले है । 
ह 28 ठिकाना है कुछ इस अत्याचार का ! भिखमंगो के इस भयानक ग्रत्याचार 
के कारण ही हिंन्दू-नारी अबला है। 
क्या हित्दू-समाज के नौजवान और सदियों से इन शास्त्रीय अश्रत्याचारों को 
चूपचाप सहन करनेवाली हिन्दू-नारियों की वर्तमान शिक्षिता पुत्रियाँ, घर्म के 
साम पर होनेवाले इस भयंकर पापाचार के विरुद्ध आन्दोलन न करेंगी ? क्या 


टिप्पणियाँ / 267. 


चारों और क्रान्ति की आग भडकने पर भी वर्तमान हिन्दू-धर्मं की इन अत्याचार- 
पूर्ण रूढ़ियो का नाश न होगा ? क्या संसार-भर की अवलाओ्रों के सबला हो जाते 
यर भी हमारी हिन्दू वहनें अवला ही रहेगी ? 

भारतीय नारी की वर्तमान जागृति, मातृ-शक्ति की दुर्गा-मृति, वहन की 
रण-विजयिनी शक्ति इन प्रश्नो का पर्याप्त उत्तर देगी। 


(सुधा', मासिक, लखनऊ, जनवरी, 930 (सम्पादकीय)। श्रसंकलित] 


साहौर-कांग्रेस के सभापति पं ० जवाहरलाल नेहरू का श्रभिभाषण 


'पं, जवाहरलालजी के सभापतित्व में जैसे अभिभाषण की झाशा की गयी थी 
आपने वैसा ही जोरदार विचारपूर्ण भाषण दिया है । आपने कहा--- “महात्भां ने 
इस जाति को दीघंकाल की निद्रा से जगाकर उसके भीतर राष्ट्रीय चेतनावा 
संचार कर दिया है, राष्ट्रीय आन्दोलन की मीव मजबूत की है। आज हम लोग 
"यहाँ एक संकटजनक भौके मे आ उपस्थित हुए है । हमारी कितनी शक्ति है, यह 
हम जानते है, साथ ही हमारी दुवेलता कितनी है, इसे भी हम जानते है। हम भ्राशा 
तथा शंका दोनों को लेकर भविष्य की ओर हेर रहे हैं।” भ्रापने जातीय इमारत 
की चर्चा करते हुए लिखा है--“एक-एक ईट के सहारे हमारी जातीय इमारत 
तैयार हुई है । अपना बलिदान करनेवालों के शवों के ऊपर से बहुघा भारत को 
आगे बढना पड़ा है। भ्रतीत के वे पुषप-सिह झ्राज हम लोगों में नही है। परन्तु 
उनकी हिम्मत हम लोगो में है। भारत-माता अव भी यतीन्द्रदास तथा की की 
तरह के भ्रात्मदाताओं को पैदा कर सकती है ।” इसके बाद सभापतित्व के लिए 
महात्माजी के पहले चुने जाने तथा उनके अपनी झक्षमता सूचित करने, और लोगा 
द्वारा जबरदस्ती अपने सभापति बनाये जाने पर शक्ति का झ्रभाव तथा कुतज्ञवा 
"जाहिर करते हुए जाति के वर्तमान जीवन-संकट पर आपने कहा--/भाज हमारी 
जाति के जीवन में कई गहन समस्याएँ झा गयी है! झाप लोगों को ईत कृत, 
समस्या्रों पर विचार करना होगा। झाप लोग जो निश्चय करेगे, उससे भारत 
के इतिहास की घारा बदल सकती है । यह समस्या केवल आप ही लोगों के सामने 
नहीं, तमाम संसार के सामने उपस्थित हो गयी है--सव देशो के लोग इसका 
'सामना कर रहे हैं। ग्राज अब विश्वास का युग नही रहा, साथ-ही-साथ ऐश-आ्राराम 
भी चला गया है। हर विपय में आज संशय की भलक मिलती है। जो विपय हमाई 
चूब॑-पुरुपो के निकट बहुत पवित्र थे, झयवा झपरिवर्तनीय थे, उन सब 000% 
भी संशय की रेखा लिच गयी है। सब जगह संशय तथा चांचल्य दृष्टिगांचर है 
रहा है, जिसमे राष्ट्र तथा समाज एक परिवतेन के मुहाने पर भ्रा पहुंचा हैँ ८ 
चीनता, ग्याय-विचार, सम्पत्ति श्र पारिवारिक भ्रधिकारों के सम्बन्ध में मत 
जो घारणा चली श्रा रही थी, भ्रव उस पर हमला किया गया है। फल प्रतिस्वित 
है । हम लोग इतिहास के एक सन्धि-काल मे झा गये हैं। नवीन सृध्टि की न्‍27%04 
से आज संसार चंचल हो रहा है। भविष्य हमे क्या पुरस्कार देगा, यह कई सह 
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कह सकता | फिर भी हम एक दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि पृथ्वी की भविष्य- 
व्यवस्था के निर्णय मे भारत का भो एक महत्त्वपूर्ण भाग रहेगा। योरपीय प्रभुता 
का सक्षिप्त झ्रायु-काल प्रायः समाप्त हो गाया है। आज अब केवल योरप की शोर 
हो सबकी दृष्टि नही लगी है। भविष्य का अवेलम्ध अमेरिका तथा एशिया है। 
मिथ्या तथा ग्रसम्पूर्ण इतिहास के पाठ से हममे से वहुतों के मन मे यह भ्रम-धारणा 
'पैदा हो गयी है कि योरप ही सदा से पृथ्वी के प्रपर श्रशों पर प्रभुत्व करता झा रहा 
है और पश्चिमी श्राँघी तथा वजद्ध के शान्‍्त होने पर एशिया फिर श्रध्यात्म-चिन्ता 
में डूब गया है। हम लोग यह भूल गये है कि सदियों तक लगातार एशिया के 
सैनिक योरप पर धावा करते रह हैं ।” इसके वाद आपने भारत के स्थान निर्णय' 
'पर कहा---“संसार के झ्रान्दोलन में केवल चीन, तुर्की, फारिस और मिस्र ही नहीं, 
किन्तु रूस तथा अपर पाश्चात्य देशो ने भी भाग लिया हे । ग्राज की सभ्यता किसी 
एक देश ग्रथवा एक ही जाति की वर्षाती नहीं। सब देशों का दान लेकर इसका 
संगठन हुआ है । हरएक देश ने श्रपने खास तरीके से उसे अपनाया है। आज जिस 
तरह संसार को देने के लिए हमारे पास कुछ है, उसी तरह ससार की झ्पर 
जातियों के पास से सीखने लायक बहुत कुछ हमारे लिए भी है।” भ्रत" भारत के 
इतिहास की घारा पर आपने विचार किया है, श्राप कहते हैं--'भारत की समाज- 
व्यवस्था ससार की झ्ाँखो मे एक विस्मयकर सृष्टि है। इतिहास में इससे ज्यादा 
विस्मय पैदा करनेवाली घटनाएँ वहुत थोड़ी है। हजारो बे की बाधाओं तथा 
विध्तों को भ्रतिक्रमण कर यह समाज जीवित है । इसका कारण यह है कि भारतीय 
समाजसंम्पूर्ण परिवर्तनों को हूजम कर जाने मे समर्थ रहा है। आदर्श की विभिन्‍्नता 
'को भारतीय समाज ने दूर करना नहीं चाहा, उसने चाहा है श्रादर्शों के भीतर साम्य 
की प्रतिष्ठा करना। पार्सी आदि जो विदेशी इस देश में श्राये है उत लोगी ने भारतीय 
समाज में आदर का स्थान प्राप्त किया है। मुसलमानों के झ्ाने के वाद समाज का 
यह साम्य नप्ट हो गया था। परन्तु फिर भी भारत साम्य की स्थापना क रता रहा । 
हमारे दुर्भाग्य से इस भेद के दूर होने के पहले ही हमारे राष्ट्र की व्यवस्था टूट 
गयी। इस देश में श्रेंगरेजों का शासन हुआ, हमारा पतन हो गया ।” फिर झापने' 
'परमत-सहिष्णुता का उल्लेख किया। कहा--/बोरप ने जब धर्म के नाम पर 
लड़ाइयाँ लडी, और किस्तान' लोगों ने ईसा के नाम पर एक-दूसरे की हत्याएँ की, 
'भारतवर्प उस समय भी दूसरो के धर्म पर सहिष्णुता दिखलाता रहा है। दुर्भाग्य 
की बात है कि आज भारत की वह सहिप्णुता नही रह गयी । संवंदल-सम्मेलन ने 
समस्या-समाधान के लिए जी निश्चय किया, मुसलमान और सिक्ख भाई उसका 
विरोध कर रहे हैं। गणित की सख्या ओर सैकडे के हिसाव की कसौटी चल रही 
है। छोटी संख्यावाला सम्प्रदाय यदि दृढप्रतिज्ञ हो, तो बडी संख्यावाला सम्प्रदाय 
उसका नाश नही कर सकता। यह याद रखना चाहिए कि संसार के सब स्थानों में 
अल्पसस्यक मनुष्य ही अर्थ और शक्ति के अधिकारी होकर अधिक सख्यावाने 
मनुष्यों पर प्रभुत्व कर रहे है।” घामिक कट्टरता पर आपने कहा --“घामिक 
कट्टरता पर मुझे बिलकुल विश्वास नहीं । यह_कट्टरता दूर हो रही है, देखकर 
मुझे हर्ष है। किसी विशेष सम्प्रदाय या धर्म मत के अन्तर्गत होने पर ही कोई राज- 
नीतिक या भ्र॑ंवीतिक अधिकार ग्रवलम्वित है, ऐसा कारण खोजने पर भी मुझे 
नहीं मिलता । मैं जानता हूँ, शीक्ष ही धर्म और सम्प्रदायो की छाप दूर होगी भौर 
अर्थनीति के ऊपर संग्राम शुरू होगा !” इसके वाद आपने सर्वदल-सम्मेलन की 
परिपोर्ट पर आलोचना की, फिर समझौते के दिखलावे पर कहा---/बड़े लाट का 
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उद्देश अच्छा है, भाषा भी मुलायम है। परन्तु बड़े लाट के विशेद अभिप्राय तथा 
मुलायम भाषा की अपेक्षा हमारे सामने प्रतीयमान कठोर सत्य की यथार्यता वदकर 
हे ब्रिटिण-गवर्न मेन्ट क्या देगी, यह उसमे सुलकर नहीं कहा, न किसी तिदिष्ट 
विपय के लिए उसने वचन ही दिया है। कल्पना को ग्रत्यविक विस्तृत किये विना 
यह बात किसी तरह भी नहीं कही जा सकती कि यह श्रामस्त्रण कलकते के प्रस्ताव 
का ब्रियात्मक रूप है।” इधर की राजनीतिक देशी-विदेशी स्थाधिकार-शासत की 
बातो पर कहने के बाद झापने कांग्रेस के कर्तव्य का उल्लेख किया। आपने कहां 
“सहयोगिता की शत पूरी नही हुईं । जहाँ स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए भागा ही 
नही, वहाँ बया हम सहयोगिता कर सकते हैं ? हमारे सहकर्मी जिस समय वेद में हो, 
जिस समय चारोंग्रोर दमन की ताण्डब-लीला चल रही हो, उस समय कया हम 
सहयोगिता कर सकते हैं ?”” फिर आपने स्वाधीनता के भादर्श पर कहा --“बरतमात 
समय में स्वाधीनता का प्र छिन्न संकीर्णता है। संकीण जातीयता के दर्प से सभ्यता 
हूरान हैं। बह इस समय व्यापक सहयोगिता तथा परस्पर निर्म रशीवता चाहती 
है! हम जिस स्वाधीनता का प्रयोग करना चाहते है, वह किसी तरह भी इस व्यापक 
गर्थ का विरोध नही करती । हमारे पास स्वाधीनता का अर्थ ब्रिटिश-प्रमुख तथा 
साम्राज्यवाद के ग्रास से सम्पूर्ण मुक्ति है।” पश्चात्‌ आपने ब्रिठिश-सामाज्य के 
स्वरूप की वर्णना करते हुए कहा--“ब्रिटिश-साम्राज्य "कोई राष्ट्र संघ नही। गव 
तक यह साम्राज्य लाखों मनुष्यों पर प्रभुत्व करेगा भौर भ्रधिवासियों की इच्छा के 
विरुद्ध पृश्वी के एक विशाल भू-भाग पर झधिकार कर रहेगा, तब तक ब्रिटिश" 
साम्राज्य इस प्रकार के किसी सघ की गणना में नहीं झा सकता । साझ्राज्यवाद 
जब तक इसकी बुनियाद रहेगा और दूसरी जातियों को चूसना जब तके इसवी 
आमदनी की प्रधान राह रहेगी, तव तक यह सम्मिलित राष्ट्र नही कहा जा सकती। 
वर्तमान समय में ब्रिटिश-साम्राज्य पर एक राजनीतिक तूफान झाया हुमा है। इस 
साम्राज्य के पैर उसड़ रहे है। इस साम्राज्य का दूसरा भग दक्षिण आफ़िका 
सस्तुष्द नहीं। झराइरिश फ्री स्टेट भी इस साम्राज्य के अन्तर्गत मही रहता चाहता। 
मिस्र दूर हटता जा रहा है। जब तक साम्राज्यवाद तथा साम्राज्यवाद के प्रात 
संगिक भन्याय दूर न होगे, तब तक भारतवर्ष इस ब्रिटिश-साम्राज्य का बराबरका 
हिस्सेदार नही हो सकता। जितने दिनो तक यह सब दूर न होगा, उतने दिनों तर्क 
साम्राज्य के टुकड़े की हैसियत से रहने पर भारत को परी के नीचे दवकर ही रहदा 
होगा, और उसका चूसना बाकायदा जारी रहेगा। ब्रिटिश-साम्राज्य का 
बड़ा ही खतरनाक है। जिस आलिगन से प्राणो का संचार होता है, श्रवा् ही 
आलिगन का आदान-प्रदान होता है, यह वह आलिगन नहीं। यह आर्लिंगन जव 
बसा नही, तब इसे मृत्यु का आलिगन कहना चाहिए!” तदनन्तर सावन विश्वशार्ति 
की बातों को फालतू बातें बतलाया, श्रापने कहा-- “विश्वशान्ति की एक वात 
उठो है। संसार की भिन्‍न-भिन्‍त जातियाँ आपस में समभोता कर रही है। पर 
शान्ति के समझौते पर भी अस्त्र-शस्त्रों की वृद्धि हो रही है। शास्तिदेवी को सिर 
मीठी बातो से सन्तुष्ट रखने की कोशिश की जा रही है । एक देश जितने दिनों तई 
दूसरे देश पर प्रभूत्व करेगा, एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय का खून चूसता रहेग/ 
तब तक वर्तमान व्यवस्था के रद करने का प्रयत्न रहेगा ही, इसके अन्दर 
व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती | साञ्राज्य-लोलुपता और भर्थ-लो लपता के 
शान्ति कभी झ्रा नही सकती ।”” इसके बाद आपने जबानी जमाखर्त पर 872 च 
“स्वाधीनता तथा झौपनिवेशिक स्वाधिकार-शासन के सम्बन्ध में हम लोग 
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जवानी त्क-वितर्क बहुत किये है। परन्तु यथार्थ काम है शक्ति छीन लेना। उस 
शक्ति का नाम हम कुछ भी कहे, उससे कुछ आ्राता-जाता नही ।-“यदि इस देश की 
छाती पर से विदेशी सैनिको को हटा दिया जाय और अथनीति के पजे से भारत 
को मुक्ति मिले, तो समझा जायगा कि भारत को मुक्ति मिली ।” अनिच्छापूुर्वक 
विपत्ति को गले लगानेवाले युवकों के सम्बन्ध का उल्लेस करते हुए भ्रापने कहा--- 
“हमारा परिवार उजडा जा रहा है-.। युवकगण जेल जा रहे हैं, फांसी में लटक रहे 
है। क्या यह दृश्य हमारे लिए ताकते रहने का है ? जो थोड़ी मजदूरी पाता है, 
उमपका त्याग कर अनशन में रहकर सत्याग्रह करता बयां उसके लिए आनन्द का 
वियय है ? जब उनके लिए कोई चारा नहीं रह जाता, तभी वे लोग निराहार रहकर 
सत्याग्रह करते है। हम लोग जातीय संग्राम के इस विपत्ति-संकुल मार्ग को इसीलिए 
ग्रहण करते है कि सम्मावजनक सन्धि के लिए और दूसरा उपाय नही ।” देशी 
राज्यों की समस्या जैसी करुण हो रही है. उस पर आप कहते हैं---/देशी राज्य 
अतीत काल के घ्वंसावशेप है। इन सब राज्यों के अधिकांश राजागण अब भी 
विश्वास करते है कि उनके अधिकार ईश्वर-प्रदत्त है। वे लोग दूस रो के हाथो के 
खिलौने होकर भी सोचते हैं, राज्य तथा राज्य की चीजें उन्ही की सम्पत्तियाँ है, 
थे इच्छानुकूल उनका ख़्चे कर सकते है। देशी राज्य के एक राजा ने ऐसा भी बहा 
हैकि यदि भारतवर्ष ग्रौर इगल॑ण्ड में लड़ाई हो, तो वे इंगल॑ण्ड का पक्ष लेकर 
मातृभूमि से लड़ेंगे । देशी नरेश यदि समझकर नहों चेलेगे, तो उनका ध्वस 
अवश्यम्भावी है।” 'कृपक तथा श्रमिक-समस्या और शिल्प वाणिज्य से दरिद्रों का 
सहयोग” इन विपयों पर आपने मार्क के विचार जाहिर किये, फिर कहा कि मनुष्य 
सबसे बड़ा है, रुपये फे लिए हम मनुष्यों की वलि नही दे सकते | श्रपने कहा--- 
"यदि श्रमिकों को बिना भूखों रखे हुए कोई शिल्प व चलता हो, तो वह शिल्प 
बन्द कर देना उचित है ।” इसके वाद यथार्थ शक्ति का आपने उल्लेख किया। 
कहा---“जब तक हम यथार्थ शक्ति श्रजित न कर पार्वे, तब तक ये कुल भ्राशाएँ 
कल्पना-मात्र हैं।” अदालत और विद्यालय के वर्जन पर आपने कहा कि इस समय 
स्कूल तथा भ्रदालत के वर्जन करने की नीति की घोषणा समीचीन नही जँचती, पर 
जब संग्राम छिड जायगा, तब यह गंरमुमकिन है कि हमारे युवक उसमे लिप्त रह- 
कर विद्यालय भी जाया करें, परन्तु कौसिलों का त्याग करना ही चाहिए। प्रवासी 
भारतवासियों के लिए आपने कहा कि मैं उनके सम्बन्ध में विशेष कुछ कहना नहीं 
चाहता, पर इसके मानी ये नही कि उनसे मेरी सहानुभूति है ही तही ) उनके भाग्य 
का निर्णय भारत के समरक्षत्र में होगा ! हम जिस लडाई के लिए कमर कस रहे 
हैं, वह हमारे भ्लौर उनके लिए ही है। पश्चात्‌ आपने काग्रेस को ही जाति की 
ग्राशा बतलाते हुए अपना सारगशणित, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषण समाप्त किया। 
यह युक्तिपृर्ण, तेजस्वी भाषण आपके स्वाघीन विचारों के अनुकूल ही हुआमा है। 


['चुघा', मासिक, लखनऊ, फरवरी, 930 (सम्पादकीय) । असंकलित] 
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पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
(जीवनी) 


चर्तेमान लाहीर-काग्रेस के सभापति पण्डित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति पण्डित 
मोतीलाल नेहर के एकमात्र लड़के हैं। आपकी माता का नाम श्रीमती स्वस्प- 
रानी नेहरू है। महात्माजी ने कहा था, भारतवरयं में ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं 
कि पहले साल पिता कांग्रेस का सभापति चुना जाय और दूसरे साल पुत्र। 
प्‌. जवाहरलाल अपने पिता के योग्य पुत्र हैँ। पण्डित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 
890 ई. में हुआ | श्रव श्रापकी उम्र 40 साल से भी कम है । इतनी कम उम्र 
में ग्रखिल भारतवर्षोय राजनीतिक कांग्रेस के सभापति के श्रासन॒ पर, एक स्वर्गीय 
गोपालक्ृष्ण गोखले के झतिरिवत, भव तक दूसरा नही वठा । जब पं. जवाहरलात 
की उम्र 4 साल की थी, उस समय पं. मोतीलालजी ने उन्हे इंगलेण्ड के हैरो 
विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। इगल॑ण्ड के हैरो, ईटन श्रादि पब्लिक- 
स्कूलों में वहाँ के बडे-बड़े घरानों के वालक ही पढ़ने के लिए जाया करते हैं। यहाँ 
पढले समय जवाहरलालजी को इगल॑ण्ड के बड़े-बड़े घरानों के लड़कों से मिलने, 
उनसे वार्तालाप भ्रादि करने, उनके श्राचार-ब्यवहार देखने तथा सीखने का अ्वतर 
मिला था | इंगल॑ण्ड के युवराज हैरो में जवाहरलालजी के सहपाठी थे। पं. जवाहर 
लाल मे इगलंण्ड में श्राठ साल तक श्रध्ययन किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पे 
बी. ए. की परीक्षा पास कर आप कानून का अध्ययन करने लगे। 292 ई. मे 
बैरिस्टर होकर इलाहाबाद लौटे और अ्रदालत में कानून का व्यवसाय करने लगे। 
यहाँ कुछ ही समय में आपकी प्रतिभा का लोगों को परिचय मिल गया । 96 ई, 
में झापके साथ कुमारी कमला कौल का शुभ पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न किया 
गया कौल-परिवार की भारत में काफी भ्रसिद्धि है। 920 ई. में, जब भारत मे 
असहयोग का डंका वजा, देश के दूसरे-दूसरे प्रतिष्ठित लोगों की तरह आपने भी 
कानून-व्यवसाथ का परित्याग कर दिया। उसी समय से झ्राज तक एकान्त निष्ठा 
के साथ आप देश की सेवा में लगे हुए हैं। गत कई सालों में भापने देश के राज 
नीतिक आन्दोलनों में जो विशिष्ट स्थान अधिकृत किया है, उसी का यह पुरस्कार है 
कि आज आप उत्तरदायित्वपूर्ण इतने बड़े सम्मान के योग्य समझे गये है। श्रसहयोग 
आन्दोलन के समय आपने प्रकाश्य-रूप से यह घोषणा की थी कि झाप बिलायती 
वस्त्रों की दुकान में घरना देंगे। इसके लिए दुसरे श्रोताझ्रों को भी आपने बुलाया 
था। काग्रेस-फमिटी की एक दूसरी सभा से विलायती वस्त्रों के टुकातदार्रो की 
विलायती वस्त्रो के बेचने से रोकनेवाली कुछ चिद््ियाँ मिलीं। इस सभा के 
सभापति पं. जवाहरलालजी थे । इस अपराध से 385 और 505 दफा के झनुसार 
आप गिरफ्तार कर लिये गये, और अदालत मे 28 महीने के सश्रम कारावास 
सजा मिली। तमाम जीवन विलास की गोद में पले हुए पं. जवाहरलाल ने देश 
की सेवा में यह दण्ड स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात्‌ नाभा में [45 दफा के 
अनुसार भ्राप पर एक मुकहमा चलाया गया। इस मामले में, नाभा की अदालत 
में, पं. जवाहरलालजी ने जैसे बयान दिये, उनसे आ्रापकी तेजस्विता, देशग्रेम तथा कूट" 
नीति के दुरूह जाल को भेद कर जाने की अपार मेधा-शक्ति का अद्भुत 
मिला है। यह भारत के इतिहास में चिरकाल के लिए झमर रहेगा। * ४४ अधिक 
दिन नही लगे, अपनी सच्ची लगन तथा सेल” नल पर शुः 
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देश के प्रमुख नेताओं में हो गया । आपकी राजनीतिक चेष्टाओं के प्रथम विकास 
मे ही जैसी तिर्भीकता तथा प्रतिभा का देशवासियों को परिचय मिला, उससे वे 
सहज ही समझ गये कि आप एक असाधारण मनुष्य है। आप जैसे दूरदर्शी हैं, वेसे 
ही कर्मी भी | )925 ई. से झाज तक देश की अनेक वडी-बड़ी सभाओं के आप 
सभापति चुने जा चुके है। इन सभाओं में किसी-किसी का गौरव वगग्रेस ही के वरा- 
बर है। (923 ई. मे घनारस में होनेवाले संयुक्त-प्रदेश के राजनीतिक सम्मेलन के 
आप सभापति चुने गये थे। 928 मे राँसी मे होनेवाले प्रादेशिक राष्ट्र-सम्मेलत 
के आप सभापति चुने गये । उसी साल अमृतसर मे प्रादेशिक राष्ट्र-सम्मेलन तथा 
दिसम्बर मे कलकत्ता के असिल वग-छात्र-सम्मेलन के आप सभापति हुए। इस 
साल दिसम्बर में नागपुर में होनेवाली अखिल भारतोय ट्रेडन्यूनियन-का्ग्रेस के 
आप ही सभापति चुने गये थे। ट्रेड-यूनियन-कार्मेस सम्पूर्ण भारतवर्ष के थमिकों 
की सभा थी। अपर देशों की तरह भारतवर्ष मे भी श्रमिक-समस्या वलवती होती 
जा रही है। पहले स्वर्गीय देशवन्धुदास, लाला लाजपत्तराय ग्रादि इस ट्रेड-यूनियन 
के सभापति का आसन ग्रलंकृत कर चुके है। 928 ई. में वम्बई में होनचाले 
युवक-सम्मेलन के भी आप सभापति चुने जा चुके हैं। 927 ई में श्राप फिर 
योरप घूमने गये । इस बार श्राप जहाँ भी गये, वही भारत की राजनीतिक ममस्या 
का मूल तत्व लोगो को समझाया) इसी समय हॉलण्ड में साम्राज्यवाद-विरोधी 
संघ का अधिवेशन हुआ। यहाँ भारत की तरफ़ से भारत के अधिकार की बाते 
आपने अच्छी तरह्‌ प्रकट कर दी । इस संम्मेतन में संस/र के समस्त पीडित देशो 
के प्रतिनिधि गये थे । प. जवाहरलालजी ने अपनी भाषण-श्ति तथा दुरदशिता 
द्वारा सम्मेलन के सम्पूर्ण प्रतिनिधियों को इस तरह मुग्च कर दिया था कि झ्राप ही 
'इस सम्मेलन के वाइस-प्रेसिडेन्ट नियुक्त किये गये। इसके बाद आप रुस-भ्रमण 
करने गये, और भद्गास-कांग्रेस के हक काल पहले आप भारत लौट थ्राये । इसी 
समय आपने भहात्माजी के 'यग ? पन्न में रूस मे वर्तमान काल की शिक्षा 
का किस प्रकार प्रसार हो रहा है, इसफी वर्णना करते हुए कई चित्ताकर्पक मिवन्ध 
लिखे थे। मद्रास-दांग्रेस के कर्तव्य का निर्धारण करने मे आपने एक खास अंश ग्रहण 
किया था। थाप ही के प्रयत्व से इस काग्रेस में “पूर्ण स्वाबीनता ही भारतवासियो 
का राजनीतिक ग्रादर्श है”, यह प्रस्ताव ग्रहण किया गया था। इसके पहले की 
काग्रेसों में मो. हसरत मोहानी आदि नेताओं ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास 
कराने के लिए प्रयत्व किया था। परन्तु महात्माजी के विरोध के कारण उनकी 
चेप्दा व्य्थ हुई थी। मद्रास-काग्रेस में महात्माजी मौजूद नथे। इस कांग्रेस में 
आपके प्रथत से एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ । योरप में भ्रमण करते 
समय आपने प्रत्यक्ष कर लिया था कि. किस तरह एक दूसरे महासमर के लिए बह 
सेयार हो रहा है। आपके प्रयत्न से काग्रेस ने इस मर्म का प्रस्ताव ग्रहण कर लिया 
कि अंगरेज़ लोग भारतवासियों को स्वाधिकार-शासन नहीं देंगे, तो भविष्य को 
लड़ाई में भारतवासी भी ब्रिटिश-गवर्नमेन्ट को किसी प्रकार की सहायता न देंगे। 
कलकते की कांग्रेस में भी प. जजाहरलालजी ने प्रमुख स्थान अ्रधिकृत किया था। 
“इस कांग्रेस में झापने स्वाधीनता के प्रस्ताव को पास करा लेने का प्रदत्त किया था। 
अन्त में महात्माजी, पं. मोतीलाल नेहरू आदि नेताओ्रों के साथ आपकी तथा 
सुभाषचद्ध चमु की इस प्रकार बातच्रोौत्त हुई कि एक साल के लिए स्वाधीनता की 
घोषणा का प्रस्ताव स्थगित रक्‍्णा जाय। बाद खुली दांग्रेस में शीयुत्‌ सुभाप- 
चन्द्र बसु ने ग्पने दलवालों के आग्रह से, प्रतिज्ञा का भग कर, स्वाधीनता के प्रस्ताव 
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को पास करा लेने की चेप्टा की । पर झापने प्रतिज्ञा की रक्षा की । 

इस साल आप ही लाहौर की कांग्रेस के सभापति चुने गये | कलकत्ता-काग्रेस 
के बाद से भ्रव तक राजनीतिक वायु-मण्डल में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिनमे कई 
महत्त्वपूर्ण है। कांग्रेस ने गवर्नमेन्ट का एक साल के लिए जो समय दिया था, इसके 
अन्दर जातीय दावा पूरा करने के लिए गवर्नमेस्ट की घरफ से कोई उल्लेस-योग्य 
कार्य नही हुम्रा। बड़े लाट की घोषणा में इस सम्बन्ध की जिस झाशा का संचार 
हुआ था, दिल्‍ली में होनेवाली वड़े लाट के साथ नेताओं की बैठक के उसड़ जाने से 
वह भी जाती रही। बस काग्रेस के लिए स्वाधीनता की घोषणा करने के अलावा 
श्रौर दूसरा कोई उपाय नही रहा । महात्माजी ने भी, 929 की 3]वी दिसम्बर 
के बाद से स्वाधीनता के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, ऐसा कहा था।_श्रव इस व 
स्वाधोनता की घोषणा हो जाने के वाद नौकरणाही के साथ देशवालों के एक विरादू 
संघर्ष की सम्भावना है। इस संघर्ष के समय काग्रेस की नाव की पतवार पकड़ते- 
वाले जवाहरलालजी कसी दृढता और कार्य-कुशतता दिसलाते है, यह देखना है ! 
पं. जवाहरलाल अद्भुत त्तेजस्वी तथा तीक्ष्ण-घी साहसी नेता है। देश के काम के 
लिए जिस तरह वह नौकरणाही से नही डरते, उसी तरह वह झपनी विवेक-बुदि से 
जो कुछ ठीक समभते हैं, उसे करते हुए अपने पिता तथा राजनीतिक म्रुरु महात्मा- 
जी को टाल जाने में भी संकोच नही करते । महात्माजी ने स्वयं भी लिखा है 
तेजस्विता में कोई भी उन्हें श्रतिक्रम नहीं कर सकता। स्वदेश-प्रेम में उन 
मुकाबले कोई नही । कोई-कोई कहते हैं, वह बडी टेढ़ी प्रकृति के है। देश क 
मौजूदा हालत में यह एक गुण है । परन्तु सिपाही की तरह क्रूर होने पर भी उनमे 
राजनीतिज्ञोचित दरदशिता भी है । वह हुवम-तामीली के समर्थक हैं। कोई कार्य 
अपनी इच्छा से विरुद्ध होमे पर भी निमन्त्रण के विचार से वह उसे कर देते हैं। 
बह झपनी साधारण सीमा से बहुत दूर तक विचार कर सकते है। वह नम्न तथा 
स्फटिक की तरह स्वच्छ हैं, योर उनकी सत्यवादिता सन्पेह के परे है। उनके हो 
से जाति के स्वार्थ की किसी प्रकार हानि नही हो सकती । 


['सुधा', मासिक, लरानऊ, फरवरी, 930 (सम्पादकीय) | झसंकलित] 


इंगलेण्ड और भारत का सम्बन्ध 


सम्बन्ध मे दो 
करता अत्ययव 
पड़ता है, बही 


इंगलँण्ड और भारत का जेता और विजित का ही सम्बन्ध है। इस 
ही बाते प्रबल है, भय और दवाव, जिससे भारत के लिए तरवकी क| न 
कठिन हो गया है। जहाँ कही तरक्की का पौदा पनपता हुआ देख पड़ 
उसकी जड़ काट दी जाती है। भारत हर तरह से अधिकार-रहिंत है। इस' 
बाहरी सम्मान का वह कतई हकदार नहीं । भीतर भी उसमे अनेक छिद्वास्वेपी बड़ी 
जीव हैं, अनेक प्रकार की कमजोरियाँ है, जिनके दूर करने के उपायों दीन वो 
चुद्धिमता से तिरस्कार किया जाता है। इंगलैण्ड के हाथ भारत एए रत कि 
चिडिया फेस गयी है। वहाँ के पूँजीपति यह बात किसी तरह पसन्द नहीं के 
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भारत को झावश्यकता से अधिक अधिकार दे दिये जायें। इससे अंगरेजी व्यापार 
को गहरा धक्का लगता है, जिससे इंगल॑ण्ड की शक्ति के हास होने की सम्भावना 
है। अंगरेज़ों का जातीय सूत्र-व्यवसाय, भारत के स्वाधिकारों से दव जायगा, 
यह भय वहाँवालों को सदा ही लगा हुग्ना है। महात्माजी के आ्रान्दोलन के बाद से 
इंगरलण्ड के व्यवसायी भारत की तरफ से खूब सजग रहते हैं। और, ये पूंजीपति 
ही चूंकि प्रकारान्तर से इंगलैण्ड के विधाता है, इसलिए मे इतने उदार होंगे कि 
अपनी भलाई भूलकर भारत की भलाई का सयात करेगे, यह विलकुल श्रान्त 
घारणा है। भारत श्रेंगरेज़ी माल के सपाने के लिए अगरेज़ों का सबसे बड़ा केन्द्र 
है। यहाँ से कच्चे माल की जितनी पेदावार होती है, उसका अ्रधिकाश वही के 
व्यापारियों के हाथ लगता है, जिसके एक-एक के सैकडो वसूल होते है । शासन 
अपने ही हाथ में है । सुविधा खोज लेने में दिक्कत नही पडती। श्रलाबा' इसके, 
अपर स्वतन्त्र राष्ट्री में व्यावसायिक साम्य भी वहुत-कुछ है । यहाँ यह बात नही। 
यहाँ वो व्यवसाय की परावीनता और भी कठोर तथा पीसनेवाली है । यही कारण 
है कि किसातों की दुर्देशा दा अन्त नही होता । पाठ, सन, एई, गल्‍ला ग्रादि 
जितना बाच्वा माल यहाँ पैदा होता है, मूँह-मंगे दामों पर ही दिया जाता हे! 
किसान लोगों में माल रोक रखने की दृढ़ता नही, श्रौर उस दृढता की जड भी 
काट दी गयी है। कारण, तगान उन्हे रुपयो से देना पड़ता है, सेत की पंदाबार 
का विहाई-चौथाई हिस्सा नही । समय पर लगान देने के तकाज़े वा स्याल उन्हे 
विवश कर देता है, वे मुंह-माँगे भाव पर माल बेच देते है। यह इतनी बड़ी दासता' 
है, जिसका उल्लेख नहीं हो सकता। आजकल के किसान यह बात भूल गये हे कि 
माल उनका है, इसलिए वे ही उसके दामो के निर्णायक है । वे बाजार की तरफ 
आँखे फाड़े हुए भाव का रास्ता देखते रहते है। भ्रगर कुछ दिन के लिए भी माल 
- वे रख छोड़े, ती समय पर लगान न दे सकने के कारण उन पर जमीदारो की 
बेभाव की पड़ती है। इस तरह वे सोलहो आ्राने विवश है। भारत का कुल बाजार 
“पराधीन है। प्रेगरेंज व्यापारी इसकी भी खबर रखते है। इधर भारत की आमदनी 
की रकम का भी श्रधिकाश ग्रेटब्रिटेन के ही पेट में पच जाता है । कितने ही गंवार 
यहाँ के पाये हुए प्रश्नूत श्र्थ से पलते और चार पेय चढा जाने के बाद “ब्लिटेन श्यल 
नेवर थी स्लेब्स” को रागिनी अपने खुरखुरे कण्ठ से अलापा करते है। यहाँ के 
आराम तथा अधिकारों को अर्थलोलुप इगरलण्ड किसी बडी हद तक छोड़ देगा, 
“इस पर राजभक्तगण भक्ति की पराकाप्ठा के प्रभाव से प्रत्यक्ष विश्वास कर सदते 
है, पर हमें इस पर विलकुल ही विश्वास नही । यह जो प्रप्रकट इन्द्रजाल का बावस 
लेकर बड़े लाट साहव आ्राये है, इस पर केवल यही नही, विलायत में भी जोरों 
की वहस छिड़ी हुई है। विलायत का श्रमिक दल अवके चुनाव में विजयी हुआ 
है। वह चाहता है कि भारत को कोई भारी अधिकार सौपा जाय। पर भारत के 
नमक से पलकर विल्यायत लौटनेवाले लॉर्ड रीडिग तथा सर रेजीनाल्‍ड क्रेडक्‌ 
शआ्रादि अ्रनेक महोदय है, जिन्होने इस समय भारत की अयोग्यता का डँका पीटने 
का बीडा उठा लिया है। आप लोग प्रवन्ध लिखते है, प्रचार करते है, दवतृताएँ 
देते हैं, कहते हैं, भारत जैसा भ्रयोग्य तथा ग्रशिक्षित है, उसे अधिक भ्रधिकार प्रमत्त 
कर दे सकता है, उसके हाथीं में अधिकारों की अधिकता गयी नही कि झनर्थ हुआ | 
अपने मूह मिया-मिट्ठू लोग कहते हैं, भारत का उत्तरदायित्व झ्रेंगरेज़ों ने अपने 
“हाथों में लिया है, उनके निए यह कदापि उचित नहीं कि वे अपने कर्त्तव्य का 
ज्ञान खो दें, अयोग्य को योग्य मान लें, नावालिय के हाथों में अधिकार सौप दें । 
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इसी भारत-हितपी दल के साथ मिले हैं मि. विस्टन चविल। आप मशहूर 
साम्राज्यवादी है, और अनुदार दल के एक जबरदस्त पाघा। चिरकाल से भारत केः 
सम्बन्ध में सरकार की जो नीति रही है, उसकी अवहेलना करने पर कौन-कौन से 
उपद्रवों की शंका है, इसकी एक खासी तालिका तैयार कर अ्रव आप प्रचार के कार्य 
मे ब्रती हुए है। ्राप श्रमिक गवनेमेण्ट से बहुत घवराये हुए हैं, भौर वह भारत को 
कोई बड़ा-सा भ्रधिकार न दे बैठें, इसकी शंका करके श्राप अपने अनुभव का प्रचार 
तन-मन से करने लग गये है! आपने कनाडा-क्लव मे वक्‍तृता देने के लिए जाकर 
कहा है कि कनाडा के गोरे भी इस अ्रधिकार के देने की वात से भौचवके रह गये 
हैं। मज़ा यह कि अंग्रेज जनरल साहब ने--वन्दा तो सिपाही है, रस की बाते 
क्या जाने--पेटी खोलकर रख दी है, औरलेखनी उठाकर पागल इंगलंण्ड-वाप्तियो 
को समझाना आरम्भ कर दिया है। आपका फ़र्माना है कि भारत श्रेगरेज़ो की 
विहार-भूमि है। यही एकमात्र स्थान है, जिसे ग्रंगरेज-जाति अपनी लीलाग्रो के 
लिए रख सकती है। यहाँ के लोग भी चौथे दर्जे के हैं, और जबकि तोपों के बर्ल 
पर बिना किसी प्रकार की वाया के हम लोग भ्रपना दखल कायम रख सकते हैं। 
तथ उसे भ्रधिकार देना, उसके लिए स्वार्थ-त्याग की बातें करना प्रलाप के सिवा 
और कुछ नही । इस तरह अनेकानेक वातें प्रतिरोध के सम्बन्ध में रोज सुनने को 
मिलती हैं । इधर राजभक्तगणो का हाल ही और है। उन्हे बहुत बड़ी शंका है कि 
युवक-समुदाय,“जो अपने ही वल पर स्वराज लेने की वाते कर रहा है, इससे कहीं 
ऐसा न हो कि जो कुछ मिल रहा है, वह भी न मिले । वे लोग वडे समभदार की 
गहन-गम्भीर मुद्रा से कहते है--अरे चूप ! सरकार की भैसो को लाल परे” 
दिखाकर भडकाना ठीक नही ! ये लोग कहाँ तक आशा और विश्वास रखते हैं, 
इसका पता लगा लेना बहुत कठिन है; पर इनकी इस तरह की उपदेशपूर्ण नीति 
मे राजभक्ति की बदौलत प्राप्त पदवी-असाद की तरह कोई प्रसादाकाक्षा भव 
छिपी हुई है। भारत के सामने भव वह समय झा गया है, जब वह झपनी आशा 
तथा आकाक्षारों की आप ही पूर्ति कर लेने के लिए तैयार हो गया है। तोपो की 
बदौलत ताज » पगवे अगर टिक सकेगा, तो जनरल साहब भ्रवश्य ही उसे छोड़ग 
नही । इसी तरह अपने वल पर अपने अधिकार लेनेवाले भी बिना झ्राशाओं को , 
पूरा' किये भ्रव हट नही सकते, जैसी कि उनकी दृढता देख पड़ती है। ब्रिटिश जाति 
को भारत अच्छी तरह पहचान चुका है। अब वार-वार एक ही दाँव नही चंद 
सकता । भारत ने वचत अच्छी तरह याद कर ली है । वह जितना चाहता है उतता 
कभी किसी से मिल नही सकता। ब्रिटिश-सरकार कुछ सनन्‍्यास ता ले नही रही, 
जो कहा जाय कि भई, वेचारी ने सर्वस्व दे डाला । भारत का णी कुछ खो गया 
है, वह पूरे भ्रशों में उतना चाहता है। ब्रिटिश-सरकार उसका सबकुछ दे देगी, 
आखिर उसके पास रह क्या जायगा ? उधर बहाँ के तेज विगाहवाले राजनीतिक 

यह भी समभते है कि जैसी हलचल मची हुई है, विना कुछ दिये अब निस्ता! 
नही। मज़दूर-दल को भी खुश करना है। काम मजदूर ही करते है न? कक 
सवारी कसे बिना इंगलंण्ड के लिए भी खतरे में पडने का डर है। कही उन बेल" 
विचारों ने पलटा खाया--रूस पड़ोस ही में है--वो फिर पूँजीपति लोग खतरों 
राष्ट्रीयता का बोर कसे लादेंगे ? इंगलण्ड की जमीन तो कुछ लड़ेगी नही दा 
के श्राक्रमण पर ये मजदूर लोग ही कटेंगे, लिहाजा इन्हे भी प्रसन्‍त रसना है. 
तरह इंगलैण्ड की प्रभुता भी रहेगी, राष्ट्रीयता में भी वाधा नहीं प़ें कक 
मजदूरों पर पूँजीपतियो का आशीर्वादी हाथ भी फिर जायगा। यह सब वहाँ के 
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लोग अच्छी तरह णानते हैं। इसीलिए परिस्थिति को डाँवाडोल कर देने के विचार 
से राजनीति के हथकण्डे किया करते है, जिससे कोई ताड़ न सके। दो बातें लिस 
देने से ही जद तिल का ताड बन सकता है, तो 'वचने का दरिद्गवता' पूब खुलकर 
लिएा गया, कभी इस तरह, कभी उस तरह; कोई इस झोर, कोई उस शोर । 
ग्राम-पंचायत का भ्रधिकार दिया गया, पर चुनाव में खासा तमाशा रहा; 
कोई भी पंशन-याप्ता सूपेदार, जमादार और पुलिस के मददग्रार नही बचे, जिन्हें 
पंच और रारपच न बनाया हो । एक दफा हमारे एक मित्र मुक़दृमे में फेस गये। 
कोई छोटो-सी फ़ोजदारी थी। मुकहमा डिप्टी साहब के यहाँ से वही के श्ॉनरेरी 
मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया। श्रॉनरेरी मैजिस्ट्रेट वष्यध बहरे थे। उनके 
सेक्रेटरी भी बहरे थे। एक वकील साहब गये; पर वक-भककर लौट गये। मामला 
सुने कौन ? हमारे मित्र ने एक दूसरे वकील से सलाह ली कि क्या किया जाय, तो 
हमारा मुकदमा यहाँ से उठकर फिर डिप्टी साहब के यहाँ चला जाय। यह तो 
कुछ सुनते ही नहीं। वकील ने कहा--नही, मुकहमा इस बहाने से नहीं लौट 
सकता, सरकार उन्हे कानवाला ही समभती है, मुकदमा उठ सकता है, झ्रमर कोई 
रिएता किसी से उनका पाया जाय | सरकार का दान ऐसा ही ठुला हुमप्ना होता है, 
यह यहाँवाले भ्रव भ्रच्छी तरह समभ गये हैं। सुभाष बावू ने मध्य-देश के प्रादेशिक 
गुवक-सम्मेलन में जो भाषण दिया है, तथा और-ग्रौर जगहो में उन्होने स्वतन्त्रता 
के प्र्थ जो लगाये है, वे बहुत ठीक हैं। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की 
परतन्त्रता एक क्षण के लिए युवकों को सह्य नहीं होनी चाहिए। युवकगण यह 
नही चाहते कि इसमे इतना भ्रच्छा है श्रोर इतना बुरा, इसलिए इतना छोडकर 
इतना ग्रहण किया जाय । युवकों को झामूल परिवर्तन चाहिए, जहाँ सबकुछ भ्रपना 
ही है, जहाँ श्रपती ही प्रतिभा का चमत्कार है, श्रपने ही हाथों की कारीगरी है, 
अपने ही प्रादमियों की पावन्दी है, श्रपने ही कर्तृ त्व की अ्रधीनता है, जहाँ परा- 
वलम्बन किसी थात में नही। यही इस समय अ्रधिकाश देश-सेवकों की राय है। सब 
लोग इंगल॑ण्ड की चालो से हैरान हो गये है। कोई नही सोचता कि गोरी जातियों 
के सहारे से उठने का बुछ भी साधन प्राप्त नहोगा। दक्षिण की महिलाओं ने 
शिक्षा को भी दूर कर देने की झ्रावाज़ उठायी है। उनका कहना है, इस शिक्षा से 
मनुष्योचित वीर्य तथा शालीनता की प्राप्ति नहीं होती। ये इतने सव शाब्दिक 
आक्रमण बिलायत के राजनीतिज्ञों के कानो तक पहुँचते नही, ऐसी वात नही | 
यल्कि इस आवाज़ को धीमा कर देने के विचार से ही, जहाँ तक जान पडता है, 
लाटद साहब भारत के लिए गूलर का यह फल लेकर आये है। 


हर 


(सुधा, मासिक, लखनऊ, फरवरी, 930 (सम्पादकीय) | ग्सकलित] 


फ्रेंच महावीर बलेमेंशो 


फ्रास की राष्ट्रीय उन्नति के विधायक महावीर क्लेमेशो का 88 साल की उम्र में 
स्वगुंवास हो गया । व्लेमेशो का तमाम जीवन घोर कठोरता के भीतर से बीता 
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है। व के अन्तिम क्षण तक उन्होने उसी कठोरता की साथना की । वह फ्रांस के 
प्राण थै। विगत महासमर में जनों से हारने पर जब फ्रांस की नसे ढीली पड़ 
गयी, तब इन्होने ही उसकी धिराओं में गर्म खून बहाया था, उसे फिर से दृढ़ता- 
पूर्वक शब्ुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार किया था । राष्ट्र की हित-चिन्तता 
ही इस महावीर का एकमात्र लक्ष्य था। राष्ट्र की कठोरता बेः पीछे इनका जीवन 
इस प्रकार नीरस हो गया था कि लोगों को इनकी हिम्मत्त देसकर दंग रह जाता 
पड़ा | 24 नवम्बर (929) की 2-5 रात्रि को इनकी झात्मा शरीर-पिंजर से 
निकल गयी। मृत्यु के कुछ पहले इन्होने शेर की दहाड़ से कहा था--“मैं अपनी 
मृत्यु-शय्या के चारों शोर स्त्रियों को नही देखना चाहता ! स्त्रियाँ शोर ग्रांसू, इनमे 
से कोई मुझे पसन्द नही। मैं पुरुषों के सामने मरना चाहता हूँ ।” औरतों की सूरत 
से उन्हें इतनी नफ़रत थी, भर वह कमजोरी से इतनी घृणा करते थे कि पर 
स्त्रियों का आना तो उन्होने रोक ही दिया था, किन्तु जो दो परिचारिकाएँ उनकी 
सेवा कर रही थी, उन्हें भी उन्होने गृह से निकाल दिया था। उनकी मृत्यु के समय 
साधारण जनों में इतनी चचलता बढ गयी थी कि फ्रेंच-सरकार की तरफ से इसके 
लिए खास बन्दोवस्त करना पड़ा था। उनके मवगन में पहरेदार लगाने घोगो ॥ 
उनकी मृत्यु होने पर सम्पूर्ण फ्रांस में जातीय पताका गिरा दी गयी थी। लोगी ते 
शोक-सूचक चिह्न धारण किया था। प्रेसीडेन्ट मिस्टर डूमार्ग प्रौर प्रधानमत्यी 
मिस्टर तारदू तथा भौर-और प्रतिप्ठित लोग इस महान्‌ राजनीतिज्ञ के प्रति अपनी 
श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए आये थे। इनके मरने पर भ्रखवारो के विशेषाक निकले 
ओे। उनमें लिखा था--“हम लोग कलेमेंशो के प्रति विशेष श्रद्धा निवेदित करते 
हैं।” इस फ्रेच-शार्द ल ने अपने पिता की समाधि के पास ही वत्न बनाने का झादेश 
दिया था। तदनुसार बेडी-वन में उनकी क़न्न तैयार की गयी है। 
मिस्टर क्लेमेशो 84] ई. के सितम्वर में पैदा हुए थे। आपके पिता में झपते 
चरित्र के अनुसार भ्रापको गणतन्त्र की सेवा, कठोर केम॑निप्ठा शौर अत्याचार 
चूणा करने की शिक्षा दी थी। पूत्र ने अपने भविष्य के जीवन में वसा ही किया 
था। शिक्षा समाप्त कर राजनीतिक मतवाद के लिए 24 साल की उम्र में ही 
आपको 2 महीने की सजा मिली थी। 866 ई. में श्राप संयुक्त-राज्य, हर 
गये। वहाँ फ्रेंच-भाषा के अध्यापक होकर जीविका चलाने लगे। वही एक प्रमेरिकत 
युवती से श्रापमे विवाह किया । उससे तीन सल्तानें हुईं। 870 ई. मे फ्राकोप्रशियन 
समर मे डॉक्टरी का व्यवसाय लेकर आप फ्रास वापस आये । इस लडाई के वाद 
मॉटसारस्टी-शहर के आप मेयर निर्वाचित हुए। शहर के रास्ते-घाद, शासन। 
स्वास्थ्य, पुलिस आदि की बुरी व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए आपने दिलोजात 
से प्रयत्त किया । इसके बाद फ्रेंच पार्लामेन्ट की गलतियाँ दूर करने शोर उस समय 
के मन्त्रिमण्डल को तोडकर, उसका पुननिर्माण करने का आपने बीड़ा उदावा | 
उस समय जैसी वाक्चातुरी, राजनीतिज्ञता तथा अध्यवसाय का आपने परिचय 
दिया है, उसका वर्णन करना असम्भव है। उसी समय से आपको “व्याप्त कहकर 
लोग पुकारने लगे। 906 में आप फ्रांस के,अधानमन्त्री चुने गये। आपने घम री 
राष्ट्र को पृथक्‌ कर दिया। और भी अनेक प्रकार के शासन-सस्कार किये। ! हर 
ई. में जर्मेन-युद्ध का आभास मिलने पर आपको कुछ शंका हुई थी। 9772 ड 
श्राप एक सैनिक संवाद-पत्र के सम्पादक हए। उसमें आनेवाले समर की वड़े अर 
ढंग से श्रालोचना करने लगे। 79!4 ई. मे महायुद्ध का श्रीगणेश हुआ । उसे समय 
आपकी उम्र 74 साल की थी। पर फिर भी जैसी शक्ति तथा तत्परता का 
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” धरिचय दिया, उसे देखकर दग रह जाना पडता है। एक तो ऐसे ही फ्रंचों की 
कार्य-कुशलता प्रसिद्ध है, उस पर उस समय की झापकी चातुरी, शक्ति तथा साहस 
दि लासानी थे। महासमर के समय तीन साल तक आपकी दिनचर्या इस प्रकार 
थी-- 

आप रात के एक बजे या दी बजे उठते थे सुबह से पहले अ्रपना तमाम कार्य 
समाप्त कर देते थ। छ' या सात वजे तक व्यायाम तथा जलपान कर चुकते थे। 
पश्चात्‌ जो लोग आपसे मिलने आते, उनसे झ्राप वार्तालाप तथा आलोचनाएँ किया 
करते। इसके वाद सौ-दी सौ पत्रों का उत्तर लिखते। सम्पूर्ण फ्रास से ये सब पत्र 
झापके पास झ्राया करते थे। इनसे श्राप अ्रपनी जाति के मनोभावों का प्रध्ययन' 
करते थे। इसके बाद भटपट कुछ भोजन करके देश की रक्षा के लिए मन्च्रिमण्डल 
में सम्मिलित होते थे । फिर आप लक्सेमवर्ग-शहर छोडकर पेरिस जाते थे। वहाँ 
अपने संवाद-पत्र के लिए कार्य करते थे। 
9[4 ई. के सितम्बर के महीने मे आपकी स्पप्टवादिता के अपराध में श्रापका 
श्रखवार जब्त कर लिया गया। दो दिनो के वाद आपने दूसरा पत्र निकाला, और 
गोले, वारूद और बन्दूकें बढ़ाने के लिए गवर्नमेन्ट पर दबाव डालने लगे। इस 
समय की आपकी बडी भयंकर-भयकर वकक्‍तृताएं है। 76 साल की उम्र मे, 927 
[796] ई. मे, श्राप ही को विजय हुई। आप समर-सचिव बनाये गये। उस समय 
'फ्रांस की हालत बहुत खराब थी। वह थ्रान्त, हारा हुआ, झवसाद-ग्रस्त, चिन्ताशील 
मृतकत्प हो रहा था। उस समय फ्रास की नैतिक आायोहवा भी कलुपित हो रही 
थी। फ्रास की इन दुर्दशा के दिनो में महावीर क्लेमेशो--वुद्धकेसरी वलेमेशो, 
मौत को हथेली में लेकर, अपने सफेद बालो मे चमकते, ग्रपनी तनी हुई भौहों मे 
सोचते, तेज भ्राँखों मे दृष्त, कुरियोवाले गालों मे दडप्रतिज्ञ युद्धभूमि में उत्तरे। 
'फ़ास की सीमा मे इस वार--अन्तिम बार के लिए तोपे गरज उठी--बी र-व्याप्र 
की विजय-घोषणा हुई। 
इस महान्‌ कम का भार ग्रहण कर महावीर क्लेमेशों मे एक प्रकार विधाम 
छोड़ ही दिया। पश्चात्‌ इसी बुढापे में श्राप भारत-भ्रमण करने के लिए झ्राये । 
'भारत की प्राचीन सभ्यता, शिक्षा, ग्रगा-तट का सौर्दर्य तथा प्राचीन बनारस के 
दृश्यो ने श्रापको मुग्ध कर लिया। फिर 922 ई में 8 साल की उम्र मे आप 
भ्रमेरिका गये | अमेरिका के राष्ट्रों मे फ़रास के पक्ष से प्रचार करते रहे । 925 ई. 
में आप पेरिस लौट आ्राये । आपने द्शन-शास्त्र तथा श्रन्यान्य कई बिंपयो की पुस्तकें 
लिखी है। मृत्यु से पहले तक, प्रन्तिम समय मे, आपने केवल साहित्य की साधना 
है। श्रापके जीवन की नदी अनेक प्रकार के तरगर्भगों से, अनेक मोड लेती हुई, 
वही है। भ्राज वह सफलता के समुद्र को आलिगतन कर गयी । श्राप असर हो गये । 
आपकी जंसी इच्छा थी, मृत्यु के वाद ग्रापको वेंडी-वन में ले जाकर समाधिस्थ 
किया गया। भ्रापकी इच्छानुसार कब्र के पास कोई वकतृता नहीं दी गयी। कोई 
शोक-प्रकाश नही किया गया। लड़ाई के समय आपको जो उपहार मिले थे, चथा 
जिस छडी को लेकर आप युद्ध की खाइयो की देख-भाल करते थे, वे सब भी श्रापके 
साथ समाधि मे रख दिये गये हैं। ससार विश्षुत फ्ेच-चीरागना जोश्रॉन आरके की 
कब्र से कुछ मिट्टी लाकर इस महावीर के शवायार पर छोडी गयी। आपके प्रति 
अन्तिम सम्मान का प्रदर्शन पेरिस में 20। तोपो की सलामी से किया गया। फ्रास 
की दुकानें बन्द हो गयी थी। दुनिया की सव जातियो कै लोगो ने आपके प्रति 
'सम्मान-प्रदर्शन के तार भेजे है। ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के अधिकारियों तथा प्रतिप्टित 
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है। मृत्यु के अन्तिम क्षण तक उन्होंने उसी क्ू 
प्राण थे। विगत महासमर मे जर्मनों से हार 
गयीं, तब इन्होने ही उसकी शिराओओं में गर्म * 
पूर्वक शत्रुओं का मुकावला करने के लिए तँयू 
ही इस महावीर का एकमात्र लक्ष्य था। राए 
इस प्रकार नी रस हो गया था कि लोगों को 
पडा। 24 नवम्बर (929) की 2-5 रात्रि - 
निकल गयी। मृत्यु के कुछ पहले इन्होंने शेड ' 
मृत्यु-शय्या के चारो ओर स्त्रियों वे नही देः 
से कोई मुझे पसन्द मही। मैं पुरुषों के सामझे 
से उन्हे इतनी नफ़रत थी, और बह कमजो 
स्त्रियों का आना तो उन्होंने रोक ही दिया ई 
सेवा कर रही थी, उन्हे भी उन्होंने गृह से 
साधारण जनों मे इतनी चचलता बढ ययी £ 
लिए खास बन्दोवस्त करना पड़ा था। उर्* 
उनकी मृत्यु होने पर सम्पूर्ण फ्रांस में जाती 
शोक-सूचक चिह्न घारण किया था। प्रेसी 
मिस्टर तारदू तथा शर-प्रौर प्रतिष्ठित ल॑ः 
अ्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए आये थे ) इनके 
थे। उनमें लिखा था--“हम लोग क्लेमेश 
हैं।” इस फ्रेंच-शार्दू ल मे अपने पिता की रू 
दिया था। तदनुसार वेडी-वन में उनकी व 
मिस्टर क्लेमेंशो !84! ई. के सितरम्ई 
चरित्र के ग्रनुसार श्रापको गणतन्त्र की से 
शृणा करने की शिक्षा दी 2 84 । पुत्र नेग्म 
था। शिक्षा समाप्त कर तिक मर 
आपको 2 महीने की सजा मिली थी। एूँ 
गये । वहाँ फ्रेच-भाषा के ग्रध्यापक होकर 
युबती से आपने विवाह किया। उससे तीन 
समर में डॉक्टरी का व्यवसाय लेकर आप; 
मॉटसारस्टी-शहर के आप मेयर निर्वाचि, 
स्वास्थ्य, पुलिस आदि की बुरी व्यवस्थाओं ; 
से प्रयत्न किया । इसके बाद फ्रेंच पालमिन्ट ६. 
के भल्त्रिषण्डल को त्तोडकर, उसका पुर्नानिः, 
उस समय जैसी वाक्चातुरी, राजनीतिज्ञता £ 
दिया है, उसका वर्णन करना अ्रसम्भव है। उसे 
ग्रेग पुकारने लगे। 906 में आप फ्रांस के प्रधा 
राष्ट्र को पृथक्‌ कर दिया! और भी अनेक प्रका 
ई. मे जर्मन-युद्ध का आभास मिलने पर आपको 
आप एक सैनिक संवाद-पत्र के सम्पादक हुए | उ 
डंग से आलोचना करने लगे। 94 ई. में महा 
आपकी उम्र 74 साल की थी। पर फिर भी जे: 
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जहाँ दृष्टि रूप पर नहीं, उसके साधनों पर पडती है, जहाँ अपने ही साथ राष्ट्र की 
स्वाधीन सत्ता स्वप्न के छाया-चित्रों की तरह विलीन हो जाती है, और निद्रा के 
क्रमश: प्रगाढ होते हुए स्तब्धान्धकार पर सत्य का भान होने तगता हैं। मरीचिका 
सत्य नही, सत्य जल ही है, और तृथ्णार्त के लिए आवश्यक भी वही है; पर 
मरीचिका की ज्योति, रम्यता तथा भ्राकर्पक अ्रपार-अतुल है । तृप्णा की सतायी 
हुई झ्रात्मा में क्षणिक घंये के श्राये बिना मरीचिका की माया प्रत्यक्ष भी नही होती । 
बह उसी के पीछे भटकना अपना उद्देश्य समझती है । 
अ्रभी उस दिन लखनऊ मे, नारियो के समाज में, एक नेता ने रूप तथा वस्त्री 
पर भाषण करते हुए कहा, “श्राप लोगो में वे ग्राँखे होनी चाहिए, जिनमें रूप के 
सच्चे मूल्य की पहचान हो। अब विदेशी वस्त्रो से सौन्दर्य बढ़ता नही, बल्कि 
सुन्दरता घट जाती है, जैसे रूप को कलक स्पर्श कर रहा हो ।” इतना सुनते ही 
खहर की साड़ी से सजी हुई एक किशोरी, प्रभात की ज्योतिर्मयी तरंग की तरह, 
अपने भ्रल्पसज्जित रूप की तरुण लहरो से उमड़ पडी। वही संसार-प्रसिद्ध भारत 
की आदर राष्ट्रन्नेत्नी भी बैठी हुई थी। उनके अ्वरो के पल्‍लव झन्धकार से ढक 
गये। उनकी ब्रेशकीमती विदेशी सूत की ज़ रीदार देशी साड़ी भी श्रपनी रजत-श्वेत 
चुति से उस अन्धकार को दूर नही कर सकी । उस तरुणी बालिका की अरदम्य चुति 
राष्ट्र की आत्मा की ज्योति थी, वहाँ प्राणों का प्याला अपने अपार रूप के गर्व से 
उस समय उसके लिए ऊपर तक भरकर कुछ छलक गया था, जिसकी प्रभा से 
सभास्थल कुछ काल के लिए तडित-हत, चकित, स्तम्भित रह गया था। उस 
अपराजित खिली हुई रूप-राशि में थोडी देर के लिए राष्ट्र-वारी की श्रभाव-शून्य 
अपनी ही मौलिकता से स्वर्गीय छवि श्रा ययी थी । इसी छवि की स्थायी भ्रतिप्ठा 
देश की वर्तमान महिलाओ में हो, तो वे श्रपनी श्रात्मा की शवित तथा सौन्दर्य से 
परिचय प्राप्त कर सकती है। 
इतनी ही सुन्दरता राष्ट्र की नारियों के रूप का सोलहो श्टंगार नहीं, बयोकि' 
वस्त्र बाह्य भूषण ही है। आत्मा को अलंकृत करने के लिए उन्हे आत्मिक भूषणी 
की आवश्यकता है। यहाँ ग्राता है शिक्षा तथा संस्कृति का प्रश्न । यही ग्रात्मा के 
स्थायी प्रकाश है, जिनके खुलने पर राष्ट्र के अ्ज्ञान के कारण होनेवाले छल-छिद्र 
तथा उत्पात-पीड़न अपने फैलाये हुए माया के झन्धकार मे भ्रपने को छिपा न॑ सकेंगे, 
वे पाप-मुख प्रकट ही जायेंगे। फिर उनके तिरस्वागर के लिए देर न होगी। ज्ञान 
कभी भी पराधीन नही रह सकता। वल्कि यदि एक ही शब्द में स्वाधीनता की' 
परिभाषा की जाय, तो वह ज्ञान ही होगा। यह ज्ञान-राशि भी यदि हर तरफ से 
हमारे राष्ट्र की नारियों को पराथित कर रखे, तो उनके हृदय से निकला हुआ 
स्वतन्त्रता का स्रोत भी पर-राष्ट्र-लागर-बाही होगा, उसका प्रवाह कभी भी अपने 
ज्ञान के महासागर की शोर नहीं हो सकता। यह दार्शनिक सत्य है। हमारा 
अभिपन्नाय यह हैं कि हम अपने राप्ट्र की महिलाभो के लिए चाहते है कि वे दुसरो 
को अ्रपनी ञँखो से देखे, अपने को दूसरो की आँखों से नही । झौर यह उपयोग 
सार्वभौमिक रूप से किया जाय, ताकि फिर एक बार रास्ट्र की मारियाँ पालनो पर 
वच्ची को भुलाते हुए, 'त्वमसि निरंजन.“जैसे शिशु-सुप्ति-गीत याये, और वालक 
22200 के उन्मेष में सहखन-सहुस्न कण्ठों से कह उठ--“न में मृत्यु-शका, न में 
जाति-भेद: 


(युर्णा, मासिक, लखवऊ, फरवरी,930 (सम्पादकीय) | अ्रवन्ध पद्म में सकलित] 
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लोगो ने आपके गुणों की तारीफ़ की है। मि. मैकडोनाल्ड, मि. लॉयड जॉर्ज, लॉ 
ग्रे, लॉर्ड डर्बी आदि लोगों ने आपके शौर्य, झोजस्विता, कर्म-तत्परता झ्रादि की 
मुक्त-कण्ठ होकर प्रशंसा की है। सवका यही कहना हैं कि अपनी जाति को ज॑सी 
बिपत्ति से उन्होंने बचाया है, उसे देखते हुए, वे सबकी श्रद्धा के पात्र है। 


[सुधा मासिक, लखनऊ, फरवरी, 930 (सम्पादकीय) | असंकलित] 


राष्ट्र और नारी 


संस्कृत-साहित्य में जो विघाता की आदि ैहंगार-सृष्टि, वनपादपों के पादमूल में 
खड़ी सखियों के साथ आ्रालवालो मे जल सीचकर कौतुकालाप करती हुई, महाकवि 
की कल्पना की उज्ज्वल प्रतिमा, शकुन्तला वन्य वल्कलों से अपने पीन-पुप्ट भरे- 
उभरे हुए नवीन यौवनागो को ढके, सलाज-सप्रेम दृष्टि से चतुदिक्‌ चंचल हैरती 
हुई मिलती है, वह केवल नाटक की प्रधान नायिका या पुराण की कल्पित पात्री 
ही नही, किन्तु बह तत्कालीन राष्ट्र की सर्वोत्तम आदर्श नारियों की ज्योतिर्मयी 
साहित्य की प्रधान अभिनेत्री है। सस्क्ृत-साहित्य में दूसरी शकुन्तला नहीं। उसके 
सरस-कोमल-मथुर उपाल्यान के स्वर्गीय प्रेम का रसास्वादन करने के साथ-ही- 
साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वह तपोवन की तपस्या, प्रेममयी नारी- 
शिरोमणि शकुन्तला ही उस समय के एकच्छत्न सम्राट्‌ भरत की जस्मदात्री थी। 
भारत की सम्राज्ञी, भारत की सम्राट-मात्ता शक्ुन्तला के चरित्र में भारत-राष्ट्र 
की आादर्श-नारियों को अनेक'प्रकार को शिक्षाएँ मिलती है, जिनमें एक ही साथ 
अ्रपार रूप तथा अविचल तपस्या, एकनिप्ठ पति-परायणता तथा झराश्चयेंकर ओोज, 
एक ही देह की द्युति में लावण्य तथा कठोर संयम की विद्युत-शिखा, प्रपागा म॑ 
अचूक सम्मोहनास्त्र तथा अपार धेर्य और शान्ति मिलती है। प्रेम-श्रगार जितना 
ऊँचा, त्याग भी उतनी दूर तक समान्तराल रेखा की तरह खिचा चलता हुआ। 
सह तत्कालीन भारत-राप्ट्र की कल्याणी नारी-मूर्ति है, जिसे देखकर कामनाए 
आप ही में मुरफाकर मर जाती हैं--शान्ति के रूप में स्वर्गीय सुख का झनर्गल 
प्रवाह वह चलता है। (ठने-विठाने 

आज जो अतृप्त उद्याम वासनाएँ विपथ के आसन पर बंठने- के लिए 
हमारे राष्ट्र की शिक्षित महिलाधो को सदा ही दंश दे रही है, जिनके जहर से 
उनका स्वर्णोज्ज्वल श्वृंगार-शरीर प्रतिदिन स्याह पडता जा रहा है, इसका कारएं 
वास्तव में यह है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के विशद उपाय को ही वे भूल गर्या 
हैं! वे इतनी वहिर्मुख तथा दूसरे राष्ट्रों की ऐश्वयंवती महिलाओ्रों के रूप-रंगः हा 
भाव, केश-वेश आदि की तरफ बढ़ी हुई हैं कि उन्हें अपनी आत्मा की ज्योति ही 
तरफ देखने का भ्रवकाश ही नहीं मिलता) झाईने में अपने चित्र को वे छे 
स्त्रियों के चित्रों में कल्पित कर देखती है श्रौर उस मानसिक आदर्श से बहुत पीट 
रहने के कारण अपने अ्म्लान रूप के पुष्प को नही पहचान पाती, बल्कि उसे देख- 
कर पाला की मारी हुई फूली डाल की तरह मुरमा जाती हैं। यह आगत्मिक दँन्‍्य है, 
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जहाँ दृष्टि रूप पर नही, उसके साथनो पर पडती है, जहाँ अपने ही साथ राष्ट्र की 
स्वाधीन सत्ता स्वप्न के छाया-चित्रो की तरह विलीन हो जाती है, और निद्वा के 
क्रमश. प्रगाढ होते हुए स्तब्बान्धकार पर सत्य का भान होने लगता है। मरीचिका 
सत्य नही, सत्य जल ही है, और तृप्णातं के लिए झ्रावश्यक भी वही है; पर 
मरीचिका की ज्योति, रम्यता तथा झ्राकर्क अपार-अरतुल है। तृप्णा की सतायी 
हुई झात्मा में क्षणिक धैर्य के श्राये बिना मरीचिका की माया प्रत्यक्ष भी नही होती । 
बह उसी के पीछे भटकना श्रपना उद्देश्य समभती है| 
अभी उस दिन लखनऊ मे, नारियो के समाज में, एक नेता ने रूप तथा वस्त्रों 

पर भाषण करते हुए कहा, “श्राप लोगों में वे आँखे होनी चाहिए, जिनमे रूप के 
सच्चे मूल्य की पहचान हो। श्रव विदेशी वस्त्रों से सौन्दर्य बढ़ता नही, बल्कि 
सुन्दरता घट जाती है, जैसे रूप को कलक स्पर्श कर रहा हो ।” इतना सुनते ही 
खदर की साड़ी से सजी हुई एक किशोरी, प्रभात की ज्योतिमंयी तरंग की तरह, 
अपने ग्रल्पसण्जित रूप की तरुण लहरो से उमड़ पडी। वही संसार-प्रसिद्ध भारत 
की आ्रादर्श राष्ट्रममेश्नी भी बैठी हुई थी। उनके भ्रधरों के पलल्‍लव अन्धकार से ढक 
गये। उनकी वेशकीमती विदेशी सूत की ज रीदार देशी साड़ी भी श्रपनी रजत-श्वेत 
द्युति से उस झन्यकार को दूर नहीं कर सकी । उस तरुणी बालिका की ग्रदम्य घुति 
राष्ट्र की आत्मा की ज्योति थी, वहाँ प्राणो का प्याला अपने अपार रूप के गव से 
उस समय उसके लिए ऊपर तक भरकर कुछ छलक गया था, जिसकी प्रभा से 
सभास्यल कुछ काल के लिए तडित-हत, चकित, स्तम्भित रह गया था। उस 

अ्रपराजित खिली हुई रूप-राशि में थोडी देर के लिए राष्ट्र-नारी की श्रभाव-शून्य 

अपनी ही मौलिकता से स्वर्गीय छवि आ गयी थी । इसी छवि की स्थायी भ्रतिष्ठा 
देश की वर्तमान महिलाओ में हो, तो वे श्रपनी आत्मा की शक्ति तथा सौन्दर्य से 

परिचय प्राप्त कर सकती है । 

इतनी ही सुन्दरता राष्ट्र की नारियो के रूप का सोलहो श्वंगार नहीं, बयोकि 

वस्त्र वाह्य भूषण ही है। ग्रात्मा को अलकृत करने के लिए उन्हे झात्मिक भूषणो 

की आवश्यकता है। यहाँ झाता है शिक्षा तथा सस्क्ृति का भ्रश्न। यही ध्ात्मा के 

स्थायी प्रकाश है, जिनके खुलने पर राष्ट्र के श्रज्ञान के कारण होनेवाले छल-छिद्र 

तथा उत्पात-पीड़न अ्रपने फेलाये हुए माया के अन्धकार मे भ्रपने को छिपा न सकेगे, 

वे पाप-मुख प्रकट हो जायेंगे। फिर उनके तिर॒स्कार के लिए देर न होगी। ज्ञान 

कभी भी पराधीन नहीं रह सकता। बल्कि यदि एक ही शब्द में स्वाधीनता की 

परिभाषा की जाय, तो वह ज्ञान ही होगा। यह ज्ञान-राशि भी यदि हर तरफ से 

हमारे राष्ट्र की नारियों को पराथित कर रखे, तो उनके हृदय से निकला हुग्ना 

स्वतन्त्रता का स्रोत भी पर-राप्ट्र-सागर-वाही होगा, उसका प्रवाह कभी भी अपने 

ज्ञान के महासागर की ओर नहीं हो सकता। यह दार्शनिक सत्य है! हमारा 

अभिप्राय यह है कि हम अपने राप्ट्र की महिलाभो के लिए चाहते है कि वे दूसरों 

को अपनी आँखों से देखें, अपने को दूसरों की आँखों से नही । और यह उपयोग 

सार्वभौमिक रूप से किया जाय, ताकि फिर एक बार राप्ट्र की नारियाँ पालनो पर 

बच्चो को भुलाते हुए, त्वमसि निरंजन. '-जैसे शिशु-सुप्ति-गीत गाये, भर वालक 

नवीन यौवन के उन्मेष में सहस्र-सहख् कण्ठो से कह उठे--“न मे मृत्यु-शंका, न मे 

जाति-भेद:।/ 


[सुघा', मासिक, लखनऊ, फरवरी,930 (सम्पादकीय) | प्रवन्ध पद्म में संकलित] 
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रूप श्रौर नारी 


आकाश की आत्मा सूर्य का खुला हुआ प्रकाश ही पृथ्वी के ससीम सहस्नों पादपों के 
श्रखिल जीवो में रूप की कमनीय कान्ति सोल देता, भावना को प्रपाधिव एक 
स्र्गीय कुछ कर देता, भीतर से उभाड़कर भूमा के प्रशस्त ज्योतिमण्डल में ले 
आता है। उस स्वतन्त्र प्रकाश के स्नेह-स्पर्श से सुप्त प्रकृति की तन्द्रा छुट जाती, 
उसके सहद्नों र्प अपनी लाख-लास आँखों से अपने ही विभिन्‍न अ्रनेक अम्लान 
चित्रों को प्रत्यक्ष करते हैं, हृदय के पन्यकार की अर्गंता, जिसके कारण प्रकाश-पुंज 
प्रवेश नहीं कर पाता, खुलकर गिर जाती, ज्योति का जगमग प्रवाह, जो चारो शोर 
बहता हुमा सृप्ट जीवों की स्वाभाविक स्वतन्त्रता का स्रोत खोलता फिरता है, हृदय 
में भर जाता है। मोह का मन्त्र-मुग्य आवेश कट जाता, पुलकित हो हृदय, अपने 
हलके ऐश्वर्य से प्रसन्‍न, खिल जाता है, उसी तरह, जैस ज्योति के एक ही लघु 
55. पुप्पो के प्राण सुल जाते, पल्‍लव प्रसन्‍न हो हिलने-डोलने, भूमने-घूमने 
स्‌ । 
यह ज्योति:प्रवाह श्रह्प है । जड़ों में यह चेतन-संयोग ही गति है। प्रत्येक पद 
पर इसका अज्ञात स्पर्श जीव-जग करता रहता है, भ्रन्यधा दूसरा चरण उठ नहीं 
सकता, उसे श्रपनी सत्ता का निश्चय नही हो सकता। वह वही निर्जीव प्रस्तर की 
तरह अचल है। उसमें स्वत: विचरण की शक्ति नहीं, पृथ्वी के साथ ही उसे अलक्ष्य 
रा वाह महाकाश की परित्रमा करनी पड़तो है। जीव को हर साँस में वह स्पर्श 
मेलता है। 
साहित्य में इस भरूप की स्व॒तन्त्र सत्ता को नारियों में स्थिर रूप दिया गया 
है। कलाविदो ने वही पुरुष और प्रकृति का सौहार्द, दोनों का श्रपार प्रेम, निरत्तर 
योग देखा | भ्राकर्पण दोनों के सम्भोग-विलास में ही है, वह झोर अच्छा जब एक 
ही आधार में हो । यही वीज-मन्त्र है, जिसका जप कर उन्होंने दारियों के प्रगणित- 
अपार रूपों मे सिद्धि प्राप्त की । ये सिद्ध रूप परवर्ती काल के साहित्य की भात्मा 
मैग्राणों का धवाह भरते गये हैं। वाह्य महाशून्य की चेतन-स्पर्श से जगी हुई 
असंस्यों रूपसी-म्रप्सराग्रों की तरह ये साहित्य की पृथ्वी पर चपल-चरण, नज्न, 
शिप्ट, भिन्‍न-भिन्‍न अनेक प्रकृति की श्री-श्युंगारमयी, रूप के ऊपा-लोक में अपलक 
ताकती हुई, लावण्य की ज्योति से पुष्ट-यौवना युवती, कुमारिकाएँ हृदय-शून्य के 
चेतन-स्पर्श से जगकर उठी हुई हैं, जो मू्त वाह्य रूप-राशि ही की तरह अमर हैं, 
जिनसे बाह्य स्वतन्नता की तरह भ्रपार म्ान्तरिक स्वतन्त्रता मिलती है, और बाह्य 
के साथ अन्तर के साम्य का निरुपद्रव सन्देश । बंधजलों 
रूप की चम्पा अपने स्नेह की छाया डाल पर पल्‍लबों के भीतर अ्रधजुर्ल 
कौमल-सरल चितवन से श्रपरिचित संसार को देखती, न-जाने किस प्रज्ञात चचत 
भावावेश में डोलकर अपने गृह के पत्र-द्वार बन्द कर लेती है; अरूप कप हि 
रूप स्पर्श से कवि के मस्तिप्फ की सुप्त स्मृतियाँ तत्काल अल खोल देतीं, रूप कै 
स्वर्णच्छवि चित्त के चित्र-पट पर अपनी सम्पूर्णता के साथ सुडौल अंकित हो जात जिसका 
है। वह उस भूक वाणी भेप्राणो का सचार कर देता है--वही प्राण, जिसका 
अनुभव, पुलक अभी-ठी-अभी उसे रोमाचित कर चुका है। साहित्य के एक पृष्ठ मे 
एक विकच नारी-मूति, तम के अतल-अ्रदेश से मृणाल-दण्ड की तरह अपने शत- 
शक्ष दलों को संकुचित-सम्पुटित लेकर, वाहर आलोक के देश में, अपनी परिपूर्णता 
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के साथ खुल पढती है। जड़ों मे प्राण संचरित हो जाते, अरूप मे भुवन-मोहिनी 
ज्योति:स्वरूपा नारी । 

तरंगों की ग्रग-सचालन-क्रिया, अविराम-प्रवाह, पुन-पुनः श्राकाश के प्रति उठ- 
कर उतकी चुम्वन-चेप्टा, सहल्रो भंगिमाएँ, उठ-उठ वारम्वार गिरना, गिर-गिर उठने 
की शक्ति प्राप्त करना, उत्थान और पतन के बीच इतना ही विराम प्राप्त कर 
ऋमश: बढते ही जाता प्रत्यक्ष कर कवि के हृदय का, आादि-सृष्टि के रहस्य का बन्द 
द्वार खुल जाता है; किस तरह, कितने दु.साध्य ग्रध्यवसाय के पश्चात्‌, सहन्नो 
निष्फल-सफल चेप्टाओ्रों के भीतर से आधार-पद्म की सुप्त शक्ति जाग्रत्‌ हो सह्लार 
में परमश्रिय ब्रह्म से मिलती है, वह दर्शव कर लेता है । जीवन की पराजय का फिर 
उसे भय नहीं रह जाता । अ्रविराम प्यास, चिरन्तन कामना, जिसे सदा ही बहती 
हुई लहरों में वह देखता है, साहित्य के हृदय मे प्रिया की तृप्णा के रूप से अपने 
अनुभव-सत्य की इस तरह की पक्तियाँ छोड जाता है--- 

“जनम अवधि हम रूप निहारनु 
नयन न तिरपति भेल । 
लाख-लाख युग हिये हिय राखनु 
तयो हिय जुड़न न मेल |” (बंगला पाठ से) 

भावना के हृदय में रूप की विदाघता की श्राग भर देता है--तारी भावनामयी' 
बन रूप के शिखर पर चिरकाल बंठी रहती है, श्रमर अ्क्लान्त बह झ्नुपम मूर्ति 
माइकेल ऐजेलो की भावना- मत की तरह मनुप्य-जाति के हृदय वी जाग्रतू देवी, 
शक्ति की श्रपार महिमा, सौन्दर्य की प्रेयसी प्रतिमा वतकर मनुष्य-समाज को 
स्वतन्त्र विचारों की श्ोर मौन इगित से वढाती हुई । 


['मुधा', मासिक, लखनऊ, फरवरी, 930 (सम्पादकीय)। प्रदन्ध पद्म में संकलित] 


| हिन्दी फी अभिनव-क्ुशलता 


भाषा की प्रसिद्धि बहुत कुछ नाटकों से भी होती है । माटक सामयिक समाज के 
यथार्थ चित्र है। उनसे समाज की शिक्षा, सभ्यता, झ्राचार-विचार, बस्त्राभूषण 
आदि तमाम बातों का पता मिल जाता है। मनोर्र॑जन के साथ ही उनके द्वारा जो 
उपदेश दिये जा सकते हैं, वे शायद और किसी भी तरह से नही । झाज जिन सुधारों 
के लिए अस्वाभाविक रीति से गला फाइ-फाडकर सुधारक लोग विकट चीत्कार 
करते रहते है, वही नाटको द्वारा आसानी से किये जा सकते हैं। नाटक के पात्रो की 
विवेचना में भाषा को सा्वभौमिक विस्तार प्राप्त होता है। कारण, हर एक पात्र 
की भाषा का उसमें विवेचन रहता है। भाषा का सुधार भी स्टेज पर ही होता है । 
मुहावरों का प्रयोग, उनका चमत्कार, उनकी स्वच्छता तया सादगी के वही प्रमाण 
मिलते है । वही उनके रूप वनते-बिगड़ते रहते हैं । नवीत परिच्ददों के श्विष्कार 
भी अभिनय-शालामों में ही हुआ करते हैं। संगीत की मिश्रित तथा मौलिक रचना 
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का चमत्कार प्रत्यक्ष करने के लिए रंगमंच ही सर्वोत्तम साघन है। साराश यह कि 
एक ही जगह कला तथा कौशल के मनोहर चित्र, प्रकृति तथा समय के सुहावने 
दृश्य देखने को मिलते है। जिस जाति के नाटक उन्नत अवस्था को प्राप्त नही, वह 
जाति अपने जातीय अभिमान के वाहरी चिह्न नही रखती । योरप के स्टेजो की 
विचित्र॒ता, नाटकों का अपूर्व रचना-कौश्ल, परिच्छदो की सहस्नों कोटियाँ, वा्य- 
यन्त्रों के अनेकानेक आविष्कार, नृत्य के सावंदेशिक रूप, संगीत की मिश्रित अ्रगणित 
धाराएँ, श्राचार-विचारों के साथ भाषा तथा भावो की नवीन ज्योतियाँ पश्चिम 
की स्वतन्त्रता के प्रवाह को दिन-दिन प्रखर करती जा रही हैं। उनके यहाँ नाटको 
तथा उपन्यासों मे भाषा के भेद वदलते ही रहते है । संसार की सभी जातियों का 
उनके पात्र अनुकरण करने की चेप्टाएँ करते हैं। यहाँ के नाटक भी वहाँ खेले जाते 
है। पर हमारे दैन्‍्य का ठिकाना नही । पारसी-कम्पनियों का अनुकरण ही हिन्दी के 
नाटको का जीवन है। उन्ही की वजा-कता हिन्दी में नकल व्गे जाती है, जिससे 
प्रतिदिन भ्रस्वाभाविकता का प्रकोप वटता जा रहा है। कोई ऐसा पथ-प्रदर्शक भी 
नही, जो इस तमाम कूड़े को प्रवाह की नवीन नाली मे बहा दे | ग्रभी उस दिन तक 
'हिन्दी के नाटकों में ग्रानो की ही प्रधानता थी । जिस समय भ्रन्य प्रान्तीय नाटक 
उत्कप की भ्रन्तिम सीमा तक पहुँचे हुए हो, उस समय हिन्दी के नाटकों में गाने वी 
प्रधानता कितनी लज्जा की वात है ! शिक्षा के अभाव ने हिन्दी-ससार को चारों तरफ 
से मेट दिया है। मारवाड़ी सज्जन, जिन्हे नाटक झादि देखने का शौक है, जरा देर 
के लिए भी इस कमी का श्रनुभव नही करते। उन्हें रुपये क्रोककर मनोरजन मोल 
लेने से काम। फिर वह चाहे जिसका हो, श्रौर चाहे जिस कोटि का हो। वे केवल 
अयोपा्जन करना जानते है, पर उसका सदुपयोग उन्हे बिल्कुल नहीं श्राता। 
कलकतते -जैसे विशाल नगर में मारवाडियों के असंख्य प्रासाद है। लाखों रुपये वे 
लोग अन्यान्य कामो के लिए खर्च करते हैं। पर वे लोग अपना रगमंच नही तैयार 
करा सकते। हरद्वार में अपने पिता के नाम तीन घर्मंशालाएँ, जहाँ चूहे भरे रहते 
आऔर गीदड मौज करते है, वनवा दे सकते हैं, इसमें उनकी सद््गत हो जाती हैः 
पर वे भ्रपनी भापा श्र अपने साहित्य की रक्षा करना नही जानते । रंगमंचो में 
चरित्र के कलुपित होने की, पूर्व-पुरुपो के नरक जाने की तथा समाज के श्रध.पतन 
की जो भावना इन श्रशिक्षित घन-क्रुव रो में भरी हुई है, उससे भ्रौर कोई सुधार 
नही हो पाता । राजे-महाराजे भी अनेक है। पर जिन्हे कुछ नवीनता से प्रेम हैः 
चेचारे नेता बनने के लिए ही मर रहे है। जैसे तमाम इन बलीवर्दों के वल पर ही 
बे स्वतन्त्र हो जायेगे स्वतन्त्रता के जो आलम्बन हैं, उसके लिए जो मार्जन ज़दूखी 
है, समाज तथा भाषा और भावों में जो संस्कार झ्वश्यक हैं, उन सबको बे एक सनम 
छल्वाँग में पार कर जाते हैं । इनके विना ही कल्पना के राज्य में वे सुखपूर्वक रवतन 
'विचरण करते हैं । देश की मूर्खमण्डली से वाहवाही प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात 
नही। थोडा-सा कुछ करने पर ही वीरत्व का डंका बजने लगता है पर ये सब बातें 
एक दिन में तो होती नहीं | इनके लिए अपार धैर्य आवश्यक है। रंगमंच बनवाना, 
पश्चिमी कला सीखना, भापा में मार्जन लाना, नये-तये मिश्रित स्व॒रों का श्रविष्कार 
करना, अभिनेत्रियों की शिक्षा का प्रवन्ध करना, तमाम संसार की नाटकन्वला का 
ज्ञान रखना कोई एक दिन का काम तो है नही, न इससे बहुत जल्द प्रसिड्धि ही मि 
सकती है। मुमकिन है, नहीं, निश्चय है, पहले गालियाँ ही मिलेंगी । इन सब 
को पार कर साहित्य तथा समाज का महान्‌ उपकार करे, वसा आदमी भी तो 20 
जचाहिए। घड़ी-भर के लेक्चर से स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेनेवालों में धर्य कहाँ । हाँ, 
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चुन्देलखण्ड के एक राजा साहब ने एक वार हिम्मत की थी। उन्होंने शायद दो लाख 
की कीमत से (कलकर्ते का) कोरियियन स्टेज खरीद भी लिया था। पर यह हिन्दी 
को हिलत-चिन्तना से प्रेरित होकर नही, कहते है, इसमे कोई गुप्त रहस्य है। ऐसे 
गुप्त रहस्यों में राजे-महाराजे करोड़ों रुपये लगा सकते है। पर इन रहस्यो के 
सुलभाने और मजा लेने से कुछ हिन्दी का उपकार तो होता नहीं, न नाटक-कला 
बी ही श्री-बृद्धि होती है। ये सव रहस्य जिस तरह उठते है, वँसे ही विलीन हो 
जाते है। मारवाडी लोगो मे भी घन-व्यय के ऐसे ही मार्ग है। ऐसी दशा मे क्या 
आशा की जाय कि हिन्दी के नाट्य-ससार का मोह अचिर भविष्य में दर होगा । 
काशी की नाटक-मण्डली ही गनीमत है। भला नवकारखाने में तूती की झ्ाबाज 
बोलती तो रहती है। नाटकों की यह अवस्था वहुत कुछ दर्शको की रुचि के कारण 
"भी गिरी हुई है। हम कह चुके हैं, स्वतस्त्र वाटक समाज की रुचि के नियामक 
होते है; पर पारसी कम्पनियों के नाटक साधारण जनो की रुचि के भनुगामी । वहाँ 
बही खयाल रहता है, जिससे पैसे मिले, मौके-वे-मौके कृष्णजी के दर्शन कराये जाये, 
ताकि भक्तराज मारवाडीगणी की वाछे खिल जायें। वास्तव मे चत्सगणों की बाछे 
खिल जाती है; पर हिन्दी की तथा नाटक-कला की जैसी दुर्देश होती है, वह 
कलेजा मलकर रह जानेवाले कलाविदू ही समभते है। अशिक्षा-काल में दुरा-भला 
संगीत अच्छा लगता है, शोर शिक्षित दशा में भाषण-कौशल । संगीत भी, पर 
कभम। पारसी-कम्पनियों के जो भारत-प्रसिद्ध नाटककारमण हैं, वे स्टेज के 
विज्ञापनों में ही प्रसिद्ध हैं। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओों मे वहुत बडी पैठ उसकी नहीं। 
चारण साधारण जनता की भूमि में चापलूसी तो चलती नही, वहाँ सच्चा विवेचन 
ही होता है । ये लोग वहाँ नही जाते । ये इतना जानते हैं कि अ्रव लोग कुछ समभते' 
लगे है। पर समभवाले लोगों के पास उपाय नही। भ्रत किसी स्टेशन पर “राघे- 
श्याम की रामायण' सुनकर खरीदनेवाली का मुंह ताककर बेचारे चुप रह जाते है 
अच्छे नाटकों के लिखने की दूसरे लोगो में रुचि भी कंसे हो ? कोई समभे भी, 
कद्र करे, तव न ? उनके लिए स्टेज करना सम्भव है नही, शहर और देहात के 
लोगों तक उनका प्रसार हो नही सकता। 5 साल में [000 प्रतियो के विकने-न- 
बिकने का भय प्रकाशक को भी है। अतएव हिन्दी में नाटको की उपज समाज की 
हो तरफ से रुकी हुई है। कलकत्ता-बम्बई-जंसे शहरों मे नाठको के द्वारा रुचि 
'परिवर्तित करने की चैप्टाएँ की जाती, तो श्रव तक रास्ता बहुत कुछ साफ हो 
जाता। परन्तु इसके लिए दिल्ली भ्रभी बहुत दूर है। यह भी दृढ सत्य हैं कि समाज 
त्तया जाति के उन्नयन के लिए नादुय-ससार के मार्जन तथा सस्कार अत्यन्त 
आवश्यक हैं। यह कार्य भी हमारे नवयुवकों की ओर अपलक दृष्टि से ताक रहा 
है। जिन्हे समाज से परित्यक्त होने का भय नही, जो हिन्दी के उच्चारण की शुद्धता 
बेहोश हालत में भी रख सकते है, वेश्याओं के साथ पार्ट खेलने में जिन्हे शर्म नहीं, 
जो कला के प्राण हैं, वे ही इस अ्रपावन संसार की शुद्धि कर सकते हैं, तभी उत्त- 
मोत्तम नाठकों की रचना भी होगी । ग्रभी तो 'परिपद्‌” समिति” आदि नाटक की 
लाश ही ढो रही हैं। पारसी-कम्पनी के अनुकरण से वाठक और नाट्य-कला का 
'उद्धार न होगा। 


['सुघा', मासिक, लखनऊ, श्रप्रैल, 7930 (सम्पादकीय) ! असकलित] 
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सारदा-बिल का विरोध 


सारदा-विवाह-बिल का इधर जोरों से विरोध किया गया। मुसलमान भाइयों की 
एक पहले हड़ताल हो चुवी थी। पर श्रव कमंणा भी विरोध जारी हो गया है। 
इसमें पुराने विचारों के पण्डित अग्रणी हैं। अभी थोड़े दिन हुए कानपुर मे भी 
पण्डितों की एक पा हू हर थी, और 8 वर्ष की वालिका के विवाह से वकुंष्ठ में 
श्रकृष्ठित गत्ति प्राप्त ले पण्डितों ने खूब खुलकर शास्त्रार्थ किया भोर सिद्ध 
भी कर डाला कि विना 8 साल की लड़की का विवाह किये हिन्दु-धर्मे की रक्षा हो 
नही सकती। दघर देश की जैसी परिस्थिति है, इससे शायद विधवा-विवाह की ही 
तरह इस बिल का परिणाम होगा, भौर हमारा ख्याल है, बड़ी-बड़ी बातों के लिए 
दबाव कभी कारगर नही होता, उससे विपरीत फल की ही प्राप्ति होती हैं। लोग 
जिस तरह रूढियों के भुलाम है, उन्हे स्वभाव के श्रनुझूल न चलने देने से उनकी 
आत्मा एक बड़े-से वोक के नीचे दव जाती है, जिससे उनकी साँस रुक जाती झौर 
उन्हें हृदय की यन्त्रणा मिलती है। वे अपने पूर्व-संस्कारों की प्रदक्षिणा करते हुए 
ही सुखी रहते है। उन्हें उन्ही संस्कारों के भीतर से संस्कारों के बाहर ले जाना है। 
अवश्य झआशूफल की श्राशा रखनेवाले इतने स्थिरचित्त नही होते। हम भनेक बार 
ज़िख चके है कि देश के दारिद्रय तथा निर्बंलता का अधान कारण वाल-विवाह हो 
है, नवीन संस्कृति की नीव मज़बूत करने के लिए झ्रावश्यक है कि यह कृत्रथा 
समाज से शीघ्र दूर कर दी जाय । पर नही, व जनता पर पण्डित और मुल्लागों 
का जैसा प्रभाव है, ये घर्मं के ठेकेदार कभी देश की मूर्ख-मण्डली को सेभलेकर 
अ्रपनी दशा पर विचार करने नही देंगे । इधर हमारे एक पण्डित लक्ष्मणजी शास्त्री 
द्रविड ने भी लडके के विवाह से इस क्वानून का भंग किया हैं, और सनातन घर्म 
की घुरी के सामने आये है। गाँवों में इस समय बड़े जोरों से विवाह हो रहे हैं। 
जिन्हें तीम साल वाद भी कन्या का विवाह करने पर रोहिणी-दान का फल प्राप्त 
होता, वे गौरी के पिता से भी प्रगति में श्रागे हो रहे है। मारवाड़ियों में तो पूरे 
पाँच सान्र तक के लिए छूट्टी कर ली है। यह तमाशा देखकर देश की 

दयनीय स्थिति पर दुःख होता है। समाज के श्रंग से यह पण्डित-पाप जब तर्क दूर 
न होगा, तव तक समाज की शिशुता से यौवन की ज्योति नहीं निकले सकते ॥ 
लोग इसी तरह पुस्तकों के पस्तों मे स्वतन्त्रता और घर्मं की तलाश करते फिरंगे। 
भनुष्य के विचारों और प्रकृति में नही । 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, मई, 930 (सम्पादकीय) ! भ्रसंकलित] 
देश की स्थिति और सरकार 
देश की स्थिति उत्तरोत्तर भयंकर हो रही है। सरकार की तरफ से देशवासियईं 


का असन्तोप बढ़ता जा रहा है। जो सरकार श्रार्तक द्वारा, कठोर शासन के 
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प्रभाव से; मनुष्यों की श्रात्मा को पराधीन कर रखना चाहती है, वह कहाँ तक 
बुद्धिमान्‌ है, इसका निर्णय दूसरे ही करेगे। सभ्य कहलानेवाली सरकार यह करेगी, 
यह विश्वास हमारा जाता रहा। इस दमन की पूर्व-यूचना लखनऊ-दरवार के 
समय बड़े लाट साहब इरविन बहादुर ने दी थी। पर उस समय देशवासियों का 
ध्यान शासन की इतनी कठोरता तक नही पहुँचा था। नेता लोग यही समभते थे 
कि सविनय क़ानून-भग करनेवालो को स टकार क़ानून के दायरे की ही सजा देगी। 
पर पीछे दमन में जैसी कठोरता तथा असभ्यता दिखलायी गयी, महात्मा गाँधी भी 
उससे विचलित हो गम । बड़े लाट साहब को लिखी हुई अपनी दूसरी चिट्ठी में 
उन्होंने उसका उल्लेख भी कुछ किया है। झ्राज दो महीने से कलकत्ता, वम्बई, 
मदरास, पटना, लखनऊ, पेशावर, शोलापुर, घरसना श्रादि देश के सैकड़ों स्थानों 
में पुलिस ने जैसे भ्रमानुषिक ग्रत्याचार निहत्थी जनता पर किये है, उससे देश- 
वासियों ने ब्रिटिश जाति की सभ्य शासन-कला अच्छी तरह प्रत्यक्ष कर ली। 
सरकार जानती है, झ्रान्दोलनकारी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे, वे 
निश्शस्त्र हैं, इससे सरकार की फौज निर्भय होकर उनपर आक्रमण करती है। 
पशु-बल का ग्राज तक पशु-वल के द्वारा ही दूसरे-दूसरे देशों में जवाब मिलता रहा 
है; जहाँ उसका भभाव रहता है, वहाँ उसके नग्न ताण्डव का रूप ऐसा ही भयंकर 
हो जाया करता है। स्त्रियों और बच्चों के भ्रगों पर डण्डों की मार कर धावो से 
बहती हुई रक्तधाराग्रों को देखकर भ्रपने शासन के सुदर्शन रूप पर इतरानैवाली 
ग्रेगरेश सरकार के लिए उपयुक्त शब्द हमारे कोश मे अभी नहीं; मुमकिन है, पीछे 
गढ़ लिया जाय। सरकार सब तरफ से हिन्दोस्तानियों पर आ्रातक जमाना चाहती 
है, और इस आतंक के भ्रन्थकार में डातकर ग्रभी बहुत दिन अंधेरे मे भटकाते रहना' 
ही सरकार का उद्देश्य जान पड़ता है। उधर गील-मेज-बैठक की चर्चा भी बड़े 
लाट साहव कर रहे है। यह सब देखकर जान पडता है कि यहाँ के प्रान्दोलन को 
दव्षा लेने के बाद सरकार की इच्छा है कि भ्रपनी मर्जों के ग्रनुसार ही इस देश के 
नालायक आ्रादमियों को कुछ हक वह्‌ दे दे, प्रत्यथा अगर यहाँ भी माँग पूरी करनी 
पड़ी, तो ब्रिटेन का बहुत बड़ा स्वार्थ वरवाद होगा। इसी दृष्टि को रखकर पुलिस 
के कार्यों की तारीफ़ की गयी है। शायद इस महकमे की तनख्वाह भी बढ़ा दी 
जाय। सरकारी नौकरों को बहिष्कार से बचाने के लिए झ्ा्डिनेंस पास कर बडे 
लाट साहब ने एक उपाय भी निकाल दिया है! इधर भू-स्वामी जुमीदार, 
ताल्लुकदार, राजा, महाराजाओं से भी सरकार बहुत बडी मदद की श्राशा रखती 
है। इस तरह अपना गरोह सेभालकर सरकार समभती है कि वह इने-गिने 
आन्दोलनकारियों को जेल में भरकर झौर जनता को बन्दुके और मशीनगरने 
/3740॥ उस पर आतंक जमाकर पिछले दिनो के आन्दोलन की तरह इसे भी दवा 
। 
अबके भारत में जैसा सार्वभौमिक दमन हो रहा है, ऐसा पहले कभी नही 
हुमा था। प्रस-आाडिनेंस के द्वारा काग्रेस के समर्थक जनता के जितने भी सुखपत्र 
थे, सव दवा दिए गये । उनका प्रकाशन विवश होकर गरीब प्रकाशकों ने बन्द कर 
दिया, जिससे सरकार को दमन करने में और सुविधा हुई, और जनता को हानि। 
कारण, जो संबाद उस तक पहुँचते थे और जितकी छानवीन झौर सत्यता पर उसे 
विश्वास था, उनका पहुँचता वन्द हो गया। तार सरकार के हाथ में है, ग्रतएवं 
5 / सरकार की मर्जों के अनुसार ही आवैनजाने लगी। जनता चाहे उन 
ख़बरों पर विश्वास करे, चाहे कपोल-कल्पना करती रहे। किसो सच्ची खबर का 
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तमाम देशों में, समान रूप से, एक ही समय, फैलने का जो सूत्र था--देश के अपने 
संवाद-पत्र, वह तार कट गया, और इससे विश्यृंखला पैदा हो गयी। सरकार को 
विश्वंंखला से ही शासन की सुविधा है। देश का जो सर्वमान्य महापुरुष है, उसके 
विचार मस्तिप्क के विकार करार दिये गये। इससे जनता के प्रतिनिधि की 
इज्जत भारत के राज-प्रतिनिधि वाइसराय के मस्तिष्क में कितनी है, यह सूचित 
कर दिया गया। पर मेघावी मि. वेन साहव एक मुंह से स्त्रियों और बच्चो पर 
डण्डे चलानेवाली पुलिस की कार्रवाइयों को तारीफ़ कर, दूसरे शब्दो मे दो बड़ें 
देशों को आस्तरिक खार दूर कर मित्र-भाव से मिलने की सलाह देते हुए किस 
मस्तिष्क का परिचय देते है, यह समझाने के पहले ही समझ में झा जाता है। 
भहाकवि रवीन्द्रनाथ ने खहर की गाँधी-टोपी पहननेवालों को सताने, पकड़ने, 
बेंइज्ज़त करने की ख़बर पा सरकार की बहुत बड़ी निन्दा की है। शोलापुर ही 
नही, लखनऊ मे भी खद्दर की टोपी पहननेवाले पकड़े गये। सरकारी अदालतों में 
खद्दर का वहिप्कार किया गया। इस तरह सीधी राह पर चलनेवालों पर भी 
सरकार का टेढ़ा वर्ताव रहा, यह शायद ब्रिटेन का सभ्य शासन है, श्रौर 
अधिकारियों के परिष्कृत मस्तिष्क की उपज । गोलियों का चलना बन्द नही हुम्ना। 
नये-नये भ्राडिनेंस निकलते जा रहे हैं। 44 की घूम है। जहाँ ह॒त्याकाण्ड होता है, 
वहाँ जाने से देश के प्रतिनिधि नेता रोक लिये जाते हैं। इच्छानुसार सरकारी जांच 
प्रकाशित की जाती है। श्रखयार सच बात कहते हैं, तो उनका गला घोट दिया 
जाता है। आँख के सामने जो घटना होती है, वह कही नही जा सकती । तरह-तरह 
की गलतफ़हमी फैलती और फंलायी जा रही है। हिन्दू-मुसलमानो के जिस भेद 
के कारण यहाँ शासन की बुनियाद सुदृढ है, उसे तरह-तरह की कारंबाइयो तथा 
वाकू-पटुता से पुष्ट करने की कोशिश जारी है। कितने ही महोदयों ने दुर्दर्शी 
राजनीतिज्ञ की मुद्रा से आन्दोलन को एकदेशीय क्ररार देने के लिए कहा है कि 
मुसलमान इस आन्दोलन से अलग हैं। पर सबसे वड़ा हत्याकाण्ड जहाँ हुमा, उत् 
पेशावर में श्रधिक संख्या मुसलमानों की ही है, और वही लोग अ्रधिक संख्या में 
शहीद हुए है, यह उनके लिए झ्रान्दोलन में मुसलमानों का साथ है ही नही । किंवने 
ही भुसलमान नेता जेल में भर दिये गये, पर मुसलमानों को आन्दोलन से प्लग 
ही वताया गया। इन सब वातों से हिन्दोस्तानी समझ गये है कि सरकार के 
कारगुजार कर्मचारियों में सत्य का अंश कितना है ! महात्माजी ने बड़े लाट को 
जो दूसरा पत्र लिखा है, उसमे उन्होने इस सत्य को खुलासा कर दिया हैं-: 
“+0ग्िलंबवॉड, व 7९8702000 ॥3ए8 40 ४39, 73४8 7० कीवआंआटत (0 एएश50 
495९000050 धाढ ए००976 ८एछा तंणपराड़ [6 85 4५8 ए€६७. घरना 
और कर न देने के आन्दोलन के विरुद्ध जो श्राडितेस विकात्रा ग्रया है, 
वाणिज्य तथा शासन दोनो की पुष्टि की श्रोर सरकार की कुल शक्ति लगी हुई 
पड़ती है। किसी-किसी का अनुमान है कि यदि इससे भी सरकार को सफलता नहीं 
मिली, तो आश्चर्य नही कि सरकार कांग्रेस को ही एक अवैध संस्था करार दे दे! 
महात्माजी ने जिन दीन शब्दों में, अपने देश के दुखी भाइयों के लिए, बड़े लाट 
साहब से, अपने पहले पत्र में, प्राथना की है, उनका कुछ भी झसर लाट साहब पर 
नही पड़ा। उल्टें स्वाती के जल के प्यासे चातको पर इस प्रकार आहडिदेंत- पर- 
आड्ड्नेंस जारी करके वच्य-प्रह्मर किया गया। न 
विलायत के पत्रो से जैसे समाचार मिल रहे है, वहाँ के व्यापारियों के पेट में 
भी चूहे अभी ही से डण्ड पेलने लगे हैं, और वे सरकार को शीघ्र सममौता कर 
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सेने की सलाह दे रहे है। यहां के कर्मचारी अ्रगरेज लोगो की भी जड़ हिल गयी 
है। वे लोग बाहर तो वड़े मुस्तंद देख पडते है, पर भीतर से, जैसा कि बड़े लाट 
साहब को श्रीयुत्‌ पटेल ने लिखा था, उनका दिल हाथों बैठ गया है। कपड़े 
की एक ऐसी समस्या है, जिसके बहिष्कार से अंगरेज़ व्यापारी पागल हो जायेंगे । 
कलकत्ते के मारवाडी वणिक्‌-मण्डल ने कुछ समय तक कखड़े न मेंगाने की महामना 
मालवीयजी से प्रतिज्ञा की है, और वम्वईवाले भी इस पर दुढ है। तव तक भ्रगर 
घर-घर चर्षे का प्रचार हो गया, और देश को वस्त्रो के लिए विदेश की राहन 
देखनी पडी, देश ही के सद्दर से काम चल गया, तो फिर और ही गुल खिलेगा। 
इसी की शका से ब्रेंगरेज़ी शासन के सूत्रधारों की रात मे आँख नहीं लगती। और. 
यह व्यवश्षायियों की रक्षा के लिए घरने पर आडिनेस लगाकर इसी उद्देश्य फी 
सिद्धि का विचार किया गया जान पडता है। सबसे मज़ेदार बात है, फोज, पुलिस 
झोर सरकारी कर्मचारियों को समाज से बहिप्कृत न होने देने के उपाय की उद्‌- 
भावना करते हुए आ्डिनिस जारी करना (ये तीनों नये आ्राडिनेस अभी वम्बई प्रान्त 
में जारी किये गये है, जरूरत पड़ने पर सरकार अन्य प्रान्तो मे भी जारी कर सकती 
है)। कम सोचने की वात नहीं कि भ्रव तक सामाजिक मामलो में सरकार का 
हाथ न था, पर अब हाथ ही नही, अपने नौकरों के साथ सामाजिक मामलों में 
सरकार पूरा साथ भी देगी। समाज के दोपो का दण्ड समाज ही देत/ रहा है। 

महात्माजी ने गिरफ्तार होने से पहले सरकारी कर्मचारियों का--कान्स्टेबल, 
चौकीदार, जमादार, मुखिया, पटवारी, फौज के सिपाही और सूबवेदार तक तथा 
सरकारी दफ्तर के नौकरो का, चाहे वे डिप्टी कमिश्नर ही क्यो न हों---बहिप्कार 
करने की झ्राज्ञा लिखी थी, यानी समाज के लोग इनके साथ सामाजिक वहिप्कार 
करें। पता नही, इन हुबका-पानी-अलग-हुओ को सरकार किस तरीके से समाज मे 
“मिलायेगी। क्या श्रव श्रागे चलकर ऐसा भी होगा कि जो लोग इनका वहिष्कार 
करेंगे, वे सरकार के फौजदारी दरिया की किसी धारा मे ही बहाये जायेंगे ? 
अथवा काला पहाड की तरह सरकार की इन मानस-पुत्रियो के साथ एक साथ ही 
बैठकर उन्हें खाना खाना हीगा ? 


पूसुधा', मासिक, लखनऊ, जून, 930 (सम्पादकीय)। अ्संकलित] 


महात्माजी की गिरफ्तारी और सरकार 


यह सभी लोग जानते है कि आची रात के वाद, वडी सावधानी के साथ, अहिंसा 
के श्रवतार वृद्ध कमज़ोर महात्मा गाँधी को सरकार के कर्मचारियों ने गिरफ्तार 
'किया। उस समय महात्माजी सो रहे थे ! वह कोई चोर या डाक्‌ नही थे। उन्हें 
नींद से जयगाकर गिरफ़्तार किया गया । कर्मचारियों का यह तरीका देसऋर उनकी 
'दिली घडकन में शासन की उदारता और कार्य की जगह हमे श्गाल-नीति ही 
'दिखलायी पड़ती है, जिससे किसी तरह भी उनके प्रति हमारी श्रद्धा का उद्देक 
नही होता । वे लोग यह कार्य दिन में भी कर सकते थे, जैसे कि प्राय: अन्यत्न और- 
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और कार्यवर्ताओ्रों को गिरफ्तार किया है। यदि उन्हें उस समय भीड़ बढ़ने की शंका 
थी, तो इससे कोई हानि भ्रवश्य न होती । कारण, श्रद्दिता के देवता ही उनके साथ 
थे, श्रौर जिस तरह मोटर झौर मोटर-लारियो पर गिरफ्तार हुए लोगों को सरकार 
के कमंचारी से जाते हैं, उसी तरह महात्माजी को भी ये सोग ले गये थे, श्रतः 
उन्हे सोच लेना था किगझ्लादमियों की दौड़ से मोटर को रफ़्तार कितती प्रधिक 
है । हर जगह मोटर के घिरने को भी कोई शंका नहीं थी कि दर्भवाभिलापियों के 
लिए सरकारी कर्मचारियों फो मोटर रोकनी पड़ती; कर्मचारी लोग क्‍्वश्य ही 
मोटर पर महात्माजी की गिरपतारी का डंका वजाते हुए नही जा रहे ये। _ _ 

महात्माजी सन्‌ 827 के रेग्युलेशन में. 25 के प्रनुसार गिरफ्तार किये गये 
हैँ। 'प्रवासी' मे लिखा है, एक सौ तीन साल पहले लड़ाई में जिम ग्रस्त्रों का उप- 
योग होता था, भ्रव कोई भी सभ्य जाति उस तरह की तोप-बन्दूकें, वाहद झौर 
गोले-गोलियो से लड़ाई नहीं करती; झादमी मारने के नये-मये ग्रसत्र भौर नये- 
नये उपायों का निर्माण भ्रौर उद्भावना की ययी है। लेकिल मद्गात्माजी ने जिस 
अहिंसात्मक स्वाघीनता की लड़ाई छेड़ी है, उसके विरुद्ध ब्रिटिश-सरकार को 03 
साल के पुराने जंग-लगे भ्स्त्र को ग्रह्मास्त्र के तौर पर, यम लाना पड़ा। राजनीति- 
कुशल ब्रिटिशजाति की उपजाऊ शक्ति यहाँ किसी भी नये उपाय का झ्राविष्कार 

नहीं कर सकी। इसका भर्य यह है कि 703 साल पहले भारतवर्थ को किसी-किसी 

श्रथस्था में ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी जिस उपाय का श्राश्रय लेती थी, प्राज 03 सात 
के बाद भी कम्पनी की उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकार के मत से भारतवर्ष का 
अवस्था के वैसे ही कुछ होने की वजह से इस पुराने उपाय का सहारा लिया गया 
है। इसे देसते हुए कहना चाहिए कि श्रेयरेजों के 00 साल की झविराम झौर 
अ्रविश्वाम भारत-हिर्तपणा भौर हित-प्रयत्न करते रहने पर भी भारतवर्ष !827 ई 
में जैसा था, 930 ईं. में भी राष्ट्रीय मामलों में मूलतः वैसा ही बना हुमा है। 
शताब्दी के बाद भी यदि भारतवर्ष सस्तुष्ट, शान्त झौर ठण्डा नहुम्रा हो! 
उसकी चिकित्सा के लिए ब्रविटिश-जाति झपने ज्ञान श्रौर बुद्धि के मुझा्िक झपध- 
प्रयोग अवश्य ही करेगी। श्रस्तु देश को वह तर-ब-ताजा-दिमाग नहीं कर सके 
बया यह अकृतकार्यता ब्रिटेन के लोगों को भी स्वीकृत होगी ? 

महात्माजी-जैसे एक विशाल व्यक्तित्व के महापुरुष को पवड़ने के पश्चात 
बम्बई की सरकार ने एक कौफ़ेयत भी दी है, एर सरकार ने अपने हमेशा 
अभ्यास की तरह जनता की रुचि की उसमे ज़रा भी परवा नही की । या भी 
सरकार समभती है कि जनता का विशेषत्व कुछ है ही नहीं, ओर वह जो कु हो 
बाह देगी उस पर जमता विश्वास कर लेगी अथवा झातंक में आकर प्रभावित रह 
जायगी; भ्रथवा वह जो कुछ कहती है. वह फ्लिफ ब्रिटेठ के आदमियों को गीता 
देने के लिए। जनता की आवाज आज तक सरकार को अपने रास्ते पर नही ला 
सकी | अतएवं टीका-टिप्पणियों का कोई फल-विशेष नहीं हो सकता। पा 
बम्बई-सरकार ने कहा है कि जिस सविनय अवज्ञा की लडाई में मिस्टर और 
प्रमुख नेता रहे हैं, उससे व्यापक रूप से कानून ओर श्यृंखला का भंग हुआ 
आरत के प्रत्येक प्रदेश में जनता की शान्ति में बड़ा उपद्रव रहा । कानून की ददिगिय 
तो सत्य ही है। पर शान्ति में उपद्रव सरकार की पुलिस और फौज ने ही पैन 
रूप से किया है। संवाद-पत्रो में जहाँ कही से संवाद मिले है, पुलिस और फ और, 
ही भत्याचारों का उल्लेख रहा है सविनय कानून-भंग करनेवाले मेला 
खाते रहे है, पर उन लोगों ने हाय नही उठाया । कही-कही जनता ने ढुछ टंडन * 
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जरूर की है। पर वे झ्रान्दो लनकारी नही थे। इन सब उपद्रवों के कारण गाँधीजी 
कदापि नही हो सकते । यदि यह श्रान्दोलन न भी होता, तो भी उपद्रव होते रहते । 
देश में सविनय क़ाबून-मग करनेवालों के अलावा ऐसे भी दल है, जो सशस्त्र 
विरोध के पक्षपाती है। उनका प्रशमन अभ्रगर किसी ने किया है, तो एकमान 
गाँवीजी ने | लाहौर-काग्रेस के समय जब बड़े लाट की गाड़ी को वम से उडा देने 
की प्रचेष्टा पर खेद-प्रकाश हो रहा था, उस समय बहुत-से लोग उसके प्रतिकूल- 
पंथी थे। ऐसी हालत में यह अशान्ति का दोप गाँधीजी पर भढकर बम्बई- 
सरकार मे एक मौलिक उद्भावना-शक्ति का परिचय दे डाला। अभी-ही-अ्रभी 
विदेशवाले भी कोई-कोई कह यये है कि यदि हिन्दोस्तान स्वतन्ध हो जाय, तो उस 
समय ब्रिटिश-जाति का यदि कोई मित्र भारत में मिलेगा, तो वह एकमात्र मिरटर 
गाँधी होंगे । 
महात्माजी वी गिरफ्तारी के और भी कई कारण दिखलाये गये है। कहा 
गया हैं, गुजरात में उनका वहुत ज़्यादा प्रभाव है । ग्रहमदाबाद से डण्डी तक पैदल 
“जाने मे उनकी इस लड़ाई के प्रभाव का काफी अनुमान किया गया | इस श्रश में 
खास तौर से कुछ ताल्लुको में उनके अनुयायियों ने कठोर सामाजिक बहिष्कार 
का संगठत कर लिया है । साय-दी-साथ वे जाति-च्युत कर देने का भय-प्रदर्शन' 
करते हू, यहाँ तक कि भीजन-पान का भ्रवन्ध तोड़ देना चाहते है। कंागफ़ी तादाद 
में मुखियों को इस्तीफा देने मे मजबूर किया है। इस तरह राज-कार्य के सचालन 
में काफी श्रसुविधा डाल रहे है। इसके वाद एक बात वम्बई-सरकार ने यह 
“भी कही है कि पिछते दिनो ममक-त्गनून तोड़ने, शराब की दुकानों में घरना देने 
और विदेशी वस्त्र का वहिप्कार करने पर भी जब मिस्टर गाँधी को विशेष 
फल मिलता हुआ न देख पड़ा, तब उन्होने किसानो को लगान न देने के लिए 
उकसाया। 
बम्बई-सरकार ने महात्माजी पर जो लांदन लगाये है, भ्रभी वे किसी मूल्य 
के नही ठहराये जा सकते। कारण, उनका विचार किसी खुली अदालत मे नहीं 
* किया गया। उन्हें पकडकर चुपचाप जेल में वनद कर दिया गया है। इस तरह 
उनकी ज़वान बन्द कर दी गयी, और अ्रव उनके झनुयायियो पर लाछन लगाये 
जा रहे है । यह कदापि न्‍्यायानुकूल नही कहा जा सकता। सरकार दण्ड दे सकती 
है, देगी; पर जिसे दण्ड दिया जाता है, उसे श्रभियोग के उत्तर देने का मौका भी 
"दिया जाता है। 
बायकाट पर पटल ने बडे लाट को लिखा है कि भारत-स रकार के कर्मचारियों 
ने सामूहिक रूप से उनका बहिष्कार किया था। बडे लाट साहब मे इस बात फा 
कोई भी उत्तर नही दिया श्रीयुत्‌ पटेल का वायकाट करने के कारण विना विचार 
के कोई कौद कर लिया गया ही, ऐसा सुनने मे नही आया । सामाजिक बायकाट 
“में समाज का ही श्रधिकार रहा है, और रहना चाहिए। एक क्षमाज के लोग 
किसके साथ भोजन-पान करेंगे, किसके साथ नही, किसे सौजन्य दिखलावेगे, कहाँ 
“वैवाहिक सम्बन्ध करेगे, किसे वस्तु बेचेंगे, यह समाज की स्वतन्त्रता है। आज 
भी दूसरे समाजो के, दूसरी जातियो के हाथ का पानी हिन्दू नही पीते; मसलन 
मुसलमानों के हाथ का पानी हिन्दू नहीं पीते थे, पर उनके शासन-काल में भी 
इसके लिए उन पर कोई दवाद नहीं पडा। अब अगर वे मुसलमानों के हाथ का 
* पानी पिये, और अगरेज़ों को छाँह पड़ने पर नहाये, तो इसके लिए सरकार 
किसी सम्य कानून के अनुसार उन्हे रोक नही सकती । समाज के साथ उन लोगों 
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का कोई सम्बन्ध नही रह सकता, जो उस समाज के नही। भारतीय समाज को 
जब रेल के डब्बे मे 'फ़ार योरपियन्स' लिखकर विलकुल बहिप्कृत किया जाता 
है, यद्यपि वे भी उतना ही किराया देते हैं, तव सरकार रेल के किसी भी अधिकारी 
को इसके जुर्म में मही पकडती ! वल्कि कहना चाहिए कि यह रेल-बायकाट सरं- 
कार खुद करती है, जवकि उसी की मातहत गाड़ियो का यह हाल रहता है। 
वायकाट शब्द ही विदेशी, आयलंण्ड का और सम्य प्रयोगों में श्रावेवाला जवकि 
वतलाया जाता हैं, तव भारतीयों ही के लिए वह किसी जुम का कारण कैसे वन 
सकता है, यह समभ में नही झाता | हाँ, बकरेवाती कहावत समभ में भ्रा जाती 
है--एक वकरा किसी की बकरी से प्रेम करता था। प्रेम से वकरी भले ही खुघ 
होती हो, पर वकरी के मालिक बड़े नाराज रहते थे । एक दिन ज्यादा कीमत पर 
उस बकरे को उन्होने खरीद लिया। फिर मकान के सामने ही प्‌छ की तरफ से 
उसे काटने लगे। लोगो ने देखा, तो पूछा, भई वाह, यह भी कोई जिवह करने का 
तरीका है ? उन्होने कहा, वस॒ चले जाइए, बकरा हमारा है, हम इसे पूछ ही की 
तरफ से काठेगे ! भव सरकार ने भी भारत के समाज के बकरे की पूंछ पकड़ी है ।' 
देखिए, क्‍या होता है ? 
घरने से कोई फल नही हो रहा, यह सरकार को कैसे मालूम हुआ का 
धरने से कोई फल नही हुआ, इस कारण ही गाँधीजी किसानों को लगान ने देंने के 
लिए उकसाते है, यह भी वम्वई-सरकार को कैसे मालूम हो गया? हम 
नहीं जातते थे कि वम्बई-सरकार ने दिल की वात समझने (7008 
ए640॥78) का ऐसा उत्तम अभ्यास कर लिया है। किसी टंक्स के देने-न-देने में 
निष्क्रिय प्रतिरोध करना सम्य संसार में श्रवेध नहीं माता गया। हमरि देश में 
प्रजातन्त्र नही है, दूसरे देश के लोगों को टैक्‍स न देकर अपनी माँगों की तरफ 
दृष्ठि आकरपित करने की रीति ग्रहण करने के लिए भारतीय ग्रनधिकारी हैं। यह 
स्वीकार नही किया जा सकता। भारतीयों में वहुत लोग ऐसे हैं, जो टैक्स न दैकर 
उसके लिए दु ख उठाने को तैयार हैं, पर प्रतिकार के लिए टैक्स न देना कोई 
अपराध है, यह भी स्वीकार नही कर सकते। गुजरात के खेड़ा जिले में वारडोली 
श्रौर जशोहर जिले के वन्दबिला में टैक्स न देने के कारण लोगो नेंदुंस 
भेले है, परन्तु उनके कोई मेता इसलिए बिना विचार के कैद नहीं कर ल्यि 
गये ! 
धरसना भर घारवाड़ाँ के नमक के कारखानों पर ग्राक्मण करने का ए# 
और अपराध गाँधीजी पर लगाया गया है। झराक्रमण शब्द की सार्थकता कभी 
सशस्त्र सिपाहियो के सामने निश्शस्त्र की नहीं होती।झाक्रमण करने का कं 
भयावह दृश्य सरकार को आँखों में आया है, वह काल्पनिक हो,सकता है, पर सर 
कदापि नही । नमक के कारखाने में जाने का गाँधीजी का अभिप्राय था साधारण 
जनो की तरफ से जाकर रक्षित नमक कै स्वत्व पर दखल करना, जिससे कर कै 
एक बडे दुख का निवारण हो । उनके मत से नमक पर सरकार का एका कि 
अन्याय है। उन्होंने वडे लाट साहव को लिखते हुए अपने पत्र में लिखा भी हैं । 
वे अपने साथियों के साथ धरसना जाकर नम॒क के कारखाने का दखल 2 ४ 
गाँधीजी वल-प्रयोग के द्वारा, घक्‍के-मुक्कियों के सहारे या तद्ठवाजी का भ य 
रखकर नमक के कारखाने पर दखल करना नही चाहते थे। भ्रपने सावियो के ४ 
उनके ग्रथिकार माँगने के समय पुलिस उन्हे गिरफ्तार कर लेती, वे अवशा क्रेः 
समय निरस्त हो जाते, उनकी तरफ से कोई दंगा-फसाद न होता, फिर आक्रमण के 
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क्या मात्री ? 

बम्बई-सरकार ने गाँधीजी की गैर-कानूनोी कार्रवाइयों में निहायत सयम 
प्रदर्शित किया है, इसका उल्लेख भी थ्ाया है। कहा गया है कि घटनाओं ने 
जाहिर कर दिया है कि भ्रकृति के नियम कठोर और अमननीय है, यदि मि. 
गाँधी के उद्यम को बिना रोक-टोक के चलने दिया जाय, तो पहले के असहयोग 
पल की तरह लहू श्रौर श्राग के संसर्ग से मिले हुए इतिहास की पुनरावृत्ति 
होगी। 

खून और आग की आवृत्ति की अधिकतर सम्भावना जहाँ से थी, जहाँ 
बह अधिक माता में मौजूद है, इधर दो महीने के इतिहास ने दिखाया कि वही 
5958 प्रस्फोट हुआ। इसके लिए ज्यादा उत्तरदायी सरकार है था महात्मा 
गाँधी ? 


[सुधा माप्तिक, लजनऊ, जून 930 (सम्पादकीय)। असकलित] 


लखनऊ में गोली श्रौर पुलिस्त की डण्डेबाजी 


लखनऊ में जो प्रकाण्ड ताण्डव नौकरशाही ने किया है, उसकी भ्रतेक जाँचे हो रही 
हैं। एक रिपोर्ट कमिश्नर साहब की निकल चुकी है। दूसरी नागरिको द्वारा नियुक्त 
की हुई एक कमेटी की जाँच निकली है। कांग्रेस के स्थानापन्‍त सभापति पं. 
मोतीलाल नेहरू और श्रीमुत्‌ पुर्षोत्तमदाम टण्डन, जो युक्त-प्रान्तीय काग्रेस-कमेटी 
के स्थानापन्‍त सभापति है, गत 2 जून को लखनऊ श्राये थे, पर भरभी तक उनकी 
जाँच प्रकाशित नहीं हुई। एक जाँच सरकार की तरफ से भी हो रही है। 

गत 25 मई को साढ़े पाँच बजे के करीब 250 से ऊपर स्वयंसेवकों का एक 
जुलूस कौंसिल-चेम्बर के रास्ते से होकर हजरतगंज जाना चाहता था। इस जुलूस 
का श्रीमती मित्रा नेतृत्व कर रही थीं। दो दर्जन महिलाएँ जुलूस के साथ थी। 
जब जुलूस रायल होटल के पास पहुँचा, तव उसने देखा कि घुडसवारों तथा पुलिस 
के सिपाहियो से रास्ता रुका हुआ है। इसी जगह पुलिस-सुर्पारिटेन्डेन्ट तथा डिप्टी- 
कमिश्नर भी मौजूद थे। 

पहले महाँ श्रीमती भिन्रा गिरफ्तार की रंपी | फिर महिलाप्ों को जारी पर 
चढ़ा पुलिस गालमबाग ले गयी, झौर वहाँ दो धण्टे तक रोक रखा। 

इसके बाद एक सीटी बजी। वस पुलिस जुलूस पर डण्डे बरसाने लगी । 
स्वयंत्तेवक जरुमी हो-होकर गिरने भौर तितर-वितर होने लगे। उनके कपतान ने 
उन्हें वही लेट जाने की भाज्ञा दे दी थी। स्वयंसेवफो ने इस ग्ाज्ञा का "ग्राजादी या 
मौत" के नारे के साथ उचित पालन किया। इससे उन पर भौर भी भयकरता तथा 
बेरहमी के साथ पुलिस के डण्डे बरसे। पर स्वयंसेवको ने ग्रपनी जयह नही छोडी, 
ने किसी ने बदले के लिए हाथ उठाया। पुलिस वी लाठियों के भविचलित-प्रनर्ग लत 
प्रहार से संकडों स्वयंसेवक जरूमी हो गये--किसी का हाथ टूठा, किसी के पर मे 
चोट प्रायी, किसी का सिर फट गया। 
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जो दर्शक रास्तों, मकानों, भ्रह्मतों में खड़े हुए यह दृश्य देख रहे थे, उत पर 
भी पुलिस के डण्डे पड़े, यहाँ तक कि दर्शक स्त्रियाँ तथा वच्चे भी इस कार से नहीं 
बचे । जुलूस से दूर खड़ी श्रीमती वरुशी यह नग्न ताण्डव देख रही थी, इस जुलूस 
के साथ उनका कोई ताहलूक न था। जब उन्होंने अपने भाई प. हरिहरनाथ 
किचलू को, जो चीफ़ कोर्ट के वकील है, पुलिस के हाथों से मार खाते हुए देखा, 
तब उनसे रहा नही गया, भर झ्रपने भाई की सेवा के लिए दौड़ पड़ी, उन पर भी 
पुलिस के ऋर प्रहार होने लगे। इलाहाबाद की श्रीमती जे. मुशरीन एवंट हाल के 
सहन में अपने 6 वर्ष के बच्चे के साथ खडी थी। उन्हें एक ग्रंगरेज ने बुरी तरह 
पीटा। फिर एक सवार ने उन्हें डण्डे मारे | उनकी कनपटी भौर हाथों में चोट श्रायी। 
उनके बच्चे का सिर फट गया । छोटे-छोटे दस-दस, वारह-वारह साल के कई बच्चे 
डण्डो की मार से घायल हुए, उनकी हडिडर्यां टूट गयी । कांग्रेस के दपतर से प्रव तक 
29 आदमियों के घायल होने की सूचना निकली है, भ्ौर कमिश्नर की विज्ञप्ति 
में 30 घायल होने और 4 मरने की । श्रीमती मित्रा को 6 मास की सादी बेद 
की सजा दी गयी। 
उसी रोज रात दस बजे फिर जुलूस निकाला गया, झोर निर्मयता से घूमता 
रहा। इसके बाद 26 मई को अमीनुद्दौला-पार्क में, जैसा कि कांग्रेस-कमेटी ने घोषित 
किया था, एक विरादू सभा का समावेश हुआ | पहले जुलूस निकाला गया। ईसे 
जुलूस के निकलने के कुछ समय पहले पुलिस के 200 सिपाही भा गये, और तमाम 
नाके बन्द करके खड़े हो गये, झादमियो और ट्रैफिक की श्रामद-रफ़्त बन्दें कर दी। 
तरह-तरह की वातें जुलूस के सम्वन्ध में हो रही थीं। 200 गोरों की एक पलटने 
थ्रा गयी, भर उसने पाके को अपने चाजें में ले लिया। सिपाहियों की इतनी भीड 
देखकर लोगों में भय तथा कौतुक का संचार होने लगा, भ्ौर रास्तों पर धीरे-धीरे 
भीड़ बढती गयी | फौज के एक अफसर ने ग्रमीनुद्दौ ला-पार्क में फहरा रहे राष्ट्रीय 
अण्डे को उखाडकर जमीन पर फेंक दिया। जुलूस उसी तरह जय-घोष के सात 
चूमता-फिरता काग्रेस-कमेटी के दपतर पहुँचा । इस समय पार्क से फोज हटा ली 
गयी झौर मिराये हुए जातीय भण्डे को लोगों ने भीतर घुसकर फ़िर खड़ा कर 
दिया । फिर उधर पुलिस की चौकी के पास जनता और पुलिस में कुछ छेड़न्छा 
होने लगी। पुलिस ने गोलियाँ चलायी। कितने मरे, इसका यथार्थ हात नें 
मालूम । हाँ, शहरवालो का दिल इस बात को जानता है कि गोलियाँ कितनी 
अयंकरता से चली। इस पर जाँच के पश्चात्‌ ही कुछ लिखना ठीक होगा। सरकार 
की शोर से एक जज पूरी जॉच करने के लिए मुकरंर हुए है। 
इसके बाद से अ्रमीनावाद और अमीनुद्दीला-पार्क में अब तक फौज परोर 
पुलिस का राज्य है। कोई हवाखोरी के लिए पार्क के भीतर नही जा सकता। फुट 
पाथ पर घोड़े लीद करते हैं। जाकर 
उधर गाँघी-टोपीवाले पकड़े जाते थे और मोटर-लारियों द्वारा दूर लें जा 
छोड दिये जाते थे। फिर पथिको की छडियाँ और डण्डे छीनने की घम रही! 
अभी करपयू ऑर्डर जारी है। 5 दिन के लिए था, भव 75 दिन के लिए २ 
बढा दिया गया है। दो रोज मीहरंम के वक्‍त झार्डर उठा लिया गया था! हक 
छ: स्वयंसेवकों का जत्या इस ग्रॉर्डर को भंग करने के लिए रोज निकलता है 
गिरफ्तार होता है । मोहरंम के दो रीज़ जत्ये का निकलना बन्द था। कर 
के साथ जय वोलनेवाले साघारण लोग भी गिरफ्तार कर लिये जाते है। कालाई' े 
नरेश के छोटे भाई कुँअर युरेश्सिहजी भी अपना जत्था निकालकर गिरफ्तार 
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गये है । उनके साथ कुँश्ऋर शालिवाहनसिह तथा कुंभर नरेच्रसिंह भी गिरफ्तार 
हुए है। 6 आदमियों के जत्ये के साथ 7! दर्शक गिरफ्तार किये गये । आदमियों 
की भ्रामदरफ्त बहुत कम हीती है । बाजार की दशा निहायत शोचनीय है-- बिक्री 
बहुत कम होती है । 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, जून, 930 (सम्पादकीय)। असंकलित]ु 


नौकरशाही का महिलाशों पर हमला 


आज तक सभ्य संसार में स्थ्रियों की जैसी इज्जत की गयी है, शायद अंगरेज सर- 
कार इसके लिए सबसे बढकर अपना दावा पेश करेगी। स्त्रियाँ श्रपने देश की हो 
था विदेश की, विशेषतः निस्सहाय श्रवस्था मे वे शत्रुओं के निकट भी सुरक्षा की 
अधिकारिणी है। पर भ्रपनी शिक्षित और सभ्य महिलाओं पर गये करनेबाली 
श्रेंगरेण सरकार दूसरी जाति की स्त्रियों को किस दृष्टि से देखती और उनका कैसा 
सम्मान करती है, इसका इससे बढ़कर और दूसरा कौन-सा उदाहरण होगा कि 
सखनऊ की सत्याग्रही महिलाओ को शहर से बाहर प्रालमबाग ले जाकर वहां दो 
चण्टे तक रोक रखने के पश्चात्‌ रात्रि के समय उन्हें भटकते फिरने, हैरान होने 
और असहाय अवस्था में मुण्डों से ग्पनी झात्म-रक्षा करने के लिए छोड़ दिया 
गया ! जो महिलाएं कभी पर्दे के वाहर नहीं हुईं (और इस प्रान्त की प्रचलित पर्दा- 
अथा को अर्डाधिक शताब्दि से पूर्ण शासन करनेवाली सरकार जबकि जावती थी, 
ऐसी हालत में), उनके प्रति यह व्यवहार क्या सरकार के कर्मचारियों द्वारा किया 
हुआ उनका भ्रपमान नहीं ? श्रालमवाग में किसी राजनीतिक उद्देश्य से महिलाओं 
को सरकार के लोग नही ले गये; वहाँ उनसे कोई जवान-बन्दी नही ली गयी; वहाँ 
किसी हवालात या पुलिस-स्टेशन में उन्हें नहीं रखा था; श्रगर भीड़ हटाना ही 
एक बहुत बड़ा राजनीतिक उद्देश्य था, तो वे महिलाएँ शहर मे ही रोक रबखी जा 
सकती थी, भर वहाँ से भी लारियों मे लाकर शहर में छोड़ दी जा सकती थी, 
और जबकि ऐसा नहीं किया गया, तब इसके समभने में किसी को कोई दिक़कत 
नही पड़ती कि भारतीय स्प्रीत्व की सरकार के लोग कितनी इज्जत करते हैं। 
बंगाल की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार सरकार के पोध्य पुत्री ने किया 
है, उसका उल्लेख सवाद-पत्रो के पाठक पढ चुके है। हम यहाँ एक उद्धरण 
अमृतबाजार-पत्रिका' से लिया हुआ 'माडनरिव्यू' का पेश करते है--- 
'गृआव्ईंगा०ज्याड बं5 व सेंड थी इबाएब्डागो।5 एी0 बह 38 0 
ग॥ए्ट एल्‍टा फटशंशा बात 5फ/९व 099 06 एछणा०्ट णा प्रथ्घ८50389, ॥6 
6घा ण १॥३ए, 930, 2६ (॥०व गया, 8 जीनहरह गला पीर [0 रण 
एणाएवां, "5६ (॥०९ए पार 9707 ९टां॥ए३ (पट िशघाजान एज. व. एए०8 
श्या। एल ०७ ॥6 फ्रवाडंएव की क्षय शेथाओबत जा पाल ॥0॥ 
"रण ४३५, 930 ६0 गरश्व्यराह्ग्वांट खाए 8068 8 760९4 उल्कणा णी 6 
>०0०प्रातेडालल्संएटत 99 7056 एयर. 
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जो दर्शक रास्तों, भकानों, भ्रहातों में खड़े हुए यह दृश्य देख रहे थे, उन पर 
भी पुलिस के डण्ड पड़े, यहाँ तक कि दर्शक स्थ्रियाँ तथा बच्चे भी इस कावे से नही 
बचे । जुलूस से दुर खड़ी श्रीमती बर्शी यह नग्न ताण्डव देख रही थी, इस जुलूस 
के साथ उनका कोई ताल्लेक ने था। जब उन्होने अपने भाई पं. हरिहरनाथ 
किचलू को, जो चीफ़ कोर्ट के वकील है, पुलिस के हाथो से भार खाते हुए देखा, 
तब उनसे रहा नही गया, भौर श्रपने भाई की सेवा के लिए दौड पड़ी, उन पर भी 
पुलिस के ऋर प्रह्मर होने लगे। इलाहावाद की श्रीमती जे. मुशरीन एबट हाल के 
सहन में अपने 46 वर्ष के बच्चे के साथ खड़ी थी। उन्हे एक भ्रंगरेज ने बुरी तरह 
पीटा। फिर एक सवार ने उन्हें डण्डें मारे। उनकी कनपटी थर हाथों में चौट भागी । 
उनके बच्चे का सिर फट गया । चोटे-छोटे दस-दस, बारह-वारह साल के कई वच्चे 
डण्डों की मार से घायल हुए, उनकी हडिड्याँ टूट गयी। कांग्रेस के दपतर से प्रव तक 
29 आदमियों के घायल होने की सूचना निकली है, श्रौर कमिश्नर की विशेष्ति 
में 30 घायल होने और 4 मरने को । श्रीमती मित्रा को 6 मास की सादी कद 
की सजा दी गयी। 
उसी रोज रात दस बजे फिर जुलूस निकाला गया, भौर निर्भया से घुमता 
रहा। इसके बाद 26 मई को अमीनुद्दौला-पाक में, जैसा कि कां ग्रेस-कमेटी ने घोषित 
किया था, एक विराट सभा का समावेश हुआ । पहले जुलूस निकाला गया। इस 
जुलूस के निकलने के कुछ समय पहले पुलिस के 200 सिपाही झा गये, झौर तमाम 
नाके बन्द करके खड़े हो गये, भादमियों और ट्रैफिक की आमद-रपत बन्द कर दी। 
तरह-तरह की बाते जुलूस के सम्बन्ध में हो रही थी। 200 गोरों की एक पलेटन 
आ गयी, भौर उसने पार्क को अपने चार्ज में ले लिया। सिपाहियों की इतनी भीड़ 
देखकर लोगों में भय तथा कौतुक का संचार होने लगा, झौर रास्तों पर घौरे-चीरे 
भीड़ बढ़ती गयी। फोज़ के एक अफ़सर ने अमी नुद्दी ला-पाक में फहरा रहे राष्ट्रीय 
भण्डे को उखाड़कर जमीन पर फेक दिया । जुलूस उसी तरह जय-घोष के के 
घूमता-फिरता कांग्रेस-कमेटी के दपतर पहुँचा । इस समय पाक से फौज हटा थी 
गयी भौर गिराये हुए जातीय भण्डे को लोगों ने भीतर घुसकर के फिर खड़ा कर 
दिया। फिर उधर पुलिस की चौकी के पास जनता भौर पुलिस में कुछ छेड़छाः 
होने लगी। पुलिस ने गोलियाँ चलायी। कितने मरे, इसका यथार्थ हाल 3 
मालूम | हाँ, शहरवालों का दिल इस वात को जानता है कि गोलियाँ वि 2 
भयंकरता से चलीं। इस पर जांच के पश्चात्‌ ही कुछ लिखना ठीक होगा ! सरक 
की श्रोर से एक जज पूरी जाँच करने के लिए मुक़र्रर हुए है। ॥र 
इसके बाद ले झ्रमीनावाद भर प्रमीजुद्दीला-पार्क में श्रव तक फोज न 
पुलिस का राज्य है। कोई हवाखोरी के लिए पाक के भीतर नही जा सकता । पु 
प्राथ पर घोड़े लीद करते है। मि जाकर 
उधर गाँबी-टोपीबाले पकड़े जाते थे और मोटर-लारियों द्वारा दुर ले जा |! 
छोड़ दिये जाते थे। फिर पशथ्चिकों की छडियाँ और डण्डे छीनते की धूम कि 
अभी करपयू ऑर्डर जारी है। 45 दिन के लिए था, भ्रव 5 दिन के लिए अर श 
बढ़ा दिया गया है। दो रोज़ मोहरंम के वक्‍त झाडर उठा लिया गया था कर 
छ. स्वयंसेवकों का जत्था इस श्रोडेर को भंग करने के लिए रोज़ निकलता २ 
गिरणतार होता है। मोहरंम के दो रोज जत्ये का निकलना वन्द था। कर: 
के साथ जय वोलनेवाले साधारण लोग भी गिरफ्तार कर लिये जाते हैं। वागलाक हम 
नरेश के छोटे भाई कुंश्र मुरेशसिहजी भी अपना जत्था निकालकर गिरफ्तार 
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गये हैं। उनके साथ कुँश्रर शालिवाहनर्सिह तथा कुँग्रर नरेच्रसिंह भी गरिरपतार 
हुए है। 6 भादमियों के जत्ये के साथ [ दर्शक गिरफ्तार किये गये। श्रादमियों 
बने श्रामदरपत्त बहुत कम होती है। बाजार की दशा निहायत शोचनीय है--विक्री 
बहुत कम होती हैं । 


_सुधा', मासिक, लखनऊ, जून, 930 (सम्पादकीय) ! असंकलित] 


नौकरशाही का महिलाश्रों पर हमला 


आज तक सभ्य संसार में स्त्रियो की जैसी इज्जत की गयी है, शायद ग्रेंगरेज सर- 
कार इसके लिए सबसे बढकर अपना दावा पेश करेगी। स्त्रियाँ श्रपने देश की हों 
था विदेश की, विशेषतः निस्सहाय प्रवस्था में वे शत्रुओं के निकट भी सुरक्षा की 
अधिकारिणी है। पर भ्रपनी शिक्षित श्र सभ्य महिलाओं पर गवें करनेवाली 
प्रेंगरेज सरकार दूसरी जाति की स्त्रियों को किस दृष्टि से देखती और उनका कसा 
सम्मान करती है, इसका इससे वढ़कर और दूसरा कौन-सा उदाहरण होगा कि 
लखनऊ की सत्याग्रही महिलागो को शहर से वाहर श्रालमबाग ले जाकर वहाँ दो 
घण्टे तक रोक रखने के पश्चात्‌ राधि के समय उन्हे भटकते फिरने, हैरान होने 
और भ्रसहाय अवस्था में गरुण्डों से ्रपनी आ्रात्म-रक्षा करमे के लिए छोड दिया 
गया / जो महिलाएँ कभी पर्दे के वाहर नही हुईं (और इस प्रान्त को प्रचलित पर्दा- 
अथा को श्रर्दाधिक शताब्दि से पूर्ण शासन के रनेवाली सरकार जबकि जानती थी, 
ऐसी हालत में), उनके प्रति यह व्यवहार क्या सरकार के कर्मचारियों द्वारा किया 
हुआ उनका भ्रपमान नहीं ? आलमवाग में किसी राजनीतिक उद्देश्य से महिलाशों 
को सरकार के लोग नही ले गये; वहाँ उनसे कोई जवान-बन्दी नही ली गयी; वहाँ 
किसी हवालात या पुलिस-स्टेशन में उन्हे नही रकखा भा; प्रगर भीड़ हटाना ही 
एक बहुत बड़ा राजनीतिक उद्देश्य था, तो वे महिलाएँ शहर में ही रोक रवसी जा 
सकती थी, भौर वहाँ से भी लारियों में लाकर शहर मे छोड दी जा सकती थी, 
और जबकि ऐसा नहीं किया गया, तब इसके समझने मे किसी को कोई दिक्कत 
नहीं पड़ती कि भारतीय स्त्रीत्व की सरकार के लोग कितनी इज्जत करते है। 
बंगाल की महिलाओ के साथ जो दुव्यंवहार सरकार के पोष्य पुत्री ने किया 
है, उसका उल्लेख संवाद-पत्नो के पाठक पढ़ चुके है। हम यहाँ एक उद्धरण 
'अमृतवाजार-पत्रिका' से लिया हुआ “माडन॑रिव्यू” का पेश करते है-- 
>पुआब गाण्ड 5 8 गह ०ी इब्वजबट्टाशांड शोी० धार 580 0 
74५९6 9०6ज फल्शाला ज्ञात [75प्रटते छए 6 एणीप्ड णा [ए८5039, ॥6 
60 0६)/३9, 930, 4 एकणन्ाताबा, ७ शाबट्टल गरल्था पालक्‍०णा रण 
णांबव, शा फारए एथार ज़ागललागाढ़ गाल िवांगा 2 ए]48. 7 ५४४५ 
ण्थाां वाट 9ए ९ छथ्ाहंंएव &वगर शाप शेक्वाशिबत णा 46 0 
जी ३9, 9300 प्रिएथ्डाहथर बाते ढाएह व एल्ताटवा 78907 ण 6 
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जो दर्शक रास्तों, मकानों, भ्रह्मतों में खडे हुए यह दृश्य देख रहे थे, उत पर 
भी पुलिस के डण्डे पड़े, यहाँ तक कि दर्शक स्त्रियाँ तथा बच्चे भी इस का से नहीं 
बचे । जुलूस से दूर खड़ी श्रीमती वरुशी यह नग्न ताण्डव देख रही थी, इस जुलूस 
के साथ उनका कोई ताल्‍लक न था। जब उत्होने अपने भाई पं. हरिहरनाथ 
किचलू को, जो चीफ़ कोर्ट के वकील है, पुलिस के हाथों से मार खाते हुए देखा, 
तब उनसे रहा नही गया, और अपने भाई की सेवा के लिए दौड़ पड़ी, उन पर भी 
पुलिस के ऋर प्रहार होने लगे। इलाहाबाद की श्रीमती जे. मुशरीन एवट हाल के 
सहन मे अपने 6 वर्ष के बच्चे के साथ खड़ी थी। उन्हें एक ग्रेंगरेज़ ने बुरी तरह 
परीटा। फिर एक सवार ने उन्हें डण्डे मारे । उनकी कनपटी श्र हाथों में चोट झायी। 
उमके बच्चे का सिर फट गया। छोटे-छोटे दस-दस, वारह-वारह साल के कई बच्चे 
डण्डो की मार से घायल हुए, उनकी हडिडर्याँ टूट गयी । कांग्रेस के दपतर से व तक 
29 ग्रादमियों के घायल होने की सूचता मिकली है, झौर कमिश्नर की विज्ञप्ति 
भें 30 घायल होने और 4 मरने की । श्रीमती मित्रा को 6 मास की सादी कैद 
की सजा दी गयी। 
उसी रोज़ रात दस बजे फिर जूलूस मिकाला गया, और निर्भयता से घूमता 
रहा। इसके बाद 26 मई का भ्रमीनुद्दीला-पाक में, जैसा कि कांग्रेस-कमेटी ने घोषित 
किया था, एक विराट सभा का समावेश हुआ | पहले जुलूस निकाला गया। इस 
जुलूस के निकलने के कुछ समय पहले पुलिस केः 200 सिपाही झा गये, और तमाम 
नाके बन्द करके खड़े हो गये, आदमियो और ट्रैफिक की अमद-रफ़त वनद कर दी। 
तरह-तरह की वार्ते जुलूस के सम्बन्ध में हो रही थी। 200 गोरी की एक पलदन 
आ गयी, और उसने पाक को अपने चार्ज में ले लिया। सिपाहियो की इतनी भीड़ 
देखकर लोगों में भय तथा कौतुक का संचार होते लगा, झौर रास्तो पर धीरे-धीरे 
भीड़ यढ़ती गयी । फौज के एक अफसर ने अमी नुद्दी ला-पाके में फहरा रहे राष्ट्रीय 
भण्डे को उखाड़कर जमीन पर फेक दिया। जुलूस उसी तरह जय-घोष के साथ 
अमत्शाफिरसा मसगेस-क्गोजी मे शृतनार पर्मेच्ता + टस समय पार्क से फौज हटा ली 
न 8. र « «रह घुसकर फिर खड़ाकर 
* £ " पुलिस में कुछ छेड़-छाड़ 
इसका यथार्थ हाल नहीं 
प + है कि गोलियाँ क्तिनी 
अयंकरता से चली । इस पर जाँच के पश्चात्‌ ही कुछ लिखना ठीक होगा। सरकार 
की शोर से एक जज पूरी जाँच करने के लिए मुकरंर हू ! 
इसके बाद से अमीनाबाद और अभीनुद्दौला-पार्क में श्रव तक फोज़ और 
पुलिस का राज्य है। कोई हवाखोरी के लिए पार्क के भीतर नही जा सकता। फुट- 
पाथ पर घोड़े लीद करते है। बकरे 
उधर गांघी-टोपीवाले पकड़े जाते थे और मोटर-लारियो द्वारा दुर ले जाकर 
छोड दिये जाते थे। फिर पश्चिको की छडियाँ झौर डण्डे छीनमे की घूम रही। 
अभी करपयू श्रॉइर जारी है। 5 दिन के लिए था, अब 25 दिन के लिए भौर 
बढा दिया गया है। दो रोज मोहरंम के वक्‍त आर्डर उठा लिया गया था। छु> 
; स्वयंसेवकों का जत्मा इस झोर्डर को भग करने के लिए रोज निकलता झौर 
पिरपतार होता है । मोहर॑म के दो रोज़ जत्ये का निकलना वन्द था। इधर जत्थे 
के साथ जय वीलनेवाले साधारण लोग भी गिरपतार कर लिये जाते है । कालाकॉँकर- 
नरेश के छोटे भाई कूँआर सुरेशर्सिहजी भी अपना जत्या निकालकर गिरफ्तार हो 
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गये उनके साथ ३६ सिंह तथा कुंग्रर नरेचरसिह भी गिरफ्तार 

हुए है। & आदमियों के णत्थे के चाय 47 दर्शक परिरफ्तार किये गये ; गें 

की आमदरफ़्त बहुत कम होती है। काजार की रेशा निहायत शोचनीय है बिकनी 
है। 


(820/ मासिक, लखनऊ, जून, 7930 सिम्पादकीय) । संकलित] 


नोकरजाही का महिलाओं पर हमला 


आज तक प्रभ्य संपार में स्कियो: की जंसी) रैज्ज़त की गयी है, शायद अंगरेज सर- 
कार इसके लिए सक्से बढ़कर अपना दावा पेश करेगी. । स्त्रियां अपने देश क्री हों 
आ विदेश की, विशेष: निल्सहाय अवस्था में वे श. गुझ के निकट भी सुरक्षा की 
अधिकारिण) है। पर अपनी शिक्षित और सभ्य महिलाओं पर गव॑ करनेवाली 
अयरेज सरकार, हैसरी जाति के स्त्रियों को किस दृष्टि से देखती ्रर घनका कैसा 

/ उदाहरण होगा कि. 


सम्मान करती है, इसका इससे और हसरा कौम-स। 
पेखनऊ की सत्याग्रही महिलाओ को कट से बाहर आलमबाग चहां दो 
घष्डे तक रैक रखने के पश्चात्‌ रात्रि के समय उन्हे भटकते- फिरने, रान होने 
और अहाय अवस्था हे से अपनी अआत्म-रक्षा करने के छोड दिया 
इस आन्त न की 
रकार 


ही 
में घोड द्दी पकती थ), 
और जयकि ऐसा किया गया, मे किसी को कोई ते 
नही पड़ती क्कि ॥य स्त्रीत्व की परकार के चोग जि इज्जत करते है 
वंगाल महिलाओ के जो उुव्यंबहर प्रकार के को; उसी के क्रिया 
है, उसका उल्लेख प्रवाद-पत्रो के पाठक बढ चुके है हैम यहाँ एक उद्धरण 
प्र >पत्रिका' के लिया हुआ ५ सडनेरिव्यूर प्रेश है. 
श्पा लि[00, गे 4& 6 बा हाब 5 या० ब+€ अवाव (6 
[406 ६, “वा/0ा 4790 गाध्याल्त ६ ॥€ >णारर ९5099, ॥%, 
पा 0 ५ 'गगक३),, ]386 007] 0 
प्ण्ावा, १ाह्‌ (4! ला छशछणल्ल गह कह उरवा0, व 3 ४३५ 
ज्टाः ।00 $)| ध्गछं 3 7६॥45| पाल 40%8 


8; 8; 
०३9५, 7930 66 हर कि काव 8९ | मात्यात्य ग्कः णफल 
१ ०फा65 ग्ल्व्फंल्त 58 ३४०52 फ्रगयाला,? 


([, ए४गा2एथां--०९९० 40) 

+ णछाप्रांएर ]०च एच तार गाशा लंबशंणर 4 ॥7. 0ए37॥, ॥0 $% 
5880 (0 हर छच्टा व्ख5ट८वं एज पाल धरवत ० 9 90060 7>णॉ८०एमागा 35. 
शा6 | त0जा, 

(2. 07787 7028--ब8०6 30) 

5जलाणड़ शात॑ शात॑ध्ाप९5३ ० 79एग जा5, $थ्ंत 40 ॥898 0६शा: 
080566 989 8 “इक छ०ण्र. 

(३. ए४४०४७०7--१8९6 25) 

2 4एशब्वॉट्व ज़ण्णात पल जुबा ण गिल्ाध्व१ एटा 6 
ग्रांधववा€ च्कऑगा: सु डतुण्शर वालो गे। बाध्य क्षाव ]/8 ॥9, 0९०७, 820 0- 
ह8ए६ ए९ट7 ए0580 89 ॥#6 एणजा॥6व शाठ ण॑ ३ '640'*, 

(4, ऋपाबयां 272द--ब860 50) 

प"४० क्रा98४ं०णाड छा पीर द050ा ०6 परशा। 00 लवण 200. 
9 इधएश€ जगा ग्रा ्वाए9, 6 बोयंत णा पी परध्तंत ४06 06076 
क8 ०6 66% 600६ !/4 इपुप्श्धाल था गा व, 6] 66 कवंणा5 
ध्ाल $20 0 ॥8ए8 9६९ ९४75८० 99 धार 72८80 ० 9006१ एणीएशावा- 
4 फापां56 णा (6 एशथ्वा ग्राएडश९5 04 (॥6 पा8गा 268 547. 09 3 व. 

4 एछण॥56 ० धर |ली; 5706८ 3 4॥0868 078 क्षाएं [(4 ग्रोण 
छ7040. $89 40 49५४6 ए०टय ०४5८१ 0७9 & ४शए- 

(5. छ94 7049--986० 30) 

प्श्रा 6 चारा छाएंडध5 7ण्रावंगह़ परक्वा5एशजउटॉए ९बणी बए0प 2 7. 
॥णाह भाव [[4 वी, छाण्बत गा प्रीढ क्रांगिांण 5०४० णी धर वंडा। 
पाए), 540 ३० 4806 98शा ्य/5९१ ७५ 8 छ॥9- 

(38.) 2४७7 85श्फ्5 8550, 
४, 8 , गाए, 
पआठ 700 ४०४ 4930. 


इसमे जो पाँच महिलाएँ--पद्मावती, दुर्गदासी, राजैश्वरी, करनी दासी 
श्रौर विरजादासी---आ्ायी है, ये सब खोलाखाली (बंगाल) में ४228 भण्डे की 
रक्षा कर रही थी। उसी समय उन पर पुलिस का हमला हुआ, और पाँचों पुलिस 
की मार और गुण्डेशाही से घायल होकर कांथी के अस्पताल मे ले जायी गयी । 
किसी को बूट-समेत पुलिस के नौकरो ने रौदा, किसी को लाठी मारी, और किसी 
को चाबुक से पीटा, जिसका उल्लेख घावो के साथ कांथी की डॉक्टर मैत्रेमी वसु 
एम. बी. ने किया है। 

यह पुलिस के क्ृत्यों का जीता-जागता चित्र है, और नौकरशाही भारतीय 
स्त्रीत्व को किस दृष्टि से देखती है, उसका ज्वलन्त प्रमाण | इधर श्रीमती मुशरीव' 
ने लखनऊ के मामले पर सरकारी जाँच में जो बयान दिया है, बह भी देखने लायक 
है--/ “हुसेनगंज के चौराहे पर बहुत-से पुलिस कान्स्टेबुलो ने ताँगे को रोक 
लिया | तव हम लोग ऐबट रोड के किनारे ऐवट हाल के सामने फूटपाथ प्र 
खडे हो गये ! वहाँ बहुत आदमी नहीं थे। रायल होटल के चौराहे पर पुलिस के 
कई सिपाही थे। मैंते वहुत-सी लाल पग्रड़ियाँ रायल होटल में भी देखी । पुलिस' 
ने रायल होटल के पास जुलूस को रोक लिया/““उस समय ऐबट हाल के भेदान 
के फाटक खुल गये थे, और हम उसी हाते में चले गये। झव एक सीटी की आवाज 
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सुनायी दी, भौर रायत होटल से बहुत-से लट्‌ठवन्द सिपाही आते हुए दिखायी दिये 
तथा लाठियों की वर्षा शुरू हो गयी । इस समय वालटियर 'शान्ति-शान्ति” कह 
रहे थे, भौर पब्लिक 'शेम-शेम' चिल्ला रही थी। 

“उत पर दर्शकी का भी पीटना शुरू हुआ, और लोग भागने लगे । पुलिस 
उनका पीछा कर रही झौर उन्हें पीट रही थी ।*“सत्याग्रही कह रहे थे--- आजादी 
था मौत ! ' उनके कपड़ों पर खून दिखलायी दे रहा था.। इसके वाद पुलिस ने 
छनके हाथ या टाँय पकड़कर, घस्तीटते हुए, पास कच्ची नाली में डाल दिया। इस 
समय मैं हाते में एक जरूमी आदमी को देख रही थी। मुझे किसी ने पीछे से घकका 
दिया। पीछे धूमने पर देखा, !5-20 पुलिस के सिपाही आदमियों को पीट रहे थे। 
““घूमकर मैंने देखा, एक पुलिस अफसर हाथ में डण्डा लिये हुए खड़ा था। मैंने 
उससे पुश्ा कि मै कहाँ जाऊं। इसके उत्तर में उसने मेरे सिर पर एक डण्डा मारा। 
इस मार से में चौधिया गयी। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों से थाम लिया । इस 
पर भी उसने मेरे हाथ पर एक डण्डा मारा। फिर मेरी पीठ पर एक डण्डा पडा, 
और मुझे घकका दिया गया। जब मैंने भ्रपने चेहरे पर से हाथ उठाया, तो देखा, 
पुलिस के सिपाही लोगो को पीट रहे थे। मेरे भाई किचलू को (यह चीफ़कोर्ट के 
वकील है । पस०) भी मारा गया, झौर बह्‌ गिर पढ़ा । ,फिसि पर भी तीव-चार 


पर फिर डण्डे पड़े। मैं जिधर गयी, उबर मुझ पर मार पडी। पुलिसवाले याली 
भी बक रहे थे. थोरी देर वाद पुलिसवाले चले गये । मेरी वहन की बहुत बुरी 
हालत थी। वह बेतरह पीटी गयी थी। मेरे भाई भी वुदी तरह पीर गये थे। 

कं -++तील +>न>न २5 जी चर अननन अन्तर दी »चचय- घर बहुत-से सिपाही 
ईै 42 ७७५७४ हि , श्रीमत्ती बह्शीजी 
ह * पु डॉवटर ताराचन्द 
भेर भाई के पास रात-भर रह थे, क्याक उनका हालत बहुत ही खराब थी 3 
जनता बहुत शास्त थी, और मारने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गयी ।” 

यह ब्रिटिश सरकार के रक्षण में भारत की स्त्रियों का हाल है ! 


छत 


[सुधा मासिक, लखनऊ, जून, 3930 (सम्पादकीय) | असेकतित] 


समाज श्रौर मनुष्य 


हमारे देश के किसी-किसी नेता ने कहा है कि समाज में जो कमजो रियाँ हैं, उन्हें 
दूर करने के उपाय स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ सोचे जायेंगे। स्वर्गीय स्वामी 
प्रज्ञाननद सरस्वती महाशय भी इसी विचार के सनुप्य थे। शासन जब तक प्रपने 
हाथो में नही, तब तक समाज की दुराइयों को दूर कर उसे आधुनिक युग के 
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अनुकूल करना बहुत कठिन है, यह उन्हीं की दृष्टि से सत्य है, जो समाज को अपनी 
ही कल्पना से देखते हैं, और उसे किसी मशीन की तरह अपनी ही इच्छा के अनुसार 
चलाना चाहते हैं। हमारे विचार से वाह्य स्वतन्त्रता की प्राप्ति अपने ही भीतर 
के विचार तथा उद्यम से होती है। अतः यहाँ स्वतन्त्रता के बीज हमें मनुप्यो के 
हृदय मे ही मिलते है। जो लोग अपनी उच्च शिक्षा, अपार उद्यम, यथेष्ट त्याग 
और अ्लघ्य साहस के वल पर जन-नायकत्व प्राप्त कर इस प्रकार की वातें करते 
हैं, वे श्रपनी श्रवाघ शक्ति से लक्ष्य तक पहुँचकर कुछ अ्रकर्मप्य मनुष्यों को भी अपने 
साथ ही खीच ले जाते हैं, उनकी योग्यता और अयोग्यता, शक्ति श्रौर दुबंलता 
का विचार नही करते । इस तरह प्रायः ऐसा होता है कि समाज कुछ दूर चलकर 
फिर उनका साथ नहीं देता और यह उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए 
स्वाभाविक भी कहा जा सकता है। नेता लोग स्वयं जितने योग्य हैं, समाज को 
उस योग्यता की कल्पना तक करने के काबिल नहीं कर लेते | फल यह होता है कि 
वे भागे खीचते हैं, ओर कुछ दूर उठकर, सामथ्ये के न रहने के कारण, झागे बढने 
से धवराया हुआ्ना समाज, प्रतिक्रिया के रूप से, फिर अपने पूर्व स्थान को पहुँचना 
चाहता है, जिससे नेताग्रों के आगे खीचने और समाज के पीछे हटने के विरोधी 
गुणों से शक्ति का व्यर्थ ही नाश होता है । 
मनुष्य यन्त्र नही । उससे कुछ कराया नही जा सकता । वह कोई काम तभी 
कर सकता है, जब उसका तात्पयं वह स्वयं भ्रच्छी तरह समभ्े | इन तमाम बातों 
के समभने के लिए नेताग्रो में जितनी शिक्षा सन्तिवेशित है, उसका शतांश भी 
समाज के लोगो में नही, झौर यन्त्र भी वे नही है। यही कारण है कि जब किसी 
महान्‌ लक्ष्य पर पहुँचना होता है, और समाज को अपने पूर्वाधिकृत गुण और कर्म हि 
छोड़ने पड़ते है, तव कुछ काल के लिए वह छोड़ भले ही दे, पर जब किसी कंटिन 
समस्या का सामना उसे करना पडता है, तब अ्रपने विचारों की असमर्थता के 
कारण यह अपना पू्व-मूपिकत्व ही पसन्द करता है, वह यन्त्र की तरह फिर एक 
कदम भी आगे नहीं वढना चाहता । इसका कारण यही कि वह स्वयं एक विचार 
करनेवाला मनुष्य है। भ्रव तक वह प्रेरित होकर इतनी दूर तक झाया था, प्र 
उस प्रेरणा पर वह स्वयं विचार करने लगा, और जिस कठिनाई का उसे सामना 
करना पड़ा है, उसे वह अपनी इस प्रगति के कारण ही होते हुए सममभने लगा, 
इसलिए लौट गया। मनुष्य-जाति को एक संस्कार की छोडकर दूसरे की तरफ 
तभी बढ़ाया जा सकता है, जब उसमें संस्कारों के बदलने की शिक्षा डाल दी जाय; 
उसमें इतना मार्जन हो कि स्वयं अपनी परिस्थिति पर विचार कर सके। भ्रनभ्यस्त 
मार्ग पर चलने में पढे-लिखे लोगों की भी जहाँ कठिनाइयों का सामना करना 
"पड़ता है, और बड़े दु.ख से ही वे अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं, वहाँ साधारण मनु 
के लिए, जिन्हें दुर तक कल्पना करने की आदत नही, अम्यास के चक्र कीही 
प्रदक्षिणा जो करते रहे है, उनके लिए पुरुपानुक्रमिक उस आदत को बदलना और 
"मृत्यु का सामना करना एक ही वात होती है--वास्तविक मृत्यु उनके लिए होती 
हैं। कारण, चिरकालिक एक संस्कार को वदलकर दूसरे पर कदम रखते समय 
पहले का मनुष्य मर जाता है, फिर जो जीवन उस संस्कार से गठित होता है, वह 
>चूस* 2 >.... हमे अमाक सा पत्धानस्ता लो. सम्तिध्क- 
रहि पु हि कह कस व ' 
इस हे व प्र हे गा 
के श्रनुसार थ्राठ-ध्राठ और नौ-नौ साल की बालिकाप्रो का विवाह कर गौराझो* 
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रोहिणी के दुष्टान्त देखे-दिखाये | वे इतना भो नही सोच सके कि यह उक्ति बहुत 
आधुनिक और मुसलमान-शासन काल मे प्रचलित हुई है । इस वैवाहिक रीति 
को सनातन तथा ग्रनादि और अनन्त काल से चली आती हुई ही उन्होने माता । 
जाति के इस गुलाम मस्तिष्क पर हम अनेक बार लिखा चुके है, और 
हमारा विश्वास है कि गुलामी की इज्जत जिस जाति मे इतनी बड़ी लगी हुई है, 
वह राजनीतिक कार्यो में त्याग की पराकाष्ठा तक पहुँचकर ध्येय को प्राप्त 
करने में उसी तरह प्रेरणा के द्वारा कुछ श्रागे बढकर अपने पूर्व स्थान को लौट सकती 
है। दूसरे देश, जहाँ राजनीतिक ध्येय प्राप्त हुए है, अपनी सामाजिक दशा में इतने 
पिछड़े हुए नही थे । वे नवीन भावना तथा नवीन कार्य क्रम को पहचानते थे। इसलिए 
भीतर से उतकी सहानुभूति थी। यहाँ देहात के लोग, जहाँ किसी-किसी गाँव में 
शुद्ध हिन्दी लिखनेवाला भी नही निकलता, राजनीति के ध्येय को प्राप्त कर अपने 
सुधारों के करमे की कल्पना भी नही कर सकते, वे जानते भी नही कि हमारा 
राजनीति का ध्येय क्या है। सरकार के प्रति उनका हादिक अ्रसन्तोष अ्रवश्य है, 
पुलिस का यथेच्छ दबाव उन्हें अखरता है, पर वे अपने विचारो के अनुसार ही 
राजनोतिक मामलों में टीका-टिप्पणियाँ करते है, जो निराशाजनक तथा वर्तमान 
समर के उत्तम भेद को न जानने की ही सूचना दे जाती है। इससे राजनीतिक 
आन्दोलनों को जितना बल मिलना चाहिए, नही मिलता मनुप्य अपने छोटे-छोटे 
स्वार्यों को तभी छोड़ सकता है, जब वह अपने सामने कोई बड़ा स्वार्थ रख लेता 
है, और उसे समभता हुआ उसकी तरफ अग्रप्तर होता है। यहाँ यू. पी. की जनता 
विचारों की इस हद तक नही पहुँच सकती | शिक्षा की कमी तथा रूढियो का 
प्राबल्य होने के कारण वह अ्रपने क्षुद्रतम स्वार्थ में ही पडी हुई है। जब छोटे 
त्याग द्वारा बड़े फल की प्राप्ति का दृश्य उसे दिखलाया जाता है, तब वह श्रपने 
छोटे त्याग को अपनी हानि और बडे फल की प्राप्ति को मरीचिका समभकर 
निरस्त हो जाती हैं। देश की यह बहुत ही दयनीय दशा है । सरकार बेचारी 
भारतवर्ष की रक्षा के लिए सामरिक ख्च॑-भर का रुपया भी नहीं पाती, फिर 
देश के लिए शिक्षा को ग्रननिवायं करने का खर्च वह कहाँ से लाये ? समाज तैयार 
नही हो पाता और ग्रुलामी के नये-नये बोक जो उस पर लदते रहते हैं, चुपचाप 
ढोता चला जा रहा है । मनुष्य को हर प्रकार की परतन्त्रता से मुक्ति तभी मिल 
सकती है, जब वह भपनी परतन्ब्रता के स्वरूप को पहचाने | यदि मूर्ति ही समाज 
के मस्तिप्क में चरम-इप्ट-प्राप्ति रही, तो उनके फूटने पर हिन्दू-मुसलमानों का 
लड़ना भी चिरस्थायी रहेगा, भौर तव विचारक के रूप से किसो सरकार का 
रहना भी दार्शनिक सत्य की नीव मजबूत करेगा । पर यदि मूर्ति इष्ट-प्राप्ति का 
साधन रहेगी, तो साधन का नष्ट होना दूसरी वस्तुओं की नश्वरता को तरह ही 
अवश्यम्भावी समझा जायगा, भौर एक साधन के नप्ट होने पर दूसरे के उद्भव 
की तरह, मूर्ति की जगह दूसरी मूर्ति वन या स्थापित हो जाया करेगी, और कभी 
शेमनस्य या हत्याकाण्ड को ज्वाला प्रचण्ड रूप घारण नहीं कर सकेगी। हिन्दू 
मुसलमानों का सौहाद भी दृढ़ रहेगा, और फिर जनाब जान साहव के फँसले वी 
भी किसी को भ्रावश्यकता नही रहेगी। यह है घामिक विचारो की पहली सीढ़ी । 
फिर झगर समाज के लोगों की उपासना भोर पूजा के लिए प्रपने मन यो स्थिर 
करने के सिवा दूसरा बाहरी साधन ही न रह जाय, तो किसी बाह्य विक्षेप या 
बाहरी उपद्रव से शान्ति-मंग की कोई शंका भी न रहे। रहो मन बो बात | सो 
मन को स्थिर कर शान्ति की सापना की प्रादत डाल ही सी गयी है। यहाँ 
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उत्तेजना के लिए जगह कहाँ ? पर जब शान्ति का रूप कही वाहर होगा, तव 
उसके नष्ट होने पर शान्ति का भी नाश समभझिए, श्ौर फिर अश्ञान्त चित्त जो 
कुछ भी करे, थोड़ा है । जव ग्रपने ही अन्दर शान्ति का रूप मिल जाता है, तब 
लड़ाई और कमजोरियो के वीज भी अ्रपने ही अन्दर मिल जाते है, और उनका 
सुधार भी शान्ति की स्थापना द्वारा हो जाता है, और तब बाहर के सर्द॑र्व तक 
के लिए मनुष्य को किसी प्रकार का संकोच या भय नही होता । अ्रन्तर के सुधार 
से बाहर का भी तमाम वातावरण शुद्ध हो जाता है। तब मनुष्य समफकर ही 
कुल काम करता है, इसलिए कि उसके अन्दर समझ की प्रतिष्ठा हो जाती है। 
देश के स्वाधीन काल के मनुप्यो को जब हम देखते है, तब उन्हे इसी तरह 
के विचा रवाले पाते हैं, और स्थितप्रश्न समाज के एक ही केन्द्र से सहस्त्रों घाराएँ 
फूटकर अनेक प्रकार के प्राकृतिक आविष्कार, सत्य, चमत्कार, काव्य, कला, 
शिल्प, वाणिज्य, राष्ट्रनीति, समाजनीति झादि के रूप में अपनी स्वतन्च दिशाओं 
से, स्वतन्त्र मार्ग से, बहती हुई पूर्णता के एक ही समुद्र से मिलती हैं। पर यदि 
एक ही घारा से तमाम घाराएँ तैयार करने की कोशिश की गयी, तो वे सब नहरें 
हींगी, प्राकृतिक प्रवाह नही । फिर उस एक धारा में इतना पानी भी नहीं निकल 
सकता, जो तमाम नहरो को भरता रहे। हमें पहले समाज के पूर्ण मनुष्यों की 
झ्रावश्यकता है, नियम जिनके बनाये हुए है, जो नियमों के बनाये हुए नही । 


[सुधा, मासिक, लखनऊ, जून, 930 (सम्पादकीय) | अस्ंंकलित] 


राष्ट्रनभापा का प्रश्व 


'राष्ट्रीयता की भावना के उदय होते ही राष्ट्र-भाषा का प्रश्न आप-से-आप उठ 
खडा होता है। इस देश मे ही नही, श्रन्य अनेक देशो में राष्ट्र-भाषा के उठ 
चुका है, भौर परिस्थितियों के अ्रनुसार अनेक रूपो में वह भश्व हल भो किया गया 
है। योरपीय इतिहास में रोमन साम्राज्य का एक विशेष महत्त्वपूर्ण युग ग्रुजर चुका 
है। यूनान के पतन के उपरांत जब रोम की उन्‍्तति हुईं, शोर जब सारी योरपीय 
सभ्यता का केन्द्र एयेंस से हटकर रोम मे झाया, तब वहाँ की लेटिन-भाषा की जैसी 
उन्नति हुई, इतिहास में उसका पूरा-पूरा उल्लेस है। सारे सभ्य योरप का मुकाव 
उसकी शोर हुआ, झौर पीछे से वर्डे-बड़े विश्वविद्यालयों में उसका प्रवेश भी हुआ। 
प्रवेश हुआ, यह नही कहना चाहिए; कहना चाहिए कि बड़े-बड़े 04808 
उसे प्रवेश देक र॒ गौ रव-सम्पन्न हुए । गौरब-सम्पन्न हुए, यह यदि मद ंल हैं, तो इतना 
तो झवश्य कहेंगे कि उन्होंने उत्ते प्रवेश देकर भपने को गौरव समभा। जो 
देश सभ्यता की दौड़ में जितना श्राये रहता है, जिस देश का आध्यात्मिक, भ्ाधिक 
आदि जितना प्रधिक उत्थान होता है, उस देश की भाषा का भी उतना ही अधिक 
विस्तार, सम्मान आ्रादि होता है। यूनान की भाषा की तुलना में रोम की लेटिन- 
आधपा का विकास अधिक विस्तृत हुआ था, वयोकि झन्य बातों के प्रतिरिक्त रोमन 
लोगो में साआज्य-बिजय की भावना प्रबल थी। रामन जहाँ-जहीं गये, अपनी 
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सभ्यता, अपने क़ानून-कायदे (-2ज 270 0 एरठश) दे. माप झपनी भाषा 2558 
आये। रोमन साम्राज्य के विकास-युग में लेटित-मादा साइन के सारिसस्यटनलनाए 


की बोौल- एल की भाषा कहलाने लगी। आवों और विचारों के मुगझ 










लए लेटिन की आवश्यकता थी, यह डीक है; पर सन्‍्द इहलाने झा उतारी 
जितनी झ्रावश्यकता थी, उतनी 


और क्सीलिए नही । लेटित ने दिल हे टूर मे 
यही है --सभ्य रोम की सभ्य भाषा का सार्वदेशिक ग्रहय 


परन्तु सम्पत्ता की साप-जोख बदलती रहती 


उपरान्त यद्यपि रोम की सभ्यता की घाऊ योरघ न्‍ 
आपा के अम्यासी सभ्य लोगों की संख्या मैं कमी शड़ीं धग्मी; पहन्ट झट संत्राए मे 
जनत-समाज में प्रजातस्त्र के भाव उदय हुए भौर हद दीरन द्ैगों ह साफ्ीट राहत 
का विकास हुआ्ना (सेयोगव्श उन्नीसवी मठाददी में थ दोनेंड डार्ट साध्नाए हई 
तब लेटिन की रौनक कम हुई, श्रोर शनेक खदुन्टाप्रपीरटा दम हुए पद, 
इटली ने लेटिन को छोड़कर दटालियन-मापा री बीएड टिबडटट कि 
लिए एक भाषा का होना परम झ्ावश्यक घट दर मम्म शा व्रत 
अँगरेजी, फ्रेंच, जर्मन श्रादि अतेक भाषा खेटित री का मे 22 २ 74 ढ5 
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समय लेटिन हुई थी। हाँ, एक समय था, तड टेट्िट * दिजपकलइटउव १९० 
लिखे लोगों का मुकाव अत्यविक था, धर शिदय दे 2 रे हट हु ४6 7 24 ् 
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दिखायी जाने लगी। हमारी भाषाएँ गेवारू, असाहित्यिक और ग्रविकसित बतायी 
जाने लगी। हमारा प्राचीन इतिहास अन्धकार में डाल दिया गया। बाक़ायदा 
अरगरेजी की पढ़ाई होने लगी । इस देश का शताब्दियों से अन्धकार में पडा हुआ 
जन-समाज समभने लगा कि जो कुछ है, ग्रंगरेजी सभ्यता है, अंगरेजी साहित्य है, 
और अंगरेज है! 
कुछ समय के बाद हममे प्रकाश फैला ! हम सेभले । बंगाल के राजा राममोहन 
राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि कुछ ऐसे अन्तद्‌' ष्टि-सम्पन्न विद्वान हुए, जिन्‍्होने 
वस्तुस्थिति का अन्वेषण किया, और उसे समभा | स्वामी दयानन्द का कार्य इस 
क्षेत्र मे उत्तरभारत के लिए सबसे अ्रधिक भहतत्त्वपूर्ण समझा जायगा। अ्रेंगरेज 
कहते थे कि चूंकि भारतवर्ष कोई एक देश नही है, अनेक देशी का समुदाय है, जहाँ 
न एक भाषा है श्र न एक प्रकार का समाज, अनेक छोटी-बड़ी भाषाओं के रहते 
भारतवर्ष उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए सबको अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए। 
अ्रृंगरेज़ी के हिमायती अब तक कुछ ऐसी ही दलील पेश करते रहते हैं। श्राश्चयं 
तो यह है कि इनमें कुछ तो इसी देश के निवासी भारतीय है। हमे उनकी बात पर 
हँसी भी आती है, और कप्ट भी होता है। भारतवर्ष एक देश नही है, अ्रनेक देशो 
का समुदाय है, यह वे ही कह सकते हैं, जिन्हें यहाँ के इतिहास का कुछ पता नही, 
और जिन्हें यहाँ की सभ्यता श्रौर सस्कृति की नीव का ज्ञान नहीं। परन्तु जो यह 
जानते है कि प्राचीन भारत ने एक सूत्र में गूंथंकर श्रपना सर्वंतोमुखी विकास किया 
है, जिन्हे यह मालूम है कि इस देश ने सुख और दुःख की परिस्थितियों में एक साथ 
रहकर काम किया है; विजय की है तो एक साथ, हारे है तो एक साथ; जिनको 
इसका पता है, राम, कृष्ण, बुद्ध, रामानुज, कवीर, तुलसी श्रादि संकड़ों महापुरुष 
और वैष्णव, शंव, शाक्त आदि अनेक सम्प्रदाय प्रादेशिक सीमा से ऊपर समस्त देश 
में, वायु की भाँति, एकरस फैले है, वे ऐसे भ्रम में कदापि नही पड सकते | योरप के 
जर्मनी, फ़रास, इटली आदि देशों में यदि एकता है, तो भारत में उससे एक इच भी 
कम नहीं। यदि विभिन्‍न जातियों (२४०८७) के होते हुए भी वे देश एक राष्ट्र की 
दृढ़ता पा सकते है तो हिन्दुओं, मुसलमानों (दोनों ही आये और झनाये॑ भी हैं)के इस 
देश में भी वही राष्ट्रीयता स्थापित हो सकती है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। यदि 
इस देश को भ्रपना पूर्व गौरव पहचानकर अपना अ्रस्तित्व बनाये रखना है, यदि इसे 
अन्य सभ्यताओं के मुकाबले खडे होकर भ्रपना मस्तक नत नही करना है, और यदि 
राजनीतिक, भ्राधिक आ्रादि बिपयो में इसे विदेशियों का गुलाम नहीं होना है, 
साराश यह कि यदि इसे' संसार के इतिहास में कुछ अपना व्यक्तित्व बनाये रखता 
है, तो भारतवर्ष को राष्ट्रीयता के एक पाश में अवश्य बंधना पड़ंगा। बिना एक 
राप्दू-भाषा के राष्ट्रीयता का विकास नही हो सकता। यह वात राममोहन राय, 
दयानन्द आदि ने समझी थी, और इस युग की सब महान्‌ झात्माएं इसका समर्थन 
करती है। 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, जून, /930 (सम्पादकीय)। भ्रसंकलित] 


296 | मिराला रचनावली-6 


भारत की राष्दू-भाषा 


यह प्रश्न भव काफी पुराना हो चुका है कि भारत की राष्ट्र्मापा यया हो ? प्रश्न 
पुराना है, पर नये-नये उत्तर झ्रव तक वरावर दिये जा रहे है। एक समय था, जब 
यहाँ के पढ़ें-लिसे लोगो के दिमाग में झंगरेज़ी की महिमा समायी हुईं थी, झौर 
उठने-बैठते ही मही, स्ोते-जागते भी उसके व्यवहार की घुन सवार थी । जब कोई 
देश प्रपने को भूल जाता है, तव ऐसी ही श्रवस्था होती है। समय बदला । घीरे-्से 
यह जमाना झाया, जब मातु-भाषा संस्कृत की झोर भुकाव हुआ । कहा जाने लगा, 
संस्कृत ही सारे भारत की भाषा हो सकती है। इस कथन में ध्यावहारिकता का ध्यान 
नहीं रक्‍्सा गया । भप्रेगरेज़ी के विरुद्ध जो प्रतिघात हुप्न, उसी की फोंक में ऐसी बात 
कह दी गयी। संस्कृत कभी इस देश के जन-समाज की बोल-चाल की भाषा रही है, 
इसमे सम्देह है। कुछ विद्वान इसे केवल साहित्य की भाषा स्वीकार करते है, और 
कुछ इसे किसी काल की प्रादेशिक भाषा बतलाते है। इसका प्रयोग शिष्ट जन ही 
फरते थे। वह संस्कृत भ्रव हमारे घरों में बोली जाय, इस वात में प्राचीन-प्रियता, 
स्पदेश-प्रेम भादि चाहे जितना हो, पर भाषाशास्त्र के व्यावह्रिक निय्रमों के सामने 
यह ठहर नहीं सकती। संस्कृत हमारे पूज्य पूर्वजों की पर्िश्र वाणी रही हो, इस 
दृष्टि से हमारे लिए वह शिरोघाय॑ है। बह देववाणी है, हम मनुष्य उसकी पूजा 
मरेंगे, पर इससे भ्रधिक हम शायद कुछ न कर सकेंगे। शास्त्रों के अ्रध्ययन से हम 
अपने "हिय के विमल विलोचन” खोलेंगे, हम अपने देश के सुधा-स्रावी प्रमर 
साहित्य के रसास्वाद से परम तृप्ति लाभ करेगे, पर सस्कृत को घरेलू भाषा बना- 
कर अपनाने की वात व्यर्थ है। हम उसे इतना नीचा नही गिरा सकते, न वह इतने 
नीचे गिर ही सकती है। 
तब क्या हो ? कुछ विद्वानों का मत है कि भारतवर्ष के विविध प्रान्तों का 
विभाजन प्रचलित भ्नेक भाषाओं के अनुसार हो, और अलग-अलग प्रान्तों की 
झलग-प्रलग भाषाएँ अपना-पपना विकास करें। हिन्दी के क्षेत्र मे मित्रवर प्रध्यापक 
धीरेद्ध वर्मा ने ऐसी ही एक स्कीम पेश की है। प्रान्‍्तो का विभाजन केवल भाषा 
के श्राधार पर हो, हम यह नहीं मानते, भर इसे बहुत कुछ अव्यवहाय॑ भी समभते 
हैं। पर यहाँ हमको इस मतभेद से कोई मतलब नही । यह तो भविष्य की राज- 
नीतिक परिस्थिति पर निर्म र है। कया होगा, अभी कुछ कहा नही जा सकता । पर 
प्रान्तों के संकीर्ण घेरे में भाषाओं को वाट देने से राष्ट्र-भापा का प्रश्न हल नही 
होता! यह ठीक है कि साहित्यिक विकास के लिए भाषाओ्ो को प्रतिवद्ध होने में 
कूछ सुविधा रहेगी। विभिन्‍न प्रान्तों के विश्वविद्यालय _अपने यहाँ की भाषा की 
ओर ध्यान देंगे, वहाँ के साहित्यिक उसकी थ्री-वृद्धि प्रतियोगिता की भावना के 
साथ करेंगे, पर यह बात दूसरी है। साहित्यिक उत्कर्ष के साथ ही भावों के साबे- 
देशिक सुगम विनिमय का ध्यान भी रखना पड़ेगा, और यही राष्ट्र-भापा का प्रश्न है। 
भरतपुर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि 
हिन्दी को यदि राष्ट्र-भापा बनाना हो, तो उसके साहित्य की श्री-वृद्धि करो, उसे 
आकर्षक और सर्वग्राही चनाओो । रवि वावू भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि और साहित्यिक 
हैं, इसलिए उन्होने राष्ट्र-भाषा के प्रश्व को भी साहित्यिक दृष्टि से देखा, तो 
आश्चर्य नही! पर जैसा हम ऊपर कह चुके है; साहित्य और भाषा का प्रश्न 
बहुत कुछ एक होते हुए भी बहुत कुछ भ्रलग भी है। बंगला का आधुनिक 
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साहित्य बहुत उच्च कोटि का बतलाया जाता है, पर बंग-भाषा-भाषियों की संख्या 
में इस कारण कुछ विशेष हो गयी हो, यह वात शायद नही है । साहित्यिक 
उत्कर्प की और धोड़े-से विद्वानों का ही ध्याव रहता है, भाषा के सामूहिक प्रचार 
में वह कम ही सहायक होता है। संसार के संस्कृत, लेटिन, यूनानी झ्रादि उन्नत 
साहित्य इस वात के प्रत्यक्ष प्रमाण है। साहित्य का उत्कपोपकर्ष कृत्रिम और 
मानवीय साधनों पर अवलम्बित है, भाषा का स्वाभाविक विकास होता है। 
महात्मा गाँधी ने राष्ट्र-भाषा के प्रश्न की जिस तरह हल किया है, भ्राज उससे 
गआआायः 30% विवेकशोल व्यक्ति सहमत है, और उसे व्यावहारिक रूप देकर 
महात्मा गाँधी ने उसे सफल भी सिद्ध कर दिया है। उनका मत है कि हिन्दी राष्ट्र- 
भाषा हो, और प्रत्येक प्रान्त के निवासी उसे सीखे, झौर उससे परिचित हो। हिन्दी 
बोलमेवालों की सख्या सबसे अधिक है। अधिकांश मुसलमान थोड़े-से परिवर्तित 
रूप में हिन्दी ही बोलते हैं॥ उच्चारण-सौकर्य ओर सरलता के कारण वह प्रायः 
सर्वत्र वोली और समझी जाती है--नहीं समभी जाती, तो भोडे ही प्रयास से 
समभी जा सकती है। महात्माजों के प्रयत्न से हिन्दी का झ्राशातीत झखिल 
भारतीय प्रचार हुआ है, और देश की सर्वमात्य संस्था राष्ट्रीय कांग्रेस की काये- 
चाही भी हिन्दी में होने लगी है। महात्माजी अपने भधिकाश व्याख्यान हिन्दी में 
देते है, अतएवं उनके असंख्य अनुयायी हिन्दी पढ़ने झौर समभने का भ्रयत्त करने 
लगे है। तामिल श्रौर दक्षिणतम प्रदेशों में भी हिन्दी समझी जाने लगी है। 
महात्माजी के इस कार्य के लिए समस्त भारतीय जनता उतकी विरक्षतज्ञ हुई है। 
सर 22 सी. राय, श्री सुभाषचन्द्र, सेठ जमतालाल बजाज आदि अन्य बड़े-बड़े 
व्यक्ति भी हिन्दी को राष्ट्र-भापा मानकर उसके प्रचार की चेप्टा कर रहे हैं। 
हिन्दी राष्टर-भापा हो, जहाँ इस मत के समर्थक महात्मा गाँधी-जसे महापुरष 
हैं, वहाँ इसके विरोधी भी कम नही। प्रान्तों की संकीर्ण सीमा में बेधे हुए झ्नेक 
व्यक्ति तथा हिन्दू-मुस्लिम-विशेद के कट्टर हिमायती कुछ लोग हिन्दी के प्रतिकूल 
कहते सुने जाते हैं । हिन्दी-उर्दू का विवाद यद्यपि झ्रव तक बन्द नही ० गया है, 
पर समझदार लोग यह समभने लगे हैं कि इनमें कोई विशेष विभेद नहीं. कक 
वात सोच सरिण नही ऋतिय गे आएत दीजर बे सशक्त शान सकते है। यह भश्त त्तोयों 
हल ४७: डे ल्‍ बंगालिपों-- 
क्के- 54४: हे '../. हरी पढ़ी, सबसे 
पहले वे सभ्य वने । में अपने को बंगाली और शेंप समस्त भारत को 'हिंन्दौस्तानी 
कहने में संकोच नहीं करते । वंगाल की समता कोई कर ही नहीं सकता, यह 
उनकी दृढ घारणा है। उनमें प्रान्तीय संकीर्णता कूट-कूटकर भरी है। सभी बंगाए वी 
नही, पर अर्द-शिक्षित ग्रधिकांश वगाली वंगला-माषा को ही राष्ट्र-भाषा मालतें 
होगे। उनकी चले तो वे बंगला को संसार-भर की भाषा वया दें । इसमें सन्देह 
नही कि बंगाल भी भारतवर्ष का एक अंग है, और उसकी उन्नति पर सारे 
भारतवर्ष को हप॑ झौर गर्व है, पर राष्ट्रीय प्रश्न विशेषकर राष्ट्र-भापा के सम्बन्ध 
में बगाली जिस सापेक्ष अथवा विरोधी बुद्धि का परिचय देते देखे जाते हैं, बह 
कंदापि बंगाल के गौरव के श्रयुकूल नही। पर सब बंगाली ऐसे नही। राष्ट्र-मभापा 
के प्रश्न को लेकर स्वामी माधवानन्द ने हाल में प्रवुद्ध भारत मे जो लिखा है, 
बंगाली उदारता का वह एक उदाहरण है। यद्यपि स्वाश में हम उससे सहमत नही, 
प्र प्रान्तीय भावनाओं के पक्षपाती वंगातियों के लिए विद्वानू स्वामी माघवानन्द 
का उपर्युक्त लेख कुछ काम का सिद्ध होगा। हम सामान्यतः सभी राष्ट्र-्मापा- 
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प्रेमियों भौर विशेषतः कट्टर बंगालियों से स्वामीजी के लेस को पढने का अनुरोध 
करते है। नीचे हम उनकी कुछ पंक्तियों का झ्राशय देते है--- 

“हम राष्ट्र-भाषा के लिए उसी भाषा को चुने, जो सरलता से सीखी जा सके, 
सहज भें जिसका उच्चारण किया जा सके, जिसका अधिक प्रचार और प्रचलन हो, 
जिसे इच्छानुसार प्रयोग कर सकें, और जिसका साहित्य सम्पन्न हो | यदि हम इन 
'पाँचों दृष्टियों से देसे, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दी ही राष्ट्र-भापा 
चनने की सबसे भ्रधिक भ्रधिकारिणी है। 

“संस्कृत से सीधा सम्पर्क रसने के कारण भारतीय सभ्यता और सस्कारों 
की जैसी अभिव्यक्ति हिन्दी करती है और कर सकेगी, वँसी श्रौर कोई भाषा 
नहीं ।” 


पू'सुघा', मासिक, लसनऊ, जून, 930 (सम्पादकीय) | भ्रसंकलित_] 


साइमन-कमोशन की रिपोर्ट 


साइमन-कमीशन को हमारे देश के लोग भूले नहीं होंगे। ये सात झ्रादमी, जिनमें 
सर जॉन साइमन प्रमुख थे, विलायत से चने जाकर, हमारे देश मे, हमारी हर तरह 
की स्थिति तथा योग्यता की जाँच करने के लिए आये थे, इसलिए कि हम लोग 
जिन श्रधिकारों के लिए श्रावाज़ उठा रहे हैं, उन्हें प्राप्त करने की हममे कहाँ तक 
योग्यता है। पर चूंकि इस कमीशन मे हिन्दुस्थान के लोगों को रखना पसन्द नहीं 
किया गया, ये ठेठ विलायत के लोगों से ही चुने जाकर यहाँ आये थे, इसी लिए 
इनका यहाँ विरोध किया गया। ये जहाँ-जहाँ भी गये, वही-वही लोगो ने काले 
भण्डों से इनका वहिप्कार किया। यहाँ की सभी पाटियो--नेशनलिस्ट, स्वरा- 
जिस्ट और लिवरल--इस कमीशन के खिलाफ थी। लखनऊ मे राष्ट्रपति प. 
जवाहरतालजी के साथ, इसी कमीशन का वहिप्कार करते समय, पुलिस की छेड़- 
छाड़ हुई थी, और पं. जवाहरलालजी को इससे चोट भरा गयी थी । फिर तग्नल्लु क- 
दारों ने जब इन्हे निमन्त्रित किया था, तब क़ेस रवाग में चारो तरफ से पुलिस का 
कड़ा पहरा' रहने पर भी कनकौग्ो मे “साइमन, लौट जाग्रो” भ्रादि बाते लिखकर, 
छत पर से लोगी ने उड़ाया था और कनकोौए लड़ाकर काटे थे, जिससे इस कमीशन 
के न्योता खाने के समय, टेबिल के नजदीक ही, वे उड-उड़कर गिरे थे । फिर लाहौर 
में भी इसका इसी तरह बहिष्कार क्रिया गया, जिससे पुलिस के डण्डे से भारत 
के सर्वमान्य नेता लाला लाजपतरायजी को सझ्त चोट आयी, और उनका प्राणान्त 
हो गया । इधर महात्माजी के इस आन्दोलन को जोर पकडते हुए देखकर विलायत 
तथा हिन्दुस्थान की सरकार रिपोर्ट के शीघ्र प्रकाशित होने की श्रावाज उठाने 
लगी। श्रस्तु । वह रिपोर्ट 0 जून को प्रकाशित हो गयी । पर कुल नही, यह उसका 
पहला हिस्सा ही भ्रभी निकला है। इसका दूसरा हिस्सा इस महीने के अन्तिम 
सप्ताह तक प्रकाशित हो जायगा । 
इस पहले भाग में सात अ्रध्याय है--() समस्या का रूप, (2) वतंमान 


टिप्पणियाँ / 299 


शासन-पद्धति, (3) संशोधित शासन, (4) वर्तमान शासन-प्रणाली, (5) अर्य- 
प्रणाली, (6) शिक्षा, (7) भारत मे लोकमत की स्थिति ॥ 
प्रथम भ्रध्याय में यहाँ की भिन्‍न-भिन्‍न कौमों तथा धर्मों का उल्लेख किया गया 
है। प्रपना उल्लू सीधा करने का पहले ही प्रयत्न | उसमें जो यह कहा गया है कि 
यहाँ के लोगो को एक सूत्र में वाँधने में अंगरेजी शिक्षा तथा ग्रेगरेजी शासत को 
ही महत्त्व प्राप्त है, शऔौर इनके कारण ही यहाँ के लोगों में ग्रपना लक्ष्य तथा उचित 
स्थान, संसार के लोगों के मुकावले में, प्राप्त करने की चाह पैदा हुई है, कितना 
सत्य है, यह ब्रिटेन के लोगो को जानने में अभी कुछ दिन भले ही झौर लगें, पर 
हिन्दुस्थान के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैँ, गोया अ्रगरेजो के थाने के 
पहले न यहाँ राज्य था, न शासन-शथूसला थी, न प्रबन्ध था, और ने एकता में 
बेंधने का दृढ़ सूत्र । देहात और कस्यों में जो अन्तर बतलाया गया है, इसमे कमीशन 
ने काफी पृष्ठ घेरे हैं। हिन्दू, मुसलमान, जन, ईसाई, सिस झादि पर प्रकाग 
डालते हुए लिसा गया है कि हिन्दू और मुसलमानों में झगड़े का कारण यह है कि 
दोनों भ्रलग जातियाँ है, और दोनो के घर्मं तथा सामाजिक वर्ताव भी भ्रलम-प्रलग 
हैं, भ्रौर चूंकि खाना-पीना और वैवाहिक सम्बन्ध में ये दोनों जातियाँ एक-दूसरे से 
सम्मिलित नहीं, इसलिए इनका विवाद और भी बढ़ जाता है, भौर कभी-कभी 
ज़रा-सी वात पर बडी उग्र परिस्थिति ग्रहण कर लेता है। कमीशन कहता है कि 
प्रान्तीय बौंसिलों के लिए इस तरह की स्कीम ठीक होगी--जिस प्रान्त में मुसल- 
मानो की ज्यादा संख्या है, वहाँ मुस लमानों का ही बहुमत रहे, भौर जहाँ कम है, वहाँ 
उनकी विशेष रूप से रक्षा की जाय। भेद पंदा करनेवाली भरंगरेजी मस्तिष्क की 
उपजाऊ बुद्धि इस तरह श्रीगणेश से ही शुरू हुई है, झौर जब बहिष्कार ते हिन्दुपी 
भ्रौर मुसलमानों को कमीशन ने सम्बद्ध होते हुए देस लिया, तो एक को ६42 
मिलाने की यह तरकीब सोची । कहा गया है, हिन्दुओं की संत्या भरधिक हैं. वे धर 
भौर शिक्षित भी है, भ्रौर इसी झ्राधार पर वे भ्रपना दावा तथा श्रधिकार पैश गो 
हैं, भौर इन्ही कारणों से मुसलमान अ्रपनी विशेष रक्षा के लिए यह याद करते हुए 
माँग पेश करते हैं कि ये भारतवर्ष वती शासक-जाति की सन्‍्तान हैं। यह ठीर है, पर 
उसकी माँग सरकार द्वारा पूरी को जा सकती है, इसमे किसी मुसलमान को सन्देह 
हुए बिना नहीं रह सकता। वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोलन में भ्रपने बड़े हुआ परे 
समभगेवाले मुसलमानों की काफी बड़ी संस्या है। ये लोग प्पता यही षितार 
चादते हैं, जो उनके हाथो से प्रेगरेजों ने ते लिया है। वया प्रेगरेज सरकार उन 
यह मांग उन्हें देशर प्रगन्‍्य कर सकती है ? पंणाव के सित्सों के लिए भी विशेष 
प्रथिषरों की बात कमीशन ने छेड्ी है, सौर प्रत्यज, सोरपियमों तथा दशला- 
इग्डियनों के लिए भी जगद है। मतलब यह जान पड़ता हैं, दिन हैं भी बहुत, घर: 
देने से बटन से हो सायगा, फोर्ड पीठ बचानेवासा रसना ही वाह प्रतः जा 
सोंग संर्या में कम हैं, उन्हें युद्ध देकर प्रसल्‍त करना घाटिए। इस तरह जि स्व्य 
ही शिक्षा मे मंदान में भ्रागे बढ़ा हुपा करार देते है, उस्हें भपले में डाल उसने 
लिक्षा वी बद्ध कर रहे हैं | फिर बीच मे रदनेबाली भी सो फोई कौम भादिए, 
मद विस, धोर यह भी को कि उसके घत भी ज्यादा हो । घतः 
प्रपते ज्ञान में घोराग बिसकुल नटी साथा। रिपोर्ट में भारत घौर सत्य देस रा 
बा भी उत्लेख किया गया है। देशग नरेशो के पूर्णे सर्मक्प् थे! खा उनरी # 
समस्या हंस फरते का उप्याय सोचा गया है। भारत को घौपनिवैधिह स्यरास्प दे 
में मवसे यही प्रश्घत यदे बतसायों गयी है हि सब द्रात्यों में सैनिक भाव बराबर 





दर 
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तौर पर नहीं है। झ्राप लोगों मे समझाया भी है कि तरबकी तो घीरे-धीरे ही होगी । 
जबकि भारतवर्ष पारस्परिक सम्बन्ध मे दृढ़ नही है, और जबकि हर प्रान्त श्रपनी 
सेनिक शक्ति के अभाव से अपनी रक्षा करने में सक्षम नही, यदि ब्रिटिश-जाति का 
आधिपत्य, उसकी सैनिक शक्ति हट जायगी, तो फल यह होगा कि झ्लौर-और प्रान्तो 
की सैनिक जातियाँ अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगी, जिससे देश मे 
भयंकर स्थिति हो जायगी । इनका संगठन केवल ब्रिटिश झाधिपत्य की छत्नछाया 
में रहने के कारण है। हिन्दुस्थानी फौज हिन्दुस्थानी अफस रो के मातहत काम नहीं 
कर सकती, शायद हिन्दुस्थानी अफसरो मे नियन्त्रण की शक्ति का सर्वेथा अभाव 
है। और, फौजी विभाग को यदि किसी उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के हाथ एक 
सहायक परिषद्‌ वनाकर दिया जाय, तो भी खतरा है। है ही, यदि मण्डल 
भस्मासुर की तरह भस्म कर देनेवाले वर की परीक्षा वरदाता पर ही पहले कर 
बेठे। प्रेसिडेन्ट पटेल पर भी श्राक्षेप है कि वह अपने श्रधिकार का अनुचित प्रयोग 
करते हैं, और जिन मामलो मे पार्लामेन्ट के स्पीकर भी हस्तक्षेप नहीं करते, उन 
पर भी यह हमला कर बैठते है। म्युनिसपैलिटी के सम्बन्ध मे कहा गया है कि जो 
कुछ लोगो को दिया गया है, उसका निर्वाह तथा सचालन न कर ये राजनीतिक 
मामलो में पड़े रहते है, और यह इसलिए कि अगले निर्वाचन में भी इन्हे ही 
सफलता मिले । क्षपकों के सम्बन्ध में कहा है कि यद्यपि सभो देशी के किसान 
राजनीतिक मामलों में नही रहते, पर भारत के किसान तो खास तौर से नही, थे 
साम्प्रदायिक संकीर्णता में पडे हुए है। इस प्रकार जैसी श्रग्न सूचना दी गयी है, 
अब हमे भ्रामे की बातें बहुत कुछ सूकते लगी है । 


पूसुधा', मासिक, लखनऊ, जून, 930 (सम्पादकीय) । श्रसकलित]ु 


वर्तमान श्रान्दोलन में महिलाएँ 


बरतेमान आन्दोलन को जीवित कर रखने में हमारी महिलाओं ने देश को जो 
सेवा की श्रौर करतो जा रही है, वह श्रनमोल है। असहयोग-ग्रान्दो लन के समय 
स्वर्गीय देशवन्घु दास की स्त्री की तरह राजनीतिक मंदान में बहुत थोडी स्त्रियाँ 
थी, जिन्‍्होने काम किया। इस वार हर प्रान्त और वडे शहर मे देवियों ने देश की 
सेवा के लिए पुरुषों का हाथ बटाया है, जिससे देश मे एक नयी ही जागृति फेल 
गयी है। संवाद-पत्रों मे पुलिस के द्वारा किये गये भ्रत्याचारों की कथाएँ हम लोग 
पढ़ चुके हैं, पर कही से भी उनकी स्फूरति के घटने के समाचार नही मिले। पहले 
भी जब राजपूत वीरांगनाओों के जौहर का युग था, एक वार राजपूतों के तम्बुओ 
के लिए डोरियों का श्रभाव होने पर राजपूत रमणियों ने डोरियाँ बनाने के लिए 
अपने सिर के वाल काट दिये थे, और इस तरह अपने देश को एक समागत संकट 
“से बचाया था, जिसका उल्लेख करते हुए एक बंगाली कवि ने लिखा है--- 
“सुकेशिती सिर-शाभा केशेर छेदने 
वृथा नाहि यदि ताहे होय उपकार ।” 
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उसी तरह थ्राज भी गृह का प्रांगण, सुख की मृदुल सेज छोड़कर भ्रन्त:पुरचारिणियों 
को बाहर सुले हुए मंदान में श्राना पडा है। लखनऊ, जहाँ हिन्दू भौर मुसलमानों 
की पर्दा-प्रथा का राज्य है, महिलाओं के, सुले वातावरण में, सभाग्रों भौर जुलूसों 
में, भधिक-से-अधिक सख्या में, उपस्थित होने का दृश्य देख चुका, और इससे उनके 
श्रान्वरिक भावो का सुन्दर परिचय मिल जाता है। वम्बई, मद्रास, वंगाल भौर 
पंजाब-सिन्ध की महिलाञो की तो बात ही क्या ? श्रीमती रकिमिणीलद्ष्मीपति 
बी. ए., जो मद्वास-युनिवर्सिटी-सिनेट की सदस्या, मद्रास के युवक-संघ की प्रेसिडेन्ट 
है, इस आन्दोलन में गिरफ्तार होनेवाली सबसे पहली महिला हुईं । फिर संसार- 
प्रसिद्ध श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती मित्रा, श्रोमत्ती सरस्वती झ्रादि भारतः 
की ज्योतिस्वरूपा देवियों ने आन्दोलन की बुनियाद मज़बूत करने के इरादे से 
हँसते-हँसते कारागार के कठोर कप्टो को स्वीकार कर लिया । कलकत्ते की देवियाँ 
पिकेटिंग में अविचल भाव से काम कर रही हैं, यद्यपि कही-कही कापुरुष मर- 
पिशातों के हाथों उनका घोर अपमान होता है । डॉक्टर मुथूलक्ष्मी रेड्डी ब्रिटिश 
इण्डिया में लेजिस्लेटिव कौसिल की पहली स्त्री-सदस्य हैं। उन्होंने महात्मा गाँधी 
के कारागार तथा सरकार की दमन-नीति के विरोघ-स्वरुप भ्रपने पद से इस्तीफा ' 
दे दिया। लखनऊ की श्रीमती झवस्थी भेण्डाजुलूस मे 44 तोडकर हेंसते-हँसते 
जेल चली गयी, भ्रौर अ्रपने प्रिय पति के मार्ग का श्रनुसरण कर सच्ची सहधमिणी 
का नक्शा खीच दिया। वीरवर पं. जवाहरलाल नैहरू की वीर भगिनी कुमारी कृष्णा, 
वीर पत्ती थरीमती कमला और वीर माता श्रीमती स्वरूपरादी भी, इस कड़ी धूपः 
में, कष्ट की कुछ भी परवा न करती हुईं, प्रयाग में विलायती कपड़ो की दुकानों 
पर पिकेटिंग करती हुईं देखी गयी हैं । इस तरह देश के कोने-कोने से महिलाझों 
के श्रपार उद्यम तथा भ्रविचल धय॑ के संवाद प्रतिदिन मिलते रहते हैं। यह 
निस्सन्देह देश के मंगल की सूचना है। मातृशक्ति के पुनरुद्बोधन के द्वारा भारत" 
के महान्‌ उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होगी-- बा 
“या देवी सर्वभूतेप्‌ु शक्तिरूपेण संस्थिता, 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो नमः ।” 


[सुधा', मात्तिक, लखनऊ, जून, 930 (सम्पादकीय)। असंकलित] 


सामाजिक व्यवस्था 


श्राजकल हमारे देश में जो सामाजिक व्यवस्थाएँ प्राचीन प्रणालियों की रक्षा के 
लिए प्रचलित है, उनसे समाज को फलत: कोई लाभ नही होता, वल्कि नुकसान 
ही अधिक उठाना पड़ता है। समाज बही जीवित है, जो आवश्यकतानुसार अपना: 
रूप बदल सकता है, न कि वह जो कुछ पुरानी लकीरो का फकीर हो । नवीन युग 
के झ्राममन के साथ, भारत में भिन्‍त-भिन्‍न भनेक जातियो के स्थायी रूप से बस 
जाने के कारण, भारत के ही अनेक लोगों के अलग-अलग धर्म ग्रहण कर लेने के 
कारण, भव भारत के आदिम निवासी हिन्दुओं के लिए बहुत वडी आ्रावश्यकता ग्राः 
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पडी हैं कि अपने समाज का केवल कुछ सुघार ही नही, किन्तु झआमूल परिवर्तन 
करें। समाज में यह शक्ति न रहने से समाज के शासन का यथार्थ अधिकार उसके 
हाथ में नहीं रह जाता, श्रौर समाज के लोग पहले के किसी मनुष्य के बनाये हुए 
एक सास नियम को पकंडकर चलते हुए अन्त तक यन्त्र बन जाते है। हमारी इस 
समय यही दशा हुई है। सामाजिक दुर्बलता के कारण ही हिन्दू-समाज की झ्रनेक 
जातियाँ स्वयं संघघद्ध होकर, भ्रपनी उच्चता का ब्राह्मण-आदर्श ही अपने सामने 
रखकर ब्राह्मण श्ौर क्षत्रियों के अनेक रूपों में बदल गयी है। यह एक प्रकार 
समाज के शीर्षस्थानीय ब्राह्मण और क्षत्रियों के ग्रधिकारो के साथ स्पर्द्धा-सी की 
गयी है । पर यह एक तरह स्पर्द्धा का स्पर्डा के द्वारा जवाब देना ही ठहरा, न कि 
ब्राह्मण और क्षत्रिय बनना। 
इस समय देश की जैसी स्थिति है, देश मे शूद्र के सिवा दूसरी और कोई जाति' 
नही। प्रकृति ने दृष्त हिन्दू-समाज को जेसी मार, उसके दर्प की प्रतिक्रिया के रूप 
से, दी है, उससे ग्रव सव लोग बराबर जमीन पर झा गये है। एक शूद्र से एक 
ब्राह्मण का कर्म से कोई फ़क॑ नही रह गया, भ्ौर शासकों की निगाह में भी इस 
समय का प्रचलित भेद गुणजन्य कोई महत्त्व नही रखता । सिर्फ अकडने के लिए 
ब्राह्मण और क्षत्रियो के अनेक प्रकार रह गये है, जिनमें सामाजिक श्खला कोई 
नही रह गयी, सब लोग एक ही प्रकार के व्यवसाय श्रौर जीवनोपाय उठा लेते है; 
पर आज तक जिन्हे वे जाति में अपने से छोटा समभते आये है, उनके प्रति वैसा 
ही घृणा का बर्ताव करते रहते है। इसी के फलस्वरूप दूसरी जातियाँ क्षत्रिय और 
ब्राह्मण बन-वनकर पहले के ब्राह्मण और क्षत्रियों से वदला चुकाने पर तुल गयी 
है, उनके मुकावले सिर उठाकर चलने लगी है, जिससे सुधार के बदले व्यापक रूप 
से कुसंस्कारों की ही जड़ मज़बूत होती जा रही है। और तो वया, एक ही जाति 
के ब्राह्मणों की उच्च-नीच श्रेणियों मे घृणा के भाव भरे पडे है, और वेवाहिक 
सम्बन्ध तो क्या, कुलीन समभे जानेवाले ब्राह्मण अपनी ही साधारण श्रेणीवाले 
ब्राह्मणों के यहाँ पानी भी नही पीते, चाहे कल का पानी पिये, हाडो से साफ की हुई 
शबकर खाये, और उवाली हुई मुगियों का भ्रक॑ श्रस्पताल की दवाओं में पी जायें। 
यह कोई सामाजिक श्वूखला नही । इस प्राकुतिक स्थिति को कि उसने तमाम 
भारतवासियो को लाकर एक ही जमीन पर खडा कर दिया है, उनके भेद-भाव को 
दूर कर दिया है, न समझमनेवाले लोग कट्टरता की ही बुनियाद मजबूत करते है, न' 
कि वुद्धि की; ओर चूंकि इस तरह का प्रचलन हिन्दू-समाज में है, इसलिए हिन्दू- 
समाज किसी बुद्धि तथा बिवेक के ग्राश्रय पर इस समय नही खडा, किन्तु कट्टरता' 
ही उसके इस विभिन्‍न अध्तित्व का एकमात्र आधार है। यदि वे लोग समाज को 
विवेक के अनुसा र कायम रवखें, तो कुल उलभरनें सुधर जायें, और वराबर ज़मीन 
पर रहकर अपने-अपने गुणों तथा कर्मो के अनुसार एक वार सव लोगों को तरक्की 
करने के समान अधिकार प्राप्त हों, समाज का आमूल-सस्कार हो जाय। 
हिन्दू भर मुसलमानों की समस्या इस देश की पराधीनता की सबसे बडी 
समस्‍या है। वर्तमान समाज का जो रूप है, इसके भीतर से इस नवीन रूप के निकले 
विना, उस समस्या की उलभन भी नही मिट सकती। पहले जब मुसलमान यहाँ 
आये थे, तब अज्ञात-कुल-शी ल होने के कारण उस समय उनके साथ जो श्रसहयोग 
तमाम धामिक और सामाजिक कार्यों मे किया गया, वह ठीक था। पर भव वह 
असहयोग समाज के लिए सदा ही हानिकर होता रहेगा। अब वे इसी देश के 
मनुष्य है। हिन्दुओं का सर्वोच्च वेदान्त-धर्म वेयक्तिक नही । इसलिए हिन्दू-धर्म को 
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किसी खास परिभाषा के द्वारा सो मावद्ध नही किया जा सकता । उसमें जो सामाजिक 
आचार-विचार समयानुसार बनते, चलते तथा बदलते रहे है, वे सनातन नही, वे 
समय के भ्रनुसार झावश्यकता की पूर्ति तथा जाति की रक्षा के लिए तैयार किये 
गये है। मुसलमान तथा ग्रत्य-अन्य जो जातियाँ हिन्दुस्थान में बसी हुई हैं, उनसे 
यदि हिन्दुओं का सामाजिक व्यवहार न रहे, तो सदा ही उनसे तकरार होती रहेगी, 
जिससे नुकसान के सिवा फ़ायदा कभी नही हो सकता। रही बात यह कि शुद्धि के 
प्रचलन से मुसलमानों को हिन्दू बनाग्रो, यह नितान्त श्रमोत्पादक उक्ति है। हिस्दू 
अगर मुसलमानों को हिन्दू बना सकते हैं, तो मुसलमान भो तवलीग जानते हैं, भौर 
इससे स्पर्द्धा के सिवा कभी मैत्री की स्थापना नहीं हो सकती। पर प्रगर मुसल- 
मानो के साथ पान-पानी आदि प्राथमिक साधारण व्यवहार -जारी हो जाय, तो 
इससे हिन्दुओं की जवानी मैभी वास्तव से कुछ काम कर दिखा सकती है, और 
हमेशा की यह मार-काट बन्द हो जायगी। धर्म के नाम पर जो यह इतना बच्चा 
ह॒त्याकाण्ड हो जाया करता है, न होगा । समाज की यह प्रगति उसो शिक्षा के द्वारा 
हो सकती है, जिसमें वर्तमान देश, काल तथा पात्र के समभने की शक्ति है । केवल 
मनुस्मृति को रटकर रख देने से भ्रथवा त्रिकाल-सन्ध्या की विधियों का वाकायदा * 
निर्वाह करने से केवल कुछ 'हूं, ल॑, व! के द्वारा निरर्थक जीवत पार कर देना ही 
होगा, इससे शिक्षा का यथार्थ तत्त्व मस्तिष्क के भ्रन्दर भही पैठ सकता। रही बात 
इस भय की कि हिन्दू मुसलमानों मे हज़ञम ही जायेगे, सो यह भय तो पं. नत्याराम 
को ही हो सकता है, किसी समभदार को नही, जो श्रपने मुसलमान भाई के यहाँ 
भोजन करके भी अपने इष्ट, देश, जाति तथा घम्म की दृष्टि मे पवित्र ही रहता है । 
हुम जानते हैं, हमारी ये वातें श्रधिकांश लोगों को अरुचिकर मालूम होगी, पर 
जिन्हें ऐसा' होगा भौर होता रहता है, उनकी बुद्धि का ग्रन्दाज़ा हमने पहले ही से लगा 
'लिया है। महात्माजी ने जो समाज के लिए नयी सलाह दी है, वह भी समाज मे कम 
खलबली नहीं पैदा करेगी, कम-से-कम यू० पी० के समाज में । सरकार के साथ 
जो लोग पुलिस, फौज तथा अदालतो मे रहकर सहयोग करते है, वे अपने ही देश 
के भाइयो की प्रगति के बायक समझे जाते हैं। महात्माजी ने हर तरह से उनके 
सामाजिक वहिंष्कार की श्राज्ञा दी है, और वर्तमान वायु-मण्डल को देखकर हमारा 
विश्वास दृढ़ ही गया है कि अनेक भान्तों के लोग ऐसा करेंगे भी। वहाँ भी ब्राह्मण 
है, क्षश्निय हैं, वैश्य है । उतका अगर सरकार से सहयोग करने के कारण सामाजिक 
खहिष्कार किया गया, तो अ्रवश्य ही समाज में एक नया और वड़ा जोरदार 
आन्दोलन पैदा होगा। अपने झादमियो की रक्षा के लिए सरकार ने नये आर्डिनेंस' 
जारी कर दिये है, जिनका हमने अन्यत्र उल्लेख किया है। पर अगर हमारे यू. पी. 
में भी कही अपर प्रान्तों का यही प्रसग छिड़ गया, तो सोचिए कि बाबा मनु फिर 
किस ताक पर रहे जायेंगे। यदि वाजपेयी जी कहीं पुलिस या फोज में नौकर हुए, 
और उन्होने नौकरी न छोडी, और उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, 
तो सरकार चाहे उनके विरोधियों में से अधिकांश को सख्त-से-सस्त सज़ा क्यों न 
कर दे और यदि किसी ने उनके बेटे से अपनी लड़की की शादी ने की, तो बहुत 
प्रसन्‍न होकर विलायत की ही किसी मिस से विवाह करा देने के लिए तुल जाय, 
पर वाजपेयीजी की तरिकाल-सन्ध्या तती समाज द्वारा वेगर ही ठहरायी गयी न ? 
मुसलमावों की मेत्रीवाला विचार भी उसी तरह का है। सब प्रणालियाँ मनुष्यों ने 
ही सोचकर समय-समय पर झ्पनी भलाई के लिए समाज में चलायी हैं । यदि हम 
उन्हें पकड़कर उन्हें ही अपना घ॒र्मे मान वँठे, तो हम घोष खायंगे | कारण, हम 
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एक जड़ तरीके को घर्मं समझ लेगे। धर्म कभो कोई कानून, कोई रीति नही हो 
सकता। इसलिए हमें झपने समाज को हर वक्त इस प्रकार तैयार रसना चाहिए 
कि फ़ौज के सिपाहियो की तरह, इच्छानुसार, जब जैसी ज़रूरत पडे, हम समाज 
को उसी तरह, उसी रुप में, उसी राह से निकाल से जायें। यह है समाज के सभ्य 
शासन, नियस्प्रण भौर संचासन वी बात । पर जब एक ही रुढि को, एफ ही भादत 
गो भ्रज्ञात भाव से हम मानते जायेंगे, तव उस भादत की तरह हम भी जड़ बन 
चायगे। किसी गाड़ी को एक ही राह से चलाने का कोई फायदा नहीं, वह राह 
पहले भले ही बहुत भच्छी रही हो | यदि उस राह पर कोई पहाड दूटकर गिर गया 
हो भौर वह रक गयी हो, तो समझदार चलानेवाला रास्ता काटकर ही गाडी 
निवालेगा । यदि दूयरा रास्ता न हो, तो तैयार करके निकलेगा। पर पहाड़ उठा- 
कर गाड़ी निकालने की मूर्सता कोई नही कर सकता । हमारे समाज की राह पर 
इस समय झड़चनों का पहाड़ टूट पड़ा हैं, भौर हम लोग न तो दूसरे ही रास्ते से 
गाड़ी निकाल रहे हैं, भौर न स्वय रास्ता तंयार कर रहे हैं, वल्कि बेहोश हुए बरा- 
बर उसी पहाड़ में टकरा रहे हैं, भौर हमारी श्रवलमन्दी पर दूसरे समाज के लोग 
इशारेबाज़ियाँ तथा मज्ञाक़ कर रहे हैं ! 








[सुधा', मासिक, लसनऊ, जून, 930 (सम्पादकीय)। भ्संकलित] 


“्टेट्समेन' की राजनीतिज्ञता 


श्री ऐनीवेसेन्ट ने भारत को शीघ्र ही स्वराज्य देने के लिए कहा था । वह भारत में 
दीघंकाल से रह रही हैं, भौर भारत की परिस्थिति से श्रच्छी तरह परिचित है। 
इधर जब गो ल-मेज-बै ठक के सिए उनके पास निमन्त्रण गया, तब उन्होने अपने पूर्व 
विचारो के अनुकूल यह प्रश्न किया है कि भारत को स्वराज्य दिया जायगा या 
नहीं। यदि स्वराज्य से किसी अ्रल्पांश के द्वारा ही भारत को सन्तुष्ठ किया जा रहा 
हो, तो वह उस सभा में सम्मिलित नही होगी । मालवीयजी ने स्पथष्ट घोषणा कर 
दी है कि गोल-मेज-बैठक मे किसी भी भारतीय को सम्मिलित नही होना चाहिए। 
ओऔर-झ्ौर नेता पहले ही पूर्ण स्वतन्त्रता के सम्बन्ध मे अनेकानेक उक्तियाँ कर चुके 
है। इससे भारत के श्रधिक जन-समू ह की मनोवृत्ति का अच्छी तरह पता लग जाता 
है| महासमर के प्रारम्भ से लेकर श्राज तक विलायत की सरकार ने वराबर 
भारतवासियों को घोखा दिया है, ओर अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति नही की। यह 
अंगरेज़ पत्रकार भी जानते है। पर उनके हृदय का जहर भारतवासियों के प्रति 
कभी-कभी बड़ी सीक्नता से प्रकट हो जाता है, और जिस भेद-नीति के आश्रय से 
भारत में प्रेंगरेजी सरकार टिकी हुई है, वह किसी-न-किसी तरह से निकल ही पडता 
है। गत 8 जून का 'स्टेट्समेन! श्रीमती ऐनीवेसेन्ट की उक्ति पर लिखता है--- 
#850 |[णाह8 १5 तशा०णब्रा2 एचए॑ए6४ #लाका शी पी2ए ९७ ॥0ए 
प्रावधञ॑००व 40 96 शात [6 0क्षंश्ञाट७ एण ए०जछा 35 ब5णचक्याव्त छप 9 
€0फ्रातड णींप्रताधवषब॒ड$, बला 80०एशआएला, 7 गाताब, जशादा गा 
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फड त्यॉच्व हठाप्रा।णा डाड[एड ता शाह] दो5३, सात्याड पा व 
इण्प्रगाा> ध्यो। 9 €०0छाल्व 0४ छोर घराउईणवाज बावं ॥5५ सीएजाहवाएचड 
गाए वि वातीय 0-47 पौधा शात्तत5 ॥ यों फट एकण्यार्एं फवी5 
पत005." 

हिखुपो की संध्या प्रधिझ् समभपर “स्टेंट्यर्मन मो स्यर्थ ही इसी बिलया 
है। चौर, प्रगर इस तरह हिस्दुग्पान मी इाली पर रहवर यह बह राजमीतिशता 
बधारता हे, तो उनमे हिखुप्ो को राजनीति गा गुछ ज्ञात प्राष्ण कर सेना था, 
भौर यह स्वरायप टिस्दुप्तों गे रगराज्प होगा, गदने में: साले में हिरदू-सुससमानों 
गो बपती हुई मिप्रता भी ही उसने सूचना दी है । उसे मालूम हो जानो घादिए 
कि हिस्दू पौर मुससमान घत दगायाजों को सूद समर गये है। भय ये दिन गये, 
जब प्राप सोग फााता उद्योे थे, प्र ये दिल भा रहे हैं, जब भाष सोगों को भी 
योरियाँ मेधना समेटना होगा । 








['सुप्रा, मासिक, सरनऊ, जून, 930 (सम्पादफीय) | घरंकलित] 


व्यंग्प-धिनोद 


प्राजफल छापाबादियों में 'प्रयाद जी का घोड़ा तेज जा रहा है। दिवकत सिर्फ़ एक 
है । पोड़ा नाजुक है, 'प्रसाद'जी स्थल । 


“निराता'जी का ऊँट बुरा नही, लत बुरी । घुटने टेक दिये, तो उठता कसम! 
सोदिए, करवट बदल दी । फिर चुप । 


पन्तजी बाबू महादेवप्रसादजी सेठ को लिसनेवाले हैं, भव भाष प्रपना पुराना मोटो 
बदल दीजिए, भव 'तुंग हिसालग-शैल-शृंग' मुझे लिसिए, भौर 'चंचल-गति गुर- 
सरिता 'निराला'जी को । 


हक सबर है कि 'माघुरी' के झगले झंक मे मुस्य सम्पादकीय नोट नायिकावाद पर 
गा। 


याग-भूमि' में भाते ही 'मुमन जी ने हण्दी उलट दो। पहुले पृष्ठ की पहली ही 
पक्ति मे वानगी--“मेरे जीते, मैं देखूं, तैरे पैरों में कड़ियाँ ? ” धर्थात्‌ “में मेरे जीते 
तैरे पैरों की कड़ियाँ देखूँ ?” देश-भक्ति का उबाल है न ? शुद्धाशुद्ध का खयाल 
नही रहा, न कवि को, न सम्पादक को । झौर भी सुनिए । इसके वाद है--बयों न' 
टूट पडती हैं मुझ पर नभ की ये फुलभड़ियाँ ?” फुलभड़ियाँ जेसे कोई तोप के 
गोले हो । 

हो-न-हों, 'कड़ियाँ' का तुक तो मिलना ही था। 'घड़ियाँ' का प्रयोग हृदय- 
बादी जुठार चुके थे, 'छड़ियाँ, 'लड़ियाँ म्टृंगार-पश्चियों के हुक मे गयी थी, 'जड़ियाँ 


306 | निराला रचनावली-6 


बैद्यराजों की क्ोली में, कवि के हाथ 'फुलभड़ियाँ” लगी, बैठा दिया | भाव पर बे- 
भाव की पड़े तो पड़े । कवि का क्या कुसूर ? तुक तो चाहिए ही । 


कहते है, बनारस में शीघ्र मुछन्दर-मुछमुण्ड-भिड़न्त होगी। कारण है 'काव्य मे 
रहस्यवाद'--पुस्तक । 


सुनते हैं, 'उग्र|जी “दीन जी के पास फिर जानेवाले है। कारण, उनकी प्रतिभा का 
गैस उड़ गया है, दीनजी पम्प करके फिर साहित्य-संसार में छोड़ देगे। 


समभ में नही आता कि उपाध्यायजी लोगो से इतनी मीठी-मीठी बातें क्यों करते 
है। सम्मेलन के सभापति तो हो चुके | 


दीनजी जहाँ रहते है, वहाँ विद्याथियों को नाक दवाकर जाना पडता है। इसलिए 
दीनजी को 20) मासिक एलाउएंस मिलेगा । 


बहुत सोचकर साहित्य-मन्त्री श्रीयुत्‌ कृष्णदेवप्रसाद गौड़ एम. ए. ने 'प्रसाद- 
प्रशसा की सोल एजेंसी ली थी। पर अ्रभी तक विशेष फायदा नही हुआ। अगले 
साल से छोड़ देनेवाले है । 


जोशी-बन्धुओं में साहित्य के विरह ने फिर जोर मारा है। चतुर्वेदी बनारसीदास- 

रा उन्हें ढाढस दे रहे है। यह्‌ विरह “विशाल-भारत' के 'कला-अंक' के लिए चढ़ा 
। 

'विशाल-भारत' का कला-अ्रंक भ्रद्वितीय होगा । पर ग्राहक अब तक ग्रतृतीय है। 


चतुर्वेदीजी से किसी ने पूछा, बया आपका यह कलाक 930 ई. में मिकल जायेगा ? 
आपने कहा, हां, प्रो. तारादास अगली फरवरी तक लेख भेज देंगे। 


हास्यश्सावतार पं. जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी स्टेट की मंनेजरी छोड़नेवाले है । 
बयोकि वहाँ उन्हें मारवाड़ी नहीं मिलते । 


प्रो. पं. सकलनारायण शर्मा को चतुर्वेदीजी का गद्य ज्यादा पसन्द है। क्योंकि 
उसमे कभी-कभी उन्हें सुधार करने का मौका मिलता है। 


शास्त्री चतुरसेनजी 'चाँद' के लिए “प्रब, जब, तव”” लिख रहे हैं। सहगलजी जप 
रहे हैं--“सव, कब, “सब, कब” । 


बहते हैं, जब सहमलजी का मन्त्र सिद्ध हो जायगा, तब ये बातें उलठ जायेगी, 
सहयलजी कहेगे--“झव, जब, तव”, चतुरसेनजी जपेंगे--“सब, कब” । 


रा ही मकर व्यास आजकल निराश हैं। क्योकि उद्र-मन्त्र का उन्हें भाशु-फल 
मेला है। 
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चं. देवीदश शुपत गन्त5त पर वर्षो ज्यादा सिरते है, उसका पा संझवेल्सगाते 
सोगो मे प्रथ गतसद संगा पाया है। बहने हैं, इसलिए, चूंकि यह बाला फे शुरत 


है 






प्रो. प बदरीनाभजी भट्ट नपीय भे 


2308 ने पी एंट्री लो है। भटटनो बने हैं, स्थारध्य- 
सुपार करेंगे। मित्र सोप जडहूने हैं, 


कोई यहा गिप्रार पसा है। 








भट्टजी वी शगाे के लिए इसाहायार याले दो हिन्दी के एम. ए. मिर के बस सष्रे 
हैं। पर लगह किसी बलिदादिक को मितनेवासी है। 


प्रम्युदय-मग्पावफ पं. एप्णडमलाजी बतंगान प्रान्दोसन हे सूत्रपार होकर भी 
सषटूसी कितायें दाना चाटने हैं, इसलिए कि शिक्षा भादि जो गुछ् विभाग मिल 
गये हूँ, ये धपने हैं, जो गटही मिले, उसके लिए पूर्णेडयतस्त्रता-सं दाम होगा। 








पं. रामनरेशजी त्रिपादी घव “तरेश-पोमुददी/ निकासनेवासे हैं। इसमें सथ राज- 
फंधि होंगे। जिन राजा घौर सप्ल्लुकशरो मेः पिता-प्रपितामहू मदि ये भी नहीं, 
भिपाठीनी को उसके फास्य यो भी हस्तलिशिन प्रतियाँ भाप्त हो गयी हैं । 


_सुप्रा', माध्तिक, ससनऊ, जुलाई, 930॥ भरांकलित] 


आ्रायों फो क्‍्रादिभूमि, पंजाब 


चैंद प्रपौरपेय कहताते हैं। पम-से-्फम हिन्दोस्तान के भधियांश मनुष्यों व यही 
विश्यास है । थे मगुप्य-झुतत नहीं, ग्रह्मा बेः मुस से निकले हैं। महाप्रलय होने पर 
थे फिर भनादि प्रात्मा में लीन हो जायेंगे। हिन्दुप्पों के इस विश्वास मे, भौर कुछ 
नही तो, येदों की प्राचीनता भयश्य ही सूचित होती है। भ्राजकल यहुत-से भेंगरज 
विद्वान भी हैं, जो वेदों को हो संसार के साहित्य में सबसे पुराना मानते हैं। 

इन पश्चिमी पष्डितों झौर उनके पूर्वीय शिष्य मत से बेदों की सता 





परश्चिम के विद्वानों ने भो इसके उद्धार के लिए बडा परिश्रम किया । आचाय॑ 
मेक्समूलर की लगातार 40 साल की तपस्या प्रसिद्ध है, जिससे वेदो का यथार्थ 
उद्धार हुआ, झौर यन्त्रालय से मुद्रित होकर निकलने को नौबत आयी । स्वामी 
दयानन्द के स्कूल के पं. भीमसेन शर्मा जैसे भारत के प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान्‌ अरब 
तक बहुत थोड़े हुए हैं, जिससे यह कहने मे कोई द्विधा नहीं होनी चाहिए कि ग्रव 
बेढ-पाठ में योरप का ही प्राघान्य यहाँ माना जाता है, और इस देश के लोगो में 
उन्हीं की राय मानो भी जाती है । यहाँ के दो-एक वैदिक पण्डितों को छोडकर 
पश्चिमी विद्वानों के मतों पर और दुसरे पण्डितो ने रायजनी नही की । पश्चिम 
के लोगों के पास प्र है, सुविधाएँ है, सुयोग है, प्रोत्साहन मिलता है, खर्च के लिए 
देश से अर्य मिलता है, स्वाधीनता है, इसलिए वे अपने उद्यम मे सफल होते है। 
वे प्रसन्न हैं, स्वच्छन्द है, जीवन की जदिलताओं का प्राप्त शक्ति से मुकाबला कर 
जाते हैं। श्रौर लोग, जो अपर कारणों से दबे हुए है, उनके स्वच्छन्द विधारो से 
भी दव जाते है; न दवने पर भी उसी वज़न का उत्तर देने के लिए उनके पास न 
तो समय है, न विद्या, न प्रोत्साहन और न खर्च । 
जिन दो-एक मनुष्यों ने पश्चिमी विद्वानों को अपनी श्रालोचना द्वारा उत्तर 
दिये, भौर एक प्रतिकूल मत को स्थापना की थी, वेदों मे श्रार्यों के सम्बन्ध का एक 
नया आविष्कार किया, स्वर्गीय लोकमान्य वालगंगाघर तिलक उन्ही भे से एक है। 
903 ई, को इन्होने श्राकंटिव्स होम इन दि वेदजू (87९०05 77076 ॥॥ (॥8 
३६०४४) नाम की एक किताब लिखी | इसके बाद बंगाल मे पण्डित उमेशचन्द्र 
विद्यारत्न महाशय ने मंगोलिया-प्रदेश मे ग्रार्यों का श्रादिस्थल साबित करते हुए 
बंगला में एक किताव लिखी। गुजरात के श्रीयुत्‌ पावगीजी ने 698४क[0 
प0ा8 द्वारा श्षार्यावर्त को ही ग्रा्यों की आदिम भूमि सिद्ध किया | इधर अनेक 
प्रमाणो से पं, रघुनन्दन शर्मा साहित्य-भूषण महोदय ने हिन्दी में भ्रक्षर-विज्ञान 
लिजकर उसके एक प्रकरण में गया, यमुना और सरस्वती के बीच की भूमि मे ही 
श्रार्यो का आदिम वास सिद्ध किया। श्रीयुत्‌ अविनाशचन्द्र दास महाशय के श्रन्दर 
लोकमान्य तिलक की पुस्तक पढने के वाद, वदिक साहित्य के अवलोकन की इच्छा 
प्रबल हुई । 5 साल तक उन्होने वैदिक साहित्य पढने की तेयारी की, और वेदों 
का अध्ययन किया। आपके मत से आर्यों के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद-सहिता के 
समूह-मन्त्र सप्तसिन्धु (वर्तमान पंचनद या पजाब) में ही तीन थ्रुगों तक लगातार 
श्राविष्कृत होते रहे (ऋग्वेद3323; 62!॥5)। झापका कहना है कि उस 
समय देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी नही थी | पंचनद या सप्तसिन्धु के कुछ दूर 
पुर्दे से लेकर आ्ासाम की उपत्यका तक समुद्र था । पजाब के दक्षिण तरफ, वतंमाव 
राजपूताना में, एक दूसरा समुद्र था। पश्चिम तरफ झ्राजकल के सिन्धु-देश 
को जोड़कर एक दूसरा समुद्र था, और उत्तर तरफ हिन्दुकुश-पर्वत के उत्तर 
तमाम मध्य एशिया-भर में एक बृहत्‌ श्रौर भूमध्यसाथर था । इन चारो समुद्रों की 
सीमा के भीतर आय॑-भूमि थी (ऋग्वेद 9833। 6; 0।47। 2) सप्तसिन्धु-प्रदेश 
के उत्तर-पश्चिम, वाह्वीक, गान्धार और वर्तमान अफगानिस्तान और पश्चिम की 
वर्तमान आरकोसिया (879०70४9) ग्राय॑-भूमि के अन्तगंत थी। ऋग्वेद मे कुमा 
(आजकल की काबुल-नदी), कुमु (वर्तमान कुरम-तदी) और वजीरिस्तान के प्रान्त 
भागो से प्रवाहित गोमती (आजकल की गोमल-नदी) झ्रादि के उल्लेख मिलते हैं। 
इन नदियों के तट पर रहकर झार्य-ऋषि याग-यज्न किया करते थे। ऋग्वेद मे 
चाह्लीक में प्रवाहित कुछ झौर नदियो के भी उल्लेख मिलते हैं, झौर उसमे पंचनद 
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या सप्तसिन्धु की तो सभी नदियों का जिक्र आया है। उत्तर के हिमालय तथा 
मूजवान (झ्राधुनिक कैलास) का भी असंग मिलता है ।* मूजवान-पर्वत पर उत्तम 
सोमलता पैदा होती थी। 

ऋणग्वेद में कौकट झ्ादि देशों के जो वर्णन आये है, वे श्रवश्य ही परवर्ती काल 
के हैं। कीकट मगघ के दक्षिण के एक पव॑त का हिस्सा है। यह टापु-सा था । चारों 
ओर सब समुद्र था। कारण, कोशल, पाचाल, वत्स, विदेह, श्रग-बंग श्रादि के 
उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलते। इससे जान पड़ता है कि ये सब देश उस समय 
जल-मग्न थे, भौर कीकद्पार्वत्य एक टापू-सा था। वहाँ के लोग दूध के साथ 
सोमलता का रस मिलाकर देवतों को अत नहीं करते थे। गाएँ भी ज्यादा दूध 
नही देती थी । 

पंजाव ही थ्रार्यों का आ्रादिम स्थान है। दशद्वती का उल्लेख ऋग्वेद मे सिर्फ़ दो 
बार आया है । गंगा श्नौर यमुना का उल्लेख है ही नहीं । कारण, ये नदियाँ हिमालय 
से चलकर नीचे समुद्र मे मिल जाती थी। आकार की छोटी थी, इसलिए उल्लेख 
नहीं हुआ। फिर ज्यो-ज्यों समुद्र हटता ग्रया, ये अपना पथ निकालकर समुद्र की 
तरफ़ बढ़ती गयी, झौर इनके तठो की भूमि को वास के योग्य देख, यज्ञादि द्वारा 
स्थानों की शुद्धि कर आय॑ लोग पंजाब से पूर्व को वढते भाये । 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, जुलाई, 930 (सम्पादकीय)। असंकलित] 


व्याख्यान का नतोजा 


929 ६. की 7वी नवम्बर को बचारस-स्टार-कैम्प में, श्रीमती ऐनीवेसेल्ट के 
प्रचारित नये मसीहा श्री कृष्णममूतिजी का भाषण हुआ था, जो नव ज्योति' की 
गत मई की संख्या में निकला है। जब जैरें-झरें मे कवियों को खुदा देख पड़ता 
है, दाशनिकों को ईश्वरीय सत्ता के सिवा दूसरी सत्ता देख ही वही पडती-_ 
“सर्व सल्विदं ब्रह्म” है, तब व्यक्ति-विशेप में किसी को या किसी सम्प्रदाय को 
ईश्वरी शक्ति का विकास देख पड़ना कोई आश्चरयं की बात नहीं। इसके मूल में 
यदि कोई अपर उद्देश्य हो, जिघर युक्ति और तर्क स्वभावतः प्रेरित कर देते हैं 
तो उसके लिए भी विशेष चिन्ता की बात नही, जबकि राह भूलवा राह चलते 
हुए मनुष्यों के स्वभाव मे दाखिल है, और सोजकर फिर राह पर आ जाना भी 
उनका स्वभाव । 3 

इस व्याख्यान में थी कृष्णमूतिजी श्रीगरणेश में ही कहते हैं--“संसार में कोई 
नयी बात नहीं ! प्रत्येक वस्तु पर विचार हुआ है, विचार को हर प्रकार से 
समझाया जा चुका है, और प्रत्येक दृष्टिकोण दिखलाया जा चुका है। जो पूर्व- 


# महाभारत में (१४५॥१) मुजवान्‌ या मूजवान्‌-पर्वेत कै सम्दन्ध में लिखा है-- 
#प्रेहटमवत. पृष्ठे मुजवान्‌ नाम पर्वेतः । 
तष्यते तत्र॒भगवास्तपो नित्यमुमापतिम्‌ ॥/” मल 
यास्क के निरक्त में भी है--“मौजवतो सूजवति जातो मुजवान्‌ पव॑तो मुंजवानू मुंज। 
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काल में कहा गया है, वही भविष्य में भी स्दंव कहा जायगा, इसलिए साधारण 
दृष्टिकोण से कोई बात नयी नही हो सकती । झ्रप केवल उसी वात को दूसरे 
शब्दों में कह सकते है। परन्तु उस मनुप्य के लिए, जो किसो चीज़ की, किसी 
विचार की स्वय परीक्षा करना चाहता है, प्रत्येक वस्तु नयी हो जाती है ।” 

क्यों नयी हो जाती है, किस तरह नयी हो जाती है, यह आपने नही बतलाया। 
क्या लाल वस्तु पीली दिखने लगती है या हरी सफेद ? या "उसे मारो” का गये 
“मुझे मारो” प्रतीत होने लगता है ? जितने शब्द आपने अपने व्यास्यान में 
प्रयुक्त किये है, उनमें कोई भी आपका गढा हुआ न होगा, और श्रवश्य नही, फिर 
उनके संगठन से तैयार हुआ एक अर्थ ही आपका कंसे होगा ? और जो झापने 
कहा, “यदि किसी को सब घामिक पुस्तकों, विचार के झ्राविर्भावो और शब्दों के 
सायाजाल से परे जाने की इच्छा है, तो उसके लिए प्रत्येक वस्तु नवीन, स्पप्ट 
और सारगभित हो जाती है ।” ग्र्थात्‌ अभी जो हम वसन्त-काल में पत्तों और 
फूलों की शोभा देखते है, इनका रंग तव और गहरा या हलका दिसने लगेगा ? 
और वही नवीन तथा स्पप्ट होगा--ऐसा ? श्रथवा, प्राँखों में भ्रभी जो प्रकाश है, 
उसकी जगह पावरवाले चश्मे की तरह दूसरी शक्ति भर जायगी, जिससे वस्तु की 
सच्ची सत्ता दिसने लगेगी--ऐसा ? और सारगर्भित, किस तरह सारगर्भित ? 
अभी भ्राम के जिस स्वाद का ज्ञान है, तब दूसरा ही स्वाद मिलेगा श्ौर तभी श्राम 
सारगभित मालूम होगा- ऐसा ? आपने कुछ समझाया नही । छायावादी या 
रहस्यवादी तरीके से कहते ही चले गये हैं। 

पहले आपने कहा, नया नही, भ्रव कहते हैं - 

“जीवन के पूर्ण महत्व को समभने के लिए श्राप परम्परा से चली श्रायी 
विचार-शैली या पुराने सयालों को दिमाग मे रखकर उस महत्त्व के पास नहीं 
पहुँच सबते (हम कहेगे, पहुँच सकते हैं, पहुंचे है, पहुंचते हैं, और पहुंचेंगे--सं.), 
चाहे झाप 8 साहित्य में कितने ही निपुण क्यों न हों, झ्ौर चाहे उन मीठे-मीठे 
सिद्धान्तों को भले ही क्यों न जानते हो, जिनका मूल्य कुछ नही है ।” झौर यदि 
कोई नया कवि हो, खूब नयी-नयी बातें वनाना जानता हो, किताबें पढकर उनकी 
पंक्तियों का यहाँ-वहाँ प्रयोग करता हो, सिर के चारो श्रोर उंगली फेर-फेरकर 
नाक दिखाता हो तो ? 

एक बात भ्रौर बड़े मजे की है। जहां प्रत्येक मनुष्य में ब्रह्म है, चेतन सत्ता 
है, स्वतन्त्रता के बीज हैं, भौर प्रोत्साहन से उसके वे गुण विकसित होने लगते हैं, 
ज॑सा कि कहा जाता है--“डाँके दुन, प्रचारे चौगुन,” वहाँ श्राप सबझो मिट्॒टी 
भा पुतला समझकर उपदेश देते हैं, यानी डूबते हुए पर भौर बोक बनकर गिरते 
हैं, जडत्व-गुणाश्रय मनुध्यो गे पर भ्रपनी तरफ से भी जड प्रहार करते हैं। झापने 
भपनी स्पतन्त्रता की जैसी प्रावाज़ लगायी है, यह वास्तव में भ्रमात्मक नदी, 
इसपयग झापके पास बया प्रमाण है? झौर, स्वयं अममित होकर दुसरो को भाष 
भटठफा रहे हैं, इसके विरोध में ही भापके पास कौन-सी युक्ति है ? आपने जो मु 
कहा है, उसबय जब झधियांश ही हमें पुराना, विश्यंसल रूप से रखा हुमा दिसतायी 
हो है, तव एक बहुत घड़ी नवीनता प्रापको मिल गयी हमे इस पर कंसे विश्यास 


[सुघा', मासिक, ससनऊ, जुलाई, 930 (सम्पादपीय) । प्रसंयलिन] 


टिप्पणियाँ | 3॥ 


सार्जन श्रौर स्वतन्त्रता - 


विद्या ज्ञान है। ज्ञान का प्रकाश माजेन । इससे मन और बुद्धि प्रखर होती है; 
चमकती है, ज॑से भ्रस्त्र शान पर। हमारी पराघीनता का कारण अ्रविद्या है, जिसके 
अ्रन्धकार में हम दिग्भ्रान्त पथिक की तरह लक्ष्य-धून्य चलते ही जा रहे है। मार्जन 
श्रथवा प्रकाश पथ का निर्णायक है । उससे उदृश्य और विद्वेय का ज्ञान होता है, 
मनुष्य केवल यन्त्र नही रह जाता, उसे अपने कत्‌ त्व का बोध होता है। 
प्रकाश के आने पर मनुष्य अपनी राह ग्राप खोज लेता है। तमाम मनुष्यों को 
एक ही मार्ग से चलने की आवश्यकता, नहीं पडती । सब मनुष्यों को एक मार्ग से 
ले चलना उन्हें बुद्धि से तिर॒स्कृत करना, यन्त्र कर देन। है। और, जब तक विद्या 
का प्रकाश नहीं फैलता, मनुष्य ्राप ही श्रपने पथ का निर्देश नही कर सकता । 
सूर्य एक है, पर पादप सहस-सहस्र। इसी तरह ज्ञान एक है, पर जीवनोपाय 
अनेक । वे अनेक जीवनोपाय उस प्रकाश के बिना नही सूक सकते। प्रकाश मे, 
जितनी ग्रुत्यियाँ है, सुलक जाती है। 
संगठन भी ज्ञान-मूलक ही दृढ हुआ करता है | तोते को रटाइए; वावा, 
काका, दादा कहेगा। पर उसे इन शब्दों के भ्रर्थ नही मालूम, इसलिए इस शब्द- 
जन्य संगठन का सूत्र उसके पास नहीं? उसके बावा, काका, दादा शब्दों को खुतकर 
प्रसन्‍न होनेवाले भी सहानुभूति के मोह में है। 
चीनवालों ने भ्रफ्रीम छोड़ दी, उन्हें अपनी कमजोरी का पता चला | इठली 
ने अपने चारों ओर की अवस्था देखी । चौदह सी वर्ष के वाद स्वाघीन हो गया । 
आज वह योरप के आश्चर्य का केन्द्र है। इसकी जड में है मार्जनज झौर व्यक्तिगत 
विकास का महत्त्व । 
किसी भी देश को एक ही प्रकार की उन्नति अभी प्सित नही | एक ही प्रकार 
की उन्नति यथार्थ उन्‍तति है भी नहीं । उतनति वही, जो सब तरफ से हो। सार्व- 
भौमिक उन्नयन व्यक्तित्व के विकास से होता है, जब हर मदुष्य झपने ही प्रिय 
मार्ग से चलकर विकास प्राप्त करे। मनुष्य में ऐसी इच्छा-शक्ति विद्या-जन्य मार्जन 
के द्वारा ही आ सकती है, अन्यथा बुद्धि विकसित नही हो सकती । 
इंगल॑ण्ड की शक्ति अ्रपराजित है, जिसका कारण, वहाँ के मनुष्य हर भार्ग से 
बहुत दूर तक पहुंचे हुए है, हर रास्ते का हांल बतला सकते हैं, श्र देश पर संकट 
पड़ने पर सब लोग एक ही व्यू ह में सम्बद्ध हो जाते है। फल यह होता है कि जितने 
प्रकार से उन लोगो ने तरक्की करके स्वतन्त्रता का कायम रखा है, वे सव प्रकार 
उनके सगठित युद्ध में श्रमोघ अस्त्रो की तरह काम देते हैं । केवल भेड़घसान से 
शअचुषप्प-ए सह के लिए हारने बरि ही ऋधिक सम्भावता रहती है ! कारण, भमाजित 
मनुष्य परमुखापेक्षी हुआ करता है। वह हृ< वक्त अपने चलने के लिए दूसरे के 
इंगित की अ्रपेक्षा मे रहता है, अतः वह सदा ही पराधीन है।._ _ 


वस्त्र-समस्या 


विदेशी वस्त्रों के वहिप्कार की धूम है। देश के युवक हजारों की संख्या मे पिकेटिंग 
करते हुए जेल चले गये | इधर महिलाझो ने भी इस आन्दोलत में भाग लिया है। 
अब तक भारत की महिला मे जागृति नही हुई थी। इस आन्दोलन से वे अपने 
मकान की सीमा को पार कर देश-भर में फैल गयी है। झ्नेक प्रकार की यातनाएँ, 
अपमान, लांछन वरदाश्त करती है, पर अ्रपने उद्देश्य की ओर बढती ही जा रही 
हैं। अभी बम्बई मे महिलाञो ने जुलूस निकाला, और ढाई लाख राष्ट्रीय भण्डे 
बेचे । उनके प्रयत्न से तीन लाख के करीब वम्बई के लोगों ने स्वदेशी कपड़े पहनने 
की प्रतिज्ञा की । प्रभी-प्रभी वर्तमान राष्ट्रपति पटेल ने बम्वई के व्यापारियों की 
सभा में भाषण करते हुए कहा, 92 ई. में अ्रगर आप लोग महात्माजी की पुकार 
के अनुसार काम करते, तो श्राज यह नौबत ही न आती | इस समय जो आन्दोलन 
खड़ा हुम्ना है, इसे देखते हुए, आप लोगों को पीछे नही हटना चाहिए; कारण, 
इस आन्दोलन को धवका पहुँचा, तो आप लोगों को दोहरी हानि उठानी पड़ेगी। 
कांग्रेस की झ्राज्ञा के अनुसार चलने से आपका दिवाला मिकलता है, पर विदेशी 
वस्त्रों के विक्रय से देश चौपट हुआ जा रहा है। जब से आप लोगो ने व्यापार शुरू 
किया, अरवों रुपये विदेश भेज चुके, अव अपनी हानि का मुकाबला करके बतलाइए 
कि यह ठीक है या नही। 
वस्त्रो के सम्बन्ध में पूज्या श्रीमती गाँधी ने उत्तर भारत के दौरे मे जो कहा था 
कि देवियाँ चर्खे चलायें, यह बड़े काम की वात है। गाँवो के लोग यदि इतना भी 
ध्यान दें कि ग्पने-अपने परिवार-भर के कपड़े का सूत अपने ही घरो में कात लिया 
करें, तो एक बहुत बडी समस्या हल हो जाय । अ्रम्त और वस्त्रवाला सवाल जब 
तक गुहस्थ स्वय हल नही कर लेता, उसे विपत्ति का सामना करना पडता है। हर 
जिले में एक-एक चर्खा-संघ स्थापित होना चाहिए जिसकी अनेक शाखाएँ हो, और 
उस जिले के कस्वो तथा बड़े-बडे गाँवो से फूटी हुई, जिले के एक ही केन्द्र से जुडी 
हुई हों, शिले-भर को वस्त्र देने का भार केन्द्र रक्स्ले, और खर्च का हिसाव, ताकि 
श्रगले साल से कम-से-कम उतनी कपास खेती द्वारा वहाँ पैदा करा ली जाय, और 
यदि वहाँ कपास की खेती न होती हो, तो दूसरे केन्द्रों से उसकी पूर्ति करायी 
जाय । इस तरह व्यापक वस्त्र-व्यवसाय के साथ-साथ ग्राम-संगठन भी सुदृढ होगा, 
और भारतवर्ष-भर का वस्त्र-व्यवसाय अपने अश्रविकार में रहेगा। इसके लिए 
कार्यकर्ताओं को बहुत शीघ्र ध्यान देना चाहिए। जैसा कि पहले नेताओं ने कहा 
है, हिन्दोस्तान की मिलो से दो-तिहाई कपडा निकल आता है, फिर कोई कारण 
नही कि एक ही साल के उद्यम से एक-तिहाई खद्द र-वस्त्र तैयार न कर लिये जा 
सकें। 
यदि बस्त्रों के निर्माण में गफलत होगी, इसी तरह बाहरी आ्राडम्बर मे लोग 
पड़े रहेंगे, तो एक समय इसका ग्रभाव बहुत ही बुरी तरह घवका देगा । शहर और 
देहात के लोगों तथा व्यवसायियो को इधर जल्द घ्यान देना चाहिए। 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, जुलाई, 930 (सम्पादकीय) । अ्रसंकलित] 


टिप्पणियाँ / 383 


ऋबिवर रॉंबर्ट ब्रिजेज्ञ 


डँगरैण्ड के प्रस्यात कवि रॉवर्ट ब्रिजेज़ इस नश्वर-संसार में भ्रपनी अमर रचनाएँ 
छोड़कर गत 2[ एग्रिल, 930 ई. को सुरलोक प्रयाण कर गये । भाप भ्रेंगरेजी 
साहित्य के १०८६ उ.बपाध्वाट! ये। 
.._ श्रापका जन्म 23 भ्रॉक्टोवर ([#९०४००७९०४ ऐप॑.ाता/०2? के हाल के 
संस्करण के प्रनुसार 25 प्रॉक्टोबर), 844 ई. को इंगलेण्ड के नाये सी (णा४/ 
$८9) जिले में 8 था। आपके पिता मिस्टर श्राई. टी. ब्रिजेज थे। श्राप भपने 
पिता की 9 सन्‍्तानों में आठवें थे। श्राप बचपन में बड़े ही कौतुक-ग्रिय भौर मशहर 
खिलाड़ी थे। ग्यारह आदमियों के खेलों में, तारुण्य में ही, आपने नामवरी हांसिल 
कर ली थी। 854 ई. के सितम्बर में पढ़ते के लिए श्राप एटन भेजे गये। वहाँ 9 
साल तक रहे। फिर 863 ई. के भ्रॉक्टोवर में कारपस क्रेस्टी कॉलेज (00705 
(एतं४४ (०॥८६८), श्रॉक्सफोर्ड श्राये । यहाँ आपने विकित्साशास्त्र का अध्ययव 
किया, और पदवी प्राप्त की। आपके चिकित्सक-रूप से कवि-रूप का कितना 
वेपम्य ! डॉक्टर ब्रिजेज से उस समय किसे आशा थी कि झ्रागे चलकर यही मनुष्य 
एक दिन इंगलंण्ड का प्रसिद्ध राज-कवि होगा ? झ्राप निविष्ट-चित्त, दृढ़-ब्रत 
तथा उज्ज्वल-चरित्र विधार्थी थे । कालेज-जीवन में ही आपके चेहरे पर महत्त्वा- 
कांक्षा की किरणें फूट रही थी। वहाँ आप श्रपने चारिश्रिक विशेषत्व के कारण एक 
दर्शनीय विद्यार्थी थे। ५ 
सलाहकार-चिकित्सक की हैसियत से लन्दन के ग्रेट झआरमोन्‍्ड स्ट्रीट के शिशु- 
अस्पताल तथा ग्रेट नाद॑न भ्रस्पताल में कुछ दिनों तक आप चिकित्सा करते रहे । 
880 ई. से भापने इस जीवन का 443 ल ही परित्याग कर दिया, और एक कवि 
तथा साहित्यिक की हैसियत से रहने लगे। इस बीसवी शताब्दी में भ्रापकी अ्रन्तिम 
कृति (प76 ७४ए॥76॥६ ०६ छव्डण5) आपकी 85वी वर्षगाँठ के समय प्रकाशित 
है थ--+ “न ]ादाी जर् शन्गिण्यता के उत्तम विचार हैं । पहले, 873 ई. 
पु * प्रकाशित हुआ, आपका “अव्यापारिषु 
* ॥, जैसे किसी जल्द शुद्ध किये हुए मनुष्य 
के पूर्व-संस्कार फलक रहे हों। यद्यपि इस समय भी साघारण-जनो में आपका 
उतना प्रसार नही, आपकी अ्रपनी भाषा मे भी नही, तथापि ऐसविवथ की सरकार 
ने झ्रापकी प्रतिभा तथा परिश्रम के पुरस्कार-स्वरूप, आपको, 93 ई. में, आल्फेड 
आस्टिन के वाद, “7०८६ परथ्मञाएर८४७” की उपाधि से सम्मानित किया | साघारण 
जनों तक आपका नाम न रहने पर भी कुछ चुने हुए आदमी आपके प्रशंसक हो गये 
थे । 873 ई. से श्रापकी रचनाएँ प्रकाशित होने लगी थी। 
आपकी अनेक रचनाएं हैं, पर स्थानाभाव के कारण हम उनका उल्लेख नही 
कर सके | 929 ई. मे क्लारेउनप्रेस, ऑॉक्सफोर्ड, से प्रकाशित आपकी अन्तिम 
पद्य-रचना “पू८हाक्षएथा। 0 8८४पां४ आपकी कृतियों में सर्वोत्तम मानी गयी 
है। इसमें टेनिसन की सादगी है, और साथ-ही-साथ भावो की उच्चता। भाषा के 
माजन मे भी, इस पुस्तक में, आपने कम्राल दिखला दिया है) आपने शेली में 
अपने देश के अनेक कवियों की राह ग्रहण की। कभी कीट्स की तरह लिखा, कभी 
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शैली का झनुकरण किया; कभी वहंस्वथ॑ के प्रकृति-चित्रों का साम्य दिखलाया, कभी 
अलेक की राह पकड़ जीवन-रहस्यों का उद्घाठन किया। भाषा के नवीन युग के' 
कार्यकर्त्ताश्रों मे आपका नाम ग्रादर से लिया जाता है। आपकी कृतियों से मालूम 
पड़ता है, श्राप ईश्वर पर विश्वास रखते थे। ग्रापकी घामिक भावों की कृतियाँ 
ईश्वर-परायणता सूचित करती हैं। 


[सुघा', मासिक, लखनऊ, जुलाई, 930 (सम्पादकीय)। असंकलित] 
राजा और प्रजातन्त्र 


योरप के लोगों ने पहले-पहल इस भावना का प्रचार किया कि भारतवर्ष मे 
प्रजातन्त्र-राज्य कभी था ही नहीं, इसका उद्भव योरप से ही हुआ है। प्रायः 


अधिकाश पश्चिमी विद्वानो की पूर्वीय देशो के सम्बन्ध मे एक ही प्रकार की विचार- 


घारा है । शोरिएटल-शब्द की सृष्टि द्वारा यौगिक जो अर्थ पूर्वीय देशो के मनुष्यों 
के लिए लगाते हैं, उसमें कहीं रहोबदल नही करते, जैसे सब घान बाईस पसेरी 
हों, जैसे पूर्वीय सभी देश एक ही तरह की सभ्यता, समाज-शखला तथा राष्ट्र 
शासन में अम्यस्त रहे हो। भारतवर्ष को छोड़कर पूर्वीय और जो देश हैं, ज॑से 
यहुदी, ग्ररव, काफेशियन, पारसी झादि, इनमें प्रजातन्त्र न था। बादशाह श्रथवा 
समाज का मुखिया नेता होता था, उसकी जवान ही कानून थी। यहूदियों मे 
एकतन्ब-शासन न था । वे लोग देवतों की दोहाई देकर, दैवी शासन कायम रखते 
थे, इसलिए उसे हम प्रजातन्त्र-शासन नही कह सकते । यही हाल मुसलमानों का 
था। इधर के पूर्वीय देशों मे पश्चिमी सम्यता-विस्तार के पहले समय तक मुसल- 
मानों का शासन था, श्र खलीफो के वाद से बादशाहत में परिणत होनेवाली 
मुसलमानी सल्तनतें अन्यान्य बातो को छोड जाने पर भी पहले के नियामानुवर्तन 
को नही छोड़ सकी , वह एकाधिकार, जो पहले से शासन में उनके यहाँ प्रचलित 
था, भव भी रहा । भ्रव बादशाह का हुक्म ही कानून बने गया । श्रवश्य जातिगत 
कुछ घामिक आदर्श क़ानून में रक्खा गया, पर यह गणतन्त्र नही। 
योरप के घोग इतिहास के इसी युग मे चक्कर काटकर रह जाते है, और 
गणतन्त्र या प्रजातन्त्र-शासन को इन सम्यताझरी में न पाकर तमाम पूर्वी सम्यता 
को इस शासन से अनभिन्न करार देते हैं। भारत को छोड़कर अपर देशो मे यह 
बात थी भी नही । देव-शासन पारसियो में भी था। सिर्फ भारतवर्ष में पहले हो 
से कानून थे, जिन्हें मावकर राजा को भी चलना पडता था। इंगल॑ण्ड मे यह बात 
भ्रव भी नही है। पालमिन्ट जो कानून पास कर देता है, सम्राट्‌ यद्यपि उसका 
खण्डन नही करते, पर खण्डन करने को शक्ति उन्हे मिली हुई है, वे चाहे तो कर 
सकते है, यहाँ वाइसराय तथा गवर्न रो को भी बह शक्ति मिली हुई है, श्रौर समय- 
समय पर वे इसका उपयोग भी करते है। यह गणतम्न नही हुआ । 
भारतवपं के राजों में कानून के उल्लंघन की शक्ति न थी। जो कानून यहाँ 
समाज तथा राज्य के शासन मे धर्म-शास्त्र के नाम से प्रचलित है, वे मनुप्य-शास्त्र 
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ही हैं, उनका सम्बन्ध केवल यथार्थ मनुष्यता के साथ जुड़ा हुआ्ना है। बहुत पहले 
राजा नही था, मनुष्यो को शासन की भ्रावश्यकता नही थी] कारण, सब लोग' 
अपने धर्म-मार्य पर चलते थे, यह भारत का स्वर्ण-युग था। महाभारत में महामना 
भीष्म युधिप्ठिर से कहते है, पीछे जब शूंखला के टूटने से श्रत्याचार बढ़ने लगा, 
तब पृथ्वी ने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा से विनय की। ब्रह्मा ने ध्यान-मग्तन हो 
विधानो की सृष्टि की। उन्होने मानस पुत्र पैदा किया, वह पहला राजा हुआ | 
विधानों का अनुसरण करता रहा। अमेरिका के प्रेसिडेन्ट के पहले भी यहाँ प्रजा- 
पति होते थे। वे मनुष्यों को राह पर रखते की वरावर प्रचेष्टाएँ करते और स्वयं 
भी घर्मानुकूल चलते थे। जब-जब वे धर्म-च्युत हुए, तव-तव उनका प्रजापतित्व 
जाता रहा। जिस रोमन आटोक्रीसी का पश्चिम में उस दिन तक इतना प्रभाव 
रहा है, वह भी भारत से हो गयी है। श्राटोक्रेसी भारत के विगड़े-दिमाग व्यक्तित्व 
के इच्छुक राजाओं ने खड़ी की थी । परशुराम ने इककीस वार जिन शक्तियों का 
नाश किया था, वे सब इसी श्रेणी के, गणतन्त्र के न माननेवाले, दृप्त राजे-महा- 
राजे थे । आटोक्रेसी इस तरह यही से फैली । पर वह भारत का अनुकूल शासन न 
था। 
यहाँ साधारण-जनों द्वारा ही राजा चुना जाता था । वेद-ब्राह्मण-जातक श्रादि 
भें इसके उल्लेख मिलते हैं । राजपुत्र होने के कारण ही कोई राजा न हो सकता 
था, जब तक वह प्रजा-द्वारा निर्वाचित न हो। अभिषेक की रीति तथा मन्त्रों से 
स्पष्ट है कि केवल राज-रक्त से सम्बन्ध होने के कारण कोई राजा न हो पाता 
था, उसे जब तक प्रजा न चुने 
राजा मनोनीत करने का वंदिक मन्त्र वड़ा हो सुन्दर तथा महत्त्वपूर्ण है, अर्थ 
“प्रसन्न चित्त से तुम हम लोगो के भीतर झाकर भ्रतिप्ठित हो, स्थित हो, 
हमारे भीतर रहो, सब लोग तुम्हे चाहते है।” इस तरह के अनेक मन्त्र और 
अभिषेक के महत्त्वपूर्ण विधान है! 
राजा रक्षा के लिए होता था, मारने के लिए या ठगने झौर लूटने के लिए 
. नही। राजा को तलवार ब्राह्मण देता था । कारण यह, ब्राह्मण की दी हुई तलवार 
हिंसा नही करेगी, रक्षा करेगी। वह तलवार सदा ही नीति तथा शान्ति की 
प्रतिष्ठा करती रहेगी, अत्याचारियो का दमन तथा दुर्बलों का उद्धार करेगी। 
राज-प्रकरण से स्पप्ट है, भारत में पहले गणतन्त्र था। बुद्ध-काल मे, जहाँ 
तक आधुनिक इतिहास पहुँच सकता है, भारत में प्रजातन्त्र शासन ही था। केभी- 
कभी अत्याचारियों के कुचक्र से देश फेंस जाया करता था, शासन दूसरा रूप 
ग्रहण कर लेता था ) अस्तु, योरप के लोग जो यह कहते है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता 
का पूर्वीय लोगो का ज्ञान था ही नही, यह माननेवाली बात नही, भ्रत्युत यह उन्ही 
का अन्ञान है । 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, जुलाई, !930 (सम्पादकीय)। भ्संकलित] 


36 | निराला रचनावली-6 


कविवर रयोद्धनाय शोर वर्तमान भ्राग्दोलन 


रवीस्धनाय के सम्बन्ध में इस समय एक गलत्तफद्मी फेली हुई है। मुमफिन है, 

बह बुद्ध प्रंणों में मच भी हो। इधर पत्रों में छपा था कि सर तेजवहादुर सप्रू को 
उनके किसी मित्र मे विलायत से त्तार दिया है कि श्री रवीद्धनाथ ठाकुर, श्रीयुत्‌ 
श्रीनिवास शास्त्री, मि. ऐंड, ज़ आदि भारतीयों को कानफरेस में सम्मिलित होने 
के लिए कहते हैं। इधर घावू रामानन्द चटर्जो महाशय लिपते हैं, हमारे पास 
ऐुंड् ज का तार झापा है, उन्होंने लिखा है, में बरावर पूर्ण स्वाघीनता का समर्थन 
करता रहा हूँ, डोमीनियन स्टेटस का नहीं। इससे उनके समर्थन पर युद्ध सन्देह 
किया जाता है। दूसरे यह भी कहा जाता है फि जब इस झान्दोलन से कविवर 
रबीदनाथ का कोई सम्रल़्तुक नही, तव वह इस तरह की राय बसे दे सकते हैं, 
झौर देगे भी, तो आन्दोलन करनेवाले इस राय को मान व्यों लेंगे | रवीन्द्रनाथ- 
जँंसे उत्तरदायी मनुष्य इस तरह की अदुरदर्शिता करेंगे, यह मानने लायक बात 
मही ) फिर यह भी कहा जाता है कि उन्हाने इधर विलायती पन्नों में जो दो लेख 
छत्वाये हैं, उसमे लॉ्ड इरविन औ्रोर प्रेंगरेज-जाति की काफी प्रशंसा की है, वहाँ 
अ्रेगरेजों की दमन-मीति की समालोचना कमजोर पड़ गयी है। एक दूसरी घात 
जो उन्होंने कही है, वह यह है, यदि भारत किसी श्रपर सा म्राज्य-शासक के अधीन 
होता, तो इससे भो भ्रधिक भ्रत्याचार होते । यह लिफ़रकर रवीन्द्रनाथ लिखते हैं, 
हमने सच्ची बात लिसी है । इस पर रामानन्द वायू लिखते हैं, उन्होने सब सा म्राज्य- 
बादी जातियों को पड़ा है या नही, हमें नहीं मालूम; परन्तु उनका यह अनुमान 
कि यह होता, तो यह होता उनके-जँसे प्रभाववाले मनुष्य का अनुमान होने पर 
कौड़ी-दीमत का है। 


पूशयुक्षा, मासिक, लसनऊ, अगस्त, 2930 (सम्पादकीय) | अस्ंकेलित] 


प्रो. लाला भगवानदीनजी “दोन! फा स्वर्गवास 


अपनी अविनश्व॒र कृति से हिन्दी-संसार को उन्नति के मार्ग पर कुछ क्रदम आगे 
“बढ़ाकर हिन्दी-साहित्य के मर्पज्ञ विद्वान्‌ु कंविवर लाला भगवानदीनजी 'दीन' गत 
28 जुलाई को रात दस बजे के लगभग 22 रोज तक बीमार रहकर त्रिदोष के 
स्पर्श से नश्वर शरीर को छोड़ स्वर्ग सिघार गये । आपकी मृत्यु से हिन्दी-साहित्य 
की जो क्षति हुई, उसकी धूति नहीं हो सकती । ईएवर आपके परिवार के लोगों 
तथा प्रिय जनों को धैये और आपकी आत्मा को स्वर्य में शान्ति दे) 
लालाजी की प्रतिभा के विकास का केद्ध छतरपुर है) वही से अ्रध्याप्न-कार्य 
“करते हुए आपने हिन्दी-साहित्य का अध्ययन किया, श्रौर हिन्दी के प्राचीन साहित्य 
के पारंगत विद्वानु हो गये | छतरपुर से आप काशी गये और यहाँ से श्रापकी 
“साहित्य-सेवा ऋमोननति के मार्ग पर अग्नसर होने लगी | आ्राप एक ही भ्राधार भें 
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कवि, समालोचक, टीकाकार, लेखक तथा प्रसिद्ध अध्यापक थे। आपकी विद्वत्ता से 
आक्ृष्ट हो महामना मालवीयजी मे आपको हिन्दू-विश्वविद्यालय का भ्रध्यापक 
नियुक्त कर लिया था। कई साल्न से आप वहाँ हिन्दी के अन्यान्य श्रध्यापकी की 
तरह विद्याथियों को पढा रहे थे। 

ब्रजभाषा-साहित्य में लालाजी ने बड़ा परिश्रम किया । उसके अनेक ग्रन्थों की 
टीकाएँ की । 'अलंकारमंजूपा' से आपके अ्रलंकार-ज्ञान का परिचय मिल जाता है।' 
पहले कई साल तक आपने 'लक्ष्मी' का सम्पादन किया था। आपने केशव की 
कविताओं पर टीका लिखी, “तुलसी-ग्रल्थावली” का सम्पादन किया। 'नवीन बीन'*, 
'वीर-पचरत्न', 'बिहारी और देव” आदि अनेक गद्य-पद्य की पुस्तकें लिखी । 

आप अच्छे समालोचक थे । स्वभाव में विरोधियों के प्रति लिखते समय कुछ . 
झटुता आ जाती थी। 'भारत-भारती' की आपने बड़ी तीव्र आलोचना की थी। 
इसी तरह 'मतवाला' में बिहारी की प्रतिष्ठा बढाने के लिए देव के पक्षपातियों के 
खिलाफ लिखा । आलोचना करते समय आप जामे से बाहर हो जाते थे । इसलिए 
लोग प्रायः आपको चिढा दिया करते थे। इतने पर भी स्वभाव के आप बड़े प्रसन्‍न 
तथा मिलनसार थे | आप वर्तमान छायावाद के ख़िलाफ़ थे। यह आपसे बहस करने - 
का आपके विद्यार्थियों के लिए एक कारण बन गया था। 

आपकी तीन शादियां हुईं। आपकी पत्नी स्वर्गीया घुम्देलाबाला हिन्दी की: 
अच्छी कवयित्री थी । इस समय आपकी एक छोटी कन्या ही आपके वंश की प्रदीप 


है। 


['छुधा', मासिक, लखनऊ, अगस्त, 930 (सम्पादकीय)। श्रसंकलित] 


साइमन-रिपोर्ट 


सर जॉन साइमन की रिपोर्ट के पहले खण्ड की आलोचना हम कर चुके है। भारत-- 
सचिव ने “फ्रांआणांत्व हाग्वां० 700०प7०॥5' कहकर उसका स्वागत किया है, 
बही दूसरे लोगो ने उसे कोरी नकल कहकर दिल्‍लगी भी उडायी है ! रिपोर्ट का! 
दूसरा सण्ड भी 24 जून को प्रकाशित हो गया । तथ्य की बातें इसी मे है। 
बाहते हैं, सर जॉन साइमन विलायत के सबसे बड़े बैरिस्टर है। सुनते है, 
उनकी आमदनी सालाना 9 लाख रुपये थी । इतने बड़े वैरिस्टर और एक-चोयाई 
पृथ्वी पर शासन करनेवाले इंगलंण्ड के वेरिस्टर सर जॉन साइमन ने भारत की 
समस्याओं पर विचार करते हुए दिमाग का दिवाला निकाल दिया। पहले खण्ड 
में जितमे प्रकरण आये है, वे सव जान-बूककर रबसे गये है, सिद्धान्त की पुष्टि के 
विचार से, जैसे सेता की रक्षा के लिए कही किलेबन्दी की गयी हो, कही साई खोद " 
डाली गयी हो, कद्ठी पहाड़ खड़ा कर दिया गया हो। युविधानुसार जहाँ जैसी जरूरत 
मालूम हुई, घटनाओं का घुमाव, भ्रुप्त-लुप्त-रीतियाँ भ्रस्तियार की गयी हैं, फिर 
भी पहले सण्ड में समझाने के लिए भरसक प्रचार किया गया है कि किसी पक्षपातः 
का सहारा नही लिया गया। उदाहरणारथं, गत दस वर्षो के राजनीतिक इतिहास की 
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आलोचना पेश करते हैं। इससे साइमन-रिपोर्ट के भ्रन्दर छिपे हुए उनके मनोभाव 
अच्छी तरह जाहिर हो रहे है। रोलट-ऐबट के पास होने के बाद जनता की उत्तेजना 
वा वरिस्टरी ढय से ही उल्लेख किया गयए है $ पर जिन कारणों से यह उत्तेजना 
प्रकाशित की गधी थी, इनकी कोई भी कथा नहीं। जलियानवाला बाग और 
डायर-प्रोडायर के कृत्यों पर केवल यह लिखकर छोड़ दिया गया कि यह 949 ई. 
के मार्च मे एक विशाल जन-दौरात्म्य (]/०४७ शां०धा८८) हुआ था, खास तौर 
से पंजाब भर गुजरात मे और इससे भ्रमुतसर के जलिसानवाला बाग की दुर्घटना 
हुईं। ऐसी-ऐसी नाजुक-खयाली इस रिपोर्ट में भरी हुई है । उस आन्दोलन को 
०5 शणक०८ के रूप में खड़ा किया गया है। हम समभते है, सर जॉन 
साइमन भगर कविता लिखते होते, तो वड़ा नाम पैदा करते--आपकी कल्पना" 
मक्ति प्रचण्ड है। 
इस रिपोर्ट की एक बड़ी तारीफ यह हुई हैं कि सात के सातों इससे सहमत 
है। लोग कहते है, तभी तो चुन-चुनकर भेजे गये थे, और तबेले की लतिभौक 
बुरी भी है, फिर उस समय जबकि “पहले डंके में जिन बन्दी” का मौक़ा हो। 
लोग कहते हैं, सातो के सहमत होने की आवाज उठानी न थी, इससे “89॥9 
6०॥००॥०४ (बुरा मतलब) पकड में ग्रा जाता है। अकालियों के श्रान्वोलन को 
साम्प्रदायिक स्वार्थ से प्रेरित होकर किया गया लिखा है । एक जगह कहा गया है 
कि भिस्टर भाँधी के विरोध करने १र भी स्वराज्य-दल के लोग जातीय दल की 
सहायता से व्यवस्था-परियद में झते है। परन्तु सत्य यह है कि जब स्व॒राज्य-दल 
के लोग व्यवस्था-परिषद गये ये, तव महात्माजी यरवदा-जेल में थे, और वोटरों 
से उन लोगों ने यह कहा था कि परिषद में जाकर महात्माजी की मुक्ति के लिए 
गा करेंगे। इस तरह की बातों से सिर्फ पन्‍्द्रह सफे में दस साल का इतिहास खत्म 
| 
दूसरा खण्ड 36 सफे का है। इसके वारह प्रकरण है । इस रिपोर्ट ने श्रपने 36 
पृष्ठों में जाहिर कर दिया कि भारत के स्वाधिकार-शासन के लिए 99 ई. के 
इण्डिया-ऐक्ट में जो प्राश्वासन था, वह झआश्वासन-्मात्र है। भव इन ग्यारह वर्षो 
के बाद ब्रिठिण गवर्न॑मेन्ट ने सूचित कर दिया कि इंगरलेण्ड भारत के अधिकारों की 
बात पर किसी तरह भी रहमदिली नहीं दिखला सकता । 
इस रिपोर्ट के जिस हिस्से में शासनाधिकारों पर विवेचन किया गया है, वहाँ 
बड़े लाड साहब को इसी तरह कापम-मुकाम रखा है, वल्कि उनके अधिकारों को 
सुदृढ़ तथा और भी व्यापक करने की कोशिश की गयी है) प्रादेशिक शासकों को 
उनके संकेत के अनुसपर चलना होगा। बडे लाट भारत-सचिव या व्यवस्थापन 
सभ के निकट उत्तरदायों न होगे ) ऐसे शासन का नाम गणतस्त अथवा स्वाधि- 
कार-शसन होगा । खफ़िया-पुलिस पर बड़े लाट साहब का प्रत्यक्ष-सम्बन्ध तथा 
अधिकार रहेंगे। प्रादेशिक शासक भयवा मन्सत्रियों का निर्वाचन उन्ही को मजूरी 
से होगा। मांटफो्ड-स्कीम में आधिक जो कुछ भी स्वतन्त्रता प्रादेशिक शासकों 
को दी गयी थी, बह '(४०७॥४रछं॥ 79॥9" (प्रादेशिक कोप) की रचना द्वारा छीन 
ली गयी। अर्थात्‌ मांठफोई-स्कीम के अनुसार प्रादेशिक शासक ऋण-संग्रह कर 
सकते हैं; पर साइमन-स्कीम के अनुसार नहीं कर सकते; ऋण लेना और व्याज 
का निश्चय करना बड़े लाट साहब पर निर्भर है। बड़े लाट साहब की कार्य- 
कारिणी समिति के सदस्य अब तक सम्राट्द्वारा चुने जाते थे, परन्‍्त साइमन- 
रिपोर्ट के अनुसार बड़े लाठ स्वयं अपने इच्छानुसार सदस्यों की नियुक्ति करेंगे । 
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इस तरह की अनेकानेक वातें हैं, जिनके उल्लेख से व्वर्य ही समय को व्यय हैं। 
उनकी साखत्ता इसी से स्पष्ट ही जाती है कि शिमले में ये पर दोनों खण्ड रिपोर्ट 
लादकर जनता ने जुलूस निकाला, झर फिर उनका ग्रम्नि-संस्कार किया, लाहोर 
में पचास हजार लोगो ने साइमनों की सात सूतियाँ तैयार कर जुलूस निकाला, 
और लाला लाजपतराय की मूत्ति के सामने रिपोर्टो के साथ उन्हें जला दिया । 


(पुरा, मासिक, लखतऊ, अगस्त, 930 (सम्पादकीय) ! असंकरलित] 
१. 


शआ्ाचार्य सर प्रफुल्लचन्द्र राय का भाषण 


प्रतिभा के कारण कविवर रवोख्धनाथ तथा सर जगदीशचल्द् बनु की जैसी अतिद्धि 
देश तथा विदेशों में है, वैसी ही, उतनो ही सीमा तक पहुँची हुई झ्ाचार्य राय की 
भी है । पर जिस जगह चारित्रिक उत्कर्प का प्रसंग छिह्ता, देश-प्रेम की चर्चा 
होती है, वहाँ भ्राचार्य राय अ्रवतिक्रम्य, देश को प्रकाशित करनेवाले एक ही 
कोस्तुभ मणि हैं। आपकी महत्ता तथा प्रतिभा की व्याख्या नहीं हो सकती। भाष 
विद्यार्थियों के प्राण, देश को वेदी पर सर्वेस्व चढा देनेवाले महाईत्य है हैं। झापके 
उज्ज्वल चरित्र का अन्दाज़ा इससे लगाइए कि बंगाल की पद महिलाएँ 
भी आपके निर्मेल देश-प्रेम तथा समाज-सस्कार के उपदेश सुनने के लिए झापको 
अपने घरों पर बुलाती श्रोर श्रसंकुचित हो आपसे वार्वालाप करती हैं। झापते बढ- 
कर बंगाल में थ्रोर कोई भी व्यक्ति नही, जिस पर सर्वताधारध भकुष्ठित रह 
से धद्धा करता हो । झ्राप सिर्फ एक कमीज और सलीपर पहने हुए मिलेंगे, जे 
यंगाल को प्रचलित और सादी पोशाक है जो लोग केवल झापके नाम से 49028 
हैं, भर श्रापको देखा नहीं, वे कलिज-स्कायर में टहलते हुए झाषकों देसकर जाते हैं। 
कभी घक्‍्के मारकर भी चले जाते हैं । झाप दुवले-पतले, हँसकर रह जे 
बंगाल कैमिकल! के श्राप ही अधिप्ठाता तथा संरक्षक हैं। से कद 
अभी बम्बई में आपका एक महत्त्वपूर्ण भाषण हुआ) उसमें झापने कहा, है 
के जो लोग देश ही की वनी हुई चीज़ों का उपयोग महीं करते, वे देश के के 
विश्वासघात करते हैं ! आ्रान्दोलन के सम्बन्ध में आपने एक बात बई देशी है 
कही । विदेशी वहिप्कार के द्वारा विशेष फल नहीं मिल सकता, यदि का 
वस्तुओं का प्रचार तथा निर्माण त हो । झपने कहा, मेरे जीवन का सबसे प्रिय 
विपय स्वदेश की वस्तुग्रों तथा वस्त्रों का प्रचार है। 'वंगाल कैमिकल' की ने 
का यही कारण है। यदि केवल विदेशी द्रव्यों का वहिप्कार जारी रहा, झौर देश 
उस अभाव की पूर्ति न की, तो एक दिन देश को इसके लिए विशेष रूप से मोचा 
देखना होगा। झापने व्यापार-सम्वन्धी और और बातें समकायी। 02222 
उस दिन की तरफ लगा हुआ है, जब भारत की वनी हुई चौरें, वस्त्र तथा गे 
द्रव्य पहले की तरह फिर विदेशों को जाया करें। झौद्योगिक प्रचार तथा सार 
लिए आपने बड़ा जोर दिया । 


'खुधा', मासिक, लखनऊ, अगस्त, 930 (सम्पादकीय)। असंकलित] 
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पेशायर की स्थिति 


“टाइम्स प्रोफ एण्टिया' घादि पत्रों से पेशावर की जिस स्थिति का पता चलता है, 
उससे मालूम हुप्ा कि यहाँ की हालत उत्तरोत्तर स राब होती जा रही है। बहुत 
जगह गर्मी को मान्त करने के लिए दमन-नीति को छोडकर साम-वीति भरितयार की 
जाती है। सीमा-प्रान्त के लोग ऐसे नहीं हैं, जो वरावर दमन सह सके । झआग-पर- 
झ्राग झोंकते रहने का कभी भयंकर परिणाम प्रस्फोट के रुप से निकलता है। पर 
भआरतन्यरकार दमन के प्रभाव से ही उत्तेजना शान्त किया करती है। सबर है, 
पेश्ावर में इस समय जिते-भर में मार्शल-ला जारी है, शौर सीमा-्रान्त के 
कमिश्नर को इच्छानुसार फौजी क़ानून के भ्रयोगोपयीगो के अ्रथिकार मिल गये 
हैं। बलवाइयों के दमन के लिए उन्होंने जिले के कई फैन्द्र कर हर जगह एक-एक 
नियम्पणकारी रस दिया है। वलवाई अ्फरीदियों को, कहते हैं, काग्रेस से सहानु- 
भूति है, भौर वे लोग गाँधीजी के बड़े भक्त हैं। एक वार एक महिला सहर धारण 
किये रहने के कारण इनके हाथों पडकर भी वच गयी। उसकी समभ में इनका 
गाँधी मलँग” शब्द ही भाया | लिसा है, इस दल के एक नायक ने गाँधीजी की मुक्ति 
के लिए सरकार ये लिसा है | बाहर के प्रफरीदी लोगों को गाँववाले छिपा लेते 
हैं, जिससे दमन करने की प्रसुविधा होती है। समय वरसात का है, इसलिए फसल 
के कारण राह भी नही मिलती, जिससे झ्रधिक सँत्यों का संचालन किया जाय। 
और, वलवाई लोग सड़ी फसल में छिप जाते हैं। भ्ौर जातियाँ भी भ्रफरीदिमो से 
मिली हुई हैं। 


['मुघा', मासिक, लखनऊ, श्रगस्त, 930 (सम्पादकीय) | श्रसकलित] 


मांसाहार 


भारतवप॑ में घर्म तथा सम्यता के अनेक प्रकार, भ्नेक रूप हैं। यहाँ के मनुध्यो को 
कभी एक प्रकार का धामिक परिच्छद पहने हुए देखिए, कभी दूसरे प्रकार का, 
यद्यपि वैदिक काल से आज तक की स्थिति में सभ्यता का साम्य भी मिला दिया 
जा सकता है। कुछ हो, एक-एक घामिक युग के अभ्युदय तथा तिरोधान के साथ 
मनुष्यों के आचार-व्यवहार भी बनते तथा बदलते गये हैं। साम्य मुख्यतः एक बात 
का रहा है। वहू यह कि यहाँ के प्रतिष्ठित सम्मान्य मनुष्यी में, पश्चिमी सभ्यता के 
आदर्श की तरह, *९७४, तर्रणा८ शत 98 गाल्याए' (खाह्मो, वियो, मौज करो) 
सिद्धान्त नही रहा | संसार की नश्वरता और अक्षय स्वर्ग या श्रचला शान्ति-स्थिति 
पर उनका सर्दव ध्यान रहा, और इसलिए उनके कार्य भी एतदमुकूल होते रहे । 
हिंसा और अहिसा के सम्बन्ध में भी यही धारणा दृढ हो जाती है। क्षत्रियो 
की मृगया और ब्राह्मणों का “विविध मूयत कर आमिफ राधा आदि अकरण देख- 
कर यह विश्वास दृढ हो जाता है कि मास-भक्षण के लिए इस देश मे कोई बड़ी रोक 
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न थी। “कान्यकुब्जद्विजः श्रेष्ठ.”--लोगों के यहाँ, झ्राज भी, मांस-अक्षण में 
वेष्णवी अरूचि रहने पर भी, खानेवालों को समाज तिरस्क्ृत नही कर सकता, श्रौर 
इनकी कर्म-काण्ड की योग्यता पर मुग्घ होकर प्राचीन काल के महाराज प्रादिश्र 
जिन पाँच कान्यकुब्ज-ब्राह्मणों को अ्रपने यहाँ बंगाल ले गये थे, जो लोग मुखजी, 
चटर्जी, गांगुली भ्रादि नामी से प्रसिद्ध है, भ्रपने पूर्व-संस्कारों को मत्स्य-बहुल बंगाल 
में उत्तरोत्तर माजित करते गये, और शिक्षा तथा सभ्यता की बात पूछिए, तो कदा- 
चित्‌ भारत में नयी विजली का इन्ही के मस्तिष्क में अधिक प्रकाश मिलेगा । 
ब्राह्मणों मे और-और सम्प्रदाय है, जो मांस नही खाते, पर क्षत्रियों में कोई कौम 
ऐसी भी है, जो मास नही खाती, यह हमे नहीं मालूम । हाँ, अ्रधिकांश वैश्यों में 
मास निधिद्ध देखा है। भन्यान्य जातियाँ मास खाती है। 
देश मे जैसी प्रसिद्धि है, उसके अनुसार हमारा भी अनुमान है कि इस देश मे 
बौद्ध ओर जैनियों के प्रभाव से मांस-भक्षण कुछ मन्‍्द पडा । पर कान्यकुब्जों की 
तरह प्रभावशाली समाज पर इनका असर नही पड़ा, ये लोग अपनी प्राचीन प्रणाली 
के अनुसार ही चलते गये । वौद्ध और जैन-धर्म के ग्राविभाव का कारण तथा उसके 
पहले की यहाँ की स्थिति पर जब हम विचार करते हैं, तब हमे स्पप्ट जान पड़ता 
है कि उन दिनों मांस-भोजन का इस देश में ख़ास तौर से प्रचलन था। वैदिक यज्ञों 
की जीव-हिसा बुद्ध की चित्त-वृत्ति के परिवर्तत की एक बडी बजह है। 
दूसरे, किसी वस्तु या विषय का विरोध या प्रतिरोध तभी है, जब उसका 
श्रत्यन्त प्रचलन हो, भौर इस कारण उसमें बुराइयाँ भी भ्रनेक प्रकार की झा गयी" 
हों । बौद्ध और जनों के वाद वष्णव-घमम ने भी मांस का विरोध किया, उत्तर भारत 
मे इसी धर्म का प्रभाव पड़ा, और भ्राज इसीलिए मन्त्र-दीक्षित लोग यहाँ मांसा- 
हार नही करते । बौद्धो और जैनियो के भ्रवर्तत से तैयार की हुई देश की घामिक' 
रुचि के अनुकूल वष्णव-घर्माचार्यों ने भी मांस-निषेध उचित समभा होगा। लोगों” 
की रुचि के अनुसार धर्म का संगठन करने पर बह सुदृढ हो जाता है, भौर लोगों 
का उस पर विश्वास भी होता है। कबीर यद्यपि रामानन्दी थे, फिर भी, ग्रालिब' 
की तरह, उन्होने उस्ताद से अलग झपनी एक नयी राह तिकाल ली थी। कबीर 
निराकारवादी थे। परन्तु वह भी दया-धर्म-प्रभाव को नहीं छोड़ सके। उनके” 
“बकरी मार भेड को धाये, दिल में दरद न आयी; साधो, पाण्डे निपुन कसाई” 
पद्य को पढकर यही धारणा बद्धमूल हो जाती है बुद्ध के लिए कहा जाता है कि. 
वह मत्स्य-भोजन करते ये । जैन-धर्म के प्रवर्तक महावीर के मना करने पर भीः 
उन्होने मत्स्य-भोजन नही छोड़ा। यह भी प्रसिद्धि है कि शूकर-मांस के भक्षण से 
बुद्ध का शरीरान्त हुआ्ना! ये लिखी बाते, जिनमें पहली तैलोवादजातक की है,- 
कहाँ तक सत्य है, हम नहीं कह सकते। पर यह जरूर है, जहाँजहाँ समुद्र के 
किनारो तथा नदी-बहुल देशों में वौद्ध-चर्म “” "चार रहा + / छसे 
न्तः ने दर 


मांस-भोजन विशेष रूप से होने लगा ्फँ < सिद्ध 
प्रवेश हो गया था ! अं 2 है 
मास-भक्षण के सम्बन्ध में मनु-संहि, लिए 


घर्मं के अनुसार मनु-संहिता चुद्ध के ॥न- 
के विचार से हमें नही मालम, बहुत « 
एक जगह है- 
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(यज्ञ से वचा हुआ मांस खाना देवोचित है, भ्रन्यथा मांसाहार की प्रवृत्ति 
राक्षसोचित ।) है 
यह समभ में नहीं आता कि यज्ञ-जैसे पुण्य-कार्य के लिए तो मांस-जैसे भ्शुद्ध 
पदार्थ का अनुमोदन-समयेन किया गया, पर भक्षण और शरीर-धारण के निर्मित 
उसका निपेध क्यों रहा । मारना बुरा है, ग्रगर वह केवल हत्या या तज्जन्य मनो- 
रंजन हो। पर शरीर-घारण के लिए अगर हत्या की गयी, तो हमारी समझ मे 
नहीं भ्राता कि उससे किस तरह पाप-स्पर्श होता है। 
“यज्ञार्थ ब्राह्मणवध्या प्रशस्ता मृगपक्षिण", 
भृत्यानां चँव वृत्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्‌ पुरा।” 
(यज्ञ के लिए ब्राह्मणों द्वारा मारे जानेवाले पशु-पक्षी प्रशस्त है। पालितो के 
हा के लिए उतका वध धर्मानुकूल है। अग्रस्त्य ने पहले ऐसा झ्राचरण किया 
(ह। 
थहाँ “ब्राह्मण॑वध्या:” ध्यान देने लायक है। इस वाक्य से अकारण पशु-हत्या' 
निपिद्ध हुई। ब्राह्मण-बृत्तिवाला मनुष्य अ्रकारण हत्या नहीं कर सकता। 
उपर्युक्त शब्द से क्षत्रियों के हत्या-संस्कार भी सीमित कर दिये गये । पर शरीर- 
धारण के लिए मांस-भक्षण की श्राज्ञा दे दी गयी । प्रथम श्लोक मे “अ्रवृत्ति/ के 
उल्लेख से ही राक्षस-विधि का निर्वारण किया है। यदि “प्रवृत्ति” शब्द न रहता, 
तो विधि राक्षसी भी न होती। प्रन्यान्य अनेक श्लोकों में मनु ने मास-भक्षण के' 
लिए भ्राज्ञा दी है। पर मनु यह भी कहते है -- 
“बर्षे वर्षेष्बमेघेन यो यजेत शर्ते सभा; 
मांसानि च न खादेतु यस्तयो. पुष्यफर्ल समम्‌ ।7 
(सौ वर्ष तक लगातार प्रतिवर्ष अश्वमेघ यश्ञ करनेवाला श्रौर जो मास नही 
खाता, इन दोनों के पुण्य वरावर है।) 
मनु वैदिक विध-विघान को देवी कहकर टाल गये हैं। अन्यत्र तो भ्रपनी 
रायज़नी का दावा उन्होने किया है, हर वैदिक विधियों पर नहीं किया। इससे 
साबित है कि प्रथम वैदिक काल में यज्ञ करे मांस-भक्षण जब प्रचलित था, तब 
यह निस्सशय पहाँ की सनातन प्रथा थी। और, यज्ञ के पश्चात्‌ मांस खाने के भ्रथ॑, 
हम जहाँ तक समभते है, पकाया हुआ मांस ही है; इस समय भी अनेक देशो के 
लोग कच्चा मास खाते है, और अग्नि-संस्कार से अनभिज्ञ होने के कारण वे भसभ्य 
कहलाते है; इस पकाये हुए मांस से यज्ञकारी अम्नि का प्रथम आविप्कार करने- 
वाले आर्य श्रपनी सभ्यता का ही प्रमाण पेश करते है, और फिर उस पके मास 
को देवता को भ्रपित कर खायें या ऐसे ही, विशेष श्र नही रखता। झ्रगर रखता 
है, तो मांस खानेवालो की ही पुष्टि करता है, क्योकि जो वस्तु देवता तक को 
समपित की जाती है, उसे मनुष्य श्रनायास ही भक्षण कर सकता है, उसे घर्म- 
विरुद्ध कहने का किसी को अधिकार नही रह जाता। 
धर्म के पीछे से अनेक प्रकार हो गये । गीता में जहाँ अर्जुन को श्रीकृष्ण ने 
क्षात्र-धर्म का उपदेश किया है, वहाँ वन्धु-वान्धवो के वघ को भी प्रप्प्य राज्य-थरी 
को प्राप्त करने के लिए धर्मानुकूल वतलाया है! और, हिंसा का भाव ही उडा 
दिया, भ्रात्मा हिसा नही करती, यह कहकर। श्राघुनिक जगत्‌ में ही नही, जबकि 
संसार के अ्रधिकांश सभ्य मनुप्य मांसाहार करते है, चिरन्तन सत्य के विचार से 
भी भ्रोकृष्ण की यही उक्ति संगत जान पड़ती है । हिसा के सम्बन्ध की यह सबसे 
बड़ी वात है, हिंसा की वृत्ति चित्त में व हो। यह सममना भी कठिन है कि बिना 
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हिंसावृत्ति के हिंसा हो कंसे सकती है। उद्धरण की, जगह नहीं, शास्त्र इसका 
अनुमोदन करते है। किसी वृत्ति के भ्राने पर चित्त अस्वस्थ हो जाता है, भ्रत: उसके 
प्रभाव से जो कार्य होता है, वह कलुपित हो जाता है---वहुत कुछ विगड़ भी 
जाता है। मसलन, युद्ध के समय क्रोध के आने पर बल क्षीण हो जाता, कोशल 
भूल जाते है; पर चित्त स्थिर रहने से प्रधिक पटुता दिस्ललायी जा सकती है, 
श्र शत्रु का निधन भी सम्भव है। पर युद्ध के लिए क्रोध झ्रावश्यक नहीं, इसी 
तरह मारने के लिए हिसा भी अनावश्यक है। श्राजकल्न के विज्ञान-युग में, जवकि 
अल्पवयस्क विद्यार्थी भी जानता है कि करोडों जीवाणु प्रति श्वास-संचार से पेट 
के भ्रन्दर जाते हैं, अहिंसा, मास-भक्षण निषेध श्रादि की चर्चा खिलवाड़ जान 
पड़ती है। फिर जब 'दलिया', भिगोयी मूँग झदि कितने परिमाण में रोज खायी 
जाय तो हज़म हो, इस तरह की फहरिस्त देश के प्रतिष्ठित लोग, लोक-प्रिय पत्रों 
में, निकालते है, उस समय उनकी तजबीज से हँसी को सुश्किल से रोकना पडता 
है, जैसे 'दलिया', 'मूंग', 'चने' झ्रादि निष्प्राण हों। जो लोग कहते हैं कि उससे 
जीव का ज्ञान नही होता, उन्हें समझता चाहिए कि यह उन्ही का अज्ञान है, भौर 
इससे 'मूँग' निर्जीव नही हो जाती । एक अ्ज्ञान को पालते हुए उन्हें इतना बड़ा 
ज्ञानाडम्वर भी नही दिखलाना चाहिए। रही वात दूध की, सो माँ के स्तनों मे 
'ईश्वर का दिया हुआ उतना ही दूध रहता है, जितना उसका बच्चा पी सके। 
कही-कही इस विधि का उल्लंघन है, और वही यह दुग्ध-दोहन सार्थक भी है, 
यानी बछडा जब पीकर छोड दे, तब दुहने पर दोष स्पर्श नही होता, अन्यथा बछड़े 
को घीरे-घीरे (॥ ००० ७[०००) मारने की हत्या श्रवश्य लगती है॥ और, वीस 
सेर दूध देनेवाली गउएँ श्रास्ट्रेलिया में भले ही हो, गो-भक्त भारत में तो बहुत 
ही कम हैं कि बछडे के पीकर छोड़ देने के वाद दुही जायें, भौर जवकि सदी-फीसदी 
'भारतवासी ऐसा नही करते, तव उन्हें समझना चाहिए कि प्रतिदिन वे अंशतः 
गो-वब करते रहते है। मतलब यह कि जीव का झाहरण किये बिना जीव का 
आहार सिद्ध नही होता । फिर कम हत्या करेंगे झरर बचकर करेंगे, घर की दोहाई 
देकर करेंगे, बछड़े को पालकर करेंगे, यह सव ढोग है। भाप बड़े के बाप तो हैं 
नही जो उसके लिए झापको इतना दर्दे हो, आप अपना मतलब यो रहे है, 
चछडा मर गया, तो आपको दूध कहाँ से मिलेगा, उसका सूख जाना भी तो खुदाई 
"नियम है। फिर इन बछड़ो के सम्बन्ध मे कलका घा जो हाल होता है, वह 
बडा ही वीभत्स है। बछड़ा ज्यादा कीमत पर बेच दिया जाता है। बछड़े की 
जीभ योरपियनो-प्रमेरिकनों के लिए सुस्दादु तथा अवमोल खाद्य है, उनको झार्डर- 
सम्लेयर खरीद लेते है --मुसलमात व्णिक्‌ । इधर लकडी का एक बछड़ा बनाकर 
सफेद कपड़े लपेट, या चूने से रेंगकर, ग्वाले लोग गायों के सामने खडा कर देते 
हैं। म॒ग की मरीचिका की तरह गायों को वत्स का भ्रम होता है, भौर वेज्ञानिक 
कारण सास पह है कि तब तक दूध सूख न जाने के कारण ग्रउएँ दुहवा लेना ही 
पसन्द करती है, क्योकि दूध के भार से स्तन बोकीले लगते, जिससे उन्हें तकलीफ 
होती है! वे उसी कृत्रिम वत्स को 3 भ्रपनी यह हाज्ञत कि दुह जाने से 
शरीर हल्का हो जाय, रफा करा लेती है। हि 
आ्राह्मर हे शंकर ने सूक्षमतम आध्यात्मिक श्र्थ लिया है। उनवग कहना है, 
जो झ्राहृत हो, वही आहार है; यदि किसी ने ठुम्हें गालियाँ दी और ठुम खामोश 
रह गये, तो तुमने उन यालियो का श्राहरण किया, इससे तुम्हारा झ्राध्यात्मिक 
शरीर पुष्ट हुआ । इस तरह भी दूसरे को दुर्वेल कर पहला, | | है; 
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डे 


गालियाँ देनेवाले के प्राण कमजोर हो जाते और सहनेवाले को धैर्य के कारण बल 
प्राप्त होता है। शंकर के बाद के झ्राचायों ने झ्ाहार का बाद्य रूप लिया, और 
साद्य के गुणों का विश्लेषण कर सात्तविक गृणवाले भोजन का प्रचार किया । 
सात्त्विक नाम से प्रत्यक्ष हिंसा का भाव भले ही मिट जाता हो, परोक्ष हिसा 
बनी रहती है, जँसे कि दलिया के साने की हिंसा है। शंकर की उक्ति मे जो तत्त्व 
है, वह भाध्यात्मिक तौर से दूसरों का जहर पीकर, उनके प्रति आनन्द के पर- 
माषभों का प्रक्षेप कर उन्हें पराजित करना है। यह भी युद्ध ही है, और सव मारो 
से बरी मार है। शिव के विप-पान करने के रूपक मे यही तत्त्व मिलता है । विष 
कोई सात्विक पदार्थ नहीं, भौर म शिव कोई साघारण कोटि के है। शिव है साक्षात्त्‌ 
कल्याप-स्वरूप, मंगल-मूति । पर वे विप पीते है। इस उक्त में पुर्वोक्त शकर का 
ही तत्व मिलता है! जिस तरह उननतात्मा मनुष्य साथारण मनुष्यों के ईप्या-द्ेप 
श्रादि का आहार कर भौर उन्नत होते हैं, ईप्या का ईर्ष्या से जवाब देकर सावे- 
कालिक विरोध की जड़ नहीं जमाते, उसी तरह शिव ससार का जहर पीकर 
सेव कल्याणमय रहते है । जो व्यक्ति बुरे परमाणुओं का प्रक्षेप करता है, उसके 
प्रद्धि सहात्मा लोग उन किम प़रों से बदला न दें, पर प्रकृत्ति रत्त्काल देती हैं 
उसका शरीर उन्ही परमाणुओं के अ्रन्दर डूब जाता भौर जलता रहता है। महात्मा 
इसी तरह साधना से चलते हुए शिवत्व को प्राप्त करते है, और मन्द प्रकृति 
के लोग भ्रवनत होते हुए फल-भोग करते रहते हैं--उन्हें शान्ति नहीं मिलती ॥ 
आहार के भीत्तर का इतना बड़ा तत्व है। प्रतिक्षण सवल निबेलो का, 
घनी दरिद्रों का, विद्वान्‌ मूर्खो का, सुन्दर कुरूपो का, पुरुष स्त्रियों का, स्थ्रियाँ 

को का, भूत भूतों का, मन मन का, आत्मा आत्मा का आहार कर अपने लक्ष्य की 
प्रौर बढते तथा प्रतिष्ठित होते रहते हैं। इन बड़े श्राहारो के मुकाबले, जिनके 
पाष का झन्दाजा लगान कठिन, और पाप होता भी है या नहीं, चतलाना भी 
कठित, मासाहार तो बहुत ही स्थूल, नगण्य है। हम यहाँ यह भी बतला देना चाहते 
हैं कि हमारा मतलब मासाहार का प्रचार करना मही, यद्यपि हम उसे राजसिक 
भोजन मानते शझ्रौर बासी रोटियों से ताजे पके हुए मास ४08 गुणकारी 
सममभते हैं, खासतौर से जीवन-संग्राम में पड़े हुए सासारिक लोगो के लिए कर्मो- 
पयुक्त भोजन हां, मांगाहार से हम शाकाहार को श्रेप्ठ समभते है। 


_सुघा', मासिक, लखनऊ, अ्रमस्त, 4930 (सम्पादकीय)। भ्रसकलिता] 


हिन्दू या हिन्दवी 


अगले कुछ हो महीनों के प्रन्दर होनेवाली मनुष्यगणना पर विचार करते हुए कुछ 
आों ने भह विज्ञप्त निकाली है कि हिन्दू लोग इस बार अपनी जातियो का झलग- 
प्रलग ब्यौरा न लिखाकर सिर्फ़ हिन्दू लिसावें। यह विचार बहुत अंशो में दुरुस्त 
है। हिन्दुओं की कमजोरी के कारणों की तलाश करते समय पहला कारण उनकी 
जाति-परैति का ऋमेला देख पड़ता है | अनेक स्थलों पर इसीलिए हिन्दुओं को नीचा 
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आर्य-समाज श्रार्य-जाति कहकर परिचय देने लगी, और ब्राह्मसमाज ब्रह्मवादी 
ऋषियों से श्रवतरित संस्था हो गयी। पर झाय॑ कोई जाति नही थी। किसी को 
भद्र कहने से 'भद्र जाति नहीं बन जाती । इसी तरह ब्रह्म से लिया गया गुण-रूप 
भी किसी जाति का नामकरण नहीं / मनुष्यों की एक सनुप्य-जाति ही हुआ करती 
है। फिर कही रहने की वजह वह कही का मनुप्य कहलाये। स्वामी विवेकानन्द 
डर्स देश के मनुष्यो की कोई जाति नही मानते थे; वे कहते थे, हम लोग बैदान्तिक 


.. वदान्तिक से झ्ञान-जन्य साम्य कर दिया गया। पर भारत की अपर जातियों 
को अपने श्रंग मान लें, तो वह साम्प् दूसरे देशों के लिए भेदात्मक होगा, और जंसे 
जड़ विचार बाहरी दुनिया के लिए काम में लाये जाते हैं, उन सबका समर्थन 
करनेवाला राष्ट्र-भाषा के भीतर से एक शब्द भी मिलता है हिन्दवी, जिसे 
िधारवान राष्ट्रीय भाववाले मुसलमानो को भी मानेने मे कोई भ्रड़चन नही हो 
सकती। 

हिन्दू शब्द से 'हिन्दवी' में कोई फर्क नहीं। सिवा इसके कि प्रथमोक्त शब्द 
प्राचीन झ्नेक संस्कारों, भनेक ऐतिहासिक तथा राजनीतिक घृणाओ शरौर भ्रापत्तियों 
से मिला हुआ, दूसरो का दिया हुआ जातीय शब्द है, और शेपोक्त सुधार के शल- 
नाद से भरा हुआ, तमाम भेदों को दूर करने की ध्वनि करता हुआ, अपनी ही 
'मौलिकता से चमकता हुआ शब्द । यदि इससे ग्रच्छा झ्रौर व्यापक तथा सुरुचि-संयुक्त 
दूसरा शब्द कोई गढ़ा जा सके, जो राष्ट्र-भाषा के महत्त्व की रक्षा करता हुआ 
राष्ट्र को एक ही भाव की रज्जु से वाँव सकता हो, तो हमें उसे मान लेने मे कोई 
'एतराज़ नही। पर यह्‌ हम घरूर कहेंगे कि मवीत साहित्य-संस्कार की तरह हद 
शब्द से कोई नवीन नाम-संस्कार करना आवश्यक है, जिसे मानते हुए किसी 
आरतवासी को आपत्ति न हो। जिस तरह श्रेगरेजीदाँ मनुप्य, किसी भी जाति के 
हो, विदेशों में अपने को “इण्डियन” कहते हुए संकुचित नही होते, उसी तरह एक 
व्यापक जातीय शब्द, भारतवासियों के परिचय के तौर पर, गढना जरूरी है | फिर 
घीरे-धीरे उसका प्रचार श्रौर उपयोग किया जाय। भारती या भारतीय भी एक 
शब्द हो सकता है। ट 
हमारे सामाजिक सुधार दायरे के अन्दर कभी नहीं हो सकते। प्योंकि दायरे 
को पार करना ही प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया है। पहले के लोग, हमारा मतलब 
वैदिक काल से है, दायरे में कभी नहीं रहे । इसीलिए उनकी जातीयता भी मनुष्य के 
भीतर से पूर्णत्व है । पूर्ण मनुष्य किसी देश में नही वाँधा जा सबता। उसकी भ्नु- 
भूति जिस तरह पूर्ण है, उसके आचरण भी उसी वरह स्वतन्त्र, पर उच्छुद्धूल, 
और दूसरों को कप्टप्रद नहीं। पहले के मनुष्य यथार्थ विश्वात्मा थे, सच्चे विश्व- 
नागरिक। वे सव जातियो में मिल सकते थे, और सव जातियो को मिला सकते 
थे। सबको संस्कृत, शुद्ध रूप देते ये । उनका वियेघ घेरे से था । घेरे के ही अनेक गुण 
औ्रोर रूप श्रनाये तथा आसयुर भावों के निर्णायक है, इन्हीं से उनका विरोध था। 
विरोचन से भी कहा गया था, तुम वही हो, पर उसने इसका दुरुपयोग किया। 
उसने शरीर को यथा सत्ता समझ लिया और भोग-विलास करने लगा । इससे 
बह झोर उसके अनुयायी असुर, राक्षस और दैत्य कहलाये। इन्द्र बुद्धिमान था । 
चार-वार शंकाएँ लेकर गया | उसे आत्मा का ज्ञान हुआ । 
अस्तु, विरोचन की तरह, पत्थर की मूर्ति को ही साक्षात्‌ देवता समभलेवाले 
हिन्दुओं में, दिव्यता के पर्दे मे, वही महान्‌ आसुरी भाव छिपा हुआ है। “मूर्ति- 
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धानाप्धरमाहादाए आर स्यी +क्यि 3 बाज सका फिनाज को चाप के वत्सपरशया, नवयुवतियों 

2 उनके हृदय 
पु हि ३ रे गे मुड़ियो का 
खेल राष्ट्र के मनुष्यों के प्रिय सम्मेलन में आज नहीं, तो एक दिन अवश्य छूट 
जायगा, और सकीर्णता की ये अनेक हदें, जो कभी विशालता की रक्षा के लिए की 
गयी थी, अपर आ्रावश्यक विशालता के विचार से फिर तोड़ दी जायेगी ; नही तो इस 
देश के हिन्दू, मुमलमान, किस्तान, जैन, पारसी, सिक्ख झ्रादि का कभी भी कल्याण 
नही हो सकता । देश मे पहले को तरह बड़े-बड़े पुरुषो का श्राना बन्द नहीं है । बन्द 
है साधारण मनुष्यो की सुशिक्षा का द्वार, जिसके कारण लोग अपनी बृहत रूप को 
नही पहचान सकते, और वर्तमान वैदेशिक दुर्गुणों से प्रभावित हो अनेक भागों में 
चटते हुए, एक-दूसरे को दबाने के प्रयत्व करते हुए क्रमशः क्षुद्र से क्षुद्वतर होते जा 
रहे हैं, जिससे “ठाशंत& श्ात 77७” (फूट डालकर शासन करो) की ही नींव 
मजबूत हो रही है। शासन-भाव को इतने ही बड़े सगठनात्मक जातीय शब्द से 
उत्तर देना है। 


['मुघा', मात्तिक, लखनऊ, सितम्बर, 930 (सम्पादकीय) । असंकलित] 


संगठन का एक रूप 


मनुष्य मनुष्य है। स्वाघीतता उसकी स्वाभाविक वृत्ति है। जो जनसमूह पराधीन 
हो जाता है, उसकी पराधीनता के कुछ खास कारण होते है। इस समय हमारे देश 
में, उन प्रवल कारणो पर उतना ध्यान नही दिया जाता, जितना उनके परिणाम के 
रूप से श्रानेवाले उपद्रवों पर दिया जाता है। त्याग की महत्ता करीव-करीव सभी 
भारतवासी मानते है ! महात्माजी के जीवन को इसी एक गुण ने महान्‌ कर दिया 
है। देश के लोगों में जो इस समय बहुत बढ़े हुए शुमार किये जाते हैं, उनमे किसी 
से यदि केवल एक त्याग के लिए कहा जाय, तो शायद ही वह करें । दो साल के 
सज़ा शायद सव लोग मंजूर कर लेंगे, पर जाति का सवाल छोड़ देने के लिए 
कहिए, मुसलमान के हाथ की पकायी रोटियाँ खाने के लिए कहिए, विद्रोह फैन 
जायगा। हिन्दोस्तान की सब जातियों को एक ही स्नेह की दृष्टि से देखनेवाले 
आदमी है अवश्य । पर हम यहाँ साधारण जनता वी बातें कर रहे हैं, जो इत 
आन्दोलन मे पूर्ण रूप से सहानुभूति रखती देख पड़ती है, श्र वैसे ही संगठन का 
पूर्ण महत्त्त नही जानती । 
पहले तो इसके लिए शिक्षा भ्रावश्यक है। नथी लायी हुई मिट्टी से भाप घड़े, 
कमोरे, नाद और दियालियाँ भ्रादि कुछ गढ महीं सकते, जब तक उस मिट्टी को 
तैयार न कर लें। मिट्टी तैयार हो जाने पर जो चाहें, गढ़ सकते हैं। शिक्षा ऐसी 
ही मिट्टी है। जितने भ्रादमी जेल में साल-साल-मर की सझा भुगत रहे है, प्रगर 
आन्दोलन से पहले कहा जाता कि भारत में तीस हजार केद्ध बनाकर सूर्स प्राम” 
वासियों को शिक्षा दीजिए, उन्ही की मातृ-भाषा में, संसार की भ्रावश्यवर बड़ीन्बड़ी 
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पैश्स्त्र प्रकार के मुकाबले के लिए जनता निश्शस्त्र भत्ते ही हो, पर यदि 

बह विद्या और ज्ञान के अस्प्र से भी रहित है, को हैम कहेग्रे, यह द्म्भ फोडकर 

गरसिह के निकालने की. चैप्टा ज़रूर है, पर वहां पराविद्या के पर प्द्धाद को 
कर विद्या के आाप-ही-आप होते जाते 


की अनुकूल महत्ता से मिलने के कारण ही महात्माजी आज संसार के सबसे बड़े 
मनुष्य हैं। देश में ओर भी अनेक त्यागी, तीक्ष्ण-घी महापुरुष है, जो अपने त्याग के 
कारण ही देशवासियों के मन के प्रुज्य स्थान को अधिकृत कर रहे है। हम उसी 
शास्त्र के स्वर से स्वर मिलाकर कहते हैं, ज्ञान का दान सब प्रकार के दानो से 
श्रेष्ठ है। वही ज्ञान, जो शुल्क-जन्य नहीं, घोर दासता के पाश काट सकता है, भौर 
उसके मुकाबले पृथ्वी-दान, वह भारत-साम्राज्य क्यो न हो, तुच्छ है। स्वतन्त्रता 
ज्ञान से होगी, पृथ्वी से नही। बहुत बड़े-बड़े श्रादमियों का कहना है, ऐश्व्यं ने 
मनुष्य नही बनाये, मनुष्यो ने ही ऐश्वर्य पँदा किया है। झ्ाज अनेक लोग ऐश्व्य से 
मनुष्य बनाने की गलती कर रहे है। वे धन से भूख मिटाते है, उपाय तथा क्रिया से 
नहीं । इससे भूख और बढती जाती है, झौर उपायों के श्राविष्कार नही होते । 

अपने शासन की कठो रता के उत्तरदायी हमी है, यह पहले समझना झावर्यक 
है। जब तक हम अपनी मुक्ति के लिए चेतना को छोड़कर किसी भी जड़ के श्रार्यी 
रहेंगे, तव तक हमारा मस्तिष्क गुलाम श्रवश्य रहेगा । जितने परिसाण में जड़ पर- 
माण मस्तिष्क में रहेगे, उतने ही परिमाण में उन्हें रोकने के लिए बाहर से ही ग्रापको 
विरोध दीखेगा। यह प्राकृतिक तथा दाशंनिक सत्य है। ज्यों-ज्यों श्रापका मस्तिप्के 
साफ होगा, त्यों-त्यों बाहर से भी विरोध हठता जायगा | फिर उस स्वतन्त्र, स्थित 
प्रज्ञ राम का, पूर्ण परिष्कृत होने पर, विरोध हो ही नहीं सकता । 

नेता लोग तत्त्व नही देखते। देखते हैं, राम ने भी विरोध किया था-- राम 
लड़े थे। कहिए, यह रावण के ही कार्य की प्रतिक्रिया थी, राम अपनी लक्ष्मी को 
छोड़ कंसे देते, नही समरेंगे। हम कहते है, राम कही भी नही लड़े॥ सब जगह 
विरोधी कार्यों की राम के भीतर से प्रतिक्रिया हुई, और उसने स्वतन्त्रतावण 
मनुष्य की विजय सिद्ध की । जिसके मस्तिष्क में किसी प्रकार की जड़ात्मिका बुद्ध 
नही, उसका ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है, वह कभी हार नहीं सकता। भ्रस्तु, हम भारत 
को भारत के ही सिद्धान्तों के भीतर से, जो सभी श्रच्छे सिद्धान्तो से मिलते हैं.“ 
सदा सार्वदेशिक हैं, श्रपना पूर्ण सुघार करते हुए प्रभीष्सित स्वतन्वता के लक्ष्य पर 
पहुँचा हुआ देखना चाहते हैं । 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, सितम्बर, 930 (सम्पादकीय)। असंकलित) 


विदयाह के विचार पर बर्नडि शा 


हिन्दी के पढित पाठकों को भेंगरेज्ी-साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार भौर दार्शनिक बर्नार्ड 
शा का साम मालूम होगा। सरल, मुहावरेदार, प्रांजल तथा चुभती हुई प्रेंगरेजी 
के लिसने में श्राप ससार में प्रद्धितीय हैं। आपने अ्रपने एक नाटक की भूमिका ह/ 
जिस तरह 00 सफ़े के नाटक में 50 सफे की भूमिका लिया करते हैं, वर्तमात 
इंगलंण्ड की विवाह-पद्धति पर विचार किया है, भौर जिस तेज कलम से विरोध 
फरते हुए सतर्क प्रमाणों की पेशियों वेः साथ-साय विलायती समाज के मल्पडुम कम की 
जट़ हिला दी है, प्राशा नही फि भौर दोन्‍चार साल भी वह विवाह के ऐसे ही फ 
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देता रहेगा | भा महाणय बड़े ही झ्ोजस्वी, स्वतन्त्रमना लेखक है। आपके विचारों 
से हमें एक जी लाभ है, हम उससे कुछ फायदा उठा सकते हैं! कारण, अपने समाज 
के भी हमे, दूसरी जातियों के समाज को देखकर, अपनी संस्कृति तथा लक्ष्य के 
अनुकूल, सस्कार करने होगे -- 

“ु[शशााए986 रक्षा गण 88 ॥068 ६० 9704766 $ग्ारगांगह शॉट 
चाक्षा ८ धार, ग्राथा42० जा] 8५ए6 [0 80, ण॒ ढैडह 6 वश्ाणा ज्ञात 
48४8 40 80.7 

आपका कहना है कि भ्रमर विवाह उनकी मौजूदा हालत में कोई त रक्‍्की नहीं 
कर सकता, तो वह उठा दिया जाना चाहिए, नही तो जाति का ही जनाज़ा निकला 
समभिए । 

*गु। 8 90 प५३ 3]]ताड़ ० 7णाणाए, शाप, एपायए, क्रात ज्ञा06- 
8076, $एध्ध एुध्का शाष्टीश गण्यार ॥ए68 जगा जाधव 8 प्राध्त्ा! 5 
आंगरए]॥ ॥6 ॥40१5 व ॥३ए९ त5०ा०९१, पर वगित्व 9० 8 ए साशांशी 
शण्णा6 धर 00895 वर्शधाद्य गरणाण्परा॥0060, शंी।7075, ९॥0]९5ण75, 
$ए९छ, लुल्या गण वा बाए रार्कॉब्काल जाए वंडा।लाएशए #ाहाांशा,! 

“'निष्प्रयोजन है कि विवाह के सम्बन्ध मे सम्मान, धर्म, पवित्रता और स्वास्थ्य- 
प्रद, मधुर, स्वच्छ भेंगरेजी पारिवारिक जीवन का जिक्र छेडा जाय, जिनके मानी 
सिर्फ़ कुछ झ्रादते है, जिनका मैं वर्णन कर चुका हूँ । इसकी 55 भाषा यह है कि 
अँगरेजी पारिवारिक जीवन इस समय न तो सम्मानित है, न पवित्र, नस्वास्थ्यप्रद, 
न मधुर-स्वच्छ, न किसी भी प्रशंसनीय तौर पर विशिष्ट अ्रगरेजी ।” 

आप विवाह को साम्प्रदायिक तथा घामिक अनेक बन्चनों से दूर कर देना 
चाहते है, और इस तरह की प्रथा योरप में ही प्रचलित है, जिसका उल्लेख करते 
हुए कहते है-- 

"गा एच़९१छा, जार तह गरा0०ञ प्राह्ाए छंजींर्त ०00६5 व4 
+6 9/०70, 8 वाबा7986 45 0550]ए20 ॥ 9006 एथा65 एंड 0, 
ज़ावाताां राज दृप्टआंगा 0 एगापपटा, पशश 78 जा गराधप॥86 गाधथा5 
वा $फष्तला,। 

अर्थात्‌ स्वीडन मे, जो ससार के सभ्यतम देशो मे एक है, दोनो (स्त्री-पुरुष) 
की इच्छा से ही विवाह-सम्बन्ध तोड दिया जाता है। श्राचरण का कोई सवाल नही 
उठता। वहाँ विवाह के मानी भी यही है। 

शो महाशय ने जैसा लिखा है, इससे पाश्चात्य जीवन की धारा किस समुद्र 

की ओर बह रहो है, वह भ्रच्छी तरह समभ मे श्रा जाता है। बात है निगाह की । 
हाँ के सामाजिक जीवन मे भताई का जो पर्दा पड़ा हुआ है, शो महाशय की नजर 
उस पर्दे पर नही अ्रटकती । वह पर्दे के भीतर के दृश्य देखकर विलायती वैवाहिक 
जीवन की गिरती हुई यवनिका की कल्पना कर धवराये हुए है। उनकी दृष्टि में धर्म 
का आडम्बर ढोंग है। इसीलिए वह इतनी तेज़ जवान से विवाह के बाहरी 
'दिखलाबे, तमाम घामिक पर्दे उठा देना चाहते हैं, तमाम वगनून रद्द कर देना चाहते 
हैं। वे विवाह को तभी तक महत्त्व देते हैं, जब तक दो प्रेमियों के प्राण एक-दूसरे से 
जुड़े है। यह स्त्री और पुएप की वाहरी स्वतन्त्रता की हद है। 

जब विलास की प्रधानता रहेगी, तब दंहिक स्वतन्त्रता का यही परिणाम 

होगा । जडवादी योरप, भोगवादी योरप झव अधिक दिनों तक शिरश्चरण-हीन 
घामिक लोगों का भार नही ढो सकता। घामिक कट्टरता का इतिहास उसे अच्छी 
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तरह याद है। घर्मं के नाम पर जो घोर अत्याचार हुए है, उन्हें वह नही भूला। 
उसके एक हाथ में विज्ञान का महास्त्र है, दूसरे हाथ में तमाम संसार के भोग्य 
पदार्थं। उसका ईश्वर भी ससार है और लक्ष्य है शरीर-सुख, यावज्जीवेतू सु 
जीवेत | 
हिन्दीस्तान की संस्कृति लक्ष्य में इससे जुदा होकर भी जुदा नही, पर कहने की 
दुनिया मे यही कहा जायगा कि विलकुल पृथक्‌ है। यह बुराई का काँटा भलाई से 
निकालता है, और फिर भलाई के काँटे को भी छोड़कर स्वरूपलीन या पुर्ण स्वतन्त्र 
होता है। शो महाशय ने समाज की वैवाहिक बुराई के काँटे को जिस उपाय से 
निकालना चाहा है, भारत के लोग उसे भलाई का काँटा शायद नही कहेगे। बहुत 
मुमकिन है, उसे उच्छू खलता कहे। शॉ महाशय-जसे लोग जिस विषय का विरोध 
कर रहे है, उसकी जगह प्रचलित दूसरे सभ्य देश की प्रथा पेश कर रहे हैं, यह 
विरोध किसी उच्छुखल भावना से किया गया नहीं कहा जा सकता। उन्होंने 
समाज का कल्याण समझकर ही ऐसा लिखा है। पकंड सिर्फ एक जगह है, लक्ष्य 
पर। शा महाशय इस प्रकार समाज को बैवाहिक जीवन में भी स्वतन्त्र रखना चाहते 
हैं। वह स्वतन्त्रता वंदिक या वेदान्तिक स्वतन्त्रता नही। इसी लक्ष्य-भेद से इन्द्र 
श्रौर विरोचन की अलग-अलग गति हुई थी। 
हमें बततंमान चमत्कार-पुलकित पाश्चात्य विकास पर आराश्चय नही, ग्राश्चयं हैं 
महाभारत लिखनेवाले ऋषि व्यास जी पर और हिन्दी मे रामायण लिखनेवाले” 
महात्मा तुलसीदासजी पर, जिन्होंने, पता नही कब, शायद तब राक्षसी, झासुरी भ्रौर 
दानवी सभ्यता का यह चमत्कार सक्षांश में भी न था, पर कल्पना की प्राँसो से सत्य- 
रूप प्रत्यक्ष कर लिये, और शमिप्ठा, शूप॑नखा के चरित्र चित्रित कर दिये। एक' 
का सम्बन्ध भगवान्‌ रामचन्द्र के ही वंश मे होता है, जिससे पुरु की उत्पत्ति होती 
है। हम एक बार लिख चुके है, और फिर लिखते है, शमिष्ठा का चरित्र मनन करने 
लायक है। वह विवाहित होकर नहीं गयी थी, गयी थी असुर-गुरु शुक्राचायं की 
कन्या, महाराज ययाति की पत्नी देवयादी की सेवा के लिए। साम्राज्य-लोलुप 
उसके पिता ने अपने स्वार्थों के विचार से अपनी कन्या को गुरुकन्या की सेवा कै 
लिए भेज दिया था, पगन्यथा शुक्राचार्य रुप्ट हो जाते। मुर्दो को जिलाने से जो फ़ामदा, 
युद्ध में, असुरो को उनके मृत-सजीवनी-मन्त्र द्वारा पहुँचता था, वह रुक जाता। 
देवयानी की शर्मिप्ठा से वडप्पन पर तकरार हो गयी थी। देवयानी नाराज़ हो गयी 
थी। पिता से शमिष्ठा को अ्रपनी दासी बनाने का आग्रह किया था । शर्मिष्ठा ने 
स्पष्ट शब्दों मे कहा है, मैं अपने वंश की रक्षा के लिए, जाति को जीवित रखते के 
लिए देवयानी की सेवा स्वीकार करती हूं । एक विल्कुल पश्चिमी महिला के रंग- 
ढग मिलते हैं। फिर महाराज यमाति उससे भी प्रेम करते है। तब हिन्दू-समाज 
का लक्ष्य होता है शर्मिष्ठा के शील पर। शमिष्ठा का जो लक्ष्य जाति की भलाई, . 
अ्पराजेय शक्ति, भ्रासुर मर्यादा के बढाने की ओर था, वही हिन्दुओं के यहाँ सद्‌- 
गुण विवेचित होता है । श्रौर, उसके गर्भ से जो पुत्र हुआ, वह इतना वडा महात्मा 
हुआझ्ला कि भोगी पिता को अपना: योवन ही दे दिया । इस तरह असुर-राज-कत्या 
* वासनाएँ हैं। प्रौर, 
बरिके मैं श्रायी” में 
४ खींचकर दिखला 
दिया। 
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हिन्दोस्तान में विवाह की आध्यात्मिक व्याख्या, सतियों की गाथाएँ आदि युग 
से लेकर आज तक साहित्य की सबसे मधुर पक्तियाँ है। स्त्रियों की महिमा भारतीय 
सभ्यता के हृदय की तस्वीर है। वह कभी इस प्रतिमा को विसजित नहीं कर 
सकती, वल्कि सभ्यता ही इस रूप से सजीव हो उठी। 
अब शायद कुछ साफ़ हो गया, योरप की नियाह हमेशा बुराइयों पर है । वहाँ 
जितने भी सुघार हुए है, बुराइयों पर उनसे प्रतिधात किया गया है, भारत में 
भलाई के काट से बुराई का काँटा निकाला गया है । यहाँ की ग्ुरुकुल-शिक्षा भी 
ऐसी ही थी । ग्राज अनेक प्रकार के सुधारों की श्रावाज उठ रही है। युधार हो भी 
रहे है। उतका समर्थत शमिष्ठा के सम्बन्ध की तरह भले पत्र में किया भी जाता 
है। उदाहरण में विधवा-विवाह को ले सकते है। युवती विघवाओ से, वे किसी 
भी कुल की हों, देश-काल के अनुसार समाज का जैसा पतन हो रहा है, वह आँख- 
बाते सभी लोग देखते श्रौर जानते हैं । ऐसी दशा में विधवाओरो का एक के साथ 
सम्बन्ध होना श्रधिक पापों से बचाव ही हुआ, और गाहंस्थ्य-सुखों का भोग भी 
ओऔरो की तरह होगा। यहाँ सत्ययुग का पचडा नही चल सकता | कारण, वह 
आदर्श भ्रब केवल किताबों में है। ज॑से कर्म, स्थिति तथा भ्रन्यान्य लोगों का 
सहयोग है, वैसी ही यहाँ की मानसिक दशा भी है। प्रति शत, प्रति हजार या प्रति 
लाख कुछ साध्वियों का हीना भी हम स्वीकार करते है, यहाँ हमारा मतलब 
अधिक सस्या से है, जो गुलामी के कारण ग्रोतप्रोत शूद्र है। ब्राह्मण ब क्षत्रिय 
श्रादि बनना तो अपर जातियो की चिढाना है। अस्तु। 

जरा और सुनिए--/प0०ए७ आाणाड़ ए35 ए6 लथागह 79 9 0950क्षा0 
0 4 शोहिवं5 था बताए 0 छा0त्फला9, हाथ्वा५ १6ए0९०ंश्र४त क्‍0 एथए९2 
या. 5६९०णाकाक्यात 70. 70 0 56 घ३९७ ० #0प्रशाध्व एज काए एटाइण 
छए प्रा6 फा०फांशतः, 739 ७९ [गा 7070 शक्व:5फथ्का ., ठिएॉ ॥॥5 
9 ॥0 जा व गा हिह$ ब070 8 78 ॥6 [0785 90. 8000॥ 6 
पाप ॥6 09४75. 

(कितनी कठोर घारणा थी ! पति-पत्नी जैसे कोई जायदाद हो, दूसरी बार 
जिसकी कीमत निहायत घट गयी हो, और मालिक के सिवा दूसरा आदमी न 
उसे छुए, न इस्तेमाल करे, यह शेक्सपियर से सीखा जा सकता है /*“लेकिन यह 
चह नही, जो आदमी प्यार करनेवाली चीज़ पर सोचता है, यह मालिकाना है।) 

विवाह का परिणाम इतना ही नही कि इच्छानुसार उसका उच्छेद कर दिया 
जाय, क्योकि नावालिग बच्चे कानूनन पिता-माता की ही परवरिश के ग्रधिकारी 
है, उनका फिर क्या होगा ? अगरेज़ जाति में अपर बन्धनों के साथ एक यह 

अन्धन भी है । भ्रव तक शा महाशय बेपर की उडा रहे थे। यहाँ ज़रा पकड में 
आये, तो माना नही और विरोध में एक दूसरी प्रवल युक्ति दी । देखिए--- 

जा 38 ०९७ वां 7/ ४00 तएण०ट वार एक९्त5, पर सवा 
का8४८40 ०8 04590568 0 808 7 ४०प मैधाह तह फ्वाटव5, 07 एड 
जा6 फ्बाधा5, छा 06 6 लांँतालशा ०० जार ९050०99 ०76 

एशरलाय5 9९८०७५5९ पार १070 50९४९ ०एंग्र०05, ०7 ग 06 एवाटा!$ 
शाह, धा8८ $वग6 तागिव्णाएं धां5इटड, श्ात 85 [९52  धांगए5 ॥306 
कगएथाल्त उटथा। शाप बहुत, जात॑ 35 छ८ गट पते ज््याए 
टध्ांत्तत्८ट 0 हएगव्ट तत्लत्ट्ड शव इत्कु॒वाशता ठातटा$, शाट 
सखाशाफा 00 पड लाला बच था 05586 0 तएतात्ट 5 धगाठाीज 
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ऋग्राा शहणाए जाग, फल आगे] १6१ जाग तीर क्ां)ता शा 05 2६ ८ 
आएपव 064 जात पीच्या, ॥विाशीा 65 फटाह एठ॑ाप्शा एए 0 शाए 
0फटा ०था5ट, परशर 8$ 8 इशाइल्या जाली काँतिलया शा6 व वव्गें 
90508९6 : ॥6ए एए४६ एश७१(5 8 एणाएणा ॥/(शटड, शा ॥९४०5 
0०एथारत गरा४0ए ३3 ०णाए€ जशा०, ॥ व्योत]र55, १४०१० उच्कणवट, 7708 
ग्राधकाएरं886 8७ 5 आएटावए75 व ड0ला ९७४९5. पतांड 45 शाएएा एए 6 
4० बा (6 छा०फ॒ण[एंणा ण॑ लंप065 तीएण०९४१5 प्रएकी दिएइथ पका 
धाह छात्फणांणा ण॑ तांएणए:5 ॥०या थी <४ए५४६5. १ 

(यह ठीक है कि भ्रगर आप माँ-वाप को पृथक्‌ कर दें, तो लड़को का ठिकाना 
करना होगा। लेकिन अगर आ्राप माँ-वाप को फाँसी दे दें, या सझ्ा कर दें, या 
लड़कों को माँ-बाप की देख-रेख से ले लें, क्योंकि शेली की तरह वे भी खास राय 
रखेते है, या मां-बाप अगर मर जायें, तो वही कठिनाई खड़ी होती है। भी र, जबकि 
वे घटनाएँ बार-बार घट चुकी और हमे विच्छेद-प्राज्ञा्रों की ययेप्ट अभिनज्षता 
है, ऐसी हालत में चच्चों को विवाह-विच्छेद का बाघक बतलाना केदाचित्‌ ही 
विचारणीय है । हम उन बच्चो के साथ वही वर्ताव करेंगे, जैसा कि उनके घरों 
के अन्य किसी कारण से नष्ट हो जाने पर उनके साथ करते । हाँ, एक तरह से 
वच्चे विवाहोच्छेद के वाधक भी होते है--वे माँ-चाप दोनों के प्यार की वस्तु 
होते है, जिससे कितने ही जो जुड़े रहते है, जो अगर निसन्तान होते, तो भलग 
हो गये होते । विवाह-कानून ऐसी दशाओं में एक फालतू बिना कानून है। यह 
प्रकट बात है कि तादाद मे बच्चेवाले विवाहीच्छेद अन्य कारणों से हुए उच्छेदों से 
बहुत ज्यादा होते है ।) 

महाँ हमे योरपीम स्वाधीन वृत्ति का पूरा परिचय मिल जाता है । स्वाधीन 
विह्ारिणियों के मर्म तक शा महाशय पहुँच सके है। इसी खुली हुई पोजस्वी 
प्रेंगरेजी का भ्राज संसार के लोगों में अद्भुत ग्राकर्षण है, आज शा महाशय लेखन _ 
कला-कौशल मे संसार के बहुमत के थ्नुसार सबसे कुशल है। हम भी आपकी 
उद्दाम, अविचलित, तीज, सरल, मधुर, सुन्दर भाव-धारा की प्रशंसा किये बिता 
नही रह सकते, यद्यपि आपके इन विचारों में हमें अपने फ़ायदे की कोई भी बीते 
नही देख पड़ी । 


[सुघा, मास्तिक, लखनऊ, सितम्बर, 7930 (सम्पादकीय) । असंकलित] 


जनता श्ौर सरकार 


क्रमशः देश का राजनीतिक वायुमण्डल जैसा जहरीला होता जा रहा है, इससे 
सरकार का स्वास्थ्य प्रति दिन बिमड़ता हुआ ही नजर आ रहा हैं। जतता ग्र। और 
सरकार के बीच जिस समझौते से शासन का सुदर्शन-चक्र चल सकता है, ब्रंगरेय 
सरकार की ओजस्विनी प्रकृति उसे मानने के लिए तैयार नहीं। उसके हाथ मे 
शक्ति है। वह समझती है, शक्ति के दुर्पयोग से भी वह जनता की दवा देगी। 
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भारत सव तरह दुर्बल है। भौर, सरकार प्राय: जनता की शक्ति को तौलकर ही 
लाचारी दर्जे उससे सहयोग किया करती है, यदि सरकार का विलायती या योरपीय 
अर्थ लिया जाय। वर्षो पहले से तंयारी कर रखनेवाली जमंन सरकार दूसरी बड़ी- 
वड़ी सरकारों को सूदृढ़ देखकर भी अ्रपती वैज्ञानिक शक्ति पर भरोसा रखती हुई 
जरा भी नहीं घवरायी । पर रूस, फ्रांस, अमेरिका और जमेनी और सब जगह एक 
दिन सरकार को जनता के मुकाबले पर भूकना पडा । 
अ्रभी कैम्ब्रिज में भाषण करते हुए, माननीय शास्त्री मे कहा है, स्वाघीनता 
की घोषणा मिस्टर गाँधी ने अब की है, पर यह मिस्टर याँघी ही थे, जिन्होने प्रव 
तक इसे रोक रक्खा था, नही तो बहुत पहले ही इसकी घोषणा कांग्रेस की तरफ से 
हो गयी होती | जब उन्होने देखा कि नवयुवकों का जोर बढ़ रहा है, और वे जिस 
त्तरह अपने सम्पत्तिवाद-विरोधी विचारो से भ्रस्थिर हो रहे है, उन्होने सोचा कि 
भारत के नवयुवकों को शान्ति तथा निविरोध उपायो से श्रपनाना चाहिए, और 
उनके सामने भ्रघीनता का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया; अ्रन्यथा विरोधात्मक क्रियाओं 
की सम्भावना थी। भिस्टर गाँधी के निविरोध उपाय के रहने पर भी क़ानून के 
रक्षक आनन्‍्दोलनकारियों से बुरी तरह और बडी निष्ठुरता के साथ पेश आये। 
इसे तरह जो लोग इस आन्दोलन मे शरीक नही, कदाचित्‌ इससे सहमत भी 
नही, श्रीर सरकार के मातहत रहनेवाले है, वे भी सरकार की कार्रवाइयों से 
सन्तुप्ट नही । जिनका विश्वास ह॒त्या पर है, और भ्रव तक शायद अपने पूर्व कथन 
के विचार से चुप थे, वे भी सरकार की कारवाइयों से क्षुब्ध-से हो गये है । सवाद- 
पश्रों में प्रतिदिन दो-चार वम-घड़ाके पढ़ने को मिलते है| अ्रधिकारियो पर भी 
बम चलाकर हत्या करने के उपाय सोचे गये। पर सरकार अपने दमन में क्रमशः 
भ्रौर दृढ़ता दिखला रही है। बम्बई, पनवेल, मुरादाबाद श्रौर जहाँ भी जरूरत 
हे शान्ति के नाम से गोलियाँ चला दी गयी। रिपोर्ट इच्छानुसार की जाती 
» और प्रचार के जो साधन रेल, तार, वायुयान, जहाज़ आदि है, उनसे फायदा 
उठाया जाता है। जनता का वास्तविक महत्त्व कुछ भी नही। उसकी पूछ कही भी 
नहीं। जनता और सरकार के इस भाव के परिणाम की विशेष रूप से विचार 
करने की भी जरूरत नही । कारण, संसार का इतिहास भ्रनेक वार ऐसे परिणामों 
की आावृत्तियाँ कर चुका है। हमारा अनुमान है, गोलमेज-कानफ्रेंस के हो जाने के 
वाद, सरकार को दमन की और सुविधा होगी । क्योकि घिर भारत के निश्चित 
किये हुए भाग्य की रक्षा के लिए सरकार को नयी सजीवनी शक्ति मिलेगी । 
भोंक साधारण-जनों का जैसा रुख देख पडता है, और आग में गोलियों के श्रगारे 
#कि-फ्ोंककर उसे वढाने मे सरकार को ज॑सी कुशलता हासिल है, शासन के चार 
संचालन में हमे दक्षता की जगह ह॒त्या के भारी हाथ ही नजर आते हैं। शासन एक 
तरफ से कभी भी सम्भव नही हो सकता । और, देश के जंसे दृश्य सरकार ने 
अबके देखे है, शायद भारत के लिए इसके चौथाई हिस्से की भी उसने पहले कल्पना 
नही की होगी। महात्मा गाँधी और प्रमुख नेताओ्रों को कैद करने से आन्दोलन को 
धवका ज़रूर पहुँच सकता है, पर इससे जनता को प्रतिदिन रुष्ट होती हुई घारणा 
सरकार की तरफ से बदल नही सकती | जापान की आग्नेय उत्पत्ति और भूकम्प 
का कारण उसकी परिस्थिति है। यदि तमाम देश की ऐसी ही स्थिति हो, तमाम 
भूमि ज्वालामुखी पर रक्‍्खी हुई हो, तो कभी-न-कभी सम्पूर्ण देश के लिए दु खद 
परिणाम अवश्यम्भावी है । भारत सरकार को मित्र-राज्य एक आड़ की तरह भले 
ही देख पडते हों, पर सड़ी धुन्नियों में पुराना ठाट कभी नही टिका । देशी राजाओं 
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की प्रजा के भी मनोभाव प्राय: प्रकट दोते रहते हैं। तोप, बन्दुक, गोली-बारूद 
प्रादि साधनों से पहले मनुष्य है । इसलिए जग सदा ही अग्रगण्य है । 

महात्माजी ने अंगरेज सरकार के मर्म-स्थल पर प्रहार किया है। यह अगरेज 
सरकार की चूसने की नीति के विरोध में तुली हुई ऐसी मार है, जिसके सामने 
किसी प्रकार की भी बुद्धि श्रपना इन्द्रजाल नही फैला सकती ! उस रोज तक उच्च 
शिक्षा प्राप्त लोगों को हम यही कहते हुए सुनते थे कि जिस चालाकी का ग्रस्त्र 
सरकार हमारे शासन में छोड़ती है, हमें भी सरकार से उसी रीति से पेश आना 
चाहिए। देशवन्घ दास ने स्वराज्य-दल का संगठन इसी अ्रभिप्राय से किया था। 
बल्कि कहना चाहिए, महात्माजी से पहले अ्रेगरेजी राज्य में भारत की राजनीति 
का इतिहास बिलकुल दूसरी तरह का था, जो जनता से बहुत दूर था। महात्माजी 
जनता के प्राणो तक पहुंच गये है, वे कूटनीति को मानवीय धर्म से दूर समभकर 
उसके प्रति सविनय श्रवज्ञा दिखलाने की शिक्षा देते है। इस अ्रस्त्र को साधारण 
जनता भ्रनायास ग्रहण कर सकती है, और यह अवज्ञा सरकार की तमाम कूटनीतियों 
के लिए अकेली यथेष्ट है । यह सार्वकालिक असन्तोप की ग्राग सरकार के प्रतिकूल 
जनता के हृदय को जला रखती है, जिसकी गरमी और ज्वाला तोप और बन्दूको 
की ज्वाला से बहुत अधिक है, यह कभी निष्फल नहीं हो सकती । कारण, यह 
प्राण संचारिणी है, कूटनीति के पूर्ण नाश का प्रयोग । ऐसी जनता से सरकार 
रक्षक के ही रूप से मिल सकती है, शासक के रूप से नही । 


(सुधा, मासिक, लखनऊ, सितम्बर, 930 (सम्पादकीय) / असंकलित] 


भू-डोल का वैज्ञानिक सिद्धान्त 


भू-कम्प संसार में सब जगह होता है, कभी यहाँ; कभी वहाँ । इस विषय में 
चज्ञानिकों के लिए खास तौर से दिलचस्पी नहीं हो सकती। पर “सुधा” के पाठक 
ऐसे झनेक साहित्यिक होंगे, जितका इस विपय के ज्ञान से मनोरंजन होगा। 
भू-डोल के सम्बन्ध में हमारे यहाँ हिन्दू-शास्त्रों के श्रनुसार यह विश्वास है कि 
शेष-नाग के हिलने से पृथ्वी काँप उठती है; जब पृथ्वी में पाप का भार बढ जाता 
है, भौर शेष-नाग उसे सहन नहीं कर सकते, तब उनका फन डोल उठता है, जिससे 
युथ्वी डयययाने लगती है / पर वात ऐशी नही । क्योंकि प्रग्रर हिन्द्रशों के इस 
विश्वास के झनुसार ही पृथ्वी का डोलना ठीक होता, ती एक ही वक्‍त सब 
पृथ्वी काँप उठती । कारण, सारी धरा शप-ताग के फन पर रखी हुई है। पर 
ऐसा नहीं होता। भू-कम्प सब देशों में एक ही वक्‍त नहीं होता | बह कुछ 
ही प्रंशों में हुआ करता है। वंशानिको ने झब इसका बड़ा अच्छा निर्णय कर लिया 
है। हट 

यह जो एकाएक जबरदस्त भू: 
जापान में हुआ था, तर अनाओ कितई+ 
मकानात दह गये, इसके भल् 
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क़म्पन की तरंगें उठती रहती है, यानी पृथ्वी प्रति मुह॒र्त काँपती रहती है, पहले 
चैज्ञानिकों को इसका पता न था। थे समभतते थे, समुद्र की लहरो के थपेड़े से पृथ्वी 
इस प्रकार कापती रहती है। पहले जब भू-कर्त की जाँच करनेवाले यच्त्र न थे, 
तब समुद्र की तरगों के थपेड़े से पृथ्वी के कॉपने का जो यह अचुमान किया गया 
था, ताराग्रों की दूरी की नाप के लिए खुर्देवीन मिलाते समय किया गया था। 
एक प्याली में गलित पारा रखकर खुर्देवीन की सात रेखाएँ पारे मे पडनेवाले 
हिलते प्रतिविम्वों के साथ मिलायी जाती है। पर यह मेल करना बड़ा कठिन है। 


कारण, पारा हर वक्त काँपता रहता है, जिससे रेखाओ्रों के प्रतिविम्बो को मिलाना 
डुश्वार हो जाता है । इसी कम्पत से वैज्ञानिकों ने अनुमान किया था कि समुद्र के 
थपेड़े से पृथ्वी में कम्पन होता है । जमेनी के गुटेमवार्ग का यह मत है। स्कॉटलेण्ड 
के बाकार, भ्रमेरिका के कलोदूज्‌ आ्रादि मे समुद्र की तरगो को ही इस कम्पन का 
कारण बतलाया है। 

जिस भू-डोल से संसार में बड़ें-बर्डे उपद्रव हो जाते हैं, जैसे कि 897 ई. के 
भू-कम्प से आासाम में और 904ई. के भू-कम्प से कांग्रा मे कई हजार आदमी 
क्राम आरा गये, और गत वर्ष के भू-कम्प से +दहली, लाहौर और पजाव के कितने 
ही मकानात गिर गये, पुल दूट गये, यह आकस्मिक भू-कम्प एक खास वजह 
हुआ करता है। पृथ्वी के ऊपर नारंगी के छिलके की तरह एक छिलका है। इसमे 
जगह-जगह पक्के मकान की ईँंटों की तरह वड बडे पहाड सठे हुए है। ताप के 
चटते-बढ़ते रहने के कारण इन पहाड़ों के किनारे ढीले पड जाते है, भौर फिर 
अरा के कम्पन के कारण वे अपने स्थान से किसी विशाल गत में गिर जाते हैं। 
इनके गिरने से जो बड़ी-बड़ी तरगें पृथ्वी पर ऊठती है, उन्ही से भू-डोल होता 
है, और बड़े-बड़े अनर्थ संघटित हो जाते है। भू-डोल में किस जगह पृथ्वी के 
आओीतर पहाड़ गिर गया, जहाँ से ये अनर्थकारी कम्पत उठे, यह सम मे 
जाता है। 

एकाएक इस प्रकार की दुर्घटना जहाँ होती है, वहाँ से तीन प्रकार के कम्पन 
उठते हैं, और चारों तरफ तरंगावा बहते रहते हैं। दो तरह के कम्पन ऐसे 
है, जिन्हें लम्बें और बेंडे तौर पर बहनेवाले कम्पन कहना चाहिए। प्रति सेकेण्ड 
चार मील पहले की गति है, और प्रति सेकेण्ड ढाई मील दूसरे की । इसे तरमगी की 
गति में फ़क॑ रहने के कारण भ-कम्प के केन्द्र से दूर किसी भी जगह पहली तरंग 
पहुँचेगी, फिर दूसरी। इन दोनी प्रकार की तरंगी में पहली से दूसरी कितनी देर 
मे आयी, इसका ज्ञान रहने पर और इनकी गति की नाप मालूम होने पर, कितनी 
दूरी पर भू-कम्प हुआ, यह बतलाना गणित-शास्त्र का सीधा सवाल है। इस तरह 
सीन जगहों से यदि भूकम्प के केन्द्र की दूरी का हिंसाब लगाया जाय, तो भूजयम्प 
का केन्द्र कहाँ है, यह स्कूल का बालक भी बतला सकता है । इन दोनों तरगों से 
केवल भू-कम्प के केन्द्र का ही निर्देश नही होता, ये पृथ्वी के भीतर से भाते समय 
चृध्वी के संगठन के भी झनेक संवाद ले आती है । 

(प्रेस गेलिदूजिन ने जिस भू-कम्पन्मापक यन्व का ग्राविष्कार किया है उससे 
आू-पुष्ठ का यह सर्देव कम्पन अच्छी तरह पकड़ में आ जाता है। रजिया के प्रसिद्ध 
भू-तत्त्व-विद्‌ भ्रिस गेलिद्जिन के द्वारा इस आविष्कृत यन्त्र में झनेक गुण हैं। इस 
अन्तर से इच्छानुसार भू-पाम्पन की गति वढाकर फोटोग्राफ लिया जा सवता है। 
चानी पर रोड़ा फेंकने से जिंस पका उसके ऊपर तक तरंग उठती है, भू-सम्प वी 
अगह से तीसरे प्रकार की तरंगें, जिनका उल्लेस अभी नहीं हुभा। ऐसे ही डदती 
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है। इनकी गति भ्रति सेकेण्ड दो मील है। पहले की दी प्रकार की तरंगों से इनकी 
गति हक हे अतः ये तरगें सबसे पीछे ग्राती है। इन्हीं के वहने के समय इमारतें 
ढह जाती है । 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, सितम्बर, 930 (सम्पादकीय) | असंकलित] 


श्री विजय वर्मा भर 'सुधा! 


“माया नाम की कहानियों की एक पत्रिका कभी-कभी प्रयाग से प्रकाशित हुआ 
करती है । उसके सम्पादकीय विभाग में विजय वर्मा-नामक कोई सज्जन 
कार्य करते हैं। आप कभी-कभी अ्रपनी नयी सम्पादकीय का नमूना अपने लेखकों 
को दे दिया करते हैं । बहुधा आपके कलम-वजञ्ञ के झाघात से लेखकों की उड़ान 
में सहायता देनेवाले कल्पना-पक्ष ग्रिर जाया करते है। एक बार तो वनारस का 
एक मेर पव॑त भी आपके डर के मारे भारत-सागर की शरण लेने के लिए बाध्य 
हुआ था। ऐसी दशा में श्रीमानूजी के प्त्याचारों से पीड़ित लेखक लोग, निष्पक्ष 
होकर, जब भ्रन्य ग्राथय खोज निकालते है, तो बर्माजी का दूरगामी कोघानल 
ठीक उस दशा को पहुँच जाता है, जिसे लोग भूतावेश की दशा कहते है। 'माया' 
के इसी नये जुलाई 20 को निकलनेवाले भ्रक में आपकी यह दशा चरम सीमा को 
पहुँच गयी है। श्रापने “परीक्षको की परीक्षा” करते हुए अपनी सहयोगिनी सुधा” 
का भी भूतावेशपूर्ण शब्दों में ही जिक्र किया है! हमे दुःख और शोक है कि वर्माजी 
की मानसिक दशा इतनी चिन्ताजनक हो उठी है। भ्रतएव उनके इस अनर्ग ल प्रलाप 
पर हम कुछ भी ध्यान नही देना चाहते, बयोकि क़ानून भी मनुष्य की दशा विशेष 
में कही गयी बातों को नोटिस नही करता। वर्माजी के नोट की भाषा ही उतकी 
इस चिन्ताजनक मानसिक दश्शा का परिचय देती है। भच्छा हो, यदि वह किसी 
भ्रच्छे वेद्य से इस विपय में सलाह करें। हि 
“माया के दूसरे सम्पादक “मुस्तफीजी” की प्रशंसा किये बिना भी हम नही 

रह सकते, क्योकि उन्होने इस विपय में उचित और न्याय्य साहस का परिचय 
दिया है। “परीक्षकों की परीक्षा” नोट सम्पादकीय स्तम्भ मे न होकर भ्रलग छुपा 
है । इससे पता चलता है. कि प्रसादजी, कृष्णानन्दजी आदि की शिकायतों के लिए 
उत्तरदायी है केवल हमारे साहित्यिक-दुर्वाता श्री विजय बर्मा, ,न॑ कि साबा- 
सम्पादकीं की जोडी क्ृष्णानन्दजी के * 33270: 
था--- कहानी के लिए प्रार्थना करते पु 

कि साया-स्वर्ग के इन्द्र विजय वर्मा हैं, मस्पफाओ गढा। ४प १5३४० की 
आप ही के आवेशों का परिणाम था 4 मस्वफाजी क्के है 754405923 की बहू 
उपज न थी। “भारत में दुबारा प्रकाशित प्रसादजी की बहु-समालोचित कहानी 
वपगली” के रिवाइज्ड एडिशन से पता चलता है कि वर्माजी कारगुजारी से विश्व- 
साहित्य के सर्वोत्तम रत्न भी नद्टी बच सकते। उनपर भी वह पॉलिशु हा 
करते हैं। किन्तु उनकी इस पॉलिश से चीज़ चमकुने या नहीं| 
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में प्रकाशित “प्रसादजी की एक कहानी ”--नामक लेख से पाठकों को मालूम ही 
हो गया होगा। स्वयं प्रसादजी को चर्माजी की यह हरकत कितनी उचित जंची, यह 
“भारत से पता चलता है। किन्तु इस पर भी वर्माजी भ्पने इस कार्य को उचित 
और न्याश्य ठहराने का प्रयत्त कर रहे हैं, यही दु.ख है। बस, इसी से उतकी 
दयनीय मानसिक दशा का पता चलता है। 

अन्त में हम मुस्तफ़ीजी से प्रार्थना करते हैं कि वह वर्माजी की प्रतिभा के इस 
अप्रत्याशित विकास की जरा देख-भाल किये रहें, अन्यथा वे मिब॑न्धत होकर कही 
कोई उत्पात न खड़ा कर दे 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, सितम्बर, [930 (सम्पादकीय) | असंकलित] 


विलियम एडवर्ड बर्गार्ड ड्युबॉय 


अछूत-समस्या इतिहास देखने पर चिरन्तन जान पड़ती है। “तुलसी हरि की भगति 
विन, चारो बरन चमार” के सन्त-साहित्य से लेकर प्रचलित देनिक गृहस्थ-जीवन' 
तक अछूत-समस्या किसी-न-किसी रूप से मिल जाती है ज॑से प्रछूत-जाति मनुष्यों 
के सभ्यतम रूपों की खोयी श्वखला (५5५78 7) हो। ब्राह्मण-चमार के 
वर्ण-भेद की तरह गोरे-काले का वर्ण-विभेद गोरी जातियों के ऋम-विकास के 
प्रथम इतिहास से ही मिलता है। यहाँ के ब्राह्मण बडे गम्भीर होकर कहते हैं कि 
वे दास्य प्रथा के अनुमोदक कभी नही थे। ठीक है ! पहले वह जैसा भी रूप रहा' 
हो, झब चिरन्तन शूद्रत्व की पुष्टि ब्राह्मण ही करते है, जो शायद ग्रुलामी की प्रथा 
से भी भयंकर है| 

वर्तमान भ्रछूतो में, यानी काली जातियों मे, जिनमें ब्राह्मण-देवता भी हैं, 
हबशियो का नम्बर सबसे बढ़ा है। कोई-कोई कहते है कि दक्षिण-भारत के अछूत 
प्राफ़िका से आये हुए पहले के हवशी हैं। कुछ हो, महाप्रतिभाशाली विलियम ड्युवॉय 
हवशी हैं। रंग के लिहाज़ से ड्युवॉय को हवशियों में ब्राह्मण कहना चाहिए। 
उनका ताँबे-सा रंग देखकर खून मे योरपीय घारा मिलती है। माता मे डच खून 
था झौर पिता में फ्रेंच । डच, फ्रेंच और हवशी रंगों ने ड्युबॉय में ग्रपना मिश्रण 
दिखाया। पर श्र सव लक्षण वैसे ही। सिर के वाल घुंघराले झोौर होठ चौड़े 
और मोटे। 

जब ड्युवॉय ने दुनिया को अपनी आँखों पहचानना सीखा, तव संसार से 
गुलामी की प्रथा उठ ययी थी। पर हवशियों की इज्द्ञत गुलाभों से वढकर न थी। 
ड्युवॉय मासाचुसेट के वैरिटन नगर में पैदा हुए थे। जब वह मिशनरी स्कूल में 
भर्ती हुए, तव भौर-ओऔर जितने गोरे लड़के थे, वालक ड्युवॉय को समझा दिया 
कि यह चमडा गोरा नहीं है, इसलिए पढने से फायदा न होगा। श्रपमान से वालक 
के आँसू झा गये। उसने दूसरी दुनिया देस ली, जहाँ वह सबसे गोरा था। 

ड्युवॉय स्कूल की परीक्षा पास कर गया। उसके जातिवालों की श्राँसों में 
तप्रज्जुब फूट पड़ा। झाज तक किसी भी हवशी-बालक ने यह परीक्षा पास नहीं 
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की थी। ड्थुवॉय नैसबिल के फ़िस्क-कॉलेज में भर्ती हो गया। गाँव की हवशिनें 
उसकी माता से पूछती, पढकर क्या होगा ?---हम लोगों को पढने से कोई फ़ायदा 
पहुँच सकता है ? माता गम्भीर हो जाती; कहती, “हाँ, उसने कहा है, मैं पढकर 
अपनी जाति के सब लोगों के आँसू पोंछ दंगा ।” हवशिनेंआशा की साँस भर 
ततग्रज्जुब की निगाह से श्रपनी पड़ोसिन को देखती और परस्पर डूबुवॉय की 
पढ़ाई के तिल को ताल की उपमा से बढ़ाकर कुछ जातीय गर्व तथा उसके द्वारा 
आकाश से एकाएक टप़्कनेवाले महान्‌ विद्या-फ्लल की प्रतीक्षा किया करती। 
उसकी माता उसके लिए दिन-रात खटा करती थी। मजदूरी से जो कुछ मिलता 
था, उसी से वह अपना श्र ड्यूबॉय का खर्च चलाती रही। 
फिस्क-कॉलेज से विलियम ड्युवॉय हार्वा्ड-कॉलेज मे भर्ती हुए। ग्राज तक 
'इस कॉलेज में कोई हबशी-छाव नही झाया था। ड्युवॉय ने यहाँ विशेषता के साथ 
उपाधि प्राप्त की, श्रौर फिर श्लेथर-फण्ड के लिए अर्जी दाखिल की । जमेंनी में 
ऊँची शिक्षा देने के उद्देश्य से छात्रों के लिए यह फ़ण्ड खोला गया था। किसी के 
भी ध्यान में पहले नही आया कि कभी हवशी-छात्र भी इसके लिए प्रतियोगिता 
करेगा। इसलिए इनकी भ्रर्ज़ी देखकर अधिकारी चौक पड़े। ड्युवाँय को बचपन 
से ही उनकी जाति के श्रत्ति गोरों की स्वाभाविक घृणा के प्रमाण मिलते रहे । पत- 
उन्होंने गोरो के बर्ताव अ्रच्छी तरह समझ लिये थे। इतिहास के प्राथमिक युग से 
उनकी जाति के प्रति जैसे घृणा-जन्य भाव मोरों के रहे हैं, भव ऊँची शिक्षा प्राप्त 
कर उनके मामिक चित्र भी इन्होने अपने अन्दर भ्रंकित कर लिये। भ्रतः इस वृत्ति 
के न मिलने के कारण घबराये नही, बल्कि उन्हें एक नयी प्रेरणा मिली ! 
बहू पिछले कई वर्षों से हवशियों के भविष्य की कल्पनाएँ करते आये थे। 
अनेक प्रकार की श्राशाओं के स्वप्न देलते हुए [ए शिक्षा की इस हद तक पहुँचे थे । 
कितने ही मनोहर चित्र फूलो की तरह चित्त की डालियो पर खिल घुके, 
जिनमें जाति की भलाई के अच्छेःअच्छे फूलीं के लगने की सम्भावना देख पड़ती। 
उन्होने सोच लिया था कि जिस जाति ने घोर देहिक कष्ठों के भीतर से आज तक 
सप्राम किया, वह साहस तथा धौय॑ में दूसरी जातियों से कदांपि कम नही हो 
सकती। केवल उसके जीवन के प्रवाह को सुधार देना है। वह बुद्धि की सहायता 
से दर तक स्वयं नहीं सोच सकती | कारण, दुर्भाग्य त्या श्रशिक्षा ने उसे यह 
श्रवसर नही दिया। दूसरे, उसके भ्रन्दर एक यह भाव दृढ हो गया है कि वह केवल 
भोरों की सेवा के लिए पैदा हुई है, वह इससे बडा और कोई महत्त्व नही रखती। 
उसकी इस विचारधारा की गति वदल देना है। इस श्रकार की अनेक बातें 
ड्युवॉय अपने छात्र-जीवन में सोचते रहे, जिनसे उसका अपना स्वार्थ पहले ही से 
व्यापक जातीय स्वार्थ वन रहा था। म 
इसकी थोड़ी प्रेरणा नही होती ड्ग्रुवॉय ने निश्वय कर लिया कि वह खुद 
परिश्रम करके प्रध्ययत-क्रम को जारी रबखेंगे। उन्होंने एक जहाज में मोकरी कर 
ली । किर योरप की सभी राजघानियो का चक्कर काटते रहे। सब जगहों से 
प्रकाश-कण सचित करने लगे। जिस रोज़ पहले-पहल उन्होंने इंगलेण्ड में कदम 
रकखा, उनकी तरह गरवित मनुध्य शामद वहाँ कोई न था। वह भकेले विराद 
मोरपीय सभ्यता से मानसिक समर कर रहे ये। लेडन के विश्वविद्यालय से वह &- 


डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर अमेरिका लौट गये । 5. _ मं बड़ी मुसीबत 
का सामता करना पड़ा । कभी बिता भोजन के का पेट <८ ५७ 
समय पार करना पड़ा । अमेरिका से उइल “5 ६02 हु कि! 
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की एक जगह मिली। अमेरिका के साधारण लोगो के सामने उस दिन से ड्युवॉय 
एक तग्नज्जुब के रूप से प्रकट हुए। फिर वहाँ के हर एक आन्दोलन मे, हर एक 
समा और समिति में उनका विद्रोही स्वर भावों की पूर्ण उत्तेजना से भरा हुआ 
सुनायी पड़ने लगा। जहाँ कही भी स्वार्थ के भीतर से मनुष्य के स्वाभाविक 
प्रधिकारों को धवका पहुँचा है, वही ड्युवॉय का विद्रोही स्वर मनुष्यो के अधिकारों 
की झोजस्विनी कविता के रूप से लोगो को सुन पडा | विद्वान उतकी इस रागिनी 
से मन्त्रमुग्ध हो गये। 

सिर्फ स्थाह चमड़े से ढके रहने के कारण हबशियों को जो तकलीफ बरदाश्त 
करनी पड़ी हैं, इन पर सोचते-सोचते ड्युवॉय की आँखो मे खून के आँसू भ्रा जाते 
थे। कभी-कभी पुतलियों के मेघो में विजली कौध उठती थी | मनुष्यता के इस 
अ्रपमान के विरोध के लिए उनकी नस-नस उत्तेजित हो उठती थी। झ्राज इस 
भहामनस्वी को संसार की सभ्यता का जो प्रकाश मिला, इसने देखा, सभी जातियो 
को माला की ग्रुरियाँ एक ही सूत में पिरोयी है, गोरे और काले का भेद केवल 
अज्ञान-जन्य तथा बाहरी है। 

अध्यापक रहने के समय से ही ड्युवॉय अपनी जाति की हितेच्छा से प्रेरित 
होकर बोलने तथा लिखने लगे थे। उनके समालोचक उन्हें जाति का महापुरुष 
मानते हैं। उनकी श्रेंगरेजी अ्रंगरेजी-साहित्य में ओज के लिए इतनी तारीफ पा 
चुकी है, जितनी शायद ही किसी बड़े अमरेज-लेखक को मिली होगी। पंक्ति-पक्ति 
में उनकी प्रतिभा चमक रही है, उनके जलते हुए प्राणों की तीत्र जल्पना। श्रमेरिका 
के हवशियों पर प्रभुता के प्रहार होने लगे, 905 ई. की बात है, न समय 
ड्युबॉय ने जिस तकंपूर्ण तेज साहित्य की सृष्टि की थी, उनके प्राणों की करुणा 
जिस तरह शिरा-शिरा में सहानुभू के ति सचारित करने की शक्ति तथा छवि लेकर 
उनकी लेखनी से उतरी, समस्त अमेरिका श्रौर योरप उनके प्रति तत्काल झाकृष्ठ 
हो गया। अध्यापक रहने के समय उन्होने “॥6 500] ण ४ 880९ एणाए” 
नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसका संसार के साहित्य में आज श्रपता खास स्थान 


] ४ 
आफिका और अमेरिका के हवशियों के संगठन के विचार से “]प४०078] 
55880ल०॑ंबांगा [07 06 छतएक्मा०्ट्याद्या (/०००णा८१ ए८०७।४” (एक जातीय 
सस्था) का संगठन किया । ड्युवॉय ने निश्चय कर लिया कि वह अपनी ग्रध्यापकता' 
छोडकर इस संस्था की नीव दृढ़ करने के लिए एक सवाद-पत्र निकालेंगे। इसी 
विचार से वह न्यूयार्क आये। 90 ई. मे “7४८ 0४8५” (दी क्रिसिस) प्रकाशित 
कर शीघ्र ही भ्रपनी तीज ओजस्विनी भावना से उसे चमका दिया। इसे पत्र के 
सम्पादन में अनेक विध्नो का उन्हें सामना करना पड़ा | जब ये हवशियों के स्वार्थ 
की रक्षा के लिए श्रावाज उठाने लगे, तब गोरी जातियों, खासकर अ्मेरिकतो को 
बहुत बुरा लगा। वे कहने लगे कि यह सब इसलिए हो रहा है कि ड्युवॉय को 
शिक्षा मिल गयी । उघर उतके भाई-बन्द हवशी लोग भी तनना सीखने लगे और 
हर अड़चन पर उन्हें प्रतिकार की सूचना देते रहे। जिन्होंने कभी प्रतिकार करना 
सीखा नहीं था, वे समभने लगे कि झ्पनी रक्षा के लिए जाति स्वयं उत्तरदायी है। 
99 ई. भें जब विगत महासागर का अन्त हो गया, उन्होने जाति के कल्याण की 
कल्पना से अमेरिका और झाफिका की समस्त हबशी-जातियो की कांग्रेस करने का 
निश्चय कर लिया | इस कार्य में उन्हे सफलता मिली। अपने श्रम से सचित किया 
हुआ समस्त भर्थ उन्होने इस कांग्रेस के खर्च में लगा दिया । वे जानते थे, पराघीन 
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तथा दलित जातियों में दंवी शाप के तौर पर अनेक भ्रकार के डुर्गूण एकत्र हो 
जते हैं, जिनके कारण वे अपने ही अनेक हिस्से कर देती, कट-छंटकर कमजोर 
हो जाती शोर फिर अपने शासन के लिए संगठित दूसरी जाति को प्रकृति के मौव 
इगित के द्वारा निमस्त्रण भेजती है | हवशियों में ऐसी अनेक बुराइयाँ है। वे आपस 
ही की जातियो में वैमनस्य रखते और एक-दूसरे से घृणा करते है । इग्रुवॉय 
काग्रेस के द्वारा इन भावों को दूर करना चाहते थे। इस कांग्रेस के बाद काग्रेस की 
चार और बेठकें हो चुकी हैं। इस महापुरुष ने अपने जीवन को जाति की शुभ- 
चिन्तना तथा उन्तयन के कार्यो में पूर्णत: पार कर दिया । यह अपनी जाति के 
प्रथम तथा श्रद्वितीय महापुरुष हैं । 


[सुघा', मासिक, लखनऊ, भ्रक्तूवर, 930 (सम्पादकीय) | संकलित] 


साहित्य की श्राकांक्षा 


विश्व-साहित्य की हर तरह की श्राकांक्षा कृतिकारों ने ही पूरी की। कृपकों के 
प्रविराम श्रम से पैदा हुए शस्य-फल की सरह उन्ही की प्रसूत कृतियाँ संसार की 
मानसिक तृष्णा-बुभुक्षा उपशमित करती रहती है। जितने भी प्रकार के परिबर्तनो 
की बाढ ससार के हृदय से होकर आवश्यकतानुसार काट-छाँट तथा सुघार-सशोधन 
करती हुईं, प्राचीन किसी कुत्सित सृप्टि के तरु को अपनी पूरी ताकत से उखाड़ 
पछाडकर नये प्रवाह के आनन्द में श्रठ्लेलियाँ करती हुई वह गयी है, वहाँ, उन 
सबके कारण-स्वरूप ग्रलक्ष्य शक्ति के वृहदाधार कृतिकार ही देख पड़ते हैं। महीनु 
'रचनात्मिका शक्ति को उन्होंने अपने अरदम्य प्रयत्व से धारण किया अथवा उनके 
अप्रतिहत प्रथत्त के आधार में आप ही शक्ति ने आश्रम ग्रहण किया। इस सार्थक 
सम्मेलन की आवश्यकता थी उस साहित्य की श्राकांक्षा-पूर्ति के लिए ! किसी भी 
साहित्य की बात सोचिए, ख॒प्टा में अवाध चेष्टा, भ्रपराजित वृत्ति, अनर्गल उद्दाम 
आवर्त उठते हुए देखिएगा। इस तरह एक ही भनुष्य की शक्ति ने, देखिए, तमाम 
ससार को भ्रावृत कर लिया--संसार के उस साहित्य की झाकांक्षा की पूति कर 
दी--दृष्त सहस्त्रों कण्ठों से उसका विजय-घोष गूँज उठा--लाखो मनुष्यों ने उस 
कार्य को उठा लिया। 

हमारे साहित्य की भी एक ऐसी ही झाकाक्षा है, तमाम देश में व्याप्त हो 
जाने की । साहित्य, देश की वाणी को, देश के ही दिव्य स्वर से श्ुुनाना चाहता हूँ, 
साथ ही, सब सम्प्रदायों में व्याप्त ओकार की तरह सबको साथ लेकर झपने 
निरविकल्प तत्त्व में लीन कर पृथ्वी के उत्कृष्ट उपादान ज्योतिर्मय सौरमण्डल मे 
लीन हो जाना । साहित्य की यह तरंग जैसे बार-बार उठकर झपने साथ ही अपने 
साहित्यिकों को लक्ष्य तक उठा देना चाहती है, पर असमर्थ बहुभार-प्रस्त साहिं- 
त्यिक उसके साथ नहीं चल पातै। जिंसमे जितनी शक्ति है, उतनी ही दूर तक वह 
जाता है। अपर साहसी साहित्यिक, दग्घ-पस सम्पाती की तरह, प्रतिभा की उस 
महाज्योत्ति से हमेशा के लिए कुलसकर जमीन पर आ जाते हैं! साहित्य की तरग 
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उसी तरह उठती रहती है। 
देश के राजनीतिक क्षेत्र में अंगरेजी कार्यकरी भाषा है। आज तक किसी भी 
देश में विदेशी भाषा द्वारा प्राणों का श्रादान-प्रदान नही हुमा । आपद्धर्म-निर्वाह 
स्वयं जिस तरह कानों को खटकता है, अंगरेजी द्वारा हमारे महान्‌ कार्य का फल 
भी उसी तरह मुट्ठी-भर भीख होती है--पहाड के पेट की चुहिया। हमारे कुछ ही 
ऐसे ती4षण-घी नेता है, जो हिन्दी बोलते है, अधिकांश हिन्दी की असम्भवता पर 
विश्वास रखनेवाले ५ गोया उनके दिमाग में राष्ट्र-भापा की व्याप्ति अ्रसम्भव है, 
और पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति सम्भव ! जो काम कभी इस देश मे सस्क्ृत के द्वारा 
हुआ था, और तमाम झार्य-जाति को, उस भाषा की दी हुई संस्कृति के सूत्र में 
बंधते हुए, जिस तरह आपत्ति नही हुई, बल्कि आज तमाम भारतवर्ष की मिलती 
हुई एकता की एकमात्र वही साक्षी हो रही है, वही काम, उसी तरह, इस नवीन 
संस्कृति के भ्रनुसार हिन्दी के द्वारा होना है। आवश्यक तमाम अंशों की पूर्ति हमारे 
साहित्य की झाकाक्षा है। सगठन, चुधार प्राणो से सम्बन्ध रखते है, और प्राण 
भाषा से । सुभाष बाबू शव्दजाल द्वारा बंगाल और पंजाब को थोड़े ही समय के 
लिए फाँस सकते हैं, स्वामी भ्रचलानन्द हडिया डेंगूर को घूमायमान कुण्ड और 
शब्दायमान कण्ठ से तीन ही मिनठ में शुद्ध कर देंगे, पर सगठन, शूद्धि और सस्कृति 
को स्थायी भाषा ही करेगी | श्राज प्रंग्टेजी बोलनेवाली वगालिन से किसी पंजाबी 
का विवाह हो सकता है, पर कल हिन्दी की जरूरत जरूर होगी। भ्रेंगरेजी से हुआ 
सम्मेलन अँगरेजी उद्देश से कदापि खाली न रहेगा। 
इन भावों के तेज प्रचार की जिस तरह कमी है, उसी तरह इनसे औ्ोत-प्रोत 
'महाशक्तिशाली साहित्यिक भी नही है, जो साहित्य के आकाश को अपने प्रभात- 
स्वर से मुखर कर दें । जो कुछ लोग अन्‍्धे के निर्भर दण्ड की तरह नजर ते हैं, 
उनके लिए अभी अत्यधिक साधता दरकार है, जबकि उनकी प्रतिध्वनि भारतवर्ष- 
भर में होगी; बहिर्देशों का सबाल तो (किसी अगली पीढी के लिए पड़ा है । 
हिन्दी में तृप्ति की साँस लेते हुए साहित्य-सेवा करनेवाले जितने लोग देख 
चड़ते है, प्रघिकाश स्पष्टवादिता से वाहर केवल दलवबन्दी के वल पर साहित्य वा 
उद्धार करनेवाले चचा-भतीजे लोग हैं। चचा साहित्याचार्य ग्रौर भतीजे सम्पादक। 
फिर क्या, पत्र हाथ में है, तो दल वाँघ लेने में देर कहाँ ? “परस्पर प्रशसन्ति/ होने 
लगा। यह साहित्य के क्षेत्र में महा अधम कार्य है। करीव-करीव सभी लोग इस 
तरह की हरकत ताड़ जाते है। पर समय कुछ ऐसा है कि जमात ठगो की ही जोर- 
दार है | भले आदमियों को कोई पूछता नही । साहित्य के मशहूर लंठ आचार्य 
माने जाते है--हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ लेखक ! ! ! इस विज्ञापनवाी से किसी को 
कुछ प्रशंसा-लाभ भले ही हो जाय, साहित्य को कोई कीमती चीज नही मिलेगी। 
बल्कि दूसरे लोग भी इसी तरह स्वयं साहित्य-रत्न हो-होकर साहित्य के पृष्ठो में 
्रवतार लेते रहते हैं। यह सव साहित्य की निहायत नीच वृत्ति का परिचय है, 
और पभी जैसे रंग-ढंग देख पडते है, बहुत जल्द इसका निराकरण भो नही हम 
रहा | किसी से किसी संस्था ने एक किताव लिसा ली; उस सस्या के प्रवान या 
कोई सड़ा लेख उनके एम. ए., थे -एच्‌. डी.,-त्व' के कारण किसी अच्छे पत्र में 
छुप गया, सम्पादकों मे उन हिन्दी के नामी लेखक--संस्वा के पुस्तय-लेसक 
महाशय से अपती पत्चिका पर राय माँगी, आपने लिस दिया, गजानन्द शर्मा 
एम. ए., पी-एच. डी. महाशय का चेस सर्वोत्तम है । पत्निया में छप गया । पाठक 
पढ़कर मुँह बनाकर रह गये। समभवाले समझ गये, इस राय के यह मानी हूँ कि 
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हे संस्था-चालकजी, मुझसे कुछ किताबें और लिखाइए, मैंने आपकी भर-पेट 
तारीफ की है। हिन्दी के प्रतिष्ठित लोग सत्य को साक्षी कर कहे, यह सोलहो 
प्राने सच है या नही ? क्या इसी सिद्धान्त के झनुसार हिन्दी की उत्कर्प साधना 
होगी ? एक वार एक हाल ही अध्यापक हुए लेखक ने अपने एक पुराने प्रतिष्ठित 
प्रोफेप्तर को हिन्दी का सर्वशेष्ठ कवि साबित किया था, और प्रमाणाभाव का 
कारण भी लिखा--उनकी रचनाएँ अभी अ्रप्रकाशित हैं। 

सच ती यह है कि बडे-वडे आदमियों को हिन्दी लिखने का जरा भी शकर 
नहीं, साधारण लोग तो कुछ लिख भी लेते हैं । हिन्दी के विकास-युुग मे इससे दु.ख' 
की बात और क्या होगी कि झ्राज तक भ्रद्धेय द्विवेदीजी का स्थान रिक्त पड़ा है।, 
उनके कार्य छोडने के बाद से श्रव तक कोई भी ऐसा समर्थ साहित्यिक नही नज़र 
आया, जो उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर देता। भाषा-मार्जन के साथ-साथ ट्विवेदी- 
जी का त्याग भी सम्मिलित है, और यही कारण है कि उनके द्वारा साहित्य की 
आकांक्षा गति के अनुसार पूरी होती गयी--नये-नये लेखक श्रतिभा प्राप्त कर 
चमकते हुए बढते गये । साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए बहुत बड़ी उदारता झ्रावश्यक 
है । हमें विश्वास है, हमारे मित्र साहित्यिक इस टिप्पणी की बुराइयों को छोड़कर, 
इसका सार ग्रहण कर साहित्य की महत्त्वाकाक्षा की पूर्ति के लिए शुद्ध हृदय से 
तत्पर होगे । 


['युघा', मासिक, लखनऊ, दिसम्बर, 930 (सम्पादकीय) । असंकलित] 


उपाधियों की व्याधि 


बड़े आश्चयं की बात है कि इस उत्तति और राष्ट्रीयता के युग में भी लोग उपा- 
धियो की व्याधि से बच नहीं सके। भारतवर्य में ती अपने नाम के आगे खान- 
बहादुर या राय साहव की दुम लगाने के लिए लोग कलेक्टर साहब और तहसील- 
दार साहब के जूतो पर नाक रगणड़ते फिरते है। वे जो गन्दे और नीच काम इन 
अक्षरों की प्राप्ति के लिए करते है, वे जनता से छिपे नहीं। झाजकल इस देश में 
जितने लोग इन उपाधियों को लिये वैठे हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे निकम्मे और 
सरकार-भक्त हैं कि जनता के गले पर छुरी चलाते, कलेक्टर साहव के पास झूठी 
शिकायतें पहुंचाने और सब प्रकार के दुष्कर्म करने में उन्हें जरा भो हिचकिचाहट 
नही होती। भारतवर्ष के इन सरकारी टाइटिलो की जो कद्र जनता करती है, बह 
सन्‌ 92 से अ्रव तक स्पष्ट प्रमाणित हो चुकी है ! सरकार द्वारा दिये हुए टाइटिल 
जनता में बदनामी के पट्टे सम जाते है। सर और रायबहादुर, कँसरेहिन्द श्र 
खानवहादुर का खिताव श्रव लीग अपने लिए एक झपमान की बात समभने लगे 
हैं। महाकवि रदीन्द्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर प्रफल्लचन्द्र राय और ऐसे ही प्रत्य 
सम्ध्रास्त भारतवासियों ने श्रथनी इन उपाधियों को त्याग्रकर जनता के इस 
विश्वास की पुष्टि की है कि ये उपाधियाँ किसी उत्तम कार्य या उत्तम गुणों के 
लिए नहीं, वल्कि किसी देशद्रोह या आरत-विद्वेष का कार्य करने के लिए ही प्रायः 
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दी जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते है, जिन्हें केवल उनके गुणों के कारण ये. 
उपाधियाँ प्राप्त होती है। किन्तु सरकार ऐसे लोगों को इसलिए उपाधियाँ नही 
देती कि वह उनके गुणों पर मुग्व होती है, वल्कि इसलिए कि संसार-भर उन 
कर कह कीति-गाया से उद्घोषित होकर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर 
कर देता है। 

._ यह उपाधियों की व्याधि केबल भारतीय बीमारी हो, सो बात नहीं। सारे 
संसार में ही यह महामारी बुरी तरह फैली हुई है। वह इतनी व्यापक है कि भिन्‍्न- 
भिन्‍न सव्विसों के सदस्यों तक में भी उसका प्रवेश हो गया है। भारतीय श्राई. सी. 
एस., झ्राई. एम. एस. के समान ही अन्य देशों मे भी लोग अपनी सबिस का ताम 
अपने नाम के साथ, उपाधि के रूप मे, लिखते है। 

इस व्यापक उपाधित्रियता का प्रारम्भिक कारण था जनता की वैचित्येच्छा । 
साधारण जन-समाज से अपना वैचित्र्य प्रकट करने की इच्छा से ही विशिष्ट पुरुषों 
ने भ्रपने विशिष्ट गुणों को प्रकट करनेवाली उपाधियो का भ्राविष्कार कर डाला, 
श्रौर उन्हें अपने नाम के साथ उपयुक्त करना भी प्रारम्भ कर दिया। इसी वंचित्य- 
प्रियता के कारण संसार के प्राय: सभी मनुष्य अपने-अपने देश की सरकार द्वारा 
दी जानेवाली उपाधियों के लिए इतने लालायित रहते है । युनिवर्सिटियो, सभा- 
सोसायटियों तथा इसी प्रकार की भ्रन्य सस्थाओ द्वारा प्रदत्त उपाधियों की जन- 
प्रियता का भी यही प्रधान कारण है। किन्तु ज्यो-ज्यों इन उपाधियो से विभूषित 
लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, त्यो-त्यो जनता में उनकी इज्ज़त भी कम होती 
जाती है। इतने हज़ार वी. ए. और वी. एस्सियो के दित-रात' पैदा होते रहने के 
कारण ग्रब लोग वी. ए. या वी. एस्‌-सी. वने रहकर ही सन्तुष्ट नहीं होते । वे भ्रब 
ऐसी विशिष्ट युनिवर्सिटी-डिग्रियाँ प्राप्त करना चाहते है, जो इने-ग्रिने लोगो को 
ही झव तक मिल सकी है । इसके अतिरिक्त वे उपाधियाँ भी बहुत पसन्द की जाती 
है, जिनकी प्राप्ति मे वडी-बडी कठिनाइयाँ हों ! वहुत-सी वे उपाधियाँ भी, जिनके 
प्राप्त करने के लिए सरकार ने खास शर्तें निश्चित कर दी हैं, बडे सम्मान की दृष्टि 
से देखी जाती है । इन विशिष्ट और श्रम-साध्य उपाधियों के विपरीत जनता में 
ऐसी उपाधियो का भी खूब प्रचार है, जो कुछ रुपयों के दात या चन्दा देने से उप- 
लब्ध हो सकती है। हमारे देश में तो ऐसे उपाधिधारी सैकडो एम्‌. आर. ए. एस. 
या एफ. भार. ए. एस्‌. मारे-मारे फिरते है। ऐसे लोग अपने नाम के पीछे धूम्रकेतु 
की लम्बी पूंछके समान इन उपाधियों की दुम लगाकर अपने आपको विद्या-व्योम 
का चमचमाता चन्द्रमा या सूर्य समभने में जरा भी नहीं हिचकते । 

जनता की इस उपाधि-प्रियता को देखकर अब तो लोगों ने उसे आमदनी का 
एक द्वार बना लिया है। जगह-जगह ऐसे उपाधि-वितरण करनेवाले कारखाने खुल 
गये है, जहाँ से 'वोगस” उपाधियों का व्यापारिक 'मैनुफैक्चर' हुआ करता है । 
प्रतिदिन दी जानेवाली ये व्यापारिक उपाधियाँ चाहे जितनी सड़ियल या श्ज्ञात 
क्यों न हों, परन्तु उनके धारण करनेवाले महाशय सदा यही समझा क रते हैं वि. इस 
दुनिया में केवल वे ही एक विशिष्ट उपाधिधारी महान व्यक्ति हैं। इस उपाधि-प्रेम 
की निस्सारता यहाँ तक वढ गयी है कि लोग निरथंक सभा-सोसायटियो की 
सदस्यता में केवल इसलिए अ्भिमान अनुभव करते है कि उनके कारण उन्हें अपने 
नाम के साथ कुछ अक्षर जोड-लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। सी. झाई. सी. 
जी. (चेयरमैन ऑफ्‌ दि इंस्टिच्यूट ऑफ सिनीमागोग्रस ), एम. ए. टी. डी. (मेम्बर 
ऑफ दि एसोसिएशन ऑफ टी-ड्रिकर्स) और अन्य ऐसी ही उपाधियाँ, जो उनके 
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अर्थ पता लग जाने पर, जनता के उपहास तथा मनोरंजन की सामग्री हुआ करती 
हैं, बहुत से लोगो के नामो के साथ लगकर उन्हें जनता की दृष्टि में विशिष्ट 
आदमी बनने का शौवीन बना देती हैं । 

वर्ण-माला के विभिन्‍न प्रक्ष रो से बने हुए इन साइनवोर्डो का प्रचार इतना 
अधिक बढ़ गया है कि शायद शीघ्र ही इन निस्सार उपाधिधारियों का एक मत 
ही बन' जाय । तब तो हमारे व्याख्यान-वाचस्पतियों, कथा-वाचकों, चन्दन-घिसकों, 
श्रामंसमाज-गालीप्रदायको, पेट-पण्डितो, पण्डित-पत्र-सम्पादकों शौर प्रेन्य ऐसे- 
ही-ऐसे स्वार्थपरायण द्रविड महोपाष्यायों एवं अ्रन्य रेंगे सियारों की खूब बन 
पड़ेगी। रायसाहव और खानवहादुर कहलानेवाले जन्तुओं को भी तथ खूब पनपने 
का मौका हाथ आवेगा। भगवान्‌ करें, यह दिन शीघ्र ही झ्रावे, जब इन पुरुष- 
अहिल्याग्रों का उद्धार हो । 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, जनवरी, 93! (सम्पादकीय)। भ्रसंकलित] 


हिन्दू-धर्म के प्राथमिक सिद्धान्त 


हिन्दू-घर्मं इतना व्यापक तथा उदार है कि संसार की प्रायः सभी झस्तिक भ्रथवा 
नास्तिक घ॒र्मों का उसमें समावेश हो जाता है। संसार की प्रायः सभी जातियाँ 
तत्प्रस्तुत जीवन-सिद्धान्तों की परिचर्या करके उसकी सर्वेसहा गोद में प्रश्नय पा 
सकती हैं। अनन्त वेयक्तिक स्वातन्त्य के साथ-ही-साथ उसका सामाजिक नियस्त्रण 
भी ऐसा व्यापक है कि उसमें प्रायः सभी प्रकार के सामाजिक नियमों का वेकल्पिके 
विधान कर दिया गया है। इन सब कारणो से हिल्दू-शब्द किसी एक मत-विशेष 
का नही, अपितु एक संस्कृति-विशेष का ही परिचायक हो उठा है। चार्वाक और 
वाममार्गे जैसे इन्द्रिय-प्रधान धर्म उसमें वैसे ही पनप सकते हैं, ज॑से कर्म काण्डमय 
भीमासा-धर्मे श्रथवा उपासनामय भक्तियोग । एक ही सस्कृति के विभिस्त रूप होते 
के कारण उनके विकास में जरा भी रुकावट नही होती ॥ हिन्दू-घर्मं की व्यापक 
शक्ति उनके मार्ग मे ज़रा भी वाघक नहीं होती। वह धीरे-धीरे अपने मूल-सिद्धान्तों 
की श्रोर उन्हे खींच लेती और फिर शीघ्र ही उनका रूप वदल डालती है। जिन 
धर्मों ने हिन्दू-धर्मं की इस व्यापिका शक्ति की झआकर्षण-परिधि से बाहर रहकर 
अपनी विचित्र तभा स्वतन्त्र संस्कृति का विकास करना चाहा, उनका उसने ढाँचा 
ही बदल दिया, और धीरे-धीरे उन्हें अपने विशाल अंक में श्राशय देकर अनुगृहीत 
किया । सिन्‍्ध में श्राकर वसनेवाली वहुत-सी विदेशी जातियो का लुप्तप्राय श्रतीत 
हिन्दू-धर्म की इस विशाल वादन्यता का परिचय देता है। शक, पल्हुव, कुशन, 
सीथियन, मवन तथा अन्य विभिन्‍न संस्कृतियो को लेकर आनेवाले विदेशियों का 
आज हिन्दुत्व से पृथक्‌ कोई अस्तित्व ही नही । वे आज हिन्दू-संस्क्ृति के अविच्छेद् 
अंग बन गये है दक्षिणी-भारत मे प्रचलित ईसाइयत के विश्लेषण से भी पता 
चलता है कि प्राचीन ईसाई उपदेशक सेंट टॉमस के मद्रासी अनुयायी वर्तेमान हिन्दू- 
चर्म के जितने निकट है---उसके सिद्धान्तो को जितना मानते हैं, उतना वे ईसाइयत 
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इस सिद्धान्तों का प्रकाश पाकर उन्हे स्नेह की दृष्टि से देखता और अपनाने का 
प्रयत्त करता है। यही उसकी इस व्यापक शक्ति का श्रादिम स्रोत तथा उसके इस 
विचित्र श्राकपंक प्रभाव का उद्भव हेतु है। 

अपनी इस निर्बंधन, निर्वाध तथा रूढि-विहीन विचारघारा के भ्रवल प्रवाह 
के कारण ही उसने अपने मार्ग में श्रानेवाले बड़े-बड़े साम्प्रदायिक शिला-खण्डों तथा 
विविध शाखा-सम्पन्न विविघ धर्म-तरु-खण्डों की आज तक परवा नही की। अपने 
इस विशुद्ध तथा सीधे-सादे प्रवाह में पड़ी हुई विविध श्रशुद्धियों को उसने अपने 
अतल अम्तस्तल में विलीन करके उनके सारमात्र को भ्रपना लिया। दूध में पड़ें 
हुए पानी के समान ये मत-मतान्वर उसके अ्रविच्छेद्य श्रंग वन गये। 

किन्तु जब से उसने सकीर्ण रूढ़ियो, वर्णाथम-संम्बन्धिनी कुरीतियों तथा 
वैवाहिक श्रत्याचार-वाद को प्रश्नय दिया, जव से उसने अ्रपना अस्तित्व सात्त्विक 
जीवन पर स्थापित न रखकर उसे केवल पॉगा-पण्डितीं के पोथी-पत्नों तथा उनके 
स्वार्थभय कर्मकाण्ड के सुपुर्दे कर दिया, तव से उसके छास का प्रारम्भ हुआा। 
उसका यह एक-देशी रूप, जिसे लोग सनातन घर्म कहते है, छायावाद के उस 
“अनन्त की ओर” चला जा रहा है, जिसका श्राज तक किसी ने ग्रनुमात तक नही 
किया था । हाँ, प्राचीन, विशुद्ध हिन्दू-धर्म झ्राज भी उसी व्यापक रूप से स्नेह की” 
गोद फैलाये संसार-भर का स्वागत कर रहा है। 


['सुघा', मासिक, लखनऊ, जनवरी, 93] (सम्पादकीय)। श्रसंकलित | 


हमारे समाज का भविष्य रूप 


हमारा समाज विगत झत्रि की, एक सभ्य युन्दरी युवत्ती के यले की माला हैं; जो. 
उसकी नैश-केलियों से अच्छी तरह मसल गयी है; वर्तेमान प्रभात के लिए भ्रनु- 
पयोगी; तमाम दल मले हुए, निर्गेन्‍्ध। भव माला के भ्रुण-कोर्तन' से सुत्दरी का 
आगार नही हो सकता ) उसे सजाने के लिए नवीन प्रभात के नवीन प्रकाश मे 
नयी माला तैयार करनी है । ये नव-विकसित पुष्प ही तवीन सौरभ देंगे। 

हमारे देश में समाज का आदिम रूप संगठन के लिए पूरे तौर से उपयोगी 
था। उसका संगठन हो चुकने पर उसकी रक्षा के लिए चिरकाल तक दृढ़ प्रयत्न 
किया गया, जैसा कि प्रायः एक वनी हुई रीति के लिए किया जाता है। हर एक 
नाम-रूप की नश्वरता समाज के उस नाम-रूप के लिए भी है, यह एक साधारण 
सत्य है। हमारा समाज इस समय मृत है । दूसरा समाज इसके पीछे तंयार भी 
ही रहा है । सिर्फ़ मृत को मृत करार देनेवाले नही है, तये का नये हृदय से स्वागत 
करनेवाले भी हैं। यह सिर्फ इसलिए कि इससे प्राचीन अधिकारियों---ब्राह्मण- 
क्षत्रियों--के श्रधिकार पूर्वेवत्‌ नही रह जाते, और वे झपनी मर्यादा की दुराकक्षिा 
श्रव तक घारण किये हुए हैं, यद्यपि इस थोत-प्रोत्त शूद्॒त्व मे उनके भी सव अंग डूये 

हुए है। 

हे प्राकृतिक सत्य धीरे-धीरे अपनी शक्ति के प्रमाण भी दे देता है। ब्राह्मण-क्षत्रियः 
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घीरे-धीरे कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा घट रही है, जाति-विचार केवल एक 
बाहरी ठाद रह गया है। पर इसे समककर भी लोग नही समभता चाहते, यह 
दुर्बलता अभी पूर्ण मात्रा में है। जो प्रतिष्ठा पहले ब्राह्मणों और क्षत्रियो की इस 
देश में थी, जब तक वे देश और घर्मं के लिए त्याग करते रहे, लडते रहे, श्रव वह 
नही रह गयी। राजदृष्टि मे तो है ही नही, साधारण जातियो की नज़रो में भी वे 
गिर भये है, श्रपनी विचारहीन वुत्तियो के कारण इच्छानुसार जीवनोपाय ग्रहण 
कर। उपाय, जीविका, कम, जीवन-निर्वाह, राज्य-शासन, गुरुकुल आदि अपने 
प्रधान लक्षणों से दुर हटकर भी जो लोग यह कहते हुए जरा भी कुण्ठित नही होते 
कि वे उसी स्थान पर, अभी उसी तरह, सुरक्षित खडे हुए है, वे श्रसत्य कहते हैं, 
और इस तरह साधारण जातियो की दृष्टि में अपने अ्रस॒त्य-भायण के ही अनुसार 
गिरते जाते है। 
समाज की प्राचीन श्टखला द्वापर से ही दूटने लगी थी। मुसलमानों के आने 
पर उसका शरीर बिलकुल कमजोर हो गया। अ्रंगरेजो के शासन मे उसका वह 
शरीर तो गया ही, उसकी नाडियो में खून भी दूसरा बहने लगा, मस्तिष्क में नये 
विचार उठने लगे। पहले का भारत एक प्रकार मरकर नये जीवन से खित्त उठा। 
अंगरेजों के जाति-परिवर्तन के उपाय यहाँ जाति को सुदृढ़ करने के नये मौतिक 
उपकरण बन गये। हिन्दुम्रो के बड़े-बड़े जातीय विचार, जो पहले श्रलभ्य थे, जिनसे 
अपरिचित रहने के कारण भारतीय समाज मुटठी-भर मनुष्यों के इंगित पर प्रवत्तन 
करता रहता था, पश्चिमी विद्वानों के विद्या-प्रेम के कारण सुन्दर रूप से मुद्रित 
होकर साधारण बट के सामने आने लगे। लोगों का ग्रनुसरण-भाव जाता रहा। 
री तरबकी के लिए श्राप ही ज़िम्मेदार होने लगे। ब्राह्मणों से लोगों को घृणा 
चली। 
समय के प्रहार से ब्राह्मण और क्षत्रियों के भी वे रूप नही रहे । स्वभाव तो 
उनका भंगरेज़ो के श्राने के पहले ही से बिगड़ा हुआ था। जातीयता का इन लोगों 
ने यहाँ के साधारण लोगो पर बड़ा ही दवाव डाला, जिसके चित्र हमे झाज भी 
अच्छी तरह देखने को मिलते रहते हैं। वडा जब अपने बडप्पन का डंका पीटता है, 
दूसरों से बलात्‌ भ्रपना वड़प्पन कबूल करवाता है, तव वह बडा कदापि नही रहता। 
गत युग से लेकर झ्राज तक ब्राह्मणों का इसी प्रकार का वडप्पन है। लोग नहीं 
मानते, ये बलात्‌ अपने संगठन और शकित के प्रभाव से मनवाते है। तपस्या है 
नहीं, लोभ श्लौर लालच के गुलाम बन रहे हैं, कार्य जंसा भी सामने आता है, उठा 
लेते हैं; विद्या रह नही गयी, उस विद्या का उपयोग भी देश मे नही होता, ग्रना- 
चार बढ गये हैं, सामाजिक युराइयों के प्रथम केन्द्र फिर भी ब्राह्मण हैं, झौर लोग 
इनकी बंसी ही पूजा करें, कितनी बड़ी यलती है ! देश में मुसलमानों की संख्या, 
बी की तादाद ऊँची जातियों के अत्याचार के वारण वढी, और बढती जा 
रही है। 
प्रकृति के नियमानुसार इसी लिए भारत को पराधीन होना पडा । इन पराधीन 
भावनाप्रो ने ही भारत को परतन्त्र किया । स्वतन्ध विचारों का मस्तिप्क कभी 
पराघीन नही हो सकता । ह 
झाज ब्राद्मण-विचार, पुरानी परिपाटी जितने भंशों में यहाँ है, देश उसने ही 
अ्रंघों में परादीन है, और सवीन मानव-बर्म जितने प्रशो मे, उतने ही श्रणमों से देश 
स्वतन्त्रता-त्रेमी 
स्वतन्त्रता किसी सास जाति या खास मनुष्य के लिए नही होवी। यदि कोई 
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दिव्यता और वेदान्त 


सरोवर के सुदर्शन जल की उपमा है दिव्यता शोर करने की हीरकचूर्ण जल-राशि 
बेदान्त । जब तक भरने के या नदी के जल-अवबाह के साथ सरोवर के जल का 
संयोग न होगा, कुछ दिनो के बाद बह जरूर गन्‍्दा हो जायगा। किसी भी सुन्दर 
सीमित ज्ञान या मनोहर रूप में जब तक ग्रनन्त ज्ञान और शभ्रविनश्वर श्रात्मा के 
रहने की, प्रत्यक्ष श्रनुभव के ग्रभाव से, कल्पना नहीं कर ली जाती, तव तक बहू 
सौमित ज्ञान नश्वर और रुप क्षण-भंगुर है। यहाँ पति-पत्नी के सीमित पित्र-प्रेम 
को इसीलिए चिज्तन कहकर मनोविज्ञास-वेत्ताओं मे रूप-प्रेम और विपय-तृप्णा 
को वेदास्त की ज्ञान-धारा मे डालकर और सुन्दर तथा मोहक कर दिया है । उनके 
सम्बन्ध को पुरुष और प्रकृति का सम्बन्ध देखा ) पुरुष भर प्रकृति के नित्म सम्बन्ध 
की तरह उसे भी नित्य बतलाया । यदि इस अत्यन्त सुन्दर और मनोहर संयोग के 
पीछे यह ज्ञान-राशि न होती-- यह चिरकालिक आत्म-सयोग न रहता, तो तृष्णा 
ही विवाह का परिणाम वनी रहती, और रूप के नध्ट होने के साथ उनके प्रति 
हुआ ग्राकर्पण भी शिथिल पड़ जाता। संयोग कितना ही दिव्य कहा जाता, वह 
नश्व॒र ज़रूर रहता। 
इस प्रकार दिव्यता आर वेदान्त का सर्वत्र विचार है, सब विषयों पर, सब 
वस्तुप्रो पर। पर हमारे हिन्दी-साहित्य मे श्रजीब तमाणा है । जिस पत्र मे देखिए, 
वही दिव्यता और भारतीय संस्कृति के चीत्कार से फट रहा होगा। साथ ही 
वैदान्त के प्रति घुणा भी उतनी ही मात्रा में होगी। इससे समझते हुए देर नहीं 
लगती कि चीत्कार करनेवाले दिव्यता को क्या समभते है, और क्या वेदान्त को । 
हमें प्रत्यक्ष अनुभव है, अनेक महाशयों को हम जानते है, जो वेदान्त के नाम से 
चिढ़ते है, भर दिव्यता के नाम से उसी तरह गाल फुलाकर गम्भीर हो जाते, ज॑से 
दिव्यता का चित्र दिसा रहे हो | पर वेदान्त का ज्ञात न रहने से थोड़ी ही देर मे, 
दिव्यता का वाध्प उड़ जाने पर, पूर्वव्त्‌ फिर पिचक जाते है। चिरकाल तक यह 
दिव्यता रहेगी, तो व्यापक आसुर शासक-अ्रकृृति का सिक्का मानकर सिर कौन 
भुकायेगा ?--प्रतः बेचारे मुरकाकर रह जाते, है । 
वेदान्त निरवलम्ब ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं। जड-सयोग होने पर ज्ञान' 
नहीं रह जाता । इसका अनुभव होना चाहिए। इसके अनुभव की क्रिया ही साधना 
है, ओर अनुभव के पश्चात्‌ की स्थिति, संस्कृति की रक्षा, दूसरों के लिए है। वव 
उस मनुष्य के विचार किसी हद मे, किसी स्वार्थ में नहीं बंधे रहते; तब वह 
विश्व-नागरिक ध्ौर उसको बाते यथार्थ विश्वजनीन होती है, उसकी क्रिया दिव्य- 
गुण-युक्त 
साधारण लोग इसका अनुकरण या पुनवंतंव करते है, सत्य की प्राप्ति के 
लिए। वेदान्त स्वयं सत्य है, निर्लिप्त हैं, अवकलेद, भ्रविवाशी, पूर्ण, झोत-प्रोत । 
दिव्यता के श्राइने से उसका प्रकाश भ्रधिक मधुर देख पडता है। यों सभी सूष्टियों 
से उसकी भऋलक निकलतो रहती है । दिव्यता का इतना ही महत्त्व है कि बह उस 
प्रकाश को बड़ी खूबसूरती से धारण कर सकती है 
जब केवल दिव्यता है, तब उसका परिणाम कैवल उत्तम भोग है। इसीलिए 
देवता भोग-योनि है। मनुप्य देवतो से बड़ा है, वयोकि वह मुक्त हो सकता है, वह 
ज्ञान प्राप्त कर सकता है । हमारे शास्त्रो में जो निर्देश सद शुभाशुभ कर्मों का फल 
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ब्रह्म मे अ््पण करने का है, वह इसलिए कि केवल ज्ञान रहे, कर्मों का फल-भोग 
चला जाय। इसके द्वारा भी हमें मालूम हो जाता है कि हर कार्य के साथ हमासा 
ज्ञान का संयोग था, हमारे हर एक सुन्दर तालाव का बँंधा हुआ पानी वहाव के 
जल से मिला हुआ था, आ्राज वह वहाववाला जल नहीं रहा, इसीलिए वह सुन्दर 
सरोवर गनन्‍्दा हो गया है, जल दूषित । उसे कोई दिव्यता नही परिप्कृत कर सकती, 
वहाव का वही वेदान्त-जल श्रावश्यक है। 

वेदान्त निरवलम्ब, केवल ज्ञान है, अन्य ज्ञान सावलम्ब, इसीलिए दृपित एकांग 
हैं, पाथिव है । सावलम्ब ज्ञान से संसार के कार्य चलते हैं। वे भूमिप्ठ हुए जीव की 
तरह सक्‍लेद हैं; वेदान्त मुक्ति की तरह निर्वीज। भ्राजकल हमारे जितने सुधार, 
जितने परिवतंन हो रहे है, उनकी जड में कोई वड़ी बात नहीं रहती ! इसीलिए 
कार्य भी आवश्यकतानुसार नही होता । पर जिसमें ज्ञान होगा, उसके लिए किसी 
भी सुधार की ग्रावश्यकता नही । वल्कि कहना चाहिए, जो जितने अ्रंशो मे अवलेद 
है, वह उतने अंशों में सुधरा हुआ। सुघारक तो एक कीचड़ से निकलकर दूसरे 
कीचड़ में डालते है| 

हिन्दोस्तान की स्वतन्त्रता विलायती स्वतन्त्रता नही हो सकती, नही होगी | 
विलायती देशिक स्वतन्त्रता के इन्द्रजाल से मुग्ध भारतीय उनका भ्रतुकरण कर 
उसे प्राप्त नही कर सकते। प्राप्ति मौलिक उद्भव का दूसरा रूप है | विलायत के 
स्वतन्त्र मनुष्य भी किस ह॒द तक परतन्त्र है, यह साधारण मनोविज्ञान का शञाता 
भी समभ सकता है। यहाँ जिस तरह अनेक धर्मों का सागर समुद्वेलित है, यहाँ 
देश-धर्म कभी टिक नही सकता। कारण, केवल भारत तमाम पृथ्वी नहीं बन 
सकता, श्ररव भारत में नहीं ग्रा सकता । ि 

पर ज्ञान-संयोग तमाम पृथ्वी, सूर्य-मण्डल को भी पार कर जाता है! भारते 
को उस तरह के मनुष्यों की जरूरत है, जिनके पास केवल ज्ञान का महात्य 
है; मिहें यु 'लमान परम प्रिय, ईसाई जितका घनिष्ठ मित्र है, और जितका धर्म 
प्रत्येक स्थिति से स्वेस्व-दान और इस तरह सर्वस्व-प्राप्ति है। उस सब पंये 
हुए को कोई चाह नही रहती, भर संसार के बड़े-बड़ स्वतन्त्र देशों के मनुष्य भी 
उससे कुछ चाहने के लिए आते है, इस प्रकार पराधीन होकर। स्वतन्त्रता मं 
मानवीय मुक्ति के यथार्थ वीज उसी के पास रहते हैं। 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, जनवरी, 937 (सम्पादकीय) । श्रसंकलित] 


हमारी महिलाओं की प्रगति 


राजनीतिक आन्दोलन में महिलाओों का यह समागम, भारत के इतिहास में, 
मुसलमान-शासन के जौहर-काल के वाद दुसय उदाहरण है। भारत की महिलाएँ 
अपनी वर्तमान प्रगति से चलकर ससार के स्त्रीत्व को बहुत बड़ी शिक्षा देंगी। 
श्रभी तक उनकी ज्योत्ति घर की दीवारों के वाहर नही निकली थी। संसार का 
स्त्रीत्व इस समय स्पर्द्धा में पड़ा हुआ है ! पहले ही से ससार की स्वरी-जाति बथार्थत: 


352 / निराला रचनावली-6 


पुरुषों के हाथ श्रपना महत्त्व खो रही है। उसे दवकर पुरुषों से पेश झ्राना पडता 
हूँ। दोनों मे स्वतन्त्रता के नाम पर उद्दाम तृष्णा और वासनामं का नृत्य हो रहा 
है। डे के जीवन दिफ्शून्य होकर केवल तृप्णा की निवृत्ति के लिए प्रसरित हो 
हे हैं। 
भारत की स्त्रियो की ससार के वर्तमान इतिहास में यथेप्ट निन्‍दा हो चुकी 
है। उनकी अशिक्षित दशा के वर्णन प्रवाह मे उनके सयत्न-सचित अ्रनेक अ्रनमोल 
रत्न वह गये हैं, जो, एक-एक, सदियों की शिक्षा से निरमित हुए थे, और पीछे, मूर्ख 
'पहरेदार के प्िपुर्दे घन-राशि के सन्दूको की कुजियों की तरह, उनके पास रह 
गये। भरत संसार के स्त्रीत्व के सामने उन रत्नो के रखने की ज़रूरत है, शब्द विद्या 
के द्वारा उन्ही के मुख से उनके वर्णन की आवश्यकता आा पड़ी है। उन्हे दिखलाना 
है कि संसार के स्त्रियों की रक्षा के लिए उनके श्रात्मिक शइगार भारत की 
अशिक्षित महिलाओ में ही सुरक्षित थे । भारत की स्त्रियो का यह दान श्रभी वाकी 
पड़ा हुआ्ना है। 
रप्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा उन्होंने केवल मुख खोलकर, सीधी श्राँखो से एक 
बार स्वपक्ष ग्यौर परपक्ष को देखा है, इतनी ही दृष्टि की यह्‌ चमक है । विश्वास 
है, बह समय अब दूर नही, जब भारतीय स्त्रीत्व की एक बाढ ससार मे झआावेगी, 
और स्त्रियों की मर्यादा का लुप्त भारतीय गौरव एक वार ससार-भर में 
चमकेगा। 
पुरुष अपने पथ के महान्‌ उद्देश्य सार्थक करता है, स्त्री अपने पथ के। 
योरप में ऐसा नही हुआ। पुरुषो का पद ग्रहण करके ही, स्पर्द्धा के द्वारा, स्त्रियाँ 
महान्‌ बनना चाहती हैं, जिससे स्त्रीत्व का नाश होनेवाला है। इसके लिए कितने 
ही बड़े-बड़े पण्डित पूर्व-सूचना दे रहे है । पर पुरुष कहकर एक भिन्न प्रकार की 
दृष्ठि जब तक है, तब तक भिन्न स्त्री-सृष्टि भी रहेगी, जिसका महान्‌ उत्कर्प भी 
“उसी प्रकृति के भीतर से सम्भव है । भारत की महिलाशो को उन्हें इसी के प्रमाण 
देने है, इसी की शिक्षा देनी है। 


४ सुधा', मासिक, लखनऊ, जनवरी, 93। (सम्पादकीय) । ग्रसकलित] 


सनुप्य-गणना और जात-पाँत 


जात-पाँत-तोड़क मण्डल के मन्‍्त्री महोदय ने हमारे पास अपना एक सर्कूलर 
भेजा है। इसके द्वारा उन्होने जनता से अपील की है कि वह झागामी ममुष्य-गणना 
के समय किसी प्रकार की जाति या उसके उपभेद का जिक्र तक न करे, और 
अपने जाति के खाने में “क्रॉस' का चिह्न वना दे। सर्कुलर से यह भी पता चलता 
है कि भारत के सेसस-कमिश्नर सर जेम्स क्रेरर ने मण्डल की इस सलाह को 
“स्वीकार कर लिया है कि जो कोई व्यक्ति जात-पाँत के ढकोसले में विश्वास नही 
रखते, उन्हें जाति वतलाने के लिए मजबूर न किया जाय, और उनके जाति के 
“खाने में “कोई जाति नही” लिख लिया जाय। 
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हमें इस बात का दृढ विश्वास है कि सरकार की यह स्वीकृति केवल ऊपरी 
दिखावा-मात्र है। वह भीतरी दिल से कभी भारतीय जाति-पाँति के ढकोसलो को 
दूर नही होने देना चाहती। पारस्परिक भेद-भाव वी वृद्धि के लिए इन जाति- 
पाँतियों का रखना ही उसे श्रेयस्कर मालूम होता है। हर एक जिले में, हर एक 
कमिश्नरी में सरकारी अफसरो का यही प्रयत्न रहता है कि वे एक जाति के 
आदमियों को दूसरी जाति के आदमियों से लड़वा दें । सरकार के हाथ में जितनी 
भी बड़ी-बडी नौकरियाँ है, उन सबके लिए जाति भ्रथवा धर्म का पचड़ा लगा 
हुआ रहता है। जब तक सरकार की इस प्रकार की प्रवृत्ति का अन्त नहीं होता, 
तब तक इन छोटी-छोटी दिखावटी बातों से जाति-पाँति का सदियों पुराना पचड़ा 
दूर नही किया जा सकता । 

जात-पाँत-तीड़क मण्डल के इस प्रकार के प्रयत्नों से तथा सश्कार के इस 
अनुग्रह-प्रदर्शन से भारतीय इतिहास के श्रादि युग से चली श्रानिवाली यह प्रथा 
किसी प्रकार दूर नहीं की जा सकती। केवल काग्नज़ पर थोड़ी देर के लिए 
“तो कास्ट” लिख देने से ही उस भ्रथा का विनाशकारी प्रभाव नष्ट नही हो 
सकता । जब तक हम हिन्दू परस्पर मिलकर एक नही होते, जब तक चारों बर्णो 
के असख्यो उपभेदो का नाश होकर केवल सनातन कर्मानुयायिनी वर्ण-व्यवस्था 
का शुद्ध रूप श्रवशिप्ट नही रह जाता, तब तक इस प्रकार के कागज्ी घोड़ों के 
दौडाने-मात्र से कोई कार्य सिद्ध नही हो सकता। मण्डल को चाहिए कि वह भ्रव 
आगे कोई क्रियात्मक प्रोग्राम भी, विशेष रूप से, देश के सामने रखकर इस 
विनाशकारिणी प्रथा का अन्त करने का शीघ्र प्रयत्त करे। केवल “तोड़नात्मक 
कार्य-क्रम का अनुधावन करने से श्रव भविष्य में किसी प्रकार की सफलता की उसेः 
आशा न करनी चाहिए। यदि उसने क्रियात्मक सुधार का काम किया तथा इस 
प्रकार हिन्दू-समाज की मनोवृत्ति बदल दी, तो वह दिन दूर नही, जब ग्रगत 
मनुष्य-गणना के समय ऐसे मनुष्यों की यणनातीत संख्या उसे प्राप्त हो जाय, 
सचमुच किसी प्रकार के भी जाति-पाँति के वन्धन में विश्वास न रखते हों । 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, मार्च, 934 (सम्पादकीय)। भ्रसकलित] 


दहाड़-। 


कविता के तस्ते-नशी कविवर रवीन्द्रनाथ कभी-कभी ऐसी बेपर की उद़ाते हैं, जैव 
प्रलाप के समय सभी समभदार उनके शब्दों के जाल में फंस गये हो। श्राजकल 
सत्य की तरह सुलभ और इन्द्रजाल की तरह बृहत्तर वस्तु दुनिया में कुछ नहा 

रवीन्द्रभाथ जब इन दोनों कै बल पर अपने अधिकार के हीरो की थैली खोलते 

है, उस समय केवल शब्दों और वावय-भाव को लेकर मुग्ध हो पश्चातू-लग्न-लोग 
भले ही मरीचिकी मरीचिका में भूल जायें, साक्षात्‌ सूर्य के साथ रहनेवलि उससे 
अलग हो चलनेवाले रूपों और प्रगतियो को तत्काल समभ लेते हैं । झौर यह ज्ञान 
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ज्न्हें पमभाने से पहले ही रहेता हैक हीरा और मरीचिका के सौन्दर्य, मोह 
गे परि युय॑ ठ्की 4 गन 


दुर्बलता है । फिर, गुहा संसार से ग्रलग नहीं, न संन्यास एक कर्मे-साधना से 
पृथक । अपरंच, 'गुहा के वाहर विराट संसार” यह शब्द-वन्ध मरीचिका, अरसत्य, 
प्रमादऔर अज्ञान है। क्योकि भुहा को देखकर ही बाहर के विराट की कल्पना 
होती है, भ्र्थात्‌ यदि छोटा न रहे तो बड़े की कल्पना न हो, पृथ्वी के सब परमाणु 
अलग कर देने पर बिराट-पिण्ड का अध्तित्व जाता रहता है, साथ-साथ छोटे- 
बड़े का भ्रम भी टूर हो जाता है और कौन छोटी गुह्ा है झौर कौन वड़ा ससार, 
इसके बतलाने में दिवकत पंदा हो जाती है। एक साम्य-सूत्र के भीतर छोटे-बडे 
की व्याख्या में रवीन्द्रनाथ की विचार-दुर्ब लता अनेक जगह पकड़ी गयी है। छोटे 
के वाद बड़े का लोभ दिखाने के वक्‍त छोटे ही रवीन्द्रनाथ के साथ होंगे, जब छोटे 
को छोड़कर बड़े को पकड़ने के लिए उनके साथ-साथ दौड़ेंगे, और यही विचारों 
की मरीचिका है । 


[“रंंगीला', साप्ताहिक, कलकत्ता, 4 जून, 932 । असंकलित] 


छाया-चित्र-ा 


सिनेमा की तरफ लोग वेपेंदी के लोटे की तरह लुढ़कते है। ऐसा खुश होते हैं 
जैसे ससुराल जा रहे हों । वही ठाट-वाट, वही नाज व झदा | मिस सुलोचना/ 
मिस सीता, गौहर और मिस जुवेदा वर्गरह आँखों की रोशनी झ्रौर दिमाग की 
ताकत बढाने के लिए जैसे ब्रिस्टाल-सालसा हों। अठन्नी रोज कमानेवाले सावार 7 
लोग भी चवन्नी चरितावली मे हफ्ते मे चार रोज जरूर ससुराल में किसी बीः 
का मूँह देखेंगे। भ्रव तक आँख के अन्घों ही को “चाशनीये शरबते दीदार घोडी- 
सी” मिलती रही, भ्रव कान के बहरों को भी दूटे हुए दिल के झाईने की भावार्ग 
सुनायी देने लगी। श्रोर प्यार नसीहत नहीं चाहता। बह मुसीवतों का पहाड़ 
उठायेगा, पर अपने ही दिल की राह होकर गुजरेगा, वह कटीली हो या पथरीली। 
दिल की सुई को देखकर ही हर शख्स अपने शरीर के जहाज को चलाता है। फिर 
जिस बन्दरगाह में दिल की तस्वीर हो, वहाँ हम इसी खयाल से नसीहत नही 
करते, और चर्राए हुए शौक को पूरा कर लेने के लिए ही कहेगे । क्योकि दिल 
की बीमारी और सब बीमारियों से वढकर है: बीमारी दिल का इलाज है ही 
नहीं | योरप को घन्यवाद है, जिसने ऐसी बुरी तरह दिल पर कब्जा कर लिया 
और आर्ट की दोहाई देकर अपना मतलब भी गाँठ रहा है। जीपतियाँ 
श्रव हमारे यहाँ भी देशी छाया-चित्र तैयार होने लगे है। इघर पूंजी 
का काफी ध्यान झआकपित हुआ है । पर भ्रभी तक जितने मूक और बोलते हुए 
चित्र हमने देखे हैं वे श्रधिकाश रद्दी हैं। लखनऊ मे “दिलेर दुख्तर' टाकी हैंमें 
पसन्द आयी थी। 'लौला-मजन्‌ और “सत्य हरिश्वस्द्र! वर्ग रह कई टाकियाँ और 
देखी ! वे दुरुस्त नही झायी । चित्रण में सबसे पहले तीसरे दर्जे के लोगों का ध्यान 
रहता है, क्योंकि सिनेमा के वही सबसे ज्यादा शौकीन होते हैं। इसलिए भारतीय 
फिल्मो का विदेशों में मजाक उडाया जाता है । पूजीपति साहित्य को सृष्टि केवल 
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प्रभाव के कारण संस्कृत की दृष्टि से विजातीय हो गया है। पर यह व॑जात्य हिन्दी- 
जनता के कानो को, खास तौर से वनारस से पजाब तक के लोगो को, नही सटक 
सकता। 
यही, “बनारस से पजाब तक के लोगो को”, इस शब्द-बन्ध में, टतक' के 
व्याप्त्यर्थ के बाद सम्बन्ध-सूचक “के” का हिन्दी में जैसा आगमन हुमा है, बंगला में 
नहीं हो सकता, सस्क्ृत में भी नही, यदि व्याप्ति की विभवित लग जायगी, न भंग 
रेजी में ही। महात्मा गाँधी इसीलिए हिन्दी के व्याकरण को अशुद्ध बतलाते हैं! 
पर बात ऐसी नही । जवान कभी भ्रशुद्ध नही होती (चाहे वह किसी की, कितने 
ही अपढ़ो की हो) यदि वह कृत्रिम नहीं। यहाँ 'पंजाव तक पर्यन्त-श्रथ के साथ 
विशेष्य बना है, बाद 'के' द्वारा सम्बन्ध की छठा आयी है। 
हम पहली वात पर झाते है, जहाँ वगाल और बंगला के हिन्दी-भाषियों पर 
प्रभाव पड़ने की वात है। उच्चारण में तीन मूल छस्ब स्वर है--ग्र, इ, उ । झौर 
सव इन्ही के जोड से वने है, जो स्वर-सन्धि मे मिलते है। ऋ “र--इ है। व्यंजन 
के उच्चारण का मूल स्वर है। इ और उ सावंभौम है। बंगला के दीर्घ स्वरों के 
उच्चारण की सुविधा-असुविधा का यहाँ जिक्र नही करते। रही बात भर की। भर 
का उच्चारण बंगला में मगोलियन होता है। उत्तरी पहाड़ी प्रान्तों, नेपाल, बंगाल, 
उडीसा, विहार आ्रादि प्रदेशीं में इसका मंगोलियन उच्चारण होता है, जिसका ठीक- 
डीक उच्चारण हिन्दी द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अेंगरेजी मे /७८ का 
जैसा उच्चारण होता है, बगला में भ्र का वसा ही | हिन्दी में इसका झाये-उच्चारण 
है। इसके उच्चारण के अनुरूप ही बंगाल और बंगला की जीवनी-शवित झौर 
अवयव-संगठन है। मस्तक भी बंगालियों का मंग्रोलियन होता है! स्वर की ही 
शक्ति सब शक्तियों से प्रधान है । सविशेष जानने के लिए शब्द-तत्त्व देखिए | शात- 
कु के संयोग के साथ स्वर के शरों का त्याग वरावर होता रहता है, भोर विदेशी 
वहाँ (या किसी भी देश में) उस स्वर से प्रभावित हुए बिना नही रह सकते ! बगल 
के हिन्दी-भाषियों की यही दशा है। प्रयाग के वंगालियों की भी हिन्दी-उच्चारण 
के कारण यही दशा | कलकतते के हिन्दी-भाषी प्राय: निरक्षर है, भौर प्रयाग कै 
बंगाली प्राय: विद्वान । डॉ. चटर्जी साहब की विगडी बाजारी हिन्दी के अनु हू 
जो अ्रशिक्षितों द्वारा बोली जाती है, प्रयाग के बंगाली विद्वानों की बंगला के 
बॉनगी देखिए --- 
“ग्रामार बापेर एकटा बेटी आछे । 
सेटार कल सादी होबे । 
, आपनारा आसवेन । 
सादी बी देखबेन, पूडी वी खाबेन ।”* 
एक बंगाली सज्जन अपने वगाली मित्रो को क्लब मे न्योता दे रहे हैं-- मेरे 
बाप के एक बेटी है । उसकी कल शादी होगी। आप लोग भाइएगा। शादी भी 
देखिएया, पूड़ी भी खाइएगा ।” 
इस तरह स्वर, भाषा-वन्ध और व्याकरण का सब पर प्रभाव पडता है। हर 
जगह यह वात है । फौज से लौटते ही हमारे सिपाही लोग खडी वोली का ऐसा 
उदाहरण रखते है कि तवियत फडक उठती है--“हमको पानी होना ॥ बम्बई से 
लौटे हुए भैया लोगों को सुनिए, चारपाई पर बैठे “साहब बोला, मैं बोला” की 
अड्ी लगा रहे हैं। देहात मे शुद्ध लडी वोली की नाक काटकर ख्वोलतिठ चहे ने 
आऔोलतिऊ, दिल-जान से फिदा हाँ” या रहे हैं। 
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की तरह बराबर रदोवदल जरूरी है। पर हम इस सामाजिक कार्य में उन्ततिशील 
सभी देशों से पीछे है। बड़ा वही है, जिसे श्रधिकांश प्रतिष्ठित जन बड़ा कहें। 
ससार के सभ्य जन हमें अपने बरावर वंठाने में सकुचित होते है। 
इसके मूल में प्रधान कारण हमारी महिलाएँ है। देश ने महिलाओं की प्रगति 
पर ध्यान दिया तो हे, पर काम तौब्र गति से नही हो रहा है। हमारा मतलब यह 
नही कि महिलाएँ योरपियन वीवियाँ बनायी जायें । हम केवल उनके शिक्षा-सुधार 
और स्वतन्त्रता के लिए कहते है । 
पुरुषों के अज्ञान का प्रहार महिलाओं पर होता है, जिससे देश की लक्ष्मी 
दुःखित रहती है। हमारे ही शास्त्र का कथन है--- 
अब “कन्याप्येव पालनीया शिक्षणीयातियत्वत; ॥7 
ग्र की तरह स्त्री को पुरुष के सामने रबला जाय या फ्रांस की तरह 
बराबर याइंगल॑ण्ड की तरह कुछ पीछे, इसका जिक्र नही । क्योंकि ये सव बाहरी, 
दिखलाऊ वातें है । स्त्री जिन श्रर्थों से पुरुष की सहधर्मिणी, अर्डागिनी और 
गृह-लक्ष्मी है, उनका पूरा-पूरा निर्वाह किया जाय ! शिक्षा-दीक्षा, आदाव-अ्दान, 
साधाजिक, राजनीतिक और साम्पत्तिक अधिकार भी सप्तके पुरुष की ही तरह के 
हों। आज वाह्य स्वतन्त्रता का वहाव पश्चिम की इतनी दर वहा ले गया है कि 
अब धर घर नही रहा। गृह-धर्मं की मर्यादा एक तरह से जाती रही । घर होटल 
और क्लव हो रहे है। हम इस तरह “घर-फूंक' तमाशा देखनेवाली सभ्यता का 
समर्थन नही करते | हमारा मतलव कैवल मनुप्यता पर अवलम्वित है, जिसका 
हमारे समाज से तिरोभाव हो गया है। 
भिन्‍न जातीयता हमारे देश में इतनी वढी हुई है कि इस संकीर्ण दायरे में 
हमारा सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। समाज-बन्धन का मुख्य श्राघार भी 
महिलाएँ है । पहले महिलाओ को सभी वर्णो मे प्रवेश करने की स्वतन्त्रता थी, पर 
अब वह नहीं रही। ऐसी भावना और कार्य हिन्दु-समाज में प्रचलित न रहने के 
कारण ब्राह्मममाज को हिलुओं | से पृथक एक सम्प्रदाय चलाना पड़ा। सिक्खों भ्ौर 
ब्राह्मसमाजियों की तरह यदि नवीन विचारों का एक दल हिन्दुओं के श्रम से कटकर 
अलग हो जाय, तो यह संगठन की जगह विच्छेद ही होगा, जिससे समाज की शक्ति 
घट जायगी। इसलिए खान-पान और बैवाहिक सम्बन्ध में जातीय व्यापक विशा- 
लता आ्रावश्यक है। यदि कोई किसी खास नियम का पालन करता हो, तो उसके 
खण्डत की कोई बात नही, वह वैसा करता रहे, सिर्फ अपने प्रतिकूल श्राचार करने- 
वालो के प्रति बह घुणा-भाव न रक्‍्खे। इससे वेवाहिंके व्यापकता में वाया चही पड़ 
सकती। आज भी एक ही समाज में भिन्‍न देवता के पूजक है, और इसलिए उनके 
खान-पान में फर्क रहता है। ब्राह्मणों में ही एक के यहां मांस प्रचलित नही, इसरे 
साते है। पर इससे उनके वैवाहिक सम्बन्ध का विच्छेद नही होता। इसी तरह 
आचारों तथा विचारों को बढाने की जरूरत है! श्रीमती सरोजिनी नायडू और 
चौघरानी सरलादेवी यह श्रादर्श भारत के सामने पहले ही रख चुकी है। बहुत पहले 
ऐसे सम्बन्ध-स्थापन के लिए “स्त्री रत्न॑ दुष्कुलादपि” कहा गया है। पर शअज्ञता के 
कगरण व्यापक रूप से समाज का ध्यात इस शोर नहीं गया। 
सिल्प, संगीत और कविता में स्त्रियों का प्रुरषो से पहले अधिकार है | गह की 
ऋूचिर रचना तथा जीवन के सुखो के लिए यह ६ * 5॥ कल 
के अधिकार से जाती रही | ये ही वे मधुर आर 
संसार में भी स्वग-सुख का अनुभव करता हैं, कै 
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कला की दिव्य चन्द्रिका हो जाती है। महिलामों की इन कलाओ में उस प्राचीन 
उच्च आदर्श के ग्रव वहुत ही करुण रूप दृध्टिगोचर होते है। इन्हे जीवनी स्फूर्ति 
देने के साथ-ही-साथ हम देखेंगे कि हमारा समाज कहाँ-से-कहाँ चला गया है -जिन 
मृहों में पिशाचो का ताण्डव-नृत्य हो रहा था, वहाँ स्वर्ग की इन्द्र-सभा लग रही 
है ! झ्राज स्त्री-शिक्षा और वैवाहिक जीवन-सम्बन्धी आदर्शो मे, पश्चिमी विधानो 
के अनुसार, स्वीडन-देश अ्नुकरणीय हो रहा है। इगलैण्ड के बडे-बड़े लेखक वहाँ 
की सामाजिक प्रथाओं के प्रचलन के लिए अपने देश मे कटिवद्ध हो रहे है। 

हम नकल करने के लिए नही कहते, सिर्फ श्रसल को अ्रसली रूप मे प्राप्त करने 
के लिए कहते है। महिलाओ की स्वतन्त्रता ही उनके जीवन की सब दिशाओं का 
विकास करेगी। हमें सिर्फ उनकी स्वतन्त्रता का स्वरूप बतलाना है, भौर यह भी 
सत्य है कि पुरुषों के तिरादर करने पर भी स्त्री-शक्ति का विकास रुक नही सकता, 
न वह भव तक कही रुका है । चूंकि पुरुष निराधार स्त्रियों की भ्रपेक्षा इस देश में 
अश्रधिक समर्थ हैं, इसलिए हम स्त्री-स्वतन्त्रता के कार्य में पुरुषों से मदद करने के 
लिए कहते है, क्योंकि नारी ही भावी राष्ट्र की माता है । मूख, पीडित और परा- 
धीन माता से तेजस्वी, स्वतन्त्र और मेघावी बालक-बालिकाएँ नही पंदा हो सकती, 
जिससे राष्ट्र का सर्वाग जर्जर रह जाता है। 


? मासिक: है  / 5 अरसर्का: सता 
(सधा',मासिक/लखनऊ/#सितम्बर, 932 (सम्पादकौय) । असंकैलिंत] 
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७० #परमिक ऐक्रदेशिकत्ता ( 
सामाजिक धर समा तिक जटिल प्रश्नों की तरह भारत को धामिक प्रश्न, का 


भी सनन्‍्तोप-जनक उत्तर देता है। हमारे यहाँ तमाम कमजोरियों ग्लौर सकोर्ण- 
ताश्रों की जड भें विविध धर्मं-भावनाएँ ही है, खासकर हिन्दू और मुसलमान घर्म 
में। झ्राय-समाज द्वारा विचारो की व्यापकता को बहुत-कुछ सहायता प्राप्त हुई है । 
पर जिस ढंग से वदिक धर्म का प्रचार क्रिया गया है, उसमे कट्टरता प्रधान है। 
विचारवान घधर्मो मे सार भाग देखते है। सभी घर्मो के मूलतत्व मिलते-जुलते है। 
प्राचारो के साथ धर्म के ऊँचे अंग का कोई सम्बन्ध नही। वेद के ज्ञान-काण्ड के 
साथ मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि अपने-अपने धर्म के भीतर से सहमत हैँ । वेद 
के मानी भी किसी पुस्तक-विशेष के नहीं, वह ज्ञान-रूप होकर सभी जातियों मे 
सम्मिलित है। वेद को लेकर विवाद करने पर वेदज्ञो की ही मर्यादा नप्ट होती है, 
बेद अपने अर्थ में अरक्षण है। कक मिल डिक 
जिस तरह जड़-विज्ञान मे सत्य का सा्वभोम, चिराश्रय ऐक्य मलता है ध्रोर 

सभी देशो को समभाव से उन्नयन करने वग अ्रधिकार, उसी तरह धर्म-विज्ञान मे 
भी | झाजकल बडे-बडे विचारवान ऐसे ही प्रयत्त में लगे हुए हैं। पर हमारे यहाँ 
धामिक कट्टरता ही प्रवल है। इसका परिणाम यह होता है झि कट्टरता का जटत्व 
मस्तिष्क का विकास नही होने देता। अपने झनुकूल न होने पर घामिक तत्व झुडे 
जान पड़ते हैं। यह भात्मानुऋूल तत्त्व-वृत्ति बहुत बड़ी मानसिक दुर्बलता है। इसके 
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कारण सभी रेखाओ से मन.शक्ति का विकास नही हो पावा। प्रह्मर करनेवाली 
पशु-वृत्ति बनी रहती है। मनुष्य सब देशों के साहित्य, समाज, राजनीति और धर्म 
का महत्व नही समझ पाता । प्रगति एक ह॒द में बेंधी रहती है 

अपने सामाजिक व्यवहारों की तरह दूसरे घर्मो के साथ हमे सभ्य व्यवहार 
करना चाहिए । इसमे सन्देह नही कि इतना गिरकर भी हिन्दुओं मे किसी की धर्मे- 
भआवना पर प्रह्मर नही किया । अपर जातियों से इस सम्बन्ध में वे ग्रधिक सहनशील 
रहे! यही कारण है कि हिन्दुओं की आध्यात्मिक शक्ति श्रन्य धमाविलम्बियी से 
ज्यादा है, और इतने प्रहार सहकर भी इतने दिनों तक की गुलामी के भीतर वे 
जीवित हैं। 

किसी को अपने अंग में मिलाने का यह तरीका नहीं कि उसकी या उसके धर्म 
की बुराई की जाय । घ॒र्मं सभी सच्चे है । उनका सार-भागग्हण कर, भ्पनी प्राध्या- 
त्मिक शक्ति एकम कर ऐसा घ॒र्म-जीवन वनना चाहिए कि अपर धर्मों के लोग 
आपके पास अपनी ही प्रन्त:प्रेरणा से झ्राकपित हों, भौर झापकी तृप्ति प्राप्त करगे 
की प्रचेष्टा करें। ४ 

जिस गंगा की स्तुति करते हुए महाज्ञान शंकर भी द्वैतवाद की भूमि में प्राकर 
बहते हैं-- । 

“इन्द्र-मुकुट-मणि-राजित-च रणे, 
सुखदे, शुभदे, सेवक-शरणे, 
रोम, शोक॑, पाएं, ताप, 
हर में भगवति, कुमति-कलापमू ॥/ 

जिसके तटों पर झ्नादि काल से ऋषियों ने तपस्या की, जिसके दृश्य-मात्र से 
हृदय पवित्र होता है, उसका वहिप्कार धर्म-भावना के मूल में ही ठुठाराघात हैं। 
विद्वानों को तत्त्व निकालना चाहिए, विरोध की वार्ता धर्म कदापि नहीं। 


('सुघा', मासिक, लखनऊ, सितम्बर, 932 (सम्पादकीय)। असंकलित] 


5 
स्स 


गरीबों का भ्रादर्श श्राज रूस ही है। रूस में जिस तरह एक दिन घनाधिकार 
प्रवल था, अनेकों पर एक की हुकूमत चलती थी, उसी तरह भ्ाज भनेक एक हो 
गये हैं। किसानो के सुस.का स्वर्य भ्राज रुस ही है। महाकवि रबन्द्रिनाथ में रूस- 
भ्रमण के भ्पने जो संस्मरण लिखे हैं, उनसे भ्रच्छी तरह समझ में भ्रा जाता 
हि रूस झाज सभी दलित देशों का भ्रादर्श है। वहाँ बडप्पन के संस्कार ही भव 
नहीं रह गये। जातीय शिक्षा भौर धन्तर्राप्ट्रीय व्यवहारों में रुस सबसे भपिक 
सम्य है। दमन के दिनो में जिस साहित्य का निर्माण रुस में हुआ है, यह प्राथ- 
शझ्रवित धाज संसार-साहित्य में चेतना का संचार कर रही है । हमारे युवक-सआट 
वीर जवादरलालजी को भी रूस के किसानों का भादर्श पसन्द है। हमारे देश में 
अन्न के सह्तेपन का प्रधान कयरण भी रूस की पेदावार ही है । 
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पर सांम्राज्यवादी लोग रूस की तरफ से जनता को वरगलाने की पूरी 
चैष्टाएँ करते जा रहे है । उसके सम्बन्ध में तरह-तरह की विकृत बातों का प्रचार 
किया जा रहा है, जिसमें रूस की तरफ से जनता के हृदम में घृणा के भाव उत्पन्न 
हो जायें | पर रूस चुपचाप यह सव देखता और सुनता हुआ अपनी उन्नति के 
मार्ग में दत्तचित्त है। रूस पृथ्वी के सब देशों से बडा है, पर उसकी जनसख्या 
भारत की ग्राधी है । साम्र/ज्यवादी बड़े प्रबल-प्रवल्ल शत्रुओं से धिरी रहने पर 
भी रूस की सोवियट सरकार जनता के हित की तरफ, देश के विकास की शोर 
जितना ध्यान रखती है, उतना शत्रुओं से लोहा लेने की तरफ नहीं । स्लोवियट 
सरकार समझती है कि मनुप्य-जाति अपनी वोद्धिक तथा नैतिक दुबबेलताशं के 
कारण ही दूसरी जाति से पराजित होती है। जिसका मन स्वतन्त्र है, उसे कोई* 
भी शक्ति परतन्त्र नही कर सकती । इसीलिए वह देश के मानसिक सस्कारों में 
तत्पर है। जहाँ इंग्ल॑ण्ड अपनी भ्राय का प्रतिशत 4, फ्रास 20, अमेरिका 75, 
जापान 27 और पो्लण्ड 35 फौजी विभाग मे खर्च करते है, शौर भारत की 
रक्षा के लिए 60 तक का नम्बर हो जाता है, वहाँ रूस 2.7 ही के खर्च से तिर्भय 
रह रहा है । 927 में रूस ने शिक्षा-विभाग में 80 अरव 30 करोड रुपये खर्च 
किये। इस अक से ध्राप समझ सकते है कि किसानों तथा साधारण लोगों के 
श्रज्ञान को दूर करने के लिए रूस की सोवियट सरकार कितनी दत्तचित्त है। 
जहाँ 927 मे प्रारम्भिक विद्यार्थियों की संख्या 94,34,000 थी, वहाँ इधर पांच 
चर्षा में कई गुनी अधिक हो गयी होगी। 

साम्राज्य की नयी योजनाएँ तैयार करने, शासन को नये-से-नये उपयोगी 
विधान देने के लिए मास्झो में हुर विषय के विशेषज्ञों का एक विभाग है, णिसे 
गॉसप्लैस कहते है। शासन के लिए ऐसा सुन्दर, सवंभान्य सगठने ससार के किसी 
भी साम्राज्य में नही । सीवियट सरकार के ये विशेषज्ञ ही पचवाधिक योजना 
ड्वारा साम्राज्य के हर पहलू को मजबूत करते है। कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, शासन 
आदि में ग्रावश्यक परिवर्तन होते रहते है। 

रूस की जनसंख्या 4 करोड़ से ऊपर है। गाँव ढाई लाख है। मजदूरों के 
23 केन्द्र हैं, जहाँ से उनके संगठन का कार्य होता है। बड़े संघ में !,3,000 
मजदूर हैं। इस संघ की आमदनी सवा दो अरब से अधिक रुपये की है । 

जतबवायु की स्वच्छुता की तरफ भी स्वास्थ्य-विभाग विशेष ध्यान रखता है । 
जहाँ-जहाँ पहले भ्रमीरों के मकानात थे, श्रव वे सब इमारतें सरकार के स्वास्थ्या- 
गार हैं। कार्य के पश्चात विशाम का महत्त्व सभी शिक्षित देशो में है। केवल 
भारत के मरीबो को संसार में विश्राम का सुख प्राप्त नही । 


सुधा, मासिक, लखनऊ, सितम्बर, 932 (सम्पादकीब)। असकलित] 


महात्माजी को भीषण प्रतिज्ञा 


महात्मा याँघी संसार के स्वेश्चेष्ठ पुरुष हैं। कोमी बटवारे से हिन्दुओं में फूट होती 
हुई देखकर उन्होने गत 20 सितम्बर से अपने प्राण छोड़ देने का निश्चय कर लिया 


टिप्पणियाँ (363 


है। जब तक इस फैसले में परिवतेन न होगा, वह अनाहा र-ब्रत करेंगे । इसके पहले 
प्राण निकल जायें, यह भी उन्हें स्वीकार है। वह प्रार्णो की वाजी लगाकर भ्रपनी 
दुष्प्राप्य सहानुभूति से देश को शिक्षा देना चाहते है। 
महात्माजी राष्ट्र के आण है। वह संयुक्त निर्वाचन चाहते है। इसी से देश में 
एकता रह सकती है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए फूट जामे पर देश का स्वार्थ नही 
रहता। इससे विदेशी लोग ही स्वार्थस्रिद्धि करते है। देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, 
जो अपने सम्प्रदाय की भलाई के सामने देश की व्यापक भलाई की कुछ भी नही' 
समभते। कुछ ऐसे है, जो भ्रपना सम्प्रदाय-बल बढ़ाते है। ऐसे लोगों से सरकार को 
शासन में, फूट रहने के कारण, सुविधा होती है। गोल-सभा में कोमी विचारों के 
पीछे मरनेवाले कट्टर लोग भी गये थे। बहाँ पृथक निर्वाचन की बातचीत पर 
महात्माजी ने संयुक्त निर्वाचन के लिए ही कहा था। अ्रछृत-नेता भी थे। पर 
महात्माजी ही देश की सब जातियों की तरफ से मान्य एकमात्र मनुष्य थे | महात्मा- 
जी ने वहाँ के अपने व्याख्यानों में अपने काये पर पूरा प्रकाश डाला था कि देश का 
मुख्य उद्देश हमेशा उसके साथ रहेगा। साम्राज्यवादी ग्रेंगरेजों को अवश्य ही 
महात्माजी के साफ उद्गार हितकर न जँचे होंगे। अन्त तक कौमी फैसले में 
मुसलमानों को भ्रधिक भ्रधिकार देते हुए श्रछूतों को भी हिन्दुओं के श्रंग से काटकर 
प्रलग कर दिया। राजनीतिक दृष्टि से हिन्दुओं की शवित यहाँ कितनी कमजोर की 
गयी, यह साधारण लोग भी समझ सकते है। फिर महात्माजी-जैसे राष्ट्र के प्राण 
को इसके भविष्य की चिन्ता से कितना कष्ट हो सकता है, यह भी सहज ही गनुमेय 
है। यदि यह उपाय चल गया, तो महात्माजी की सारी तपस्या, जो देश को एक 
करने के लिए हुई है, व्यर्थ हो जाती है। इस वटवारे को कबूल करना ही महात्माजी 
की हत्या है। पर वह किसी को इस दोष में सम्मिलित नहीं करते। वह स्वयं यह 
दृश्य देखने से पहले जाति को प्राण देकर अदृश्य हो जाना चाहते है। यही उनका 
मृत्यु-सत्याग्रह है । 
अछूत हिन्दुओं के ही भंग हैं। उच्च वर्णो के झज्ञान के कारण वे भ्रपती उसी 
दशा में चिरकाल से पडे रहे। पर झायं-समाज ने उनके उद्धार मे जबरदस्त कार्य 
किया | उन्हे उच्च आसन देने में संकोच नहीं किया । कांग्रेस ने कभी अछूतों की 
अछूत नही समभा । देश के सभी प्रान्तो का वर्तमान साहित्य श्रछूतों को श्रपताने के 
मामिक चित्रों से भरा है। नवयुवकों ने अछूतों के साथ भोजन तक कियी। १६ 
प्राचीनपंथियों के प्रावल्य के कारण उनकी सामाजिक दशा में विशेष सुधार नहीं 
हुआ | कौमी लड़ाइयाँ हुईं। पतितों के उठने के प्रयत्तों को पण्डितो ने विफल करने 
की पूरी ताकत से कोशिश की। फंसला अदालतों में होता रहा। मनोमालित्म 
बढ़ता गया । नेताओं को एक विशिष्ट दल खडा कर लडने और प्रसिद्ध होने का 
मौका मिला। सरकार ने इस मोके को हाथ से न जाने दिया। हि 
श्रव दुर्दशा से बचने के ग्रभिप्राय से सनातनी लोग सँभलने लगे। पर फिर भी 
अकल का जग एक दिन में नही छूटता | दिल्‍ली में आये-समाजी और सनातनिर्यों 
में उत्तम-मध्यम प्रह्ार-प्रकरण हो गया । फिर भी श्रछ्धूतों को अपनाने की जबरदस्त 
आवाज देश के कोने-कोने से उठ रही है । कानपुर में मन्दिर खुल रहे है। कलकर्त 
में झछूत कालीजी के दर्शन करने जा रहे हैं। वम्बई में श्र्ठतो की एक पंवित में 
बँंठाकर ऊँचे पानदान की ब्राह्मण-महिलाएँ तक भोजन कर रही हैं। विहार के तेरह 
लाख भ्रछ्ूत महात्माजी के साथ हैं । देश के अ्रदूत महात्माजी का पूरा साथ देंग। 
देश के बढे-वड़े नेता समस्वर से गाँधीजी के झमूल्य जीवन की प्रार्थना कर 


364 | निराला रचनावली-6 


रहे है। विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ आज देश के महायज्ञ में जीवनाहुति देनेवाले महान 
सपसवी की प्रतिन्षा देखकर स्तब्ध है। उनके तार में जो समवेदना है, बह गांधी- 
रवीद्ध-जँसे देश के महत्तम मनृष्यों के कार्मं-कलाप समभनेवाते लोग ही समभेगे--- 
“आपके शरी र-त्याग से देश का कल्याण होगा, पर अधिकारियों की समझ तके इस 
महत्त्व की पहुँच होगी, मैं नहीं समझता।” गाँबीजी की भीषण प्रतिज्ञा ये 

देशव्यापी, संसारव्यापी हतचल हो रही है । 

पहले खबर थी, महात्माजी उपवास से पहले छोड दिये जायेंगे । सरकार ने 
प्रयल भी ऐसा ही किया था । पर साथ-साथ कुछ शर्तें भी रख दी थी, जिन्हें 
महात्माजी ने स्वीकार नही किया । इसलिए वह यरवदा-जैल में ही उपवास कर रहे 
है। कुछ ही चुने हुए लोग उनसे साक्षात कर सकेंगे । 

अछूतों के प्रश्न पर महात्माजी का कहना है कि अछूत अपने विचारानुसार 
कार्य करे। महात्माजी कुछ करने के लिए किसी से अन्‌ रोध नही करते । यह महा- 
पुरुष की श्रन्तिम, सर्वेग्रा सिनी महत्ता है । शव वह अपने और पराये स्वार्थ से वाहूर 
हैं । भ्रव इस उपवास की मूर्ति मे केवल महात्माजी है, जो सत्याग्रह के बल पर 
विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते है, जो अमर जीवन के ज्ञाता, सदा मुक्त, सदा 
स्वतन्त्र है। जिस मन्त्र को लेकर वेह भारत के स्वतन्त्रता-सं्राम मे अवतीर्ण हुए 
भे, भ्रव उसी की सिद्धि में उत्तीर्ण हो रहे है। यह जीवन साधारण समभ में नही 
आता। यह समझ से बाहर की वात है। थोड़ी देर कै लिए, शरीर-प्रेम के कारण, 
हम रो सकते है, उनके भ्रदर्शन से कतम रुक जाता है, हमें क्षोभ हो सकता है, पर 
उनका महामन्त्र यदि उनकी इच्छा के अ्रनुसार शरीर-दान की सिद्धि श्राप्त कर 
गया, तो उनके मृत्यु-जीवन की प्राप्त कर देश कितना अग्रसर होगा, इसका श्रतु- 
मान भी नही किया जा सकता। हम भीरु है, साधारण कोटि के मनुष्य है, हम 
महात्माजी को सशरीर, सप्राण देखने के लिए ही ईश्वर से बारम्वार करवद्ध-साथ्ु 
प्रार्थना करते है । 


(सुधा, मासिक, लखनऊ, भ्रक्तूब र, 932 (सम्पादकीय) ! भ्रसकलित] 


साम्राज्यवाद भ्रोर सत्याग्रह 


साम्राज्यवाद इंगतण्ड की राजनीति का मूल है । पूँजी के द्वारा वणिक-शवित की 
वृद्धि के इतिहास के साथ-साथ साम्राज्यवाद का इतिहास इगर्लण्ड के साथ गुवा 
हुप्ना है। पूँजी की ही तरह यह हृदयहीन है । अंगरेजो की श्वित वा समस्त समार 
पर प्रभाव है । साथ-साथ अपनी वृत्ति या जातीय साम्राज्यवाद-जीवन के कारण 
इंगलेण्ड संसार-भर में वदनाम है। इतिहास के जानकार जानते हैं कि इगलैण्ड की 
सरकार ध्‌जीपतियों की सरकार है, श्रौर साम्राज्यवाद उसकी जीवनी-शवित, मूल 
झधार। 

कूट-बुद्धि द्वारा फूट डालकर शासन करना भ्रेगरेजों की प्रधान शासन-प्रणाली 
सानी गयी है। इसका किसी तरह भी जब निराकरण नही हो सका, तथ महात्मा 
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शायद महात्माजी सत्याग्रह के अन्तिम सोपान पर पैर न रखते, पर उन्होने वैसा 
नही किया। बेथल-आगार्खा-अम्वेदकर-पैक्ट, जिसे 'माइनारिटी पैक्ट' कहते है, 
यो ही रह गया। उसमें दलितों को उनकी संख्या के हिसाव से पद प्रदान' करने के 
लिए कहा गया था । पर प्रधानमन्त्री ने इसे भी स्वीकार नही किया। 
प्रधानमन्त्री ने घीरता से ही श्रपना फैसला किया है, क्योकि साम्राज्यवाद की 
बुनियाद इसी तरह सुदृढ रह सकती है। साम्राज्य-नीति के मुकाबले जन-नीति की 
इतनी करुण प्‌कार भी हृदय को द्रवित नही कर सकी। पर साम्राज्य-्वीति का 
कही भी, किसी काल में भी, एक ही-सा बोलवाला नही रहा, क्योंकि वह वराबर 
मनुष्य-नीति के मस्तक पर पर रखकर चलती रही है। इसलिए कभी तो उसे 
परिवर्तन स्वीकार करना पड़ा है, कभी वह चिरकाल के लिए दलित मनुष्य-नीति 
की गर्म साँसों से कुलसकर निष्प्राण हो गयी है। पर मनुष्य-नीति मनुष्य-समाज 
के आदिकाल से आज तक समभाव से वतंमान है। 
महात्मा गाँधी इस मनुष्य-नीति के पूर्णावतार है । जिस दिन यह विग्रह भ्रपनी 
भतिज्ञा के तप मे विदेह होकर देश के प्राण-प्राण में परिव्याप्त हो जलने लगेगा, 
उसी दिन सरकार समभेगी, उसने कितनी बड़ी गलती की । महामनुष्य की आत्मा 
उसकी मृत्यु के पश्चात और महान होती है, उसका कार्यक्रम तब बाधा-विध्नों को 
अपनी सूक्ष्मता से भ्रतिक्रम करता रहता है। क्राइस्ट योरप मे इसके उज्ज्वल प्रमाण 
है । यदि गाँधीजी को भी यही प्रमाण देने का मौका दिया गया, तो गरीबों के तप्त 
प्राणों की ज्वाला फिर हरग्रिज सरकार शान्त न कर सकेगी। गॉँधीजी कम-से-कम 
423 प्रसन्‍न होनेवाले मनुष्य है। तब देश अधिक-से-अधिक पाकर भी प्रसन्न न हो 
सकेगा। 
आज 2] सितम्बर है, गाँधीजी के मृत्यु-साक्षात्कार का दूसरा दिन। ग्रभी 
समय है। देश की दृष्टि के अन्तहित होने पर फिर सरकार की दी हुई कोई भी 
आँखें जनता को मार्ग न दिखा सकेगी। इसलिए हम सरकार से श्रभुरोध करते हैं, 
बह श्रपनी अधिकांश जनता के प्रीतिपात्र को प्राप्त करे । 


['सुघा', मासिक, लखनऊ, श्रवतूवर, 932 (सम्पादकीय) । अ्रसंकलित] 


देशी रियासतों का रंग 


यह जागृति का युग है। पर देशी रियासतों में अभी वसा ही अन्वकार है, ज॑सा दो 
सौ वर्ष पहले था। वल्कि उससे भी कुछ बढ गया है। पहले राजों-महाराजों को 
हर वक्‍त लूट जाने की दहशत रहती थी । इसलिए अपना बुद्ध-न-कुछ संगठन 
झौर जनता के प्रति प्रेम के भाव रखते थे । यह सब भपने फायदे के लिए ही करते 
थे। क्योंकि किसी कारण राज्य छिन जाने पर भी यदि सहानुभूति नही छिदी, तो 
फिर से प्रजा को संगठित कर राज्य को प्राप्त करने की गुजायश रहती थी । भव वह 
डर नही रहा, भतः प्रजा के मनोरंजन को भी विशेष परवा नही रही । विघाता के 
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सूः /! 

लेना आत्म-निवेदन का प्रमुख अर अले ही हो, परन्तु जीवन के जटिल संग्राम को 
नहीं, यह बत्ति शार्ति बी अनुचरी है, संग्राम मे प्रभाव डालनेवा' डमडमा 
शोली नहीं। जीवन सुखों और दुः्खो के तुम संघर्ष का नाम है। संघर्ष के लिए 
चोट की सहिष्णुता चाहिए, चोट करने की कला एव युद्ध के 
उपरान्त व्यवस्था करने की जी शवित चाहिए। सेसार में वही मसुष्य सफल 


अच्छे नागरिक या अले पौर में गुणों के दो संयोगों का होना बडा ही प्रावश्यरः 
ढै- एक वे, जिनसे वैचर्धष्य या नैपुष्य का आ्रादुर्भाव हो, दूसरे वे, जिसके ढारा पसे 
चैचक्षण्य वा, लोकाध्युदय वे हित, समुचित मेदपयोग हो। सके । यदि जिसी पुर॒प 
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वही से उतनी-उतनी जगह के विधाता वनकर आते हैं, जन्म-सिद्ध अधिकार की 
वदौलत मुफ्त का माल मिलता है, उड़ाया करते हैं। पेरिस शौर लन्दन की सेर 
होती है। कैवल एक दृष्टि रहती है कि सरकार प्रसन्‍न रहे । दूसरों की महिलाएँ छीन 
ली गयी, अत्याचार-पर-अत्याचार हुए, लगान-पर-लगान बढ़ा, प्रजा ने जरान्ती 
आवाज कृपा के लिए उठायी, तो गाँव-का गाँव फूँक दिया गया। फिर भी विघाता 
विधाता ही है, भौर प्रजा प्रजा। प्रजा कर देने के लिए है, भौर राजा भोग करने 
के लिए। ब्रिटिश भारत के लोग देशी रियासतो के लोगो की तुलना में देवतों की 
सरह इस दैन्य में भी रहते हैं, फिर देशी रियासतों की प्रजा की कितने कप्ट हैं, 
इसका क्‍या अनुमान हो सकता है ? झ्ाज भारत के कोने-कोने मे ग्रछूतीं के अधि- 
कारों की वृद्धि हो रही है, कुएं भ्रौर मन्दिर उनके लिए खुल रहे हैं, पर एक रियासत 
का हाल है कि वहाँ का यह झान्दोलन दवाया जा रहा है, कार्यकर्ता जेल भेजे जा 
रहे हैं। कही इस वीसवी सदी में भी भ्रंगरेजी सलाह से राजपूती ढंग का शासन 
हो रहा है। कही भ्रछतोद्धार का काम न करने को कार्यकर्ता को नोटिस मिल रहा 
है, तो कही इस महा ग्रयंकप्ट पर भी रियाया पर लगान वढाकर रियायत कीजा 
रही है। विश्वास नही, देशी रियासतों के राजों-महाराजों को भी ईश्वर कभी 
सुवृद्धि देंगे । 


(सुधा, मासिक, लखनऊ, नवम्बर, 932 (सम्पादकीय)। भ्रसंकलित] 


पौरत्व 


पौर या नागरिक देश के प्राण है। इनका सकट ही देश का संकट और इनका उलेय 
हो देश का ऐश्वर्य है ! अतः देश की उन्नति के लिए यह भ्त्यन्त ही 
कि प्रत्येक प्रजा, प्रत्येक पौर श्रपता अधिकार समझे, तदनुसार व्यवहार करे, और 
अपनी व्यक्त एवं अव्यक्त, प्रस्फुट तथा अस्फुट शक्तियों, उनके गुण-दोपों हो 
परिपूर्ण परिज्ञान प्राप्त करे; यही नही, उस ज्ञान का समाज के अभ्य्रुदय के हिंत 
प्रचुर प्रयोग भी करे। लियंमो, अजुशाों 
यह पौर या प्रजायुग है। इस युग में किसी 'राजा' द्वारा , भर 
या प्रतिवन्धों की उत्पत्ति नहीं होती, प्रजा स्वयं ही “राजा' है, स्वयं ही राज्य करते 
है, प्र्थात्‌ स्वयं ही अपने ऊपर नियमों का भ्रारोप करती है, भौर स्वय ही हा 
नियमों का प्रतिपालन । सरल, स्पष्ट शब्दों मे प्रजातस्त्र का यही श्रयं है। यही 
अमेरिका के अमर प्रेसिडेण्ट अवब्राह्म लिकन के शब्दीं में “प्रजा का प्रजा के लिए 
प्रजा द्वारा शासन” है । ऐसी स्थिति में पौरों के लिए यह नितान्‍्त ही आवश्यक 
है कि किसी भी नियम, श्रनुशासन या प्रतिवन्‍्ध के चालित करवाने या शिरोबार्य 
करने के पूर्व यह भली भांति समझ लें कि उससे क्या हानि या क्‍या लाभ हो सकता 
है। ऐसा न करना झपने प्रति, अपने समाज और अपने देश के प्रति घोर विश्वास: 
घात करना है! की 
अधिकांश जन-समुदाय का यह कथन है कि “जब तक भगवान हमें चार से 
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ओर पेट-भर ओजन देता हैं: एव तक हमें इन प्स्वत्वं या धव्यधिकार के 
आया करना है। जे गे होता हैं; ने दो। भगवान जो कुछ करता है, भले के लिए 


न्त कान्त- 

पड़ती है। पोरत्व हें शान्तिध्िय होना भी आवश्यक हैं; (कम्तु इतना नही कि यदि 
राती में दाल की दली जाय, तोभी आउ्मरक्षा को झ्ााव जाप्रत ने हो, तो न्नी 
बीरता और साहस का मन में प्रवेश ले हो। पौरत्व का अर्थ है नागरिविती। जिस 
अकार जल में रहकर अगर से बैर करना आयुक्त हैं; उमी प्रकार नगर या पुरमे 


रहते उसके (किनारा सकता 
* है, बह झपने नगर के प्रति उपेक्षा करता है भोर, जिसकी उपेक्षा इतनी बंटी हुई 


है, उसमे नगर या झन्य सागरिक बया प्राशा रुख सकते हैं? पोरत्व वी दुष्टिस 
छसे पुरुष का होना-नन्होता बराबर है परन्ठ ऐमे होने में बयां न होना हो प्रच्छा 

अच्छे नागरिकया अले पोर मे गुणों के दो मंयोगों दा होना बड़ी ही प्रावश्यक 
है “एक से, जिनसे बैचकषप्र गा करा प्रादुर्भाव हो। दूमरे वे, जनके द्वारा इस 
चैचक्षण्य वग, लोवाम्युदय के दिते। समुचित मदुपयोग हो सके | यदि विंसी एप 
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में पर्याप्त नैपुण्य है, तो वह शीघ्र ही एक शकित प्राप्त कर लेता है, जिसके बल से 
चह अपना भला कर सकता है, श्रोर यदि उसमें सच्चे नागरिकता के भाव हैं, तो' 
वह अपने लाभ को व्यापक दृष्टि से देख ऐसे उपाय करेगा, जिसमे नगर में रहने- 
चाले उसके दूसरे भाई भी उस लाभ के फल भोग सके । सच्चा नागरिक नगर के 
सुख से श्रपना सुख और नगर के दुःख में अपना दु.ख देखता है, इसी लिए वह अपने 
नगर की सामाजिक, श्राथिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता" 
है, पुर के हानि-लाभ के सामने वह वैयक्तिक सुख-दु ख को नगण्य समभतता है। 
यह एक निविवाद सत्य है कि गुणो का उत्तरोत्तर स्पष्टीकरण ही प्रभा- 
बोताएहण को अधनत के । कनताएण पा पाएिए जी गा एम “० री सकती । 
दुस - * ' « आवश्यक 
है - जे एवं देश' 
के किसी भी अंग की अभिवृद्धि तथा उत्कप के लिए प्राणपण से चेप्टा करते है, 
जो विध्न-वाधाग्रों को देख घवराते नही, प्रत्युत उन्हे हटाने में प्रयत्तशील रहते 
है, जो कर्तव्य के श्रागे अपनी वैयक्तिता को समूल नप्ट करने से नहीं हिचकते ! 
ऐसे ही पुरुष सच्चे नागरिक कहलाते है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति तटस्थ-वृत्ति 
का आश्रय लेता है, उसके लिए जीवन के आरोह, अ्रवरोह, अनुलोम, विलोम, 
हानि-लाभ, सुख-दु'ःख का कुछ अर्थ ही नही रहता, और यदि रहता भी है, तो 
अत्यन्त सूक्ष। उसका लोक-समुदाय पर ऐसा प्रभाव नही पड़ सकता कि एक 
क्रान्ति की तरग उद्भूत हो जाय, या कोई ऐसी प्रलयंकारी झँवी उठे कि समाज 
अस्त-व्यस्त या त्रस्त हो सबे। इस मनुष्य की इस एकान्त वृत्ति की प्रतिक्रिया 
उसी तक परिमित रहती है। ऐसे मनुष्य को समाज ग्रहानिकर भले ही कहे, परन्तु 
इनसे जीवन की भीषण समस्याएँ न हल ही हो सकती हैं, न इनमें उन्हें हल करने” 
की सामथथ्यं ही है । जो अपनी ही कठिनाइयाँ सरल नही कर सकता, वह समाज' 
की क्या सहायता कर सकता है ? यही कारण है कि सभ्य देशो में सभी मनुष्यों को 
निवर्चिन-अ्धिकार प्राप्त नही। निर्वाचन-अधिकार भी पौरत्व का एक स्वत्व है, 
अत' यह उन्ही को प्राप्त है, जो इस स्वत्व की रक्षा कर सकें। जो इस प्रकार 
जगह करने मे समर्थ नही, वे इस ग्रधिकार से बहिप्कृत समझे भौर रकसे 
गये है। 
संस्तार सशवत के लिए आराम एवं अ्रशक्‍त के लिए अरण्यवत्‌ है। जीवन की 
सफलता के लिए शारीरिक ओर मानसिक दोनों शक्ति आवश्यक है। अशकक्‍त 
नागरिक की स्थिति बड़ी ही बुरी है, वह धोबी के कुत्ते की भाँति न घर का समा 
जाता है, न घाट का। ध्त: पौरो में सबसे पहले इतनी शक्ति भ्रवश्य होनी चाहिए 
कि वे अपनी रक्षा--शारीरिक और साम्पत्तिक--कर सकें। जो अपनी रक्षा कर 
सकता है, वही, समय आने पर, दूसरे की भी रक्षा कर सकता है! जो स्वयं झपनी 
हाय-हाय में घुला जाता है, जो अपने ही रूप पर स्वयं आसवत हीता है, या जो 
अपने आगे ससार की उपेक्षा करता है, वह दूसरे का क्या उपकार करेगा ? 
शक्ति का होना पौरो के लिए आवश्यक तो है, परन्तु इसका झनियन्त्रित 
होना भी भ्रावश्यक नही । बहुधा यह देखा गया है कि शक्ति के अनियन्त्रित होने 
से स्वेच्छाचार की अभिवृद्धि हो कठोरता का प्रादुर्भाव होता है, झौर लाभ के बदले 
हानि ही भ्रधिक होती है। यदि किसी प्रकार की मर्यादा या नियन्त्रण न हो, तो जो 
मनुष्य जितना ही निषुण और शक्तिशाली होया, उसी झनुपात के अनुमार उसमे” 
अधिक भीषणता निहित होगी, और समाज का वह उतना ही अहित कर सकेगा 





370 [ निराला रचनावली-6 


जीवन का एक यह भी वियम व्यंग्य है कि ऐसा नृशस, दुर्दान्त व्यवित भी यदा-कदा' 
श्र यापराक्रमी समभा जाता है, शक्ति का वाहुल्य-मात्र ही पराक्रम नही, उसका 
प्रयोग भी ऐसा समुचित होना चाहिए कि उस अतिरिवत शवित से समाज के 
अ्रधिक-से-प्रधिक स्त्री-पुरप लाभ उठावे | शवित का होना बुरा नही, बुरा है शव्ति 
का दुष्यंवहार या दुष्प्रयोग ) भ्रत: प्रत्येक नागरिक में इतना साहस होना चाहिए 
कि मुक्त कण्ठ से उन भनुप्यो या सधो के विस्द्ध वाणी उठावे, जो अपने स्वार्थ के 
भागे प्रन्धे हो रहे हों। जो नागरिक ऐसा नही करते, वे नागरिकता के मूल-मन्त्रो 
से परिचित नहीं समझे जा सकते। पौरत्व स्वतन्त्रता का द्योतक है, उसमें 
वैयक्तिक या सामूहिक निरंकुशता के लिए स्थान नही। 
प्रत्येक नागरिक के झ्रादर्श उच्च होने चाहिए, इसका यह अर्थ नही कि वे 
आदर्श केवल बल्पनामाभ ही हों। कोरी कल्पनाओ से, यदि वे व्यावहारिक न हों, 
विशेष लाभ नहीं हो सऊता। अ्रव्यावहारिक आदर्शो के प्रचार से हानि की ही 
भ्रधिक सम्भावना रहती है। व्यावहारिक से हमारा श्र्थ इस प्रकार के ग्रादर्शो से 
हैं, जो सुगमतापूर्वक सर्वस्ममाज में प्रचलित हो सके। सर्वसमाज में इसलिए कि 
नगर किसी एक ही समाज का आवास नही, वहाँ सभी जातियो भर सभी समाजों 
के स्त्री-पुरष रहते है, श्रत: झ्रादर्शों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उन्हे 
सभी व्यवहार में ला लाभ उठा सके । 
पौरत्व का अ्रनुशीलन बडा ही मनोरजक एव सुख्तप्रदं है। इस विषय का 
समुचित अध्ययन मनुष्य के दृष्टिकोण को विशद और उसकी भावनाएं ऊँची करने 
में समर्थ है ) जिस प्रकार बालक गिरते-पडते ही उठकर चलना सीखता है, उसी 
प्रकार परस्पर के सभ्य संघर्ष से ही मनुष्य एक-दूसरे के सुख-दुःख से परिचय प्राप्त 
कर जीवन-संग्राम की भीषणता का झ्नुभव करता है, और परस्पर के भ्रनुभवो 
का मिलान कर ऐसी युक्ति निकालता है, जिसके प्रयोग से जीवन की जठिलताशो 
की उपस्थिति में भी एक ऐसे उल्लास और प्रेममय वातावरण की सृष्टि होती है 
कि पारस्परिक व्यवहार सरल और जीवनयापन सुगम हो जाता है। यही यथार्थ 
पौरत्व या सच्ची नागरिकता है! कर हर 
हिन्दी में भ्रभी पौरत्व पर कोई महत्त्वपूर्ण पुस्तक नही । हमें आश्चयं है कि 
हमारे सुयोग्य लेखकों ने इस ओर भरी तक ध्यान क्‍यों नहीं दिया। यह विपय 
पहले यो ही महत्त्वपूर्ण है, फिर इस समय तो इसके अध्ययन की बडी ही भ्राव- 
श्यकता है। हमारे देश के अधिकाश मनुष्य भरंगरेजी से परिचित नही, अतः चे उस 
भाषा में इस विपय की जो सुन्दर-सुन्दर पुस्तकें है,-उनसे पूरा-पुरा लाभ नहीं उठा 
सकते । हिन्दी मे कोई ग्रच्छी पुस्तक नही, अतः ऐसे मनुष्यो के सामने वास्तव मे एक 
बडी कठिनाई है। भारतवर्ष मे सुधारो की योजनाएँ हो रही है। इनके मर्म को 
भलीभाँति समभने के लिए यह आवश्यक है कि शासन-सम्बन्धी 24823 का झनु- 
शीलन किया जाय। ऐसी यदि छोटी-छोटी पुस्तक हिन्दी में प्रकाशित हों, तो बडे 
जन-समूह की अवश्य ही इच्छा-तुष्टि हो, जो इस विपय की पुस्तकें पढने के लिए 
लालायित है। हे 
हम आशा करते है, हिन्दी के सुलेखक हमारी इस विज्ञप्ति पर ध्यान देंगे, 
और पौरत्व के सिद्धान्त और व्यवहार पर सरल भाषा मे पुस्तकें लिख हिन्दी- 
भाण्डार के इस अंग की पू्ति करेंगे । 


(सुधा', मासिक, लखनऊ, नवस्वर, 932 (सम्पादकीय) । असकलित] 
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जिले, हर प्रान्त पर अधिकार रखनेवालों से लेकर समस्त ससार को प्रभावित 
करनेवाले बड़ें-वडे प्रतिभावान पुरण आज सरकार बे: साथ हृदय से सहयोग नहीं 
»_ रहे। भारत की जनता जितने अंशों मे मूर्ख है, उतने की भ्रशों मे उनकी बाते 
दो १, और जितने झंशों मे समझदार है, उतने से पूर्णतया उन्ही के साथ 
जि के जाल को अधिक जदिल और छिद्ठो को छोटे कर फाँसने की 

जायगी, तो मुमकिन है, देश की राजनीतिक मछलियों की जगह 

देख पड़े, भौर जाल बुनने, डालने श्रौर खी चने का केवल परि- 


है 
कि नवम्बर, 932 (सम्पादकीय) । झसंकलित] 
कर 
रे हिन्दुओं का जातीय संगठन 
रड् 


ऊ भ्रव व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भ्रपेक्षा संगठित शक्ति का 
| चिरकाल से हिन्दुओं वी शक्ति बिखरी हुई थी। इसका 
का बढ़ना, परस्पर का विच्छेद है। मुसलमानों से पहले 
>का था, और इसी फूट के फलस्वरूप इस देश पर मुसल- 
लमानों मे एकता थी। दीघंकाल तक उन लोगों ने यहाँ 

/ के बाद भी, संकोच के कारण, एक-दूसरे को धर्म बचाने 
» टि हिन्दू कमजोर होते गये । भ्रव इस कमजोरी की हद हो 
<हैने का स्मृति में निपेघ है। बयोकि इससे जाति में संस्पर्श- 
; कि अनायं-संस्कारो में पडकर ग्रनार्य हो जाती है। हमारे 
५» #िल के म्लेच्छ-ससर्ग ने जाति को पूर्ब-स्थान से च्युत कर 
४ £(क प्रकार के चेप्टाएँ होती रहने पर भी झआचार-विचार, 
7 |; में म्लेच्छो के चिह्न श्रा गये । पर उच्च वर्णवालों ने फिर 
“. &£न छोड़ी। पराधीन जाति शूद्वत्व को प्राप्त करती है, यह 


देश मे सदियों से उच्च दर्णवालो की सेवा करते आ रहे 
हि पद यही विचार भ्रधिकाश उच्च वर्णवालो के मस्तिष्क में 

हे ैर ब्राह्मण और क्षत्रियो की तरह समाज में मान्य होना 

- सिवा किसी के भी मस्तिष्क में न आया। इसलिए 

« यिता के भीतर से रुकी रही। इयर भाय॑-समाज का 

/#» पढ़ेंनलिखे नवयुवको तथा साहित्यिकों ने कुध कार्य 

* है। समाज पर इसका विशेष प्रभाव नही पड़ा। 

“वे जानते थे कि भविष्य में जानि हो इापझ्र 

जकत्ी । क्योकि यह जातीब कर्स-हन८ रा 

॒ दि में बराबर हैं। जोर 








जिले, हर प्ान्त पर अधिकार रखनेवालों से लेकर समस्त सार को प्रभावित 
करनेवाले बड़े-बड़े प्रतिभावान पुरुष आज सरकार के साथ हृदय से सहयोग नहीं 
कर रहें) भारत की जनता जितने अशों में मू्ख है, उतने की ग्रशों में उनकी बातें 
नहीं समझ रही, और जितने अंधी में समझदार है, उत्तने से पूर्णतया उन्ही के साथ 
है । यदि राजनीति के जाल को अधिक जटिल और छिद्रो को छोटे कर फाँसने की 
अधिक सुविधा की जायगी, तो मुमकिन है, देश की राजनीतिक मद्धलियों की जगह 
उसे पाती-ही-पानी देख पड़े, और जाल बुतने, डालने श्ौर सीचने का केवल परि- 
श्रषम्त हाथ रहे। 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, नवम्बर, 932 (सम्पादकीय) । असंफलित] 


हिन्दुओं का जातीय संगठद 


समय ऐसा भरा गया है कि अरब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को अपेक्षा संगठित शक्ति का 
महत्त्व ज्यादा हो गया है। चिरकाल से हिन्दुओं को शक्ति विखरी हुई थी। इसका 
कारण अनेकानेक समाणों का बढ़ना, परस्पर का विच्छेद है। मुसलमानों से पहले 
ही यह विच्छेद जारी हो चुका था, और इसी फूट के फलस्वरूप इस देश पर मुसल- 
मानों की विजय हुई ! मुसलमानों में एकता थी। दीर्घकाल तक उन लोगों ने यहाँ 
राज्य किया । इनके झाने के बाद भी, संकोच के कारण, एक-दुसरे को-धर्म बचाने 
के 7 से छोड़ते हुए हिन्दू कमजोर होते गये । अब इस कमजोरी की हद हो 
चुकी है । 

* स्लेच्छ-शासन में रहने का स्मृति में निपेष है । बयोकि इससे जाति में संस्पर्श- 
दोप आ जाते है; भ्रार्य-जाति अनाय॑-संस्कारों मे पडकर श्रनाय ही जाती है । हमारे 
यहाँ ऐसा ही हुआ । चिरकाल के स्लेच्छ-संसर्ग ते जाति को पूर्वे-स्थान से च्यूत कश 
दिया। रक्षा के लिए ग्रनेक प्रकार के चेप्टाएँ होती रहने पर भी आचार-विचार, 
चेश-भूषा और भाषा तक में म्लेच्छो के चिह्न भा गये । पर उच्च वर्णवालो मे फिर 
भी अपनी धामिक धकड़ न छोडी | पराधीन जाति शूद्रत्व को प्राप्त करती है, यह 
विश्वास उन्हे न हुआ 

जो शूद या अछूत इस देश में सदियों से उच्च वर्णवालों की सेवा करते ग्रा रहे 
है, वे केवल सेवा करते रहें, पही विचार अधिकांश उच्च वर्णवालो के मस्तिष्क मे 
रहे । उन्हे भी उन्‍्तत होकर ब्राह्मण भौर क्षत्रियो की तरह ममाज में मान्य होना 
है, यह ऊँचे विचारकों के सिवा फ्रिसी के भी मस्तिष्क में न आया । इसलिए 
जातीय प्रगति एक प्रकार जातीयता के भीतर से रकी रही। इबर झार्य-समाज का 
कार्य अशसनीय है। अंगरेजी पढ़ें-लिखे नवयुवको तथा साहित्यिकों ने कुछ कार्य 
किया, पर वह नहीं के वरावर है । समाज पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पडा 

जो लोग प्रतिभाशाली थे, वे जानते थे कि भविष्य में जाति की बामहोर 
ब्राह्मण-क्षत्रियों के हाथ में नही रह सकती। क्योकि यह जातीय समीकरण का युग 
है। शझ्रब सद जातियाँ सम्मान तथा मर्यादा मे बराबर है। जो सदियों से सेदा 
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सरकार फी नीति 


दिल्‍ली की सबर है कि महात्मा गाँधी नहीं छोड़ें जायेंगे। यड़ें लाट साहब के 
प्राइवेट सेफ्रेटरी ने सर पी. एस. शिवस्वामी अय्यर को सन्देश के उत्तर में ऐसी 
उक्त की है कि जैसा भारत-मन्त्री ने गत 29 एव्रिल को पालियामेंट की कामंस- 
सभा में कहा था कि जिन व्यक्तियों का सविनय भ्रवज्ञा-प्रान्दोलन से सम्बन्ध है, 
उनके साथ सहयोग का कोई प्रश्त नहीं हो सकता। अत: सर शिवस्वामी जिस 
उद्देश की सिद्धि चाहते हैं, वह्‌ तव तक नही हो सकता, जब तक गौघीजी सविनय 
अवज्ञा-प्रान्दोलन से निश्चित रूप से अलग न हो जायें। इससे पहले भी व्यवस्था- 
पिका सभा में बड़े लाट साहव बांग्रेस को बिलकुल दवा देने के लिए कह चुके हैं। 
कानून झौर ग्राडिनेंस उनके साथ है 

विदेशी सरकार की यह भासन-नीति देसकर ही महाकावि रवीन्द्रनाथ ने बुध 
दिन पहले कहा है, देश की जनता के ममस्थल में महानुमूति के माम से सुई की 
नोक-भर जमीन भी सरकार के लिए नही । इसका कारण भर कुछ नही, सिवा 
'इसके कि सरकार यहाँ की जनता के हृदय के दर्द की कोई दवा नही कर रही | रोव 
द्वारा शासन करना ही भ्रव तक चला भा रहा है। शक्ति-संगुकतत सरकार को न- 
जाने ययों यह नही सूभता कि प्राणो तक पहुँच शवित के द्वारा नही होती, सहृदयता 
के द्वारा होती है। मानवीय ऐसे सिद्धान्त सरकार के ग्रधिकारी नहीं जानते, यह 
बात नहीं हो सकती । शायद विलायती राजनीति ही ऐसी है, जो प्रत्येक राज- 
कार्य में शतरंज की चाल की तरफ हर तरफ देस-भालकर चली जाती है। ५ 

हमारा जहाँ तक प्नुमान है, विलायत में भी गाँवीजी ने श्रपने भावी कार्यक्रम 
का जगह-जगह श्रपने भाषणों में उल्लेस किया था, कहा था कि कुछ भी हो, कांग्रेस 
का कार्यक्रम बन्द न होगा; जेसा चल रहा है, चलता रहेगा। विलायती माल वा 
चराबर बहिष्कार जारी रहेगा। इस पर सरकार चौकन्नी हो गयी है। इसी के 
आधार पर वाद को सरकार की तरफ से विशेष तत्परता इस आन्दोलन की दबाने 
के लिए हुईं। सरकार महात्मा गाँधी को सूब पहचानती है। पर गुत्यी भ्रव इतनी 
उलभ गयी है कि घमकियों भौर शासन से एक अच्छा परिणाम नही निकलने का । 
शायद श्रभी सरकार को इस पर विश्वास नहीं हमा। इसके अनेक कारण हैं। 
सरकार कभी मस्तिष्क को बड़ा नहीं मानती। क्योकि वह स्वयं मस्तिष्क है। देश 
में भ्रीर जो बड़े-बड़े मस्तिष्क है, वे जब तक सरकार के मातहत हैं, तव तक उसी 
के मस्तिष्क से सम्मिलित एक है । जो उससे श्रलग हैं, उनकी वही कीमत है, जो 
एक साधारण किसान की। इस आ्रानदोलन में सरकार स्पष्ट देखती है कि संविनय 
अवज्ञा प्रदर्शित करनेवालों से सविनय पेश झानेवालो की संख्या अ्रधिक है। हृदय 
से वे भले ही महात्मा याँधी या कांग्रेस के साथ हों, अपनी ग्राथिक या किसी दूसरी 
विवशता के कारण वे सरकार के साथ है। जब तक उनका साथ सरकार को आआप्त 
है, तब तक मातह॒त श्रधिक लोग ही मिलते है । अतएव तब तक विरोध को दवाने 
'की गुजायश है । इसी आधार पर कई वार यह आवाज उठी है कि कांग्रेस कहकर 
एक प्रलग संस्था भारत में हो सकती है, पर भारत की एकमात्र संस्था वह कदापि 
नहीं । 

पर हम सरकार से अनुरोध करते है, वह दूसरे पक्ष का मस्तिष्क-बल देखकर 
उसकी ताकत का अन्दाजा लगावे। देश के बड़े-बड़े महापुरुष एक ही तरफ हैं । हर 
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जिले, हर प्रान्त पर अ्रधिकार रखनेवालों से लेकर समस्त ससार को प्रभावित 
करनेवाले बड़े-बड़े प्रतिभावान पुरुष आज सरकार के साथ हृदय से सहयोग नही 
कर रहे | भारत की जनता जितने अंशो में मूर्ख है, उतने की श्रशो मे उनकी वातें 
नहीं समझ रही, शर जितने झंशों में समझदार है, उतने से पूर्णतया उन्ही के साथ 
है। यदि राजनीति के जाल को ञ्रधिक जटिल और छिद्रों को छोटे कर फाँसने की 
अ्रधिक सुविधा की जायगी, तो मुमकिन है, देश की राजनीतिक मछलियों की जगह 
उसे पानी-ही-सानी देख पड़े, ओर जाल बुनने, डालने और खीचने का केवल परि- 
श्रम हाथ रहे। 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, नवम्बर, १932 (सम्पादकीय) | झसंकलित] 


हिस्दुओं का जातीय संगठन 


समय ऐसा ञ्रा गया है कि ग्रव व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की अपेक्षा संगठित शवित का 
भहंत्त्व ज्यादा हो गया है। चिरकाल से हिन्दुम्ों की शक्ति बिखरी हुई थी। इसका 
कारण ग्नेकानेक समाजो का वढ़ना, परस्पर का विच्छेद है। मुसलमानों से पहले 
ही यह विच्छेद जारी हो घुका था, और इसी फूट के फलस्वरूप इस देश पर मुसल- 
मानों की विजय हुई। मुसलमानों में एकता थी। दीघंकाल तक उन लोगो ने यहाँ 
राज्य किया। इनके झ्रान के बाद भी, संकोच के कारण, एक-दूसरे को-धर्म बचाने 
ह प से छोड़ते हुए हिन्दू कमजोर होते गये । अब इस कमजोरी की हृद हो 
चुकी है । 

+ स्लेच्छ-शासन में रहने का स्मृति में निषेध है। वयीकि इससे जाति में सस्पर्श- 
दोप श्रा जाते है। ग्रार्य-जाति झनायं-संस्कारो में पडकर श्रमाय हो जाती है । हमारे 
यहाँ ऐसा ही हुआ । चिरवाल के म्लेच्छ-संसर्य ने जाति को पूर्व-स्थान से च्युत कर 
दिया। रक्षा के लिए भ्रनेक प्रकार के चेष्टाएँ होती रहने पर भी झआचार-विचार, 
बेश-भूषा और भाषा तक में म्लेच्छो के चिह्न भरा गये । पर उच्च वर्णवालों ने फिर 
भी अभ्रपनी धामिक भकड न छोडी । पराघीन जाति शूद्वत्व को प्राप्त करती है, यह्‌ 
विश्वास उन्हें न हुआ । 

जो शूद्र या अछूत इस देश में सदियों से उच्च वर्णवालों की सेवा करते श्रा रहे 
है, वे केवल सेवा करते रहे, यही विचार भ्रधिकाश उच्च वर्णवालो के मस्तिष्क में 
रहे । उन्हें भी उन्नत होकर ब्राह्मण और क्षत्रियो की तरह समाज में मान्य होना 
है, यह ऊँचे विचारकों के सिवा किसी के भी मस्तिष्क में न श्राया । इसलिए 
जातीय प्रगति एक प्रकार जातीयता के भीतर से रुकी रही। इधर आर्य-ममाज का 
कार्य प्रशंसनीय है। अंगरेजी पढे-लिखे नवयुवकों तथा साहित्यिको ने कुछ कार्य 
किया, पर वह नही के वरावर है । समाज पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पडा । 

जो लोग प्रतिभाशाली थे, वे जानते थे कि भविष्य मे जाति की वागडोर 
ब्राह्मण-क्षत्रियों के हाथ में नही रह सकती। वयोकि यह जातीय समीकरण का युग 
है। श्रव सब जातियाँ सम्मान तथा मर्यादा में वरावर हैं। जो सदियों से सेवा 


टिप्पणियाँ | 373 


करती श्रा रही है, उन्ही जातियों मे यथार्थ मनोबल है । जब तक उनका उत्थान ने 
होगा, भारत का उत्थान नही हो सकता। देश के लिए सच्चे सेवा-भाव से ये ही 
जातियाँ काम कर सकती हैं। 
सरकार को अब के कौमी फंसले में मौका मिला। उसने अझछूतों का एक भलग 
सम्प्रदाय कायम कर दिया। पर महात्मा गाँधी भारत के एक बड़े ही प्रभावशाली 
तथा प्रतिभायुकत नेता है। उन्होंने इसका भ्रन्‍्त सोचकर इस अ्रछृत भ्रौर उच्च 
वर्णवाली फूट को मिटा देने के उद्देश्य पर प्राण-त्याग कर देने की प्रतिज्ञा कर ब्रत 
किया। प्रत्त में तमाम देश के नेताश्रों ने सम्बद्ध हो भ्छूतों को मिलाकर मेल का 
जो समभोता किया, वह सरकार की तरफ से मान्य हुम्ना । महात्माजी ने उपवास 
चन्द कर दिया। हि 
पर यह कितनी लज्जा की वात है कि झ्राज अपने भ्रंग से छूटते हुए देस, झपने 
को भविष्य में कमजोर हो जाने की शंका कर हिन्दू लोग कुछ हद तक प्रछ्टूतो के 
लिए उदार हो रहे हैं। जो लोग पुश्त-दर-पुश्त उच्च वर्णवालों की सेवा करते रहे, 
थे कभी उनकी जवान से सामाजिक अ्रधिकारों की वरावरी नही प्राप्त कर सके, 
और बे ही उच्च वर्णवाले देश की स्व॒तन्त्रता के लिए पता नही, वया-बया बकते 
फिरते हैं। वे दूसरी स्वतन्त्र जाति से वरावरी के श्रधिकार लेना चाहते हैं, पर घर 
में उन्ही के भाई पैरों पडे हुए ऊँचे अधिकारों के लिए रो रहे हैं। उस दिन तक 
चमार उच्च वर्ण वालो के कुएँ मे पानी नहीं भर सकता था। अ्व भी श्रधिकाश 
जगह नही भर सकता । मुसलमान भ्रौर ईसाई वही डॉटकर, हिन्दुओं को रोककर 
'पहले अपना पानी भर ले सकते है। 
सरकार ने राजनीति की यह वड़ी टढी मार दी है। यही--इसी अछूत- 
समस्या के पास हिन्दुप्नो की तमाम भाचीन कमजोरियाँ एकत्र हैं। यहाँ से सेमलकर 
उठने में हिन्दुओं को कुछ समय लगेगा। क्योंकि भ्रभी 90 प्रतिशत, वल्कि इससे 
अधिक आदमी ऐसे ही है, जो राजनीति और स्वराज्य से ज्यादा इसी झछूत तत्त्व 
की रक्षा को महत्त्व देते है । यह पृथक-निर्वाचन-समस्या जब से खड़ी हुई, तमाम 
राजनीति का रुख ही वदल गया । पर यह भच्छा ही हुआ । भ्रव सुधार ठीक जड 
'पर पहुँचा है। जहाँ देश की जीवनी शवित है, भौर जो भ्रव तक प्रसुप्त है, ठीक वहीं 
एक एकाएक जगाने का प्रयत्न हुआ । अधिकाश भ्रछूत इस राजनीतिक विषय को 
5८ । भ्रव वराबरीवाले मामले को विशेष रूप से समभने की चेप्टा 
करेंगे। 
अछूतों का यह ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ेगा, बरावरवाले अ्रधिकार भी त्यों-त्यों वृद्धि 
प्राप्त करेगे। वे प्रपनी ही शक्ति से हिन्दुओं से वे भधिका र ले लेंगे । तव भारत की 
शक्ति का ठीक-दीक विकास होगा | उच्च वर्णेवालों का हास झव स्पष्ट देख पडता 
है। भ्च्छे-पअच्छे आदमी बहुत दिनो से उनके कानो_ में यह झावाज उठा रहे हैं कि 
यदि बचे रहना चाहते हो, तो अ्रछूतों के प्रति घृणा के भाव छोड़कर उन्हें अपनाभी, 
उनकी शिक्षा-दीक्षा का समुचित अवन्ध करो, उनके सामाजिक अधिकारों को 
बढ़ाते रहो, जो काम तुम्हारे लिए घर में करने को बाकी पडा है, जिसके बिता 
तुम्हारी शक्ति अथूरी रह जाती है, उसे पुरा करके सेभालो । पर कहाँ कौन ध्यान 
देता है। ज्यो ही अधिकारों का विभाजन हुआ कि उच्च वर्णवालो के पर उखड़ 


गये। 
महात्माजी लोक-झचि के वडे जब रदस्त परीक्षक हैं । उन्होने समाज को एक 
ही सीढ़ी चढने की राय दी। उन्होने कहा, खान-पान संसार मे किसी के साथ किया 
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जा सकता है, रोटीवाला सवाल हल होना ही ठीक है। बेटोयाले पर श्रभी वह कोई 
दाय नही देते। फिर कुछ काल बाद, रोटीवाला सवाल हल हो जाने पर, बेटीवाला 
भी प्राप मे प्रचलित होफर हल हो जायगा। पर यहाँ हम क्या देसते हैं ? देखते है, 
जिस समाज की प्रगति से मृक्रित या स्वातन्थ्य मिलता है, हमारा वह समाज 
कितना पीछे है। 
कहा जा चुका है, गुलामो पी एक जाति होती है, चाहे भंगरेजी ढग से कह 
लीजिए या हिन्दास्तानी ढय से । पर जब गुलामो के भीतर भी गुलाम जातियाँ निक- 
लती रहनी है, तथ समभता चाहिए कि ग्रुलामी के कितने पेच काटकर उससे 
निकलने की जरूरत है। हमारे समाज में बहुत-मे कुल ब्राह्मणों में ऐसे है, जिनकी 
शादियाँ नही होती, वे नप्ट हो रहे हैं, ध्रनेक नप्ट हो गये; बहुत-से ऐसे हैं, जिनको 
ज्यादा-मे-ज्यादा दहेज देकर लडकी ब्याहनी पडतो है, श्लोर उनके पास प्र्थ का 
'नाम नही, देश में उदारता भी नही, बिना रुपया लिये ऊँचे कुलवाले विवाह नहीं 
करते, कर्या-पद्ष के लोग नीचे कुलो में शादी करना नही चाहते। रुपये श्रौर कुल 
कन्या का यौवन नही चाहता! फल यह होता है, वह प्रिगड़्कर किसी के साथ भाग 
जाती है। यह प्रत्याचार प्रतिदिन वढ रहा है। पर इसका कोई भी इलाज नही हो 
रहा। क्षत्रिय भौर वंश्यों में भी यह वात देख पडती है। 
हर जगह, हर प्रसंग में हिन्दुपओ के सामने प्रड़चनें हैं/ पर उनको पार करने 
का बुछ भी प्रयत्न नही हो रहा | पुरानी लकीर छोड़ते को कोई भी त॑यार नही । 
सब वर्णों में एकता हो जाने पर विवाहवाला श्रादान-प्रदान देश की बहुत बडी रक्षा 
कर सकता है। पहली वात जो सबसे प्रधिक भ्रावश्यक है, वह है तमाम जातियों 
की एकता, यह हासिल हो जायगी, श्रापस का वैमनस्य मिट जायगा। विवाह के 
लिए विशेष चिन्ताजनक भी कोई वात नही हो सकती । वयोकि ज्ञान, स्थिति श्रौर 
मर्यादा के बरावरवालों में ही यह भ्रादान-प्रदान होगा। उस तरफ वेढकर मार्ग 
दिसानेवाले भी कुछ हुए है। पर उनकी सख्या वहुत थोडी है। यह व्यापक रूप से 
होना चाहिए। जब तक समाज का पवका संगठन ने होगा, समाज कभी भी मजबूत 
न होगा। भौर जब तक ये सामाजिक कमजोरियाँ रहेगी, तव तक विरोधियों को 
'छिद निकालकर फायदा उठाने की बात सूकती रहेगी। यह देश के लिए कम 
लज्जा की थात नहीं कि तमाम राजनीतिक रुख एक ही वार से पलट गया, जैसे 
इसके लिए देश तैयार ही न रहा हो। ऐसी प्रमेक कमजोरियाँ भ्पने ही अन्दर 
मौजूद हैं, बहुत शी प्र जितको दूर कर संगठित होने की जरूरत है। 


('मुघा', मासिक, लखनऊ, नवम्बर, 932 (सम्पादकीय)। श्रसंकलित] 


'एककश भार' 


भारतवर्ष की वाधिक आय का अधिकांश सेना पर व्यय होता है। इस सेना के दो 
भाग हैं एक गोरा, दूसरा काला । गोरे भाग में केवल-मात्र भ्रंगरेज ही सिपाही 
होते है; काले भाग में यह वात नहीं। इस भाग में भारतीय सिपाहियों के भ्रति- 
रिक्त भन्‍्य जातियों (अफ़गानी, वलूची, नेपाली) के भी वीर सैनिक भरती किये 


टिप्पणियाँ (375 


जाते हैं! गोरो की भरती ब्रिटिश-आइल्स (इंगलैण्ड, स्कॉटलैण्ड, वेल्स और ग्राय र- 
लंण्ड) से ही होती है। अन्य जातियों के सैनिक इस गोरा-पल्टन में पहले स्थान ही 
नही पाते, और यदि पा भी जाते है, तो वडी कठिनाई से। भरती के उपरान्त ये 
गोरे सीधे भारत के लिए नही भेजे जाते, इन्हें कुछ दिनों इंगर्लण्ड मे ही युद्ध- 
शिक्षा दी जाती है। जब ये भली-भाँति दीक्षित हो चुकते है, इन्हे भारतवर्ष भज' 
दिया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्ष रहने के उपरान्त ये पुनः इंगलेण्ड वापस भेजे 
जाते हैं। भरती के उपरान्त प्रारम्भिक युद्ध-शिक्षा देने मे त्रिटिश सरकार का जो 
व्यय होता है, उसका भार भारत-सरकार को वहन करना पडता है। प्रति सैनिक 
जो व्यय होता है, उसी को एकेकश भार या 'कंपिटेशन्‌ चार्जेज' कहते है। 
सरसरी तौर पर विचार करने से यह एकेकश भार समुचित ही ज्ञात होता 
है, गत जब साधारण जत-समाज समाचार-पत्रों में यह पढ़ता है कि भारत-स रकार 
ग्रौर व्यवस्थापिका सभा, दोनों इस भार के विरुद्ध श्रान्दोलन करते है, तो उसे 
ग्राश्चयं होता है, भ्रौर उसका झ्राश्चर्य यह जानकर भौर भी बढ़ जाता है कि 
विलायत में भी एक दल ऐसा है, जो इस एककश भार को अन्यायय्रुक्त कहता है; 
परन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने से उसका पूर्वभाव वही नही रह जाता, उसमे बड़ा 
परिवतंन ही जाता है। 
सिपाही-विद्रोह के*उप रान्त जब भारत का शासन महारानी विक्‍टोरिया के 
हाथों आया, तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना-भार भी अपने वार-ग्रॉफिस 
(युद्ध-विभाग) को सौप दिया। वार-प्रॉफिस ने भा रतीय सेना को स्वत॒न्त्र रूप न दे 
अपनी ही सेना का एक अग वना लिया है। ग्रतः प्रश्न यह उठता है कि जब भार- 
तीय सेना ब्विटिश-सेना का एक अगरमात्र है, फिर गोरे रगरूटो को विलायत में 
शिक्षा देने का व्यय वार-प्रॉफिस भारत-स रकार से क्यों वसूल करता है ? सेना के 
इस एकैकश भार के विरुद्ध इसी लिए भारत-स रकार आन्दोलन कर रही है। सच 
तो यह है कि 50 वर्षो से यह इसी चेप्टा मे है कि यह भार भारत के ऊपर न डाला 
जाय । हाल मे, इस झ्रान्दोलन के फलस्वरूप, ब्रिटिश सरकार ने एक न्यायालय 
की सृध्टि की है। इसमे इस एककश भार के ओऔचित्य और झनौचित्य पर भली- 
भाँति विचार किया जायगा । इस अदालत का नाम है 'कंपिटेशन्‌ ट्रायब्युनल'। 
इस न्यायालय के लिए तीन सुप्रसिद्ध विचारकों की नियुक्ति हुई है। इनमें से एक' 
तो हैं भ्रास्ट्रेलिया'के भूतपूर्व सालिस्टर-जनरल, सर रॉबर्द गेरन; और प्न्य दो 
भारतीय । भारतीय सज्जन है लाहौर-हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर शादीलाल 
श्रौर इलाहाबाद-हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर शाह मुहम्मद सुलेमान। हमें पूरा 
विश्वास है कि इन सज्जनों द्वारा की हुई जाँच के प्रकाशित हो जाने पर ब्रिटिश 
सरकार भारत के सिर से इस एककश भार को उठा लेगी। भारत-सरकार के 
अतिरिक्‍त इस भार के विरोध में सबसे पहले आवाजा उठानेवाले थे भारत के 
सुप्रसिद्ध पारसी नर-रत्न श्रीयुत दादाभाई नौरोजी। उनके उपरान्त सर डिनशा 
वाचाने भी कई वर्षो तक इस विपय की चर्चा चालित रक्‍्खी। आावुनिको में श्रीह दय- 
नाथ कुंजरू, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, थी वी. दास ग्ादि ने इस भार के हटाने 
के लिए यथाश क्त प्रयत्न किया हैं। आशा है, अनतिदूर भविष्य में यह भार उठा 
दिया जायगा, और भारत-सरकार को इस प्रकार जिस घन की उपलब्धि होगी, 
उसका ऐसा समुचित सद्व्यय होगा कि जनता को सब प्रकार सस्तोष मिलेगा। 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, नवम्बर, 932 (सम्पादकीय) । अ्संकलित] 
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विज्ञान श्रौर वेज्ञानिक पत्र-कला 


काल के कई परिमाण, कई माप है। एक परिमाण है “युग'। समय के किसी 
प्रसार, काल की किसी झवधि को युग-सज्ञा यो ही नही दी जाती । युग-शब्द 
के उच्चारण से केवल-मात्र पल, घड़ी या प्रहरो का ही परिज्ञान नही होता, 
वरंच किसी श्न्य भी वस्तु की ओर ध्यान झाकृष्ट होता है । युण की गणना किसी 
भाषार के अनुसार होती है। श्रालम्ब रूप से गृहीत वस्तु, पहले तो, सावंभौमिक 
या सार्वलौकिक होती है, यदि ऐसी विशेषता न भी लिये हो, कम-से-कम सभ्य- 
समाज में उपस्थित या व्याप्त अवश्य रहती है । या यो कहिए कि प्रत्येक युग में 
किसी-न-किसी ग्रुण या कार्य का पर्याप्त प्राधान्य रहता है। झ्राधुनिक काल 
विज्ञान-युग कहा जाता है। यह इसी हेतु कि इस समय विज्ञान का प्रभाव सावे- 
देशिक है, इसकी विमल ध्वजा चारो श्र फहरा रही है। 

, विज्ञान की विजय साधारण नही, असाधारण है; श्रांगिक या देशिक नही, 
पूर्ण भ्रौर श्रल्लौकिक है । वही विजय पूर्ण है, जो किसी जनपद-विशेष पर ही झधि- 
कार न दिलावे, वरंच उस विजित प्रदेश की सस्कृति, वहाँ के जीवन पर भी 
पूरा-पूरा प्रभाव डाल सके | श्राज दिन विज्ञान हमारे देश में ही नही, हमारे गृहो 
में ही नही, हमारे जीवन मे भी धीरे-घीरे प्रविप्ट हो गया है | श्राश्चर्य यह है कि 
हम इस विजय को विजय-सी नही समभते । विज्ञान की विजय का यही सवसे बडा 
प्रमाण है । दियासलाई जलाते वक्‍त, सिगरेट का घुआ्लाँ उडाते समय, सान्ध्य वेला 
में बिजली का बटन दबाने पर भला कितनो को यह घ्यान झ्राता है कि उपर्युक्त 
वस्तुओं की झ्ाड में विज्ञान छिपा हँस रहा है ? कितने यह समभते हैं कि उनके 
बहुत-से कार्य सम्पूर्णतया विज्ञान के ही आश्चित हैं ? विज्ञान का रूप प्रच्छनन भी 
है, और प्रकट भी, इसी कारण हमे विज्ञान के गरुणो की पूरी अनुभूति नही होती । 
यदि ध्यानपूर्वक देखा जाथ, हमारे ऊपर विज्ञान का ऐसा गहरा प्रभाव पडा है कि 
यदि कल, किसी प्रलयंकारी श्राकस्मिक घटना, किसी विनाशकारिणी आपत्ति 
किवा किसी श्रविज्ञात देवी प्रकोप के कारण, धरासे विज्ञान झौर तदुद्भूत 
विभूतियाँ मिट जाये, बहुत सम्भव है, श्राज के नागरिक कल के उस विज्ञान- 
विहीन संसार को पहचान ही न सके, ओर उसे एक विलक्षण लोक देख उसे 
भूमण्डल के स्थान में किसी ग्नन्य लोक की संज्ञा दें । 

यद्यपि मानव-जीवन का विज्ञान के साथ ऐसा परिपक्व एवं गम्भीरतम 
सम्बन्ध है, तथापि बहुत-से मनुष्य अपने को विज्ञान का इतना वशीभूत नहीं 
समभते । साधारण स्त्री-पुरुष यह सुन हँसते है कि भ्रनतिदुर भविष्य में मनुष्य 
और विज्ञान का यह परस्पर सम्बन्ध और भी घनिष्ठ एवं गहन हो जायगा। 
इस बात पर सर्वंसाघारण को विश्वास ही नही झ्ाता कि श्रागे चल हमारे 55 
प्रतिशत कार्यो में विज्ञान और तज्जन्य प्रतिक्रियाग्रों की गहरी छाप होगी। यदि 
वैज्ञानिक उन्नति की मही गति रही, जेसी आजकल है, तो कई विद्वानों का 
अनुमान है कि विज्ञान को संजीवनी-विद्या का भी पता मिल जायगा। ग्रभी तक 
विज्ञान ने मृत्यु के साधनों की ही अधिक खोज की है, पर भश्रव वह जीवन की 
समस्या की झोर भी अग्नसर हुआ है। झ्रभी तक काल के कराल शस्त्रों की ही 
व्याख्या प्रौर विश्लेषण हुआ है, अब जीवन के रहस्य, प्राणों की प्रच्छन्त प्रक्रिया 
के समभने की भरपूर चेप्टा को जा रही है। जिस दिन विज्ञान जीवन-शवित, 
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चातों को विवेक की कसौटी में न जाँच ब्रह्मगाक्य समझ उन पर अंघ-विश्वास कर 
चैठता है। उपयुक्त साधनों में एक तो समय को मर्यादा है, भ्र्थात एक नियत ही 
समय पर इनसे लाभ उठाया जा सकता है। दूसरे, घन का प्रचुर व्यय होता है । 
'इनके अतिरिक्त ये साधन ऐसे है, जिनसे समाज मे वज्ञानिक जागृति होती तो है, 
परन्तु बहुत ही मन्थर गति से। मनुष्य की शिक्षा उन्ही उपकरणों द्वारा अधिक 
सम्भव है, जिनका प्रश्नय ले मनुप्य को किसी अन्य का मुख नहीं ताकना पडता, 
जिनके आलम्व से वह अपने सुवीते में ग्रष्यमन कर सकता है, जिनकी उपस्थिति 
में उसे किसी बाह्य श्राधार की अधिक आवश्यकता नही होती । ऐसे माध्यमो में 
सबसे मुख्य है, समाचारपत्र। 
यह निविवाद है कि समाचारपत्र शिक्षा के सबसे सुगम शौर सरल साधन 
है । इनका आश्रय लेने में न व्यय का आधिवय है, न विवाद की आशका | इनके 
द्वारा ज्ञान की उपलब्धि मे न कठुता होती है, न कठोरता; न नियन्त्रण होता हे, 
न स्वातन्त्य-हानि; न डण्डें का डर रहता है, न डाँट-डपटो का त्रास। ये सभी 
गुण पुस्तको में भी उपस्थित रहते है, परन्तु समाचारपत्रो मे पुस्तको से एक अधिक 
विशेषता है। पुस्तक-प्राप्त ज्ञान पुराना भी पड़ सकता है, परन्तु समाचार-पत्नों 
द्वारा उपलब्ध विद्या में यह अडचन नहीं। विज्ञान एक ऐसा विपय है, जिसमे 
उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है, अतः पुस्तके इस ज्ञान-वद्धि की निरन्तर सूचनाएँ 
नही दे पाती । इस प्यास, विज्ञान-सम्बन्धी इस प्यास को पत्र ही मिटा सकते हैं। 
पन्नों के मोल लेने, ग्राहक हो जाने से मनुष्यों को एक और भी लाभ होता है, जो 
पुस्तकों द्वारा सम्भव नही । उन्हे एक ही स्थल पर कई विवरणों का पता मिलता 
हैँ। एक ही पत्र मे कई विपयों का समावेश होने से उन्हे, विभिन्‍न विपयो के परि- 
ज्ञान के हेतु, इध र-उघर नही भटकना पडता, म विविध विपय-सम्बन्धी उतनी 
धुस्तकें ही खरीदनी पडती है। यह नही, उन्हें विज्ञान के ग्रतिरिक्त अन्य सामायिया 
बपयों पर भी सम्पादक तथा भ्रन्य विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ प्राप्त होती है, जिनका 
मनन करने से उन्हें सहज ही वस्तु-विशेष का अच्छा व्यावहारिक ज्ञान हो जाता 
॥ 
हे पत्र और पाठक का परस्पर बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनो, एक-दूसरे के 
पूरक और सहायक है । एक ज्ञान देता है, दुसरा घन। एक समभाता है, दूसरा 
समभता है। एक अभ्युदय का झ्ाकांक्षी है, दूसरा उस श्राकाक्षा की पूति का 
साधन । अ्रतः सभी उन्‍नतिशील देशों के पत्र सदा यही श्राकाक्षा रखते है फ्ि 
उनके पाठकों में ज्ञान की जागूति' हो। इस जागृति के लिए वे सर्व॑दा प्रयलशील 
रहते हैं, भौर यथासम्भव अपने पत्नो मे ऐसे विषयों को स्थान देते है, शिनका पाठ 
ग्राहकों के लिए हितकर हो, और जिसके द्वारा वे ससार की प्रगति' का पूरा 
चरिचय पा सके। 
थोड़े-से व्यय द्वारा सवंसाधारण को वैज्ञानिक जगत और वैज्ञानिक विभूतियों 
के परिचय कराने मे समाचारपत्रों का बड़ा हाथ रहा है, शौर रहेगा। पत्नों को 
सार्वजनिक शिक्षा के सहज माध्यम मानने से जहाँ उनकी महत्ता बढ़ती है, वहाँ 
उनका दायित्व भी झधिक गम्भीर हो जाता है । वैज्ञानिक जिपयो पर लिएना यो 
ही कठिन है, किर उस विषय को सवंसाथारण के समभने थोग्य बनाना वे: 
खेसक की कठिनाई को और भी बडाता है। हम कठिनादयाँ स्वीकार करने हैं, 
परन्तु हमारा यह कहना है कि कठिनाइयो के डर से सर्वसावारण को वैज्ञानिक 
'विपय और वंज्ञानिक विमूतियों से अपरिचित रखना हमारे कापप्य का सूचझ 
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और हमारे विवेक एवं बुद्धि का लांछन ही नही, गहरा कलंक है । 
विज्ञान मनुष्य की ही नही, वरच उस वातावरण की भी पूरी-पूरी खोज 
करता है, णो उसके चतुदिक है। वह पंचतत्त्वों का रासायनिक विश्लेषण ही नही 
करता, वर॒च यह भी जानने का प्रयल करता है कि किस तत्त्य द्वारा मनुष्य के 
अभ्युदय की कितनी 842 द्वि हो सकती है, या हो सकेगी। इस प्रकार अश्रन्तर 
और बाह्य का अन्वेषण करते-करते विज्ञान प्रकृति के विचार से कभी ऊँचा उठ 
जाता है, भौर उस अविज्ञात सूत्रधार, उस भ्रपरिचित नियामक के परिन्नान की 
झोरभी अग्रसर होता है, जिसकी प्रकृति एक श्ृंगारशी ला नटी, एक श्रकृत्रिम 
प्रतिच्छाया-मात्र है। जिस प्रकार श्रवण, मनन श्रौर अ्रम्यास भ्राध्यात्मिक उन्नति 
की तीन प्रधान परिधियाँ, तीन आस्यात श्राघार है, उसी प्रकार पठन, प्रयोग 
ग्रौर पाठन विज्ञान के तीन प्रमुख साधन, तीन प्रसिद्ध सीढियाँ हैं । इन्ही के द्वारा 
विज्ञान की उन्‍नति होती है । लेसन पाठन का ही एक विशिष्ट ग्रंग है । लेखक 
लेखन द्वारा अपने अनुभव या अपने विचार सर्वसाघारण तक पहुँचाने या व्यक्त 
करने का प्रयास करता है। सक्षेप में लेस का यही लक्ष्य है । 
सर्वसाधारण तक विचारों को पहुँचाने के लिए यह ग्रावश्यक है कि सर्वे- 
साधारण की भाषा का ही यथासम्भव प्रयोग किया जाय। वैज्ञानिक पत्रकार या 
लेखकों के लिए यह और भी श्रावश्यक है कि वे वोलचाल में व्यवहृत होनेवाली' 
भाषा का ही अधिक प्रयोग करे, तभी उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके 
विपरीत व्यवहार में पाठक लेखक की उपेक्षा करते हैं। क्लिप्ट भाषा के प्रयोग से' 
जर्जरित हो, शब्दों का कप्ट-साध्य अर्थ ढूंढते-दूंढते, व्याकरण के व्युत्पत्ति-्जाल में 
फेस जाने पर मनुष्य उकता जाते हैं, श्रमित हो उठते हैं, झौर लेखक का झाशय न 
समभके से खिन्‍न हो पत्र को अलग रख देते या दूसरा प्रकरण पढ़ने लगते हैं। भ्रतः 
यह कहना श्रत्युवित नही कि वैज्ञानिक विषयों के लिए भाषा का सरल होना प्राथ- 
मिक झावश्यकता है। 
शब्दों के सरल होने का यह श्र नही कि वे लालित्य या रोचकता से शून्य 
रक्‍से जायें । वास्तव में शब्दों मे रोचकता का पुट होना दाल में मसाले के समान 
है। बिना मसाले की दाल कोई खा भले ही ले, किन्तु उसमे न स्वाद रहता है, न 
बहू भली-भाँति पच ही सकती है। स्वाद और पाचन के लिए नमक और मसाले 
आवश्यक हैं । इसी प्रकार वैज्ञानिक विषय भी कोरे, शुप्क एवं नीरस शब्दों द्वारा 
ग्राह्म नही,बनाये जा सकते । ऐसी रूखी भाषा के प्रयोग से न तो विषय का प्रवेश 
ही भली-भाँति हो सकता है, न उसके पढने में आनन्द ही आता है। वैज्ञानिक पत्र- 
कारों के लिए यह अत्यन्त ही हितकर है कि वे अपने वाक्यों को ऐसा रूप दें, जिससे 
जनता उनके लेखों की श्रोर श्राकृष्ट हो, और उन्हें पढने के लिए उत्सुक ही नही, 
प्रत्युत व्यग्र हो उठे । व्यग्रता और श्रौत्सुक्य ही विज्ञान के परिपोषक श्रौर भन्वेषण- 
वृत्ति के उत्पादक एवं सहायक हैं। सर्वंसाघारण के हित जो लेख लिखे जाते है, 
उनमे औत्सुक्पपूर्ण वार्ता की पर्याप्त मात्रा के होने से जनता उन्हें पूरा पढ डालती 
है। सच तो यह है, वैज्ञानिक लेखों में ही क्‍या, किसी भी विपय के लेखों में झौत्सुक्य 
की मात्रा का होना, आगे क्या लिखा होगा' की जिज्ञासा को जाग्रत करनेवाली 
शक्ति का रहना ही पाठक को पूरा-पूरा लेख पढने के लिए बाध्य-सा करता है। 
विपय को रोचक बनाने के लिए मुख्यतः दो साथन हैं। एक है चित्री का 
बाह्य, झौर दूसरा है शब्दों का समुचित विन्यास ै चित्रों अदा से लेख की ग्राह्म 
शक्ति बहुत बढ सकती है। विभिन्‍न श्रसंगों के नाना चित्रों को देख तदृविषयक 


380 | निराला रचनावली-6 


लेख पढ़ने की स्वतः इच्छा होती है। चित्र सादे और सवर्ण (रमीन), दोनों ही 
प्रकार के व्यवहृत किये जा सकते है। जन्तु-जगत का वर्णन करने में, शारीरिक 
शास्त्र-सम्बन्धी लेखों में तथा उद्भिज्ज प्राणियों की कथा कहने में रगीन चित्र 
बड़ी सहायता करते है । इनके रहने से लेख की उपादेयता बढ जाती है। चित्र 
अपनी कथा आप ही व्यंजित करते है, और वैज्ञानिक लेखक के शब्द इन पर समु- 
चित टिप्पणी के सदृश हो जाते है। 
भाषा को रोचक बनाने के लिए चतुर लेखक अधिकतर उदाहरण, द्ृष्टान्त 
या उपमाझ्रों का झाश्रय लेते है । इनके प्रयोग से लाभ भी बडा होता है। सरल 
उदाहरणों से बडी-वडी कठिन बातो का भी ग्रनायास ही ज्ञान हो जाता है। झतः 
यह वाछनीय है कि वैज्ञानिक पत्रकार उदाहरणो को थुक्तिसंगत और उपमाझों 
को समुचित बनाने का ध्यान रखे । एक भी अनुपयुक्त उपमा भ्र्थ का झ्रनर्थ कर 
सकती है। वहुतों की यह सम्मति है कि जब तक वैज्ञानिक विपयो का पर्याप्त 
ज्ञान और लिखने का पर्याप्त कौशल न हो, तव तक कलम उठाना भ्रामो को कच्चा 
ही तोड़ना हैं। कई मनृप्य यह भी कहते है कि विज्ञान सर्वताघारण के लिए 
नहीं है। यह विशेषज्ञों का घन है । हमें यह मत प्रिय नही । विज्ञान विशेषज्ञों का 
घन भले ही हो, परन्तु उसकी विमूतियाँ सर्वसाघारण की सम्पत्ति हैं, श्रौर 
उसकी बातो या उसका विवरण ऐसा नही कि सर्वस्राधारण ने समझ सके। जो 
यह मानते है कि वैज्ञानिक विपयो पर सर्वसाधारण के लिए लिखना समय का अप- 
व्यय और शवित का व्यर्थ क्षय है, वे जनता के साथ घोर ग्न्याय, सर्वताधारण 
की बौद्धिक शक्ति की अनुचित निन्‍्दा एवं वैज्ञानिक पत्रकार या लेखक के प्रशस- 
भीय कार्य की ग्रकारण ही अवहेलना करते है| 
कई पुरुषों का विचार है कि विज्ञान-सम्वन्धी लेखो में विना टेविनकल या 
शैल्पिक शब्दों का व्यवहार किये काम ही नही चल सकता। इनकी समभ से हिन्दी 
में वैज्ञानिक विषयों पर लिखना मूर्खता है, क्योकि यहाँ शैल्पिक शब्दों के लिए 
सर्व चत पर्याय ही उपलब्ध नही। हमे ये विचार ठीक नही जंचते । हम यह सम- 
हैं कि यदि कोई अपने विषय का पण्डित शौर अपनी भापा के प्रयोग में 
“कुशल है, तो उसके लिए विपय का परिचय कराने के हेतु, प्रारम्भिक सार्वजनिक 
शिक्षा देने के श्र्थ यह आवश्यक नही कि शैल्पिक शब्दों का प्रयोग किया ही 
जाय । झ्राज दिन पाश्चात्य भाषाओं में ऐसी सैकड़ो पुस्तकें है, जिनमे विज्ञान- 
सम्बन्धी श॑ल्पिक शब्दो का प्रयोग है ही नहीं। इस प्रकार की ग्रशल्पिक, मान- 
टेविनकल, भाषा में क्या हिन्दी में भी पुस्तकें नही लिखी जा सकती ? सर्वसाधारण 
के लिए अशल्पिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिवत यदि 
शैल्पिक शब्दों का समभाना कही नितान्त ही श्रावश्यक हो जाय, तो क्या पर्याय 
के अभाव में उसी शब्द को अ्विकृत रख देने से या उसका विवरण और वर्ण 
देने पर कार्य की सिद्धि या अर्थ की प्राप्ति नही हो सकती ? और, यदि कुछ देर 
के लिए यह मान भी लिया जाय कि पर्याय के बिना काम चल ही नही सकता, व्या 
उस अर्थ से किसी नये शब्द की सृष्टि नहीं की जा सबती ? आ्राविष्कारों के साथ- 
ही-साथ नये-नये शब्दों की भी सृष्टि होती है । सभी भाषाओं मे ऐसा ही होता है । 
“फिर क्या हिन्दी ही इस सनातन नियम का अपवाद है ? क्या यही एक ऐसी विल- 
क्षण भाषा है, जिसमे न नये शेल्पिक शब्द बनाये जा सकते हैं, न सर्वसाधारण को 
“बज्ञानिक विषय समभाये जा सकते हैं ? 
हम मानते हैं, वेज्ञानिक पत्र-कला सरल नही, वैज्ञानिक लेसक के मार्ग मे बडी 
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कठिनाइयाँ है, परन्तु हमारा यह विश्वास है कि कठिनाइयाँ भी सरल हो सकती 
है, प्रतिवन्धो पर भी विजय हुआ करती है। विज्ञान का यही सबसे बड़ा उपदेश 
है। लगन सफलता की कुंजी है; लगन के होने से ही प्रकृति के भाण्डार से मनुष्य 
ने नवीन रत्न ढूँढ निकाले है। शैल्पिक शब्दों का अभाव, उपभाझो, उदाहरणो के 
ढूंढने की कठिनता, उपयुक्तता का प्रतिवनन्‍्ध, सरलता और रोचकता की नितान्त 
आवश्यकता, चित्रों की उपलब्धि, विषय का पर्याप्त ज्ञान एवं लेख-कौशल आ्रादि 
सभी बाते वैज्ञानिक पत्र-कला के काठिन्य का प्रदर्शन करती है, परन्तु जिस लेखक 
में लगन है, जिसमें श्रपने समाज के अभ्युदय की आ्राकांक्षा है, जो विज्ञान का सन्देश 
धर-घर पहुँचाना चाहता है, जो विशेषज्ञों के घन को सर्वंसाघारण में समान 
रूप से वितरित करने का अभिलापी है, जो प्रतिवन्धों से घबराता नही, प्रत्युत 
मुक्ति का प्रयत्व करता है, जो वैज्ञानिकों के भ्रनुभव को भ्पना बनाकर पपने 
अनुभव को सरलतापूर्वक औरों तक पहुँचाता है, जो भाषा के भाण्डार में नये 
शब्दों के लिए स्थान बनाता है, जो विज्ञान और समाज, विज्ञान और व्यक्ति के 
परस्पर सम्बन्ध को व्यक्त करता है, बह पत्रकार, वह लेखक कठिनाइयों पर विजय 
पाता है, और पतन्नो द्वारा सर्वत्लाधारण को ऐसी शिक्षा देने में समर्थ होता है कि 
सभाज मे झ्रनायास ही बड़ी ज्ञान-वृद्धि होती है। सचमुच ऐसा लेखक अपनी भाषा 
का है कीपी नहीं, अपने देश का ही श्रभ्युदय-प्रेमी नही, सारे संसार का कल्याणा- 
कांक्षी है। 
हमें ग्राशा है,हिन्दी के उदीयमान वैज्ञानिक लेखक हमारे इन विचारों पर ध्यान 
देगे, प्रौर विज्ञान के विभिन्‍न विययों पर ऐसे लेख प्रस्तुत करेंगे, जिनसे सर्वसाधा- 
रण का मनोरंजन ही नही, उपकार भी होगा । भ्रन्तरिक्ष-विद्या (मीटियरोलॉजी), 
घातु-विद्या 00040: 8 भं-विद्या (जीयालॉजी), वनस्पति-विद्या (बोटेनी) 
जीव-विद्या (वायलॉजी) भ्रादि पर पाश्चात्य देशो की भाषाओं में बड़े ही रोचक 
लेख उपलब्ध है। इन लेखो की शैली सरल और प्र्शल्पिक है, पर इनके पढने 
में बडा ही आनन्द आता है। क्या हम झ्राशा करें कि भविष्य में हमारे लेखक भी 
ऐसी ही प्राजल और प्रमोददायिनी भाषा का प्रयोग कर हिन्दी के कलेवर को 
सुन्दर और सालंकार करने का प्रयास करेंगे ? 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, दिसम्बर, 932 (सम्पादकीय) | असंकलित] 


हमारे हिन्दू और छुसलमान 


यदि मुख्य ग्रान्दोलन इस समय हमारे देश में कोई है, तो वह अछूत-समस्या श्रौर 
मेल-मिलाप की कोशिश है । महात्माजी एक महान राजनीतिक उद्देश्य के भीतर 
उठनेवाले छोटे-छोटे बिध्नों की कल्पना पहले कर चुके थे, इसलिए सूत्र रूप से 
उन्होंने कह दिया था कि श्रन्यान्य आवश्यक कार्यों तथा विचारों के होते रहने 
पर भी इस समय का मुख्य उद्देश इसी रूप में रहेगा। अन्त तक बात ऐसी ही 
हुई। राजनीतिक प्रगति को एक ऐसी ठोकर लगी कि साधारण समभवाले समर्के 
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कि अब राजनीति की घारा पलट गयी । 
हमें यहाँ इसके कारण पर विचार करना है। देखना यह है कि मुख्य कौन- 
सा कारण है, जो हिन्दू और मुसलमान नाम की देश की दो वडी जातियों में मंत्री 
का बाधक सिद्ध हो रहा है | दूसरे भीतरी कारण हम यहाँ छोड देते है। हम 
देखते हैं, भ्राचीनकाल की तरह हिन्दुओ में मुसलमानों के प्रति बैमतस्य, विजा- 
तीय धृणावाले भाव कम नही । दोनो के श्राचरण ऐसे है, जो एक-दूसरे के बिलकुल 
प्रतिकल हैं। यदि प्राचीनकाल की तरह इन्ही श्राचरणों की बुनियाद पर हमारे 
हिन्दू स्थित रहे, तो हम दावे के साथ कहेगे दोनों जातियो में प्राणो की मैत्री कभी 
नही हो सकती। सिर्फ कागजी मंत्री कुछ दिनों के लिए, जब तक दूसरी चोट 
दोनो के दिलों को नही लगती, भले हो जाय, पर इससे देश विरोध से खाली न 
होगा। दोनो के मन और कर्मों के संधोग के वर्गर सयुचत भावना केवल एक 
भावना है। कोई भी विचारक ऐसे सयुवत भाव को महत्त्व न देगा। 
मुसलमानों को उपदेश देने से पहले हमे अपने ही यहाँ तलाश करके देखना 
चाहिए कि हमने मुसलमानों के साथ सहयोग करने की कितनी तैयारी की । 
अवश्य इस प्रश्न के उत्तर में हमें बडी निराशा होगी। महात्माजी दूर तक देखते 
हैं । सयुवत निर्वाचन में देश की केवल राजनीतिक भलाई ही नही, धामिक और 
सामाजिक हित भी है । समय को देखकर महात्माजी उच्चतम सामाजिक उद्गार 
भले ही न करें, पर वह इसका तत्त्व अच्छी तरह जानते है। देश मे कितनी मुसल- 
मानों की विदुपी कुमारियाँ हिन्दुओं के घर आयी, और कितनी हिन्दुओं की मुसल- 
मानों केघर गयी, यह सामाजिक प्रश्न हल होने को ग्रभी पड़ा ही है, जैसे किसी 
हित की प्रेरणा से नहीं, केवल प्रेम के फन्दे में पेडकर उन लोगों ने विवाह किया, 
और भ्रपने-अपने कुल को कलक लगाया हो । 
जब तक इस तरह के विचारो पर समाज की सामूहिक दृष्टि आकर्षित न 
होगी, तब तक देश का कल्याण कदापि ने होगा ।हम इसीलिए हिन्दुओं को श्रपना 
वह स्वरूप इह्तियार करने के लिए लिखते है, जो वे भूल रहे है, झौर जो सबसे 
उत्तम, संसार को झपनी विशालता में मिलानेवाला वेदान्तवेद्य रूप है। हिन्दुग्रों 
की संकी्णता के कारण ही मुसलमान, इस देश में, संकीर्ण हो रहे है। यदि फारस 
में वे बढ़े-चढे विचारो के है, रूस मे उनके घ॒र्मं का चोला वदल गया है, ठर्की में 
उनका कुछ झभौर ही रूप हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि यहाँ के मुसलमान 
भी हिन्दुओं के वढ़ते हुए विचारों भ्रोर समाज-सुधारो को देखकर प्रपना सुधार न 
करें। 
पर कहने ही से सस्कारों के बंधनों से जकड़ा हुआ हिन्दु-समाज बढ नही सकता। 
यदि हमारे सहयोगी सम्पादकगण स्वयं त॑यार होकर ज्ञान के आश्रय से रूढ़ियों 
को दूर करने मे कटिवद्ध हों, और इस विषय की शिक्षा के लिए प्रयत्त किया जाप, 
तो सम्भव है, कुछ दिनों वाद इन भावनाश्रों कय विस्तार समाज में होने लगे। 
श्रभी विस्तार के नाम से जो खिलाफ कारंवाइयाँ समाज में प्रचलित हुई है, वे 
खुल्नमखल्ला नही होती, वयोकि भीतर से लोग उन्हें भ्रधर्म ही समभते है। ज॑से 
बाजारों मे, होदलो में खाता, यह कोई पाप नहीं --कार्यवश देहात के ब्राह्मण शहर 
में श्राकर होटलो मे भोजन करते हैं, पर इसे वे भ्रधर्म ओर अपनी कमजोरी समभते 
हैं; इसलिए इसका समर्थन समाज में नही कर सकते । वे यह नही सोचते कि जो 
झ्रादमी बुद्धि के संचालन से उपार्जन करता है, वह थ्राग के पास नही रह सकता; 
इससे बुद्धि का हास होता है; फिर जो मनुष्य घण्टे,मे ।0) रपये का काम करता 
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कठिनाइयाँ हैं, परन्तु हमारा यह विश्वास है कि कठिनाइर 
हैं, प्रतिवन्‍्धो पर भी विजय हुआ करती है! विज्ञान का 
है। लगन सफलता की कूंजी है; लगन के होने से ही प्रकृ* 
ने नवीन रत्न दूँढ निकाले है शैल्पिक शब्दों का अभाव, 
ढूँढने की कठिनता, उपयुक्तता का प्रतिबन्‍्ध, सरलता 
आवश्यकता, चित्रों की उपलब्धि, विषय का पर्याप्त ज्ञान 
सभी बातें वैज्ञानिक पत्र-कला के काठिन्य का प्रदर्शन कर 
में लगन है, जिसमे अपने समाज के अभ्युदय की आकांक्षा. 
घर-घर पहुँचाना चाहता है, जी विशेपज्ञों के धन वो 
रूप से वितरित करने का अभिजापी है, जो प्रतिवन्यों 
मुक्त का प्रयत्न करता है, जो वैज्ञानिकों के अनुभव 
अनुभव को सरलतापूर्वक औरो तक पहुँचाता है, जो ६: 
शब्दीं के लिए स्थान वनाता है, जो विज्ञान और समा , 
परस्पर सम्बन्ध को व्यक्त करता है, वह पत्रकार, वह ले 
पाता है, और पत्रों द्वारा सर्वताधारण को ऐसी शिक्षा 
समाज मे अनायास ही बड़ी ज्ञान-वृद्धि होती है। सचम्‌ 
का ही हितेपी नही, अपने देश का ही अ्रभ्युदय-प्रेमी नहं 
कांक्षी है। ४ 
हमें ग्राशा है, हिन्दी के उदीवमान वैज्ञानिक लेखक ' 
देगे, और विज्ञान के विभिन विपयों पर ऐसे लेख प्ररं 
रण का मनोरंजन ही नही, उपकार भी होगा। अन्त: 
घातु-विद्या (मनराबाजी) भूग भ-विद्या (जीयालॉजी, 
जीव-विद्या (वायलॉजी) झ्रादि पर पाश्चात्य देशों व: 
लेख उपलब्ध है। इन लेखो की शैली सरल और | 
में बड़ा ही आनन्द झ्ाता है। क्या हम झाशा करें दि 
ऐसी ही प्रांजल श्रौर प्रमोददायिनी भाषा का प्रय 
सुन्दर और सालंकार करने का अ्यास करेंगे ? . *+ 
['सुधा', मासिक, लखनऊ, दिसम्बर, !932 (सम्पादर्ब 


हमारे हिन्दू और घुस्तलमान 


यदि मुख्य आन्दोलन इस समय हमारे देश में कोई है, तो वह" . 
मेल-मिलाप की कोशिश है । महात्माजी एक महाव राजनीति, 
उठनेवाले छोटे-छोटे विध्नों की कल्पना पहले करचुकेथे, ६. 
उन्होने कह दिया था कि पश्रन्यान्य आ्रावश्यक कार्यों तथा विचार, 
पर भी इस समय का मुख्य उद्देश इसी रूप में रहेगा। भन्त तक 
हुई । राजनीतिक प्रगति को एक ऐसी ठोकर लगी कि साधारण क्षत 
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सुपुष्ति ! उत्पत्ति, विकास और अवसान, यही विश्व की कहानी है, यही ज॑विक 
विकास का कारुणिक इतिहास है, यही विज्ञान और धर्म की एक पुकार है, यही 
इनके अनुसन्धानों का एक निष्कपं, एक निर्णय है। 
सृष्टि, स्थिति और संहार, इनके भीतर कितना रहस्य निहित है, यही सम- 
"ने की धर्म और विज्ञान चेष्टा करते हैं, और इसी चेप्टा मे लगे रहने से इन पर 
भी नियति का श्राक्रमण हो जाता है। ये भी उत्पत्ति और अ्वसान के चवकर मे 
जा पड़ते हैं। एक समय मे धर्म की भ्रभिवुद्धि होती है, दूसरे मे विज्ञान की। कभी 
एक का विकास होता है, तो कभी दूसरे का अवसान। श्राधुनिक युग में धर्म के 
प्रति बहुतों की प्रश्दद्धा हो चली है, और बहुत-से तो धर्म को धकियाकर ईश्वर 
का भी वहिप्कार करने के हेतु तत्पर है। इस घर्म और ईश्वर के बायकाट की 
आवाज इघर रूस से उठी है। यो तो नास्तिको का प्रादुर्भाव बहुत पहले हो चुका 
है, पर इधर कुछ वर्षों से नास्तिकता की लहरे बहुत ऊँची उठ रही है। रूस ने 
जहाँ राजनीतिक विचारो मे तूफान उठा दिया है, वहाँ वह धर्म के समुद्र को भी 
उद्े लित करने से नही चूका। वह पुराने सामाजिक आधारो को चित करके ही 
सस्तुप्ट नही है, वह धर्म को इन सामाजिक वन्धनों का जनक और श्रालम्ब समझ 
इसे ही चौपट करने पर तुला बैठा है ! ईश्वर की सर्वज्ञता और व्यापकता को वह्‌ 
नहीं समझता। यदि समभता भी है, तो पण्डे, पुजारियो को घर्मान्धो की वचकता 
समभता है। सम्भवतः रूस की दृष्टि में ईश्वर विपमता का द्योतक है, अ्रत- 
साम्यवाद, घोर साम्यवाद के इस युग मे ईश्वर की स्थिति पर वह भला फंसे 
विश्वास कर सकता है ? 
आधुनिक नास्तिकवाद के विकास मे वैज्ञानिकों का भी बहुतत-कुछ हाथ है, 
ऐसा अधिकाश जनता का विश्वास है। घार्मिको मे खुदा की ढूंढ की थी, वैज्ञानिको 
से खुदाई की ढूँढ की थी, इनकी खोजों ने मनृष्य के भ्रहंभाव को बहुत कुछ बढा 
दिया है। परन्तु अ्रभी यह भाव वहाँ तक नही ५३ इचा है, जहाँ वेदान्दी पहुँच चुके 
है। धामिकों की खोज वेदान्तियो के सिद्धान्तों के साथ, विशेषत अद्वेतमतानु- 
यापियों के सिड्धान्तों के साथ, पूरी हो चुकी है, झोर वंज्ञानिकों की सोज ग्रभी 
जारी है | घामिको ने ईश्वर की सत्ता को माना है, झद्व तवादियों ने उस सत्ता को 
अपने से भ्रभिन्‍न समझा है। दे खुदा से सुद में भाये है, उनके लिए खुदाई कोई 
दूसरी वस्तु नही, खुदी ही खुदाई है। वैज्ञानिकों मे सुदाई की परीक्षा प्रारम्भ कर 
दी है। वे खुदी वी ओर बढ रहे है या खुदा की ओर, यह ठीऊ-ठीक नही कहा 
जा सकता। हाँ, यह जानने को सब .उत्सुक भ्रवश्य रहते हैं कि वंज्ञानिक खुदा को 
मानते हैं या नही ? ४; 
हाल में विलायत की एक संस्या ने, जिसका भाम प्रिश्चियन एबिडटेस सोसा- 
इटी है, यह जानने के लिए कि वैज्ञानिकों के धर्म के प्रति कया विचार हैं, यु 
प्रश्न संसारविस्पात रॉयल सोसायटी के सदस्यो फे पास भेजे थे, झौर उनसे यह 
प्रार्पता की थी कि वे निर्भीकतापूर्वक प्रपने विचार प्रकट करें। वैज्ञानिकों ने उन 
प्रश्नों के जो उत्तर दिये हैं, वे यड ही मनोरंजक हैं। 
पहला प्रश्न घा "क्या भ्राप ईश्वरीय साम्राज्य पर विश्यास करते हैं ? ” 
इसके उत्तर में बुद्ध वैज्ञानिकी ने 'हाँ' कहा, कुछ ने 'नहीं'। परन्तु मजे की बात 
यह है कि “नहीं कहमेवालों से 'हाँ' बहनेवालो की सगया 0 गृती प्रघिक थी। 
५ 3 प्रश्त या “जया मनुष्य फिसी प्ंश में स्ववायों बे: लिए उत्तरदायी 
है ? ” इसके उत्तर में सघिवतर सदस्यो का यह मत था हि “मनुष्य पपने इत्यो 
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है, वह दो घण्टे भोजन पकाने में लगाकर क्यों अपना नुकसान करे ? 

प्राचीन विचारों के हिन्दू हर वात में इसी तरह पराधीन हैँ। स्वतन्वता पहले 
अस्तिष्क में पंदा होती है। जब मस्तिष्क की ऐसी दशा हो, तब बड़ी-बड़ी 
सफलताएँ उससे कंसे प्राप्त की जा सकती हैं ? अस्तु, देश की भलाई और जाति 
के कल्याण के लिए यह जरूरी है कि वेदान्तिक विचार हिन्दुओ के मस्तिष्क में 
प्रविष्ट कर दिये जाये, जो अपने निःसंस्कार प्रकाश की तरह हिन्दुओं को केवल 
ज्ञान का उपासक कर दें, और वे सब जातियो से मिलने में, सबको मिलाने मे 
संकोच न करें । 


(सुधा, मासिक, लखनऊ, जनवरी, 7933 (सम्पादकीय)। अ्रसंकलित] 


चैज्ञानिक और धर्म 


पुरुष और प्रकृति, दोनो पड़ोसी है, उतका परस्पर अ्रभिन्‍त सम्बन्ध है। प्रकृति 
'रहस्पमयी है, चंचला है, लावप्यपूर्णा है, अ्रवमुण्ठनवती है, झ्रतः प्रुरुष इसे देखने के 
लिए सदा लालायित रहता है। पुरुष प्रकृति को समभना चाहता है, उसके रहस्य 
से परिचित होने के लिए अयत्न करता है। प्रकृति कभी-कभी उसकी ओर कब" 
खियो से देख, किचित मुस्कराकर फिर अपने भ्रवगुण्ठन में मुँह छिपा लेती है। 
युरुप प्रकृति के घूंघट को हटा देना चाहता है, परन्तु प्रकृति सलज्जा नवोढ़ा की 
भाँति झपना घूंघट श्र भी बढा देती है। प्रकृति जितना ही अपना रहस्य छिपाने 
का प्रयास करती है, पुरुष उतना ही उसे जानने के हेतु व्यग्न हो उठवा है, बेचने 
हो जाता है। पुरुष भ्रौर प्रकृति के इस लुकी-लुकौबल से ही धर्म झौर विज्ञान की 
उत्पत्ति हुई है। धर्म पुरुष भर प्रकृति के पारस्परिक सम्बन्ध का द्योतक है, 
विज्ञान इस सम्बन्ध का झ्ालोचक ) एक व्यवहार पर ध्यान देता है, दूसरा प्रति- 
क्रिया पर। दोनो ही सत्य के अ्रन्वेपक हैं, दोनो ही प्रकृति के रहस्प का उद्घाटन 
करते है । परन्तु प्रकृति का विपम व्यग्य यह है कि दोनों ही एक-दूसरे के विरोधी 
समझे जाते है। वेज्ञानिक समझता है कि प्रकृति का महत्त्व उसी पर प्रकट है, 
घमंप्रेमी कहता है कि वैज्ञानिक ओसकण से पिपासा-शान्ति चाहता है, जो ग्रसम्भव 
है। वह अपने को सीमित देखता है, श्रत: वह अ्रसीम को सीमा देना श्रयुवत जीने 
उसे भ्रसीम ही कह सन्तुष्ट रहता है। 

विज्ञान और धर्म में परस्पर विरोध हो या न हो, पर यह तो निश्चित है कि 
सृप्टि के सम्बन्ध मे दोनी यह स्वीकार करते हैं कि सृष्टि के उपरान्त स्थितिश्रौर 
फिर संहार स्वयसिद्ध है। गे 

सृष्टि, स्थिति भौर संहार, नियति का यही सनातन चक्र है। सभी पदाथ 
का यही प्रनुक्रम है, इससे किसी की भी मुक्ति नही। इसी नियम के कारण जो 
आता है, वह जाता जरूर है, जो उत्पन्न होता है, वहू कालकवलित अवश्य होता 
है, जो पुष्पित हीता है, वही मुरकाता है। इसी चक्र के फेरे से कहों झानन्‍्द है। ही 
कही हाय-हाय ! कहीं हेंसना है, तो कही रोना! कहीं जागृति है, तो के 
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सुषृष्ति | उत्पत्ति, विकास और अवसान, यही विश्व की कहानी है, यही जैविक 
“विकास का कारुणिक इतिहास है, यही विज्ञान और घर्मं की एक पुकार है, यही 
इनके अनुसन्धानों का एक निष्कर्प, एक निर्णय हैं । 
सृष्टि, स्थिति और संहार, इनके भीतर कितना रहस्य निहित है, यही सम- 
अने की धर्म और विज्ञान चेष्टा करते है, और इसी चेप्टा मे लगे रहने से इन पर 
भी नियति का आक्रमण हो जाता है। ये भी उत्पत्ति और अवसान के चक्कर में 
जा पड़ते है। एक समय मे धर्म की अभिवृद्धि होती है, दूसरे मे विज्ञान की। कभी 
एक का विकास होता है, तो कभी दूसरे का अवसान । झाधुनिक युग में धर्म के 
प्रति बहुतों की श्रश्नद्धा हो चली है, और बहुत-से तो धर्म को घकियाकर ईश्वर 
का भी वहिप्कार करने के हेतु तत्पर है। इस धर्म और ईश्वर के बायकाट की 
आवाज इघर रूस से उठी है। यो तो नास्तिको का प्रादुर्भाव बहुत पहले हो चुका 
है, पर इधर कुछ वर्षो से नास्तिकता की लहरे बहुत्त ऊंची उठ रही है। रूस ने 
जहाँ राजनीतिक विचारो में तूफान उठा दिया है, वहाँ वह धर्म के समुद्र को भी 
उद्देलित करने से नही चूका । वह पुराने सामाजिक झ्राधारो को चित करके ही 
सन्तुप्ट नही है, वह घर्मं को इन सामाजिक बन्धनो का जनक शर आलम्ब समभ 
'इसे ही चौपट करने पर तुला बेठा है। ईश्वर की सर्वज्ञता और व्यापकता को बह 
नहीं समझता । यदि समभता भी है, तो पण्डे, पुजारियो को घर्मान्धो की वंचकता 
समभता है। सम्भवत: रूस की दृष्टि में ईश्वर विपभता का द्योतक है, श्रत. 
साम्यवाद, घोर साम्यवाद के इस युग मे ईश्वर की स्थिति पर वह भला कंसे 
विश्वास कर सकता है ? 
आधुनिक नास्तिकवाद के विकास में वैज्ञानिकों का भी बहुत-कुछ हाथ है, 
ऐसा अ्रधिकाश जनता का विश्वास है। घामिको ने खुदा की ढूँढ की थी, वैज्ञानिको 
ने खुदाई की दूँढ की थी, इनकी खोजों ने मनुष्य के ग्रहभाव को बहुत कुछ बढ़ा 
दिया है। परन्तु श्रभी यह भाव बहाँ तक नही शा हँचा है, जहाँ वेदान्ती पहुंच चुके 
है। घामिकों की खोज वेदान्तियों के सिद्धान्तो के साथ, विशेषतः अ्रद्वेतमतान- 
यायियो के सिद्धान्तों के साथ, पूरी हो चुकी है, और वैज्ञानिकों की सोज ग्रभी 
जारी है। धामिको ने ईश्वर की सत्ता को माना है, श्रद्वेतवादियों ने उम सत्ता को 
अपने से अभिन्‍न समझा है। दे खुदा से सुद में झ्राये हैं, उनके लिए सुदाई कोई 
दूसरी वस्तु नही, खुदी ही खुदाई है। वंज्ञानिकों ने पुदाई की परीक्षा प्रारम्भ कर 
दी है । वे खुदी की ओर बढ रहे है या खुदा वी भ्रोर, यह ठीक-टीक नहीं कहा 
जा सकता। हाँ, यह जानने को सब उत्सुक श्रवश्य रहते हैं कि बज्ञानिक सुदा को 
'मानते है या नही ? 
हाल में विलायत की एक संस्या ने, जिसका साम विश्चियन शविदेस सोसा- 
इ्टी है, यह जानने के लिए कि वैज्ञानिकों के धर्म के प्रति क्या विचार हैं, कुछ 
प्रश्न संगारविस्यात रॉयल सोसायटी बेः सदस्यो वेः पास भेजे थे, घोर उनमे यह 
प्रार्थना को थी कि वे निर्भीकतापूर्वक भपने विचार प्रतट करे। वँज्ञानियों ने उन 
प्रश्नों के जो उत्तर दिये हैं, वे बडे ही मनोरजक हैं । 
पहला प्रश्न धा --'क्या भ्राप ईश्वरीय साम्राज्य पर विश्यास बरते है ?! 
इसके उत्तर में पुछ्ध वेज्ञानि हाँ बढ़ा, कुछ ने 'नही!। परन्तु मजे वी बात 
यह है कि नहीं बहनेवालों ॥ की सरया 0 गृनी भधिक थी। 






3 से 'हाँ' बतनेबाल 
, शी प्रश्न पा --“बया मनुप्य पिसी प्र में स्वशायों के लिए उत्तरदायों 
है ?” इसके उत्तर मे भपिझतर सदस्यों का यह मत था कि “मनप्य प्रपने गृत्यो 
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के लिए पूर्णतया उत्तरदायी है।” 

. . पीसरा प्रश्न था--“सृष्टिवाद और विकासवाद में परस्पर समन्वय है, याः 
दोनो एक-दूसरे के विरोधी है ? ” इसके उत्तर में रॉयल सोसायटी के अधिकांश 
सदस्यों का मत है कि “दोनों में अ्रसंगति नही, विकास (इवोल्यूशन) रीति या 
प्रक्रिया का द्योतन करता है, सृष्टि (क्रिएशन) कर्त त्वक्रम को लक्षित करती है।” 

चौथा प्रश्व था--“ क्या भोतिक-विज्ञान साकार और सग्रुण ईश्वर की भावना" 
का तिरस्कार करता है ?” इसके उत्तर में श्रावे से अधिक सदस्य कहते हैं कि 

“नही, यह वात नही है ।”” 

पाँचवाँ प्रश्न था--“क्या आप मृत्यु के उपरान्त भी जीव की स्थिति मानते” 

है ?” इस प्रश्न पर बहुत से सदस्यो ने तो यह्‌ लिख भेजा कि “इस विपय में वे न 
“हाँ! कह सकते है, न 'ना', क्योकि उनके पास कुछ अनुभूत प्रमाण नहीं।” पर 
कई सदस्यों ने निर्भीकता से यह उत्तर दिया कि “वे मृत्यु के उपरान्त भी जीव 
की स्थिति मानते है।”” 

छुठा और अन्तिम प्रश्न था--'क्या वैज्ञानिक धामिक होते हैं?” इसके 
उत्तर मे बहुत से सदस्यों ने कहा--“वे उतने ही धार्मिक है, जितने और मनुष्य ।” 

इस प्रश्तोत्तरी से यह पता चलता है कि आधुनिक वेज्ञानिक धर्म के विरोधी 
नही है, पाखण्ड के विरोधी भले ही हो। श्रत: जनता मे जो यह मत फला है कि 
वैज्ञानिक नास्तिकवाद के फैलाने में वहुत-कुछ सहायक हुए है, भ्रमपूर्ण है । झाज- 
कल जिस दिशा में विज्ञान बढ रहा है, वह धारमिक भावनाओं के लिए हानिकर 
नहीं, प्रत्युत सहायक है। भ्राघुनिक वैज्ञानिकों की 'ततः कि-वृत्ति उन्हे उस झ्नन्‍्त' 
के परिज्ञान की ओर खीच रही है, जो धर्म का प्राण है। श्रणु, परमाणु, जीवाणु 
की व्यास्या घममं भी कर चुका है, ऐटम, मोलीक्यूल, एलेवट्रॉन को लेकर वेगानिक” 
भी तकंणा करते है। एलेक्ट्रॉन की व्याख्या प्रो. झ्राइंस्टीन ने 'सेटर झॉफ डिस्टरवेस' 

(विप्लव का केन्द्र) कहकर की है, परन्तु इतने से ही वह सन्तुप्ठ नही 28 वास्तेव' 

में भ्रनन्‍्त की जिज्ञासा भी अ्रनन्त ही की भाँति अ्रमीमित है, इसके विभिनन क्षेत्र 

है। साधारण मनुष्य के लिए जिस प्रकार दार्शनिक के भाव समभने कठिन है, 
उसी प्रकार वैज्ञानिक के भी। वह केवल यही समभता है कि सृष्टि, स्थिति भ्रौर 
संहार नियति के चक्र का परिचय देते है। वह अधिक जानने का न प्रयास करता 
है, न जानना ही चाहता है। क्योकि इस विषय में श्रधिक खोज करने से उसका' 
सुखमय स्वप्न टूट जाता है। वह इतना ही जानता है कि ससार में ऐसे भी शुभ 
व्यसनी है, जो प्रकृति से उसके सुख के हेतु नये-नये उपहारो को प्राप्त किया करते” 
है, और ऐसे भी विश्वप्रेमी हैं, जो उसके लिए झ्ानन्द झौर समृद्धि की सदिच्छाएँ 
प्रकट करते रहते है और इसी से सन्तुप्ट रहते हैं। उनके लिए वैज्ञानिक झौर 
घामिक, प्रकृति के परीक्षक और प्रम्‌ के पर्यालोचक, दोनों एक ही सन्देश भेजते 
है, भौर वह सन्देश सरल होते हुए भी गहन है, छोटा होते हुए भी महत्त्वपूर्ण है; 
सहज होते हुए भी भ्रसाघारण है । सृप्टि, स्थिति श्रौर लय; भ्रादि, मध्य, प्रवसान; 
उत्पत्ति, पालन और सहार--यही तो विघाता का सेल है, जिसे घर्म लीला 
कहता है; प्रादुनिक विकासवाद में भी इसी की प्रतिध्वनि हो रही है, ज्ञान ओर 
विज्ञान दोनों परस्पर निकट भा रहे हैं-- दोनों का क्षेत्र बहुत-कुछ एक ही हो चला 
है। पुरातनकाल में दार्शनिक भी वैज्ञानिक होते थे । जो ऋषि थे, जो प्रभु को 
देखते थे, वे ही प्रकृति को भी समझते थे । इस युग में भी वढ समय पा रहा है, 
जब प्रकृति को सममनेवाले वेशानिक ही प्रभु के देसनेवाले दाशनिको में परिवर्तित 
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जमने लगी। एक कारण और है। वह है व्यवसाय । व्यवसाय में पद्य की नही, गद्य 
की जरूरत है। ज्यो-ज्यों योरप की जातियाँ भिन्‍न देशों पर व्यावसायिक प्रभाव 
फलाने लगी, त्यो-त्यो उन्हे भावनाओं से अधिक उपकरणों की ग्रावश्यकता मालूम 
दी। पद्म के बाद गद्य और गद्य के बाद विज्ञान का यही क्रम-माहात्म्य है । भ्रेंग रेजी- 
साहित्य की भी योरप के ऊपर उन्नत साहित्यो की-सी दशा रही । परन्तु कुछ 
श्रेष्ठ आलोचको ने वैज्ञानिक उन्नति का मूल पद्म वतलाते हुए पद्य के भीतर से 
चैज्ञानिको को बढने की सलाह दी। पद्य की लड़ियाँ पेश कर-कर उन लोगो ने 
सिद्ध भी किया कि ये जो भावनाएँ कवियों ने पहले लिखी हैं, भ्राज वैज्ञानिक उन्हें 
ही जनता के उपयोग के लिए यन्त्रो द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब 
और भी बड़े-बड़े सत्य पद्य में भराविष्कृत होगे, तव विज्ञान और श्रधिक तरवकी 
करेगा । वात यह कि साहित्य की पहली सुखद सृष्टि, पद्य की इस समय भी 
अंगरेजी और अपर योरपीय साहित्य को जरूरत है । यहाँ आलोचको द्वारा मार्क 
की एक बात हम प्रत्यक्ष करते है, वे पद्य की आवश्यकता वैज्ञानिक सिद्धि के लिए 
चतलाते हैं, जो भौतिक, बहिमख और जड़ है। इस प्रकार, हम देखते है, प्रीक 
सभ्यता के प्रारम्भ से ही थो रपीय सभ्यता भ्रनेकानेक घामिक, राजनीतिक, सामा- 
जिक, दार्शनिक और साहित्यिक विवतनों से स्वरूप बदलती हुई भी उसी एक 
विजय-लक्ष्य से लक्ष्मी प्राप्त करने की ओर बढ रही है। ग्रेंगरेजी-साहित्य के भीतर 
भी यही धारा प्रवाहित है। जे 
भारतीय साहित्य इससे बिलकुल विपरीत है। उसका सर्वोत्तम विकास जैसे 
संसार को देखना ही नहीं चाहता। ऐतिहासिक युग से ही देखिए, बुद्ध, शंकर, 
रामानुज, कवीर, तुलसीदास, चंतन्यदेव, रामदास श्रादि-प्रादि भारत के बन्तिम 
श्री-काल से इस पराधीनता हक लमान-शासन तक साहित्य, समाज झौर दर्शन 
की वही प्राचीन अन्तर्मूखी रखते है। मुसलमान-सम्यता के पूर्ण प्रभाव के 
समय सस्कृत को छोडकर जनता की भाषा में जातीय महत्त्व भरकर भीतर से 
प्राणोत्सर्ग के लिए भी तैयार करनेवाले इन महात्यागी तपस्वी साधु साहित्यिकों 
में कितना बड़ा विक्रम प्रकट क्रिया । तमाम प्रान्तीय भाषाएँ जीवित हो उठी ॥ 
पुन*पुनः फारसी को मुँह-तोड जवाब मिलने लगा! ब्राह्मणगण जंगली के बे ल, 
चर, कैथे, श्राम, महुए गौर शाक भोजन कर, शास्त्र छोड शस्त्र धारण कर, समा व 
को साथ ले अपनी शीर्ण दुर्बंल बाहुमों से धर्म की विज्येपता बचाने लगे। फ़ारसी 
के साथ पूरा श्रसहयोग किया । ब्रजभाषा के यौवन की पूर्ण ज्योतिर्मयी मूति के 
साथ सखियो की तरह मंधिली, बगला, गुरमुखी, ग्रुजराती, मराठी ग्रादि प्रान्तीय 
भाषाएँ हँस-हँसकर भारतीय सुषमा भरने लगी। जनता झ्पनी ही भाषा के भीतर 
से सजग हो गयी। वौद्धकाल से ग्राज तक योरपीय इतिहास से कम परिव 
भारत मे नही हुए। पर भारत भारत ही रहा। जब से अंगरेजी सभ्यता फैली, 
हम देखते है, फिर वही प्राचीन क्रम प्रचलित है। परमहंस श्रीरामकृष्णदेव, ऋषि 
दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, महि देवेन््रनाथ, स्वामी रामतीर्थ आदि महापुप्व 
अपने-अपने साहित्य तथा साधना के भीवर से भारत का वही लक्ष्य निर्देश करते न 
हैं। श्रंगरेजी-साहित्य ने संसार को छा लिया है। पहले जो प्राण कवियों ने उस 
अरे थे, उनका पूर्ण परिचय उसके जातीय ₹प में लक्षित है। उसी प्राण-शवित' से 
अंगरेज-जाति ससार में प्रसरित हुई । प्रीक सभ्यताकाल से ही योरपीय जातियाँ 
आगे चलकर प्रसार करती है, ऐसा ही ग्रंगरेजी-साहित्य ने किया। वैदिक सभ्यता" 
काल से भारतीय पीछे जाकर, जस्म-मृत्यु का रहस्य-द्वार पार कर, एृर्णेत्व प्राप्त करते 


388 | निराला रचनावली-6 


सनुष्य-धर्म 


धर्म के लिए सभ्य समाज के प्राय: सभी लोग जान देते हैं । केवल रूस गौर वहाँ 
के मत के अनुसार चलनेवाले अशतः कुछ भ्रपर देश धर्म से परेशान हैं। इनको 
निगाह से वहाँ का प्रचलित धर्म अ्नुयायियों की कमजोरियों के कारण गिर गया 
है। यही हाल घमम के माननेवालों का है। उनमे भी श्रविश्वास, ड्ुवंलताएँ और 
मानसिक सकोच समा गये हैं। सनातन धर्म, वौद्ध धर्म, क्रिश्वियन घर्म और 
मुसलमान धर्म झ्रादि जितने प्राचीन ध्म पृथ्वी पर है, सब-के-सव किसी-न-किसी 
प्रकार की दुर्बलता से पंगु है। प्रच्छी तरह जाँच करने पर मालूम होता है, हर एक 
धर्म के भ्नुयागियों में ही अपने धर्म का विश्वास नही रहा । क्रैस्त-बर्म के मानने- 
चालो में वैज्ञानिक प्रसार ज्यों-ज्यों वढा, धर्म पर ग्रास्था त्यों-त्यो घटती गयी। 
उनके भ्रधिकाश लोगो में धर्म केवल एक सामाजिक शौक है। विज्ञान-व्यवसाय का 
अऋस्त-धर्मवालो ने ज्यों-ज्यों पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भागों में फैला किया, वहाँ-वहाँ 
के घर्मो की जड जडवाद के भूकम्प से हिलने लगी । सनातन, पारसी, वौद्ध, मुसल- 
मान, सभी धर्म इतिहास के पृष्ठो की तरह अपनी प्राचीम सभ्यता के दिखलाबे के 
तोर पर रह गये। उन-उन देशों के लोगों ने जड़वाद तथा भौतिक विज्ञान का ही 
हृदय से स्वागत किया। बौद्ध श्रौर मुसलमान देशो के स्वतस्त्र राज्य भी योरपीय 
सभ्यता के कायल हो गये --उसे पूरी मात्रा में अपनी शिक्षा तथा शासन-प्रबन्ध मे 
ग्रहण किया। भारतवपं पराधीन ही हुआ, तब राज सत्ता का उस पर झोत-ग्रोत 
प्रभाव स्वाभाविक है। इस प्रकार जड़वाद द्वारा सभी प्राचीन धर्म ग्रस्त हो यये। 
इस प्रकार प्राचीन धर्मो के माननेवाले देशों का प्रभावित होना स्वाभाविक 
था। क्योकि राज्य, शासन, समाज, व्यवस्था, भ्राचार, विचार आदि सभी वहिर्मुख 
है। कोई देश राज्य-शासन ता हू ग्र, कीई राजा सिहासन पर बैठ हुआ; कोई 
समाज पृथ्वी पर चलता हुमा को पग्रन्तर्मुख नही कह सकता । इस प्रकोर कै 
ससार में रहनेबाले लोग कुछ ह॒द तक भ्रन्तर्मुख हो सकते हूँ, पर उनकी श्रधिकांश 
जीनत नगशे किरिरिषटग के शामसार तहिगश ती तै। छेसे सटिसिश लोग यर्दि 
द » की बात 
से ५0 ५०7० -' तिकवाद 
से परास्त हो गया, क्योकि उस घ॒र्म को वे पहले भी न मानते थे; जितना मानते 
थे, वह नही के वरावर है, जबकि वह वहिम्‌ख थे । 
इसी “मनुष्य-धर्म -शीर्षक से निकले हुए अ्रंगरेजी के 'कलकत्ता रिव्यू” नाम से 
प्रसिद्ध पत्र के कुछ कथनों की, जो धर्म पर कहे गये है, यहाँ हम आलोचना करते 
हैं। इस "॥5 उ८हण ० ग्राथ7” विशाल प्रवन्ध के लेखक है के. सी. सेन ! 
इनका पूरा नाम कार्तिकचन्द्र सेन, कालीचरण सेन या कामिनीचरण सेन, ऐसा ही 
कुछ होगा) कलकत्ता रिव्यू” के लिखनेवाले और ऐसे गहन विपय पर झौर इतने 
उदात्त भ्रगरेजी स्वरपात, भाषाकौशल और भावप्रवणता से, जरूर कोई बडे 
श्रादमी होगे। विचार क्या हैं, कुल संसार 'कर-तल-गत झामलक-समात” है। श्राप 
लिखते हैं-- हि 
नए ए8$ था. गाल धंगरट ००ाडकेदालत [0 छ९ धार 6ए०:-१शात5ह 
उलाएणा गगन ॥88 ॥05 75 एच स्यॉषट, गाते विपवाा(॥ 8 
शाजाणाईए ऋ्ावगाड णि 4 ॥०एछ उलाहांग 
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अर्थात जो एक समग्र मनुष्यों का चिरस्थायी घर्मं समझा गया था, वह भ्रपनी 
मौजूदा कीमत सो बंठा है, और मनुप्यता उत्कण्ठा से एक नये घ्॒म की प्रतीक्षा कर 
रही है। 
छानवीन करने पर यह सारा वाबय निरथ् है, यद्यपि यो पढने पर एक भ्रथ 
“निकलता है। “जो एक समय मनुष्यों का धर्म समझा गया था,” सेन महाशय का 
चयह कहना 'वेद', “श्रुति! श्रौर 'वेदान्त' में किसी का भी पर्यायवाचक नही, न यह 
'निर्वाण! का ही ठीक-ठीक श्रनुवाद है, “इस्लाम” का भी नहीं। सेन महाशय के 
कहने का ढंग देखिए; स्पप्ट जान पडता है, जैसे किसी या किन्‍्ही मे मनुप्य-समुदाय 
का एक चिरन्तन घ॒र्मं बनाया हो, पर वात ऐसी नहीं, 'वेद' श्रपने ज्ञान-अ्रथं से ही 
चिरन्तन है, ऐसा ही अपर धर्मार्थोंके लिए भी है। धर्माचार्य केवल ज्ञान के 
पूर्णालोक में लीन हुए थे, उसे बनाया नहीं। जो लोग देखकर लौटे उन्होंने उस 
ज्ञान को ही पूर्ण कहा है, विजली की रोशनी तैयार कर सूर्य के प्रकाश की व्याप्ति 
उससे जुदा करने की कोशिश नहीं की, जैसा सेन महाशय का अद्भुत प्रयत्न कर 
"रहा है। वह ज्ञान धर्म न नया है और न पुराना, वह सदा एकरस है। उससे छूट- 
कर झलग होनेवाले लोग एक नही पच्चीस भावनाशो के भीतर से गुजर, पर वे भी 
एक ही पूर्ण ज्ञानाब्यि में मिलेंगी । यदि सनातन, बौद्ध या मुसलमान आदि शब्द 
आचीनता के ही कारण पुराने लगते हो, तो उनके ग्र्थों पर ध्यान देने की कृपा करें, 
इन भिन्‍न धर्मों के झ्र्थों में साम्य शौर आज की नवीनता मिल जायगी। 
धर्म का जो सर्वोच्च सूत्र होगा, वही उसकी श्रात्मा या यथासत्य रूप कहा 
जायगा। ऐसे सूत्र सभी धर्मो में है। भ्रतः मूलतः सभी घर्म भ्रभेद है। भेद बाहरी 
दुनिया में, आाचार-विचार, भाषा-बेश आ्रादि है। पर वे कभी धर्म की आत्मा नही 
बन सके। "8 उथांहांणय ० गया कभी अंगरेजों को धोती या बगालियों को 
हैट न पहना पायगा; न अ्रंगरेज टोस्ट छोडेंगे, न बगाली भात, जहाँ फर्क देख 
'पड़ता है। काले गोरे नही हो सकते, न गोरे काले । मन में सभी वरावर है, भनुष्य- 
मात्र के वरावर भ्रधिकार है, यह सभी धर्मो का मूल उद्देश है। 
सेन महाशय मे जो लिखा है---76 7०॥३8०ा ० ग्राक्ए/ ९६०॥६६ ए$४ 
पा 2 गा णिया गाल एश्डणाबा7ए9 बढाए॥)]ए ब्रात 700 ग्रधाशए 
70०८॥४५।५” (मनुष्य-धर्म हमें वतलाता है कि सब मनुष्य एक व्यक्तित्व बस्तुतः 
गठित करते हैं, केवल सम्भवतः नही), यह प्राचीन धर्मो के लिए भी कोई नयी 
बात नही। आपने '४०४०॥४! और $०:०००॥ए7 द्वारा जो भेद किया, जान 
'पड़ता है, नवीन और प्राचीन के भेद बतलाए गये है, वर्तमान जड़-प्राधान्य के वजन 
पर भनुष्य-बर्म को जोरदार करने के लिए “8८ए०॥]९' प्रयुक्त हुआ है। 
मनुष्य-प्रगति की जैसी आलोचना आपने अपने निवन्ध में की है, और जन- 
समाज को बढ़ता हुआ बतलाकर जैसे “मनुष्य-घर्म/ की उद्भावना डा. रवीन्द्रनाथ 
की आड लेकर की है, यह सव लिखने और ऐसी ही समभवालो के समभने का 
'दिल-बहलाववाला विषय होगा, कोई तत्त्व नही । जितनी भौतिक उन्नति हुई है, 
उसका दायरा प्राचीन घामिक उन्नति से बढ नही गया। आजकल वडी खबी से 
आधुनिक जड़-विज्ञान प्राचीन धर्मे-विज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। किसी 
भी पण्डित ने जड़-विज्ञान को धर्म-विज्ञान से बड़ा हुआ नही स्वीकृत किया। फिर 
एक नये मनुष्य-धर्मं को कल्पना कैसे की जा सकती है ? क्या यह कैवल एक कहने 
की ही बात न हुई ? आपने लिखा है--“प+० एव 35 (व था ल्खंडतंतड 
इशांडांणा$ बाल ०|द क्ाव टीलिट, एगरीठ करवा 6 45 एाण्ड्राध्डप्ाएट,ा 
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(सच तो यह है कि वर्तमान सभी धर्म पुराने है श्रोर जीर्ण, जबकि मनुप्य-जीवन 
उन्‍नतिशील है), यहाँ मालूम हो जाता है, सनातन घर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन 
धर्म या मुसलमान धर्म को पुराना केहकर उसका क्या बर्थ समभत्ते हैं। फिर धर्मो के 
भिन्न नामकरण के कारण यदि भनुष्यो के मेल में दिकक़त जात पड़ती है, तो नया 
“मनुष्य-धर्म' भी इनसे एक पृथक धर्म ही होगा, जिसके माननेवाले, मुमकिन है, 
किसी-किसी धर्म के प्रचलन के अनुसार 'मनुप्य-घर्म” के खाते में नाम लिखाते हुए 
कहे---“मैं हिन्दू नही, बौद्ध नही, क्रिश्चियन नहीं, मुसलमान नहीं, मनुष्य-धर्म- 
दीक्षित हूँ ।” इस तरह एक नये सम्प्रदाय का निकलना भी श्रनिवार्य है। फिर 
इसके साथ किसी “उसका संघर्ष न होगा, मनुप्यता पशुता में परिवर्तित न होगी, 
कैसे कहा जा सकता है ? 5 

रही डॉ. रवीन्द्रवाथ की वात, सो हमें तो उनमें जो कुछ मिला, वह प्राचीन 
की ही एक सुन्दर खिचडी है, कुछ यहाँ के चावल, कुछ वहाँ की दाल, हिन्दोस्तान 
का पानी और योरप की बिजली की आग । पर पहले बिजली थी ही नहीं, यह 
आप ही कह लीजिए। हमें महाकवि रदीन्द्रताथ में एक भी वात ऐसी नही मिली, 
जो पहले नही थी । मनुष्य का कैवल भनुष्य-भाव उसे घ्॒मं वा रास्त्रा सुकमा सकता 
है। यहाँ का वेदान्त मनुष्य-घर्म का सर्वोत्कृप्ट मार्ग निश्चित है, क्योकि वह कैवल 
ज्ञान है, भौर किसी व्यक्ति की, रचयिता की झाज्ञाकारिता से बाहर है। 





[सुघा', मासिक, लखनऊ, मार्च, 933 (सम्पादकीय) । अ्संकलित] 


पुस्तकालय, पुस्तक-पाठ श्रौर उसका महत्त्व 


ज्ञान-प्राध्ति का एकमात्र उपाय भ्रध्ययन है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, चाहे 
बह श्रावश्यकता-पूर्तिवाली मुक्ति हो, चाहे सांसारिक वन्पनों से छुटकारा पाने- 
वाली | हमारी कमजोरी का एक सबसे जवरदस्त कारण हमारा भनज्ञान है। देश 
को श्रर्थ से समर्थ करने के लिए श्र की ही जरूरत है, जो पुस्तकों मे ज्ञान के भीतर 
से प्राप्त होगा । 
हमारा विचार है, यदि देश में शिक्षा का विस्तार हो, भर जिले-जिले, कस्बे 

कस्बे और नगर-नगर साधारणजनो का श्रसाधारण हित करनेवाले पुस्तकालय 
खोल दिये जायें, वहाँ-बहाँ के नयी ज्योति से जगमग, नये खून से स्फूर्त, नवीन 
विचारों के झ्राश्रय, त्यागी स्वदेश-हितैपी अधीत युवक अशिक्षिता के चिर-हित का 
विचार कर अपना थोडा-सा भी समय उनके शिक्षण के लिए दे सर्क॑, स्वदेश-विदेश 
और स्वजाति-विजातियों के प्राचीन और नवीन ज्ञान-घारा में उन्हे नहलाकर 
स्निग्ध-मस्तिष्क बना सके, तो वे अपने फायदेवाले, चिर-मलिन मानवीय कृत्यों को 
नये जीवन से आप चपल, वर्तमान सम्यता के अनुरूप कर ले सकते है, और 
साहित्य, समाज, राजनीति तथा घर्मे आदि जटिल बिधयों की न सुलभती हुई 
भरुत्यियों को अपने ही हाथ खोलकर दिखा दे सकते है। जो अज्ञानवाला आवरण 
कुहरे की तरह लोगों के जीवताकाश पर छाया हुआ है, उसे ही हृठाने की जरूरत 
है, ज्ञान का प्रकाश फिर स्वत. उन पर पड़ेगा, भौर इसके लिए जगह-जगह 
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पुस्तकालय सोलना भ्रत्यन्त श्रावश्यक, धर्म से भी बढ़कर, ईश्वर से भी मान्य, प्राणों 
से भी निकटतर सम्बद्ध विषय है। 

आज तक जित्तने भी भिन्‍न-भिन्‍न उपायों से संसार के लोग प्रभावित किये जा 
चुके हैं, वे सब-के-सब उपाय किसी-न-किसी प्रकार ज्ञान से ही युक्त तथा उक्त है । 
समस्त संसार पर ज्ञान का नियन्त्रण है, वह अ्रध्यात्मवाद द्वारा हो था जेडवाद 
द्वारा, साहित्य के भीतर से हो या विज्ञान के भीतर से। सभ्य जातियों का प्राचीन 
इतिहास जहाँ तक उपलब्ध हो सका है, उसके दर्शन से यह निविवाद निश्चय 
मस्तिष्वा मे घर कर लेता है कि ज्ञान ही सभ्यता का मुस्य ग्राश्रय रहा है, झौर 
सभी जातियाँ देश-देशान्तरो की ज्ञान-राशि से भरी पुस्तकों के सकलन, सरक्षण 
ग्रौर पठन-पाठन में दत्तचित्त थी। भिन्‍न-भिन्‍न सभ्यता का मिश्रण समकालीन 
सभी समुन्नत जातियों में जो प्राप्त होता है, उसका यही कारण है कि सभी जातियाँ 
प्पने समय की समृद्ध जातियो के ज्ञान और कला-कौशल से सविशेष परिचय 
रखती थी। इतिहास यहाँ तक साक्ष्य देता है कि विजित जाति की पुस्तके भी 
विजेतागण अपने देश ले जाते थे। मिश्र की हजारों पुस्तकें इसी प्रकार फारस गयी 
थी । नेपोलियन देश को जीतकर वहाँ की सभ्यता के उपकरण श्र लेने से पहले 
लिया करता था। 

बड़े-बड़े मनीवियों का, सूप्टि को पहली पहचानवाले स्वेप्न-समय से लेकर 
ग्राज तक, हजारों वर्षों का सम्मिलित परिश्रम, मनुष्य-बुद्धि का परिपाक पुस्तकों 
में एकन्र मिनता है। जो काम एक जिन्दगी तमाम कर देने पर भी कदाचित मनुष्य 
नहीं कर सकता, वह यदि पहले के किसी विद्वान द्वारा किया जा चुका है, चार ही 
दिन में पुस्तकों के भीतर से प्राप्त कर ले सकता है। नयी-नथी रचनाओं के लिए 
भी प्राचीन रचनाएँ देख लेना झ्रावश्यक है, जो पुस्तकों में संगृहीत हैं। साहित्य, 
दर्शन, समाज, राजनीति, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, चित्रकारी, वास्तु-निर्माण, 
सगीत, वाद्य, परिच्छुद, राज्य-परिचालन, युद्ध-विद्या, संगठन आादि-प्रादि विपय 
पहले कैसे थे, भ्रव कंसे है, प्राचीनतम के साथ नवीनतम का कँसे वदलते-बदलते 
यह भेद हुआ, फिर भी दौसा साम्य है, भाषा की एक ही प्रतिमा किस प्रकार भिन्‍न- 
भिन्‍न देशों में भिन्‍न-भिन्‍न वेश बदलती हुई अ्रव भी अपनी पहली ही पहचानवाली 
चितवन से देख रही है, यह सब पुस्तको के पाठ से भले प्रकार ज्ञात हो सकता है। 
यह सब समझ लेने पर मनुष्यो के प्रति मनुप्यों का यह भेद, यह दासता, यह 
प्रातंक, यह विरूपता नहीं रहे जाती । जीवन सुगम भौर सुखमय बन जाता है। 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, अप्रैल, /933 (सम्पादकीय) | श्रसंकलित] 


साउपण्ट एवरेस्ट या माउप्ट सिकदार 


उड़ाकों के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होनेवाली नयी घटना से सभी 
परिचित है। हास्टन-दल ने संसार के सर्वोच्च शल-शिखर पर हवा के मार्ग से 
चढाई की थी। हास्टत-दल भ्रपने इस खतरनाक कौतुक में सफल हुआ | वैज्ञानिक 
आविष्कारों की प्रशंसा करें, या हास्टन-दल को वधाई दें। वास्तव में दोनों ही इस 
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हवाई कौतुक की सफलता के श्रेय के अधिकारी हैं। हम तो शेर के शिकारी और 
उसकी बन्दूक दोनो ही को बधाई का पात्र समभते है । 
कितने है, जिन्हें उस व्यक्ति का नाम भी मालूम होगा, जिसकी मेहनत का 
मीठा फल एक भंगरेज झफस र के मुंह में डाल दिया गया था। वह था एक भारतीय, 
जिसने सवसे पहले ससार की सबसे ऊँची चोटी की खोज की थी, परन्तु आज उत्त 
यशस्वी भारतीय की किसी को याद भी नहीं आती । याद झाये, तो कैसे आये । 
हममें गुणग्राहकता तो है ही नही--किसी की सफलता पर खुश होना भौर उस 
खुशी का उचित रूप मे प्रदर्शन करना तो हमें प्राता ही नही । एक वे हैं--यदि 
उनका कुत्ता एक चूहे का भी शिकार करने में सफल होता है, तो उनके यहां शोर 
मच जाता है। सारा नगर-का-नगर उस कुत्ते के पंजे चूमने के लिए, उसे बधाई देने 
के लिए उमड पड़ता है) अ्रखवारों के प्रतिनिधि उस वीर शिकारी की फोटो 
उतारने के लिए, उससे दो-दो वातें करने के लिए, टूट पड़ते है। चारों ग्रोर उत्सव 
भनाये जाते है। नाच-रग होते है । लोग उस कुत्ते को सिर पर चढा लेते है। देखते 
नही, उनके समाचारपत्र शिकारियों, वाजीगरों, नटों और मदारियो के चित्रो से 
भरे पड़े रहते है। वह छोटे-छोटे कलाकारों और साहसी व्यक्तियों को भी इतना 
प्रोत्साहन देते है कि वे अपने क्षेत्र में नाम कर जाते है। जो वास्तव में प्रोत्साहन 
और प्रशंसा के पात्र हैं, उन्हें तो वे सातवे श्रासमान पर बिठा देते है। 2 
एक भारतीय था श्रीयुत राघानाथ सिकदार। वही संसार की सबसे ऊँची 
चोटी का पता लगानेवाला था। उसकी सफलता, उसकी प्रतिभा तथा उसके सारे 
यश का सेहरा उसके भूतपूर्व स्वामी के सिरसे वाँधा गया। श्राज वह शैल- 
शिखर, जो माउण्ट सिकदार के नाम से प्रसिद्ध होता, भाउण्ट एवरेस्ट कहकर 
पुकारा जाता है। यह कोई नयी वात नहीं है । हमारी गोली से ग्रिरे हुए शिकार 
की छाती पर बैठकर कितने ही विदेशियों ने समय-समय पर अपने चित्र उतरवाये 
हैं। उनके चित्र, उनके नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए है, उन्हें ढे रों बधाइयाँ 
मिली हैं, परन्तु हमसे कभी किसी ने एक वार यह भी नहीं पूछा कि तुम किस 
खेत की वथुई हो। ते 
श्रीराघानाथ सिकदार का शुभ जन्म सन्‌ 83 ई. में हुआ था। शुरू-शुरू में 
सिकदार महोदय केवल तीस रुपये मासिक पर भारतीय प्नुसन्वान-विभाग में 
नोकर हुए थे। उस समय सर जॉर्ज एवरेस्ट इस विभाग के अध्यक्ष थे। झपनी 
झलौकिक प्रतिभा सथा अ्रनवरत परिश्रम द्वारा, कुछ ही काल में, उसी विभाग में, 
सिकदार महाशय छे सौ रुपये मासिक पर एक बडे पदाधिकारी नियुक्त हो गये। 
सिकदार सर जॉर्ज एवरेस्ट के उत्तराधिकारी सर एण्ड्र वाफ के साथ काम करते 
थे। एक समय सिकदार साहब सर वाफ के साथ पहाड़ो की नाय-जोस करने गये 
हुए थे। एक दिन की बात है कि सिक्दार सर वाफ के तम्बू में एकाएक घुस पढ़ें 
और मारे खुशी के चिल्लाकर कह उठे “हुजूर, मैंने संसार के सबसे ऊँचे पर्वत 
का झ्राज पता लगाया है।” सर याफ ने मृस्किराकर कह दिया छा 
सिकदार को अपने परिश्रम का पुरस्कार मौसिक प्रशंसा तथा सराहना के श्रतिरिक्त 
और कुछ भी न मिला । सर वाफ ने उस चोटी का नामकरण अपने पेशे के पिता 
मर जाज एवरेस्ट के नाम पर कर दिया । तभी से वह ऊँची चोटी माउण्ट एवरेस्ट 
कहसाती है। सिकदार--प्रभागे सिकदा र--व्य उस दिन से किसी ने नाम भी नहीं 
लिया। 
माउण्ट सिकदार श्राज माउण्ट एवरेस्ट के नाम से सारे संसार में प्रतिद्ध है 
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चया संसार श्लीराधानाथ सिकदार को बिलकुल ही भुला देगा ? भारतवर्ष को 
स्वर्गीय श्रीराघधानाथ सिकदार पर गव॑ है। जिस सर्वोच्च शेल-शिखर को एक 
साधारण पथारोही भारतीय ने खोज निकाला था, आज उसी चोटी तक पहुँचने के 
लिए हवाई बेड़ो की चढादयाँ होती है। यदि कोई उस चोटी के चरण चूमने में भी 
सफल होता है, तो संसार-भर में घूम मच जाती है। हास्टन-दल को ससार के 
सभी समाचार-पत्नो ने बधाइयाँ दो--हम भी स्वर-से-स्वर मिलाकर वीर उड़ाकों 
को वधाइयाँ दे रहे हैं। वात चलने पर हमे भाई सिकदार की याद आ गयी । वह 
अभागा था। उसके भाग में यश वदा न था, इसीलिए हम उसके प्रति सहानुभूति 
प्रकट कर रहे है । 
सुनते हैं, रटलज साहब ने धल-मार्ग से एवरेस्ट-यात्रा करने का बीडा उठाया 
है। भगवान उन्हे एवरेस्ट की चढ़ाई में सफल करें, वह सही-सलामत वापस आये, 
हमारी यही कामना है। 


पृ'सुघा', मासिक, लखनऊ, मई, 933 (सम्पादकीय)। असकलित] 


बेकारी 


गत 0 वर्षो से संसार मे बेका री बढ़ती जा रही है। प्रत्येक राप्ट्र पर इसका प्रभाव 
'पडा है। पजीपति भी इसकी चपेट से नही बचे । इसकी जिम्मेदारी साम्राज्यवाद, 
चूंजीवाद श्रौर॒वेयक्तिक जीवनवाद पर लगायी जा सकती है, जिसके प्रलोभन में 
राष्ट्र परस्पर में दुर्भावता रखकर उनके स्वतन्त्र रूप से ग्रथोपाजंन करने के क्षेत्र 
को नष्ट क रके अपने व्यापार-केन्द्र बनाते, उनकी शक्तियों को ग्रपना लेने की इच्छा 
करते और विजित करने की घुन रखते हैं। जापानी माल के ऊपर भारत-सरकार 
मे जो कठोर चुंगी लगाने का बिल असेम्बली मे पास किया है, इस बात का ताजा 
उदाहरण है। मिलों और कारखानों में लाखों मनुष्य काम करते है। श्रपनी स्त्री- 
बच्चो को भी उसी में रखते है। जो कभी सुख श्रौर शान्त निद्रा नही सो सकते । 
आराज उनके बन्द हो जाने पर बेकार ब॑ठे है, उन्हें अब कया काम मिल सकता है ! 
अमेरिका ओर ग्रेट ब्रिटेन के मजदूर संगठन बनाकर प्रदर्शन करते और अपनी माँग 
'पालियामेण्ट तक पहुँचाते हैं, और राज्य की शोर से उन्हे कुछ महायता मिलती 
तो है, परन्तु भारत के भजूर किसे सुनायें | वे अपने भाग्य के सहारे अपने दुदिनों 
को करुणापूर्वक आधा पेट, आध पाव भोजन पाकर ही व्यतीत करते है। रूस ने 
पिछले पंचवर्षीय आयोजन मे कित्तनी उत्तमता से अपनी बेकारी और दरिद्वता नप्ट 
कर दी, वहाँ के किसान, भजूर अपने को मनुप्य और सम्पन्त समभने लगे--तब 
चास्तव में यह वात माननी पडेगी कि यदि पूंजीवाद का अस्तित्व मिट जाय, तो 
भारत बेकारी से बच सकता है। 


(सुघा', मासिक, लखनऊ, मई, 933 (सम्पादकीय) | असकलित] 
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अखिल भारतवर्षाय शिक्षा-सम्मेलन 


अखिल भारतवर्पीय शिक्षा-सम्मेलन डॉ. जियाउद्दीन अहमद के सभापतित्व में; 
गत [4-5 एप्रिल को, लाहौर मे, हो गया । स्वाग्रतकारिणी के ग्रध्यक्ष थे राजा 
नरेन्द्रनाय । 
राजा नरैन्द्रनाथ ने अपने भाषण में ग्रेंगरेजी-शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। श्रापका 
कहना है कि जिन विश्वविद्यालयों मे श्रेंगरेजी दूसरी भाषा के तौर पर है, वहाँ से 
निकले हुए छात्र देश के कार्यों मे प्रथम स्थान श्रधिकृत नहीं कर सकते | मुमकिन 
है, राजा नरेन्द्रनाथ के इंस अंगरेजी मोह का कोई कारण हो। पर हमें साथ-साथ 
देखता है, इस विपय पर देश के अपर मनीषी क्या राय देते हैं । 
गत फरवरी की बात है। विश्वकवि भरी रवीन्द्रनाथ का कलकत्ता विश्वविद्यालय 
में, स्वीकृत अ्रध्यापक-पद से, एक भाषण हुआ था। श्रापकी काव्यमयी वकक्‍तृता 
सुनने के लिए छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त साधारणजनों की भी सिनेट-हॉल में 
अपार भीड़ थी । महाकवि ने उच्छ्वासपूर्ण व्यंजनामयी भाषा में कहा कि श्राजकल 
हमारी शिक्षा का माध्यम श्रेंगरेजी होने के कारण हमारी भाव-प्रकाशन-शक्ति मन्द 
पड़ गयी है, हम इच्छानुसार, श्रनायास अ्रपने भाव प्रकट नही कर पाते, क्योकि 
प्रकाश-पथ मस्तिष्क में मातृभाषा से ही परिष्कृत होता है। महाकबि मातृभाषा 
के माध्यम द्वारा मस्तिष्क में सब प्रकार के भावों की प्रकाशन-शक्ति का संचार 
देखना चाहते है। आपने कहा, जापान का पाश्चात्य शिक्षा से भारत के विचार से 
कम दिनो से तग्नल्लुक है, पर वहाँ की सा्वेभौम शिक्षा-संस्क्ृति से मनुष्यों की 
अपने ढंग पर होनेवाली चिन्तना-शक्ति श्रधिक प्रुष्ट है। श्रोत-प्रोत जल के भीतर 
मछली की प्रगति जैसे श्रब/घ होती है, शून्य मे खग की, वैसे ही भ्रपनी भाषा के 
मुक्त पंखो से परिव्याप्त विश्वभाव-नभ मे, मनोविहग स्वच्छन्द उड सकता है। 
दूसरी भाषा कभी जाति के भुक्त कण्ठ की भाषा नहीं हो सकती, खुले फूलों के 
परिमल की तरह उससे जीवन-विकास की गन्ब-सुरभि नही मिल सकती । 
अभी कुछ ही दिनो की वात है, विश्वविश्यात, देश-पूज्य आचार्य प्रफुल्लचन्द्र 
राय प्रयाग का “'लीडर-कार्यालय' देखने गये थे ॥ वही एक प्रबन्ध आपने लिखा। 
उसका शीर्षक है “विदेशी डिग्रियों का मोह”'। इसमे आचार राय लिखते हैं कि 
विज्ञान की शिक्षा के लिए देश में सुवीता न रहने के कारण उन्हें एडिनबरा जाता 
पडा था । परन्तु अब यहाँ विज्ञान-शिक्षण का समुचित प्रवन्ध हैं। फिर भी भ्रधिक- 
से-अधिक संख्या में छात्र विदेश ही को जाते है । यह ठीक है कि सरकार की श्ाँखो 
में विदेशी विश्वविद्यालयों की अ्रधिक मर्यादा है, और पदवीयरों को प्रद-प्राप्ति में 
सुबीता होता है। परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि विदेशियों के प्रति हमारा एक 
अन्ध-विश्वास है (कि वे काविल है) । विदेशी बराबर भारत के शान-विज्ञान को 
नेस्तनाबूद कर देने की कोशिश करते आ रहे हैं॥ भारतीय चिकित्सा-विज्ञान, 
भारतीय स्थापत्य-कला, भारतीय भास्कये थ्रादि ग्रीस, मिश्र, श्ररव से लिये हुए हैं. 
ऐसे मिथ्या कथनों के प्रमाण के लिए योरप के लेखकों ने कितना परिश्रम किया 
है ! परन्तु अब वहुजन-सम्मत सिद्धान्त यह है कि भारतवर्ष ही इन सब विज्ञानों 
को ग्रादि जन्मभूमि है। भारतीय दर्शन इतना आगे वढ गया है कि झ्राज तक 
पाश्चात्य दर्शन उसकी बराबरी को नही पहुँच पाया। विज्ञान के अपर विभागों 
में भारत से क्या किया था, इसके प्रभाव-चिह्न ग्रव लुप्त है, नही तो देखा जाता, वे 
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भी पृथ्वी के भ्रपर देशो से श्रेष्ठ थे या निकृप्ट। भारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान भी यहाँ 
चक बढ़ गया था कि उसके नियम हमारे दनिक ढृत्यो में आ गये थे । 

38 अ्रव जरा राजा नरेज्द्रनाथ की श्रेंगरेजी-प्रिया उक्ति के साथ विश्व में अपनी 
ता से प्रतिष्ठित इन दो महापुरुषों की उक्तियो का मिलान कीजिए। आपको 
सत्य निष्कर्ष प्राप्त हो जायगा। जिस झंँगरेजी को राजा साहव शिक्षा का माध्यम 
बनाना चाहते हैं, वह एक भिन्‍न-भाषा-भाषी के स्वाघीन चिन्तन का भी साध्यम 
बन सकती है, इस विषय पर राजा साहव ने सोचने का कष्ट स्वीकार नही किया । 
यहाँ तक सोच भी सकते हैं, हमें इसमे ययेप्ट सन्देह है। इसलिए इस सम्न्ध में 
विश्वकबि श्री रवीन्द्रनाथ की उक्ति पर सविशेष ध्यान देने को हम पाठकों से 
“मशभिष्नाय निवेदन करते है। 

_ राजा नरेन्द्रभाथ के विचार से यदि देशी भाषाएँ रोमन-लिपि मे लिखी जाये, 
तो भ्रेगरेजी सीखना अधिक सुविधाजनक हो ! श्रापका यह भी सयाल है कि यदि 
भारत ने रोमन-लिपि को अपनाया, और प्रपनी भाषा को समृद्ध करने का मूल- 
का श्रेगरेजी को स्वीकार किया, तो इंगलंण्ड से भारत साधु वन्धन मे सुदृढ़ 
होगा। 

देखा आपने ! कितनी सहुंदय, निष्कपट उक्ति है। कानपुर में हुए हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष के पद से दिया झ्राचायं प. महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी का भाषण हिन्दी-भाषियों को न भूला होगा। उसमे रोमन-लिपि के सम्बन्ध 
में, उससे होनेवाले राहु-ग्रास पर, जो प्रकाश आपने डाला है, प्रपनी हिन्दी-सन्तति 

को इस लिपि से बचने की जो चेतावनी दी है, हिन्दी के समर्थक विद्वान पाठक न 
'भूले होगे। भ्राज राजा नरेन्द्रनाथ की प्रावाज उसी रोमम-लिपि के समर्थन में 
उठ रही है। इसके समर्थक है राजा नरेन्‍्द्रगाथ और विरोधी आचार्य पं. महावीर- 
प्रसादजी द्विवेदी । भ्नुभव किस तरफ अधिक हो सकता है, पाठक स्वयं इसका 
निर्णय कर ले । 

राजा साहब ने यथाधर्म पहले सहयोग किया है भ्रंगरेज और प्रेंगरेजी से, फिर 
पंजाब से जो संख्या जितनी दूर है, उससे--जैसे उसमानिया और कर्वे--पास की 
"गुरुकुल, कन्या-महाविद्यालय आदि संस्थाओ्रो का उल्लेख भी नहीं किया। इससे 
आपके भाषण को परार्थपरता प्रकट है । 


॥सुघा', मासिक, लखनऊ, जून, 933 (सम्पादकीय)। असकलित] 


निरस्त्रीकरण-परिपद 


जिनेवा में इस समय बडे-बड़े राप्ट्रों के प्रतिनिधि निरस्प्रीकरण पर विधार १» 
रहे है। इंगलंण्ड, फ्रांस, इटली और जमंनी, चार वहे राष्ट्रो मे दम विय् 4४ 
शक प्रकार समझौता कर लिया था, पर परिस्थिति फिर विपरीन रूप श्रा2% >» 
"रही है। इसका कारण यह है कि जरा-सी छेड़्छाड से सब चौवरन #+2२ 4 

और निश्चय घूल में मिल जाता है । यह सभी राष्ट्र समभजे हैं हि [०//४७ ,० 
"राष्ट्र के कल्याण के लिए जरूरी है। पर सव राष्ट्र एकडरूगर# *५०६ $ 


कही इसने शक्ति बढ़ा ली, तो क्या होगा ? यह अविश्वास इस परिपद को सफल' 
नही होने देता । जमंनी के चांसलर हर हिटलर ने कहा कि हमें मिरस्त्रीकरण 
मंजूर तो है, पर हम किसी शक्ति से पीछे नही रहना चाहते। इगल॑ण्ड के प्रधान- 
सन्त्री मि. मैंकडानल्ड क्री योजना जमेंनी को पसन्द,नही । फ्रास' के मन्‍्त्री पौल ने.कहा,. 
जब तक शस्त्रों पर नियन्त्रण और संख्या-परिमाण निश्चित करनेवाली हमारी 
माँग पूरी न की जायगी, तब तक हम बड़ी तोप आदि घटाने की बातचीत पर कुछ 
बोलेगे ही नहीं । फ्रास की जो यह माँग थी कि सब राप्ट्रो की शक्ति मर्यादित रहे, 
इसके खिलाफ कार्यवाही की गयी, दूसरे राषप्ट्रो को शस्त्र भेजे गये, देशी राष्ट्रीं ने 
अपने यहाँ के कारखानों पर नियन्त्रण न किया । पहले इगल॑ण्ड ने नियन्त्रण रवखा 
था, पर जब दूसरे राष्ट्रो ने बेचना शुरू किया, तब इंगल॑ण्ड ने भी शुरू किया। 
यह नियन्ब्रण संसार-भर में हुए विना फ्रास को यह समभौता स्वीकार नही। छुर्की 
के प्रतिनिधि तेफिक रशीद ने दारे-दनियाल में किला बनाकर तोपे रखने का 
अधिकार माँगा | इससे सव श्र चौके ) केवल श्रमेरिका दिलोजान से निरस्त्री> 
करण के लिए तैयार है। सो इसलिए कि भोले-बारूद आदि में ये राष्ट्र व्यर्थ 
अपना रुपया फेसावेगे, कारोबार उसी रकम से करेगे, तो हमारा दिया हुआ 
युद्ध-ऋण वसूल हो जायगा, हमारे पास काफी रुपया ग्रा जायगा। 

इस तरह यह नि.शस्त्रीकरण समस्या एक मजेदार स्वार्थ-साधन-समस्या हो 
रही है। राष्ट्र अपनी शक्ति घटाना नही चाहते। उघर यह भी' देखते है कि व्यर्थ 
घन-नाश होता है। यदि यह समस्या हल हो जाय, तो योरप की बेकारी भी बहुत 
कुछ दूर हो जाय । हमारे विचार से तो-- 

*. “एक संग नहिं होहिं भुवालू ! 
हँसव ठठाय, फुलाउब गालू |” 

अतः श्राप लोग एक-दूसरे पर विश्वास करके बल घटाइए, या ऐसे ही नाटक 
करते जाइए, भर जनता की शक्ति का अजित घन मशीनमन, मेन झ्रॉफ वार, 
हवाई जहाज और गोला-वारूद मे खच॑ कीजिए । 


[सुघा', मासिक, लखनऊ, जू लाई, 933 (सम्पादकीय)। असंकलित) 


श्राचार्य श्रमर हों ! 


उस दिन उनका (आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का---सम्पादक), प्रयाग मे, कसा 
श्रभूतपूर्व स्वागत हुआ था! देश के कोने-कोने से राष्ट्रभापा के पुजारी, अपने 
इष्टदेव के चरणों में श्रद्धा के स्‍्तेहमय फूल चढाने के लिए--उनकी एक झलक ते 
अपने जीवन को सफल बनाने के लिए--उमड़ पड़े थे। वह उस दिन कसे भव्य 
लगते ये ! कभी उनके मुखमण्डल पर ब्‌हस्पति फा पाण्डित्य प्रतिविम्बित हां 
उठता था, तो कभी स्वयं सरस्वती की प्रतिभा। सहस्त्रों साहित्यसेवियों के बीच 
में वह भोलि-माले, दम्भहीन, विनयशील महापुरुष हीरे की तरह चमक रहे थे। वह 
हिन्दी-भाषा के प्रकाण्ड पण्डित हैं। हिन्दी-भाषा के सर्वश्रेष्ठ सम्पादक, समालोचक 
श्रीर लेखक है। हिन्दी-भाषा कैसे लिखी जाती है, यह उन्होंने लिखकर दिला 
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दिया, पत्र का सम्पादत कैसे क्या जाता हैं, पह उन्होंने स्वयं सम्पादन करके बता 
दिया, समालोचना बचा वस्तु है, पह उन्होंने मपदो समालोचनाम्रों द्वारा ब्यक्त 
कर दिया। 
वह आदुनिक हिन्दी के निर्माता हैं। विधाता हैं। सर्वस्व हैं । वह दाष्ट्रभापा 
हिन्दी के मुतिमान स्वरूप हैं। उन्हें लोग झाचार्य कहते हैं --वह सचमुच घाचाय॑ 
हैं। भ्रावुनिक हिन्दी की उन्नति और विकास का झधिशांध स्लेय उन्ही झादाे को 
है। 
वह तो अपने को राष्ट्रभापा के विनन्न सेवक वतलाते हैं, राष्ट्रभाषा उन्हें 
अपना निर्माता कहकर पुकारती है। दोनो एक-दूसरे के घ्ततन्य भक्त है, प्रगाई 
प्रेमी हैं। हम दोनों ही के उपासक हैं। राष्ट्रभाषा हमें प्राणों से प्यारी है, झाचागे 
भी हमें उत्तने ही प्रिय हैं। 
वह इतने बड़े होकर भी हमसे कितने प्यार से बोलते है! वह इतसे ऊँचे 
होझूर भी हम तुच्छ साहित्यसेवियो से किस स्नेह से मिलते है! यह उनकी 
उदारता है, बड़प्पन है। वह हमें पथ भ्रष्ट होते देख चुमर्गरकर, बडे मध्र शब्दों 
मे, चेतावनी देते हैं--कभी रौद्र-रूप घारण कर भिडकी नही देते | घह हमे गलती 
करते देख कदु शब्द नही कहते, वरन्‌ बड़े प्यार से हमे सावधान करते तथा हमारी 
भूल संशोधन करते हैं। 
ऐसे स्‍्नेही पथ-अदर्शक, ऐसे उदार गुर, ऐसे भवतवत्सल देवता, ऐसे निरभि- 
मन आचाये पाकर हम झपने को धन्य समभते हैं। भाचायें हिन्दी फे गौरव है । 
हेन्दी-संसार ने ऐसे असाधारण, झसामान्य तथा भलौकिक व्यक्ति की जयन्ती 
मनाकर वास्तव में भ्पना प्रादर किया है। भाषार्य सचमुत्त भादर तथा उपाराना 
के पात्र हैं। वह विरायु हो, म्मर हो, हमारो परमेश्वर से यही प्रायंता है । 


['सुघ', मासिक, लखनऊ, जुलाई, 933 (सम्पादकीम)। भसकलित] 


शझ्राचार्य द्विवेदी जी झ्ौर डो. लिटू: फी पदपी 


गत तीन-चार वर्ष से पूज्यपाद भाचाय॑ हिवेदीजी को 'डॉंक्‍टर भोपफ लिटरेंचर! पी 
पदवी प्रदान करने का प्रस्ताव हो रहा है। परन्तु युक्‍त-प्रान्‍्त की दिसी भी 
युनिवर्सिटी की श्रोर से भ्रव तक हमे कोई ऐसा सफेत गही मिलता, जिरासे यह प्रकट 
हो कि प्रधिकारीगण इस प्रस्ताव का सम्मान करेंगे, सथया झरने फीसेगारी कर 
रहे हैं। भधिकारियों से इस सम्बन्ध में हम कह ही गया सगते है ! मया ये भाषार्य 
को सही जानते ? वया वे उननेः मद्धत्त्व से प्रपरिचित है ? षया थे नहीं जानते कि 
हिन्दी की उन्होंने बसी सेवा बरी ? झौर, कया उन्हे इस यात का भी पता महीं 
भाज पदि दे भ्राचार्य द्िविदीजी का डी. लिटू- फी डिगरी से समुचित सम्मान करेगे, 
सो इससे उनकी ही शोभा बढ़ेगी ? हि 

हम इस प्रस्ताव के सबसे झधिक समर्थक रहे, परस्तु भ्राज एकाएक की इसफा 
सोखलापन हमे नजर प्राया है। हम चाहते हैं, हिन्दी-जनता फी प्रीर से विभगी भी 
गुनिवर्सिटी से प्राचार्य दिवेदोजी को डी. लिटू. की पदवी प्रदान करने का प्रताए 
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अब उपस्थित न किया जाय । ऐसा करने की आवश्यकता क्या है ? क्या डी. लिट. 
की डिगरी हमारे निकट ह्विवेदीजी के महत्त्व से अधिक मूल्यवान है ? क्‍या डिगरी 
प्राप्त होने से द्वविदीजी महाराज का महत्त्व कुछ बढ़ जायगा ? ओर सबसे बडी 
बात तो यह कि जो पूज्य है, महान है, और हमारे मिक्ट श्रद्धा का पात्र है, यदि 
कोई आदमी कहने और समझाने से भी उसके सम्मुख भक्तिभाव से अपना मा्ा 
नहीं कुकाता, और उसकी पूजा करना अपना कत्तंव्य नही समझता, तो उससे 
ज्यादा अनुरोध और विनती करना स्वयं अपनी मूर्खना प्रदर्शित करना है। 


सुधा, मासिक, लखनऊ, जुलाई, 933 (सम्पादकीय)। अ्संकलित] 


'हिन्दोस्तानी-एकेडेमी और हिन्दोस्तानी-पत्निका 


प्रयागस्थ हिन्दोस्तानी-एकेडेमी नाम की अ्रद्धं-सरकारी संस्था द्वारा 'हिन्दोस्तानी' 
माम को एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती हैं। इस पत्निका के प्रकाशन, 
सम्पादन एवं ऐसे ही श्रन्य श्रावश्यक भ्रायोजन के लिए एकेडेमी प्रतिमास पर्याप्त 
घन व्यय करती है। इस घन का जैसा चाहिए, वैसा सदुपयोग हो रहा है या नहीं, 
इस प्रकार की चर्चा कुछ दिन से भ्रेंगरेजी के प्रसिद्ध दैनिक “'लीडर' में हम पढ रहे 
हैं। यदि हिन्दी-जनता को इसका पता नही है, तो यह कोई झाश्चयं की बात नही; 
क्योकि हिन्दोस्तानी एकेडेमी का सब काम, वहाँ के दपतर की लिखा-पढी श्रोर 
उसके सम्बन्ध की प्रत्येक कार्यवाही, प्रायः भगरेजी द्वारा ही स्म्पन्त होती है। 
हिन्दोस्तानी-पत्रिका का प्रकाशन हिन्दी के लिए उपयोगी है या नही, इसकी चर्चा 
हिन्दी-पत्रो में हमने नही पढी | खेर। 
पत्रिका के ग्राहक इने-गिने है, इसलिए इसका प्रकाशन वन्द कर देना चाहिए, 
यह कोई दलील नहीं है। किसी आर्थिक लाभ की दृष्टि से पत्रिका का प्रकाशन नह! 
हो रहा है। परस्तु प्रश्न यह है कि हिन्दोस्तानी-पत्निका के पाठक कितने हैं ? हिन्दी 
समभनेवाले कितने व्यक्तियों के पास वह पहुँचती है ? उसके प्रकाशन श्रादि में 
इस समय जितना व्यय हो रहा है, क्या उसमें कुछ कमी की जा सकती है ? क्या 
कोई ऐसा भी उपाय है, जिसके द्वारा पत्रिका को अधिक लोकप्रिय बनाया जा 
सके ? ग्रथवा क्या उसका सम्पादन और प्रकाशन केवल उन्ही विद्वानों के लिए 
है, जो उसमें लेख लिखते हैं ? यदि उसके पाठकों की संख्या उतनी ही सीमित है, 
जितनी उसके लेखकों की, तो यह श्रवस्था सचमुच ही अ्रत्यन्त शोचनीय है। 
यहाँ हम एकेडेमी के प्रकाशन के सम्बन्ध में भी दो वारतें कहना चाहते हैं । 
एकेडेमी ने प्रव तक ऐसा कौन-सा महत्त्वपूर्ण प्रकाशन किया है, जो सर्वताबारण 
में लोकप्रिय हुआ हो ? ग्राल्सवर्दी के नाटकों का कैसा भ्रचार हुआ ? “चमम बनाने 
के सिद्धान्त” कितने लोगो ने पढें और समझे, श्रौर कितने लोगो ने उनसे लाभ 
उठाया ? 
क्या एकेडेंमी ने श्रपने लिए प्रकाशन की कोई नीति भी ग्रश्तियार की है ? 
यदि की है, सो उसका रूप बया है ? श्रयवा जो पुस्तक सामने झायी, उसी को यह 
अकाशित कर डालती है ? अपने ग्रस्यों को अधिक लोकप्रिय और श्रधिक उपयोगी 
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चनाने का वह क्या प्रयत्त करती है? हमारी तुच्छ सम्मति में तो हिन्दी-पाठकों 
को गाल्सवर्दी, शॉऔर शिलर के नाटकों की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही 
पपने देश के प्रसिद्ध लेखकों की सुन्दर कृतियों की भी है। हिन्दी के अ्द्धं-पठित 
गमाज को वंज्ञानिक ग्रौर टेनकल विपय के जटिल ग्रन्थो की उतनी जरूरत नही 
है, जितनी कि सरल, सुवोध और लोकप्रिय शैली मे लिखी गयी छोटी-छोटी, सस्ती 
किताबों की । 
देखें, एकेडेमी की इस सम्बन्ध में क्या सम्मति है। 


('मुधा, मासिक, लखनऊ, जुलाई, 933 (सम्पादकीय) । ग्रसंकलित] 


राजनीति श्रौर समाज 


राजनीति के साथ समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि समाज की तैयारी को 
राजनीतिक तैयारी कहे, तो अत्युक्ति नही होती | हमने बहुत बार सूचित किया है, 
भारत की एक भी--दो, चार, छह सदी पीछेवाली परम्परा-जो भिन्‍न-भिन्‍न 
सपों से हमारे सामने जाति तथा धर्म के नाम से खड़ी है, काम की नही; इस समय 

जतना ही उसका परिहार होगा, समाज राजनीतिक प्रगति मे आगे वढेगा। सबसे 
बड़ी इस देश में जो हिन्दू-मुस्लिम-समस्या है, वह भी, हमारे इस रूप के बदसमे 
पर, बदल जायगी। जहाँ कट्टूरता द्वारा कट्टरता का विरोध किया गया है, वहाँ 
उट्टरता बढ़ी ही है। प्रसार ही कट्टरता को प्रशमित कर सकता है। सम 
के हमारे मत से, भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय थ्रादि जातियाँ, प्राचीन ॥ 
! भग्नावशेप की तरह, भारत में वहुत पहले नप्ट हो चुकी है; तभी, जेब यह 
देश पराधीन हुआ, बल्कि पराघीन होने के लिए क्षीण हो चला था। पहाड़ को 
नेदियों से काट-काटकर जी प्रकृति बालू की रजों में परिणत कर साम्य-स्थापना 
करती है, उसी ने सदियों के प्रहार से भारत के जातीय स्तूपों को चूर्ण कर बराबर 
>ज्यता की भूमि में परिणत कर दिया है। पहलेवाले वड़प्पन का विचार उझ्रब 
फल ढोंग है। यदि हम ग्रपनी जाति में सबको वरावर समझें, शौर उसी प्रकार 

“ददाति प्रतियृहणाति ग्रुह्ममाल्याति पृच्छति; 
कप भुकते भोजयते चँब पड्वियं प्रीतिलक्षणम्‌ 7 
को कार्य में परिणत करें, तो हमारा समाज प्रगतिशील हो जाय। वेब हम मुसल- 
पान भाइयों को भी अपना सकते है, क्योकि गतिशील समाज ही दूसरे को प्रपने 
गथ ले सकता है। हम निश्चल, तिश्वेष्ट वर्तमान सामाजिक रुप में दूसरे को 
भाष ले हो नही सकते । तब भारत का ययाये नवीन रूप आँसो के झागे भायेगा । 
तभी हम राजनीति की भूमि में ठीक-ठीक पर रक्‍्सेंगे। यह दस हाव चलकर, 
यवेष्ट क्षति स्वीकार कर बीस हाथ लौट भ्राना तव न होगा। _ का 

नहिल्‍ओो रही बात धर्म की। सो घर्म इस तरह किसी का दूर नहीं होता--विशेष. 

65 नही का धर्म तो दूर हो ही नहीं सकता, जिसमे व्यवित के नाम से बुद्ध है 
जहा एक ही प्रकार के आचरण घर्मं की प्राथमिक प्रासया ब्राप्य कर जिमसे 

हैं दे पड़ते जो यह भो है झौर वह भी । पुनः जहाँ प्रकृति ने, भदृश्य विश्व-पर्म 
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ने सबको वरावर कर दिया हो, सृष्टि मे भी जहाँ कुल मनुप्य एक कश्यप के पुत्र 
है, वहां मनुष्यों के व्यवहार में इतना फर्क क्यो ? फिर हिन्दू-मात्र, जिनमें मदूतः 
भी मिले हुए है, किसी-व-किसी रूप से भगवत्सत्ता को स्वीकार करते ही है । भ्रतः 
व्यावहारिक भेद तो केवल अज्ञान ही कहा जायगा। 

खानापान, विवाहादि सम्बन्ध के लिए भी घवरानेवाली कोई वात नहीं। 
विवाह तो वास्तव में शरीर से पहले मन से सम्बन्ध रखता है, पुरुष और प्रहृ॒ति 
का मेल दो मनो के भीतर से होना चाहिए। आजकल ब्राह्मणेतर समाजों में ऐसे 
मनुष्यो की कमी नहीं, जो विद्या और बुद्धि में ब्राह्मणों के बरावर हैं। फिर 
ब्राह्मणो की कन्याझ्रो का उनके साथ और उनकी कुमारियो का ब्राह्मणों के साथ 
मानसिक मेल कस विवाह अ्रसगत या अस्वाभाविक कदापि नही। और, ब्राह्मण 
तथा क्षत्रियों में ऐसी स्थितिवालों की भी कमी नही, जिनसे चमार, घोवी, नाई और 
लोघ आदि बूद्धि तथा कर्म-कौशल में बढ़े हुए है। फिर विवाह की व्यापकता में 
बाबा कौन-सी हो सकती है ? ! 

इसके साथ है शिक्षा-व्यवस्था। श्राज जो वात हम कह रहे है, उससे पढ़े-लिसे 
भी अधिकांश लोग सहमत न होगे। कारण, ऐसा उन्होने कभी सुना नहीं, करने 
के आदी महीं। नवीन भारत को आज के-से पढ़े-लिखो से कुछ फायदा नही; 
उन्होने केवल श्रपने फायदे के लिए स्वल्पाधिक पढ-लिख लिया है। झ्राधुनिक 
शिक्षा में उपयुक्त सामाजिक सुधारो की झो र ध्यान देकर अच्छी-से-अच्छी पुस्तकों 
का प्रकाशन-प्रचनन, देहात की शिक्षा में देश के त्यागी नेताग्रो का शिक्षण-- 
निरीक्षण-प्रवन्ध श्रौर आजकल के देहात के मदरसों के पाठ्यक्रम का उचित 
परिवरतंन होना चाहिए। इस तरह सौहाद तथा सहानुभूति का प्रसार होगा, 
बालको के मस्तिष्क दुरुस्त होगे, दलितों को श्राश्वासन प्राप्त होगा, उच्च-वर्णवाले 
सामयिक प्रसंग को समभेगे । 

इस प्रकार समाज की सव तरफ से तरवकी कर लेने पर हमारे सामने मुसलमान 
भाइयो से मिलनेवाला सवाल हल होने को पेश होगा। तब हम इस प्रश्न का भी 
विशद उत्तर दे सकेंगे, इसी प्रकार ग्रपनी सीमा को भारतवासियो-भर में विस्तृत” 
कर। 
हम देखेंगे, इसके साथ-साथ राजनीति के क्षेत्र में भी तब'हम बहुत आगे बढ गये 
है । राजनीति की उखाड़-पछाड़ के लिए वास्तव में हमारी यही तैयारी तैयारी 
है। यदि हम अपने इसी रूप में पत्थर बने रहे, तो हम स्वयं भ्रपनी दुर्बलता केः 
परिचायक बने रहेगे। पर यदि बदलते हुए हीरे वन सकें, तो उसकी चमक श्राप 
अपनी शकित से लोगों को लुभाकर अपनी तरफ खीचेगी। यदि हम मनुष्य हैं, तो 
तब भी हमारा एक धर्म रहेगा। पुनः जहाँ विशद विचार हमारे विवर्तन के कारण 
हो, वहाँ धर्मच्युत होने का कौन-सा प्रश्न ? घर्मं तो यो भी भारत में श्रनेक रूप 
धारण कर चुका है, करता जा रहा है। _ हु 

यहाँ से राजनीतिक अ्यति का श्रीगणेश होठा है। इससे पहले, समूह रूप से, 
हम राजनीति के नामोच्चार के भी अधिकारी नही। पुन.-पुन. राजनीतिक प्रगति 
के रुकने का यही कारण है कि समप्टि वी शवित पीछे सीच रही है। नेता समष्दि 
बो साथ लेकर दौडाने से पहले यदि सोच नें कि उसमे साथ दोड़ने की कितनी 
शक्ति है, तो ठोकर साकर बैठने की नौबत न श्राये। 


[सुघा', अर्धभासिक, लसनऊ, [ अगस्त, 933 (सम्पादकीय) । प्रसंकलित) 
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राजनीति के लिए सामाजिक योग्यता 


भारत की जातीय राजनीति ने रस बदल दिया है। इसे यहाँ की राजनीतिक 
परदरदर्शिता भी कह सकते है। यहाँ के एक नेता ने अपर नेताओ का समर्थन करते" 
हुए लिखा है कि उनकी राजनीतिक चालें वडी गहरी थी। नाकामयाबी अ्रश्तियार 
से वाहर की बात है। हम इसे केवल मन को समभा लेना समभते है। यह कोई 
पैथ्यप्रू्ण बात न हुई। अपनी गोटो को सुरक्षित न देखकर, उनके पिट जाने की 
गला 04 एक उत्तरदायी चाल वढा देना कोई राजनीतिज्ञता न हुई--यह 
गल़ः ही है। 

इस राजनीतिक गलती का कारण हुमा उसकी साम्राजिक दुर्बंलता। घर मे 
एक-दूसरे से अलग रहकर सभास्थल में मेल की गलेबाजी मे कितनी जान है, यह 
देश में रहनेवाले विरोधी दल से छिपा नही है ! वल्कि शासन के प्रारम्भ से हमारा 
जातीय विच्छेद ही हमारी कमजोरी का कारण रहा, और हम कल तक इसके 
जैधार के लिए न लगे। यह कारण झ्राज भी हमारे सामने उसी रूप मे है, भौर 
इसी का सुधार हमारा सब प्रकार का सुधार है। 
५, बेहत पहले से कह रहे है, समाज का आमूल परिवर्तन जरूरी है। प्रकृति 
ने सदियों की पराधीनता से दवाकर भारत की जातीय उच्चता को नष्ट कर दिया 
है। भ्रव सब एक ही जाति के है “श्र । वेश्य-गणक्ति, राज-शक्ति और ब्राह्मण- 
शकित, तीनों योरप को गयी । हम इस वात को न समभकर, ब्राह्मण बनकर, 

संस्कृति के एकच्छत्र सम्राट होकर भाइयो पर खोखली भारतीयता का 

शा रहे। अब उस भारतीयता से कैसा फल पैदा हुआ, वह सामने है, 
ए। 


जो ब्राह्मण भौर क्षत्रिय ्पनी वर्णोच्वता का ढोग भी नही छोड सकते, प्रपने 
ही घर के प्रन्त्यजों को अधिकार नही दे सकते, भारतीयता के प्रंधेरे मे प्रकाश देखने' 
के भादी है, वे बिना दिये हुए कुछ पाने का विचार कैसे रखते है? उनकी 
सामाजिक नीचता 'समाज'शब्द को, उन्‍नतिशीलता के श्रथं को कैसे पुप्टकर 
सकती है ? हमारी राजनीतिक दुर्बलता यही पर है। यही से हमे समाज-जातीय 
कमा हो समाज की नीव डालनी है। उसी की मजबूती हमारे राष्ट्र की 
दृड़ता है। 
पहले हमारे नेताश्रों के केवल आधिक और राजनीतिक लक्ष्य थे, जिनका 
सहयोग समाज के साथ न था। जो समाज पुराना, हारा हुआ है, वह कितनी भी 
प्राचीन विभू तियों से युक्त हो, बह नवीन युग के लिए मृत है। उसी से पहले हमे 
लड़ना था। लड़कर परास्त करना था। परास्त कर नये समाज को सजीव और 
बेहुजनोवाला वनाना था। तब हम राष्ट्र का पहला सोपान तय करते | इसी समाज 
राष्ट्र को बल मिलता । यही समाज राष्ट्र का समाज हैं। 0 02% 282 
« जो लोग यह तर्क॑ उपस्थित करते हैं कि इस तरह भ्रप्टाचार पैदा होगा, वे 
मूर्ख है, फिर कहिए, हम फिर कहते है, वे मूर्ख हैं। अगर आप नही जानते, तो 
विश्वास कीजिए, वे मूर्ख है। जो मनुप्य देश के सभी मनुप्यो को अपने बराबर 
पैमभता है, वह अगर भ्रष्टाचार फैलाता है, तो मनुष्य की उच्चता का, सदाचार 
का कोई प्रमाण नही। हे लि 
धर्म के लिए भी कोई डर नही । हम लिख चुके है, वहुत बार अपने पाठकों 
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ने सवको बराबर कर दिया हो, सुप्टि में भी जहाँ कुल मनुप्य एक कश्यप के पुत्र 
है, वहाँ मनुष्यों के व्यवहार में इतना फर्क क्यों ? फिर हिन्दू-मात्र, जिनमें अछूत 
भी मिले हुए हैं, किसो-न-किसी रूप से भगवत्सत्ता को स्वीकार करते ही हैं | प्रतः 
व्यावहारिक भेद तो केवल अज्ञान ही कहा जायगा। 
खानापान, विवाहादि सम्बन्ध के लिए भी घबरानेवाली कोई वात नहीं। 
विवाह तो वास्तव में शरीर से पहले मन से सम्बन्ध रखता है, पुरुष झोर प्रकृति 
का मेल दो मनों के भीतर से होता चाहिए। आजकल ब्राह्मणेबर समाजों में ऐसे 
मनुप्यों की कमी नहीं, जो विद्या और बुद्धि में ब्राह्मणों के बराबर है। फिर 
ब्राह्मणों की कन्याझों का उतके साथ और उनकी कुमारियों का ब्राह्मणों के साथ 
मानसिक मेल तथा विवाह अ्रसंगत या अ्स्वाभाविक कदापि नहीं। और, ब्राह्मण 
तथा क्षत्रियों में ऐसी स्थितिवालो की भी कमी नही, जिनसे चमार, घोवी, नाई और 
लोध आदि बुद्धि तथा कर्म-कौशल में बढ़े हुए है। फिर विवाह की व्यापकता में 
बाघा कौन-सी हो सकती है ? >लिसे 
इसके साथ है शिक्षा-व्यवस्था। आज जो बात हम कह रहे है, उससे पढ़े-लिख 
भी अधिकांश लोग सहमत न होगे। कारण, ऐसा उन्होने कभी सुना नहीं, करने 
के श्रादी नही। नवीन भारत को आज के-से पढ़े-लिखों से कुछ फायदा नहीं; 
उन्होंने केवल अपने फायदे के लिए स्वल्पाधिक पढ़-लिख लिया है। भाषुनिक 
शिक्षा में उपयुक्त सामाजिक सुधारों की मोर ध्यान देकर अच्छी-से-अच्छी पुस्तकों 
का प्रकाशन-प्रचलन, देहात की शिक्षा में देश के त्यागी नेताग्रों का शिक्षण- 
निरीक्ष प-प्रबन्च श्र आजकल के देहात के मदरसों के पाठ्यक्रम का उचित 
परिवर्तन होना चाहिए। इस तरह सौहाद तथा सहानुभूति का प्रसार होगा, 
बालको के मस्तिष्क दुरुस्त होगे, दलितों की आश्वासन प्राप्त होगा, उच्च-वर्णवालें 
सामयिक प्रसग को समझेंगे । 
इस प्रकार समाज की सब तरफ से तरक्की कर लेने पर हमारे सामने मुसलमान 
भाइयो से मिलनेवाला सवाल हल होने को पेश होगा। तब हम इस प्रश्नका 
विशद उत्तर दे सकेंगे, इसी प्रकार अपनी सीमा को भारतवासियो-भर में विस्तृत" 
करा 
हम देखेंगे, इसके साथ-साथ राजनीति के क्षेत्र मे भी तव'हम बहुत आगे बढ़ गये 
है । राजनीति की उखाड़-पछाड के लिए वास्तव मे हमारी यही तंयारी तैयारी 
है। यदि हम झपने इसी रूप में यत्युर बने रहे, तो हम स्वयं अपनी दुर्बलता केः 
परिचायक बने रहेंगे। पर यदि बदलते हुए हीरे वन सके, तो उसकी चमक झा 
अपनी शक्ति से लोगों को लुभाकर अपनी तरफ खीचेगी। यदि हम मनुष्य हैं, तो 
तब भी हमारा एक धर्म रहेगा। पुनः जहाँ विशद विचार हमारे विवर्तत के कार 
हो, वहाँ घर्मच्युत होने का कौन-सा प्रश्न ? घर्मं तो यों भी भारत में झनेक रुप 
धारण कर चुका है, करता जा रहा है । 
यहाँ से राजनीतिक प्रगति का श्रीगणेश होता है। इससे पहले, समूह रुप से. 
हम राजनीति के नामोच्चार के भी अधिकारी नही । पुन.-पुन. राजनीतिक प्रयति 
के रुकने का यही कारण है कि समप्टि की शक्ति पीछे सीच रही है है। गो समप्दि 
को साथ लेकर दौड़ाने से पहले यदि सोच लें कि उसमें साथ दौड़ने की कितनी 
शवित है, तो ठोकर साकर बंठने की नोबत न झाये । 


लियुघा', अर्धभासिक, लखनऊ, ? अगस्त, 933 (सस्पादकीय) ! अर्सकलित]) 
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भारत की जातीय राजनीति ने रस बदल दिया है। इसे यहाँ की राजनीतिक 
अदूरदर्शिता भी कह सकते है। यहाँ के एक नेता ने भ्रपर नेताझो का समर्थन करते 
हुए लिखा है कि उनकी राजनीतिक चालें वडी गहरी थी। नाकामयावी भ्रस्तियार 
से वाहर की वात है । हम इसे केवल मन को समभा लेना समभते है। यह कोई 
तथ्यपूर्ण बात न हुई। अपनी गोटो को सुरक्षित न देखकर, उनके पिट जाने की 
बात न सोचकर एक उत्तरदायी चाल बढा देना कोई राजनीतिज्ञता न हुई--यह 
गलती ही है। 

इस राजनीतिक गलती का कारण हुआ उसकी सामाजिक दुबंलता। घर मे 
एक-दूसरे से भ्लग रहकर सभास्यल में मेल की गलेवाजी में कितनी जान है, यह 
देश मे रहनेवाले विरोधी दल से छिपा नही है ! वल्कि शासन के प्रारम्भ से हमारा 
जातीय विच्छेद ही हमारी कमजोरी का कारण रहा, और हम कल तक इसके 
सुधार के लिए न लगे। यह कारण झ्राज भी हमारे सामने उसी रूप मे है, श्ौर 
इसी का सुघार हमारा सब प्रकार का सुघार है। 

हम बहुत पहले से कह रहे है, समाज का आमूल परिवर्तन जरूरी है| प्रकृति 
ने सदियों को पराघीनता से दवाकर भारत की जातीय उच्चता को नष्ट कर दिया 
है। भ्रव सब एक ही जाति के है --शद्र । वैश्य-गविति, राज-शक्ति और ब्राह्मण- 
शक्ति, तीनों योरप को गयी। हम इस बात को न समभकर, ब्राह्मण बनकर, 
भारतीय संस्कृति के एकच्छत्र सम्राट होकर भाइयो पर खोखली भारतीयता का 
50 रहे। भ्रव उस भारतीयता से कैसा फल पैदा हुआ, वह सामने है, 
चखिए। 

जो भ्राह्मण और क्षत्रिय ग्रपनी वर्णोच्चता का ढोग भी नही छोड सकते, अपने 
ही घर के ग्रन्त्यजो को श्रधिकार नही दे सकते, भारतीयता के अंधेरे में प्रकाश देखने' 
के श्रादी हैं, वे बिना दिये हुए कुछ पाने का विचार कंसे रखते है ? उनकी 
सामाजिक नीचता 'समाज'-शब्द को, उन्‍नतिशीलता के भ्र्थ को कैसे पुप्ठ कर 
सकती है ? हमारी राजनीतिक दुबंलता यही पर है। यही से हमे समाज-जातीय 
समाज --भारतीय समाज की नीवे डालनी है। उसी की मजबूती हमारे राष्ट्र की 
दृढ़ता है। 
पहले हमारे नेताओं के केवल आधिक और राजनीतिक लक्ष्य थे, जिनका 
सहयोग समाज के साथ न था। जो समाज पुराना, हारा हुआ है, वह कितनी भी 
प्राचीन विभूतियों से युक्त हो, वह नवीन युग के लिए मृत है। उसी से पहले हमें 
लडना था । लड़कर परास्त करना था। परास्त कर नये समाज को सजीव और 
बहुजनोंवाला बनाना था। तब हम राष्ट्रका पहला सोपान तय करते । इसी समाज 
से राष्ट्र को बल मिलता । यही समाज राष्ट्र का समाज है। 

जो लोग यह तक॑ उपस्थित करते है कि इस तरह भ्रष्टाचार पंदा होगा, वे' 
भूर्ख है, फिर कहिए, हम फिर कहते है, वे मूर्ख हैं। अगर आप नही जानते, तो 
विश्वास कीजिए, बे मूर्ख हैं। जो मनुष्य देश के सभी मनुप्यो को अभ्रपने वराबर 
समभता है, वह झगर भ्रष्टाचार फंलाता है, तो मनुष्य की उच्चता का, सदाचार 
का कोई प्रमाण नही । 

घमं के लिए भी कोई डर नही | हम लिख चुके है, वहुत बार अपने पाठकों 
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से नन्न प्रार्थना कर चुके है कि जड़-विज्ञान आज ज्ञान के जितने ऊँचे सोपान पर 
स्थित है, उससे वराबरी करने, उसे परास्त करने में केवल श्रापका वेदान्त-ज्ञान 
ही समर्थ है। भ्राप किसी स्थिति में रहकर बेदान्त के उपासक रह सकते हैं। वह 
मूर्ति-प्रेम नहीं, जिसे किसी महमूद को तलवार तोड सकती है, आपको दुखा 
सकती है। आपका प्रेम #विनश्वर है, यही आपको छोटों के पास ले जाकर उर्न्हे 
उठाने मे शक्ति दे सकता है, यही व्यावहारिक वेदान्त है; यही भारत का सबसे 
बडा भ्रस्त्र है। वीरो, छोटो को अपने वरावर कर लेमे से बड़ा घर्में श्रौर कौन-सा 
हैं ? जो बडा है, वही दूसरे को विद्या देकर, घन देकर, सहानुमूति देकर अपने 
वराबर कर सकता है। जो स्वयं छोटा है, वह क्या करेगा 
भारत की विशाल राष्ट्रीयता यही है। यहाँ हिन्दू-मुसलमानवाला सवाल 
नहीं। ऐसे मनुष्य को कोई हिन्दू या मुसलमान, धर्म-विशेष में कद रहनेवाला 
भनुष्प, नही हज्म कर सकता। झाप ही सोचिए, ऐसे भाव की कोई 'पन' बया 
ह में मिला सकता है ? थराप समरभें, सब 'पन' इसी भाव के झाश्रय में है या 
नहीं। 
इसलिए तोडकर फेंक दीजिए जनेऊ, जिसकी ग्राज कोई उपयोगिता नही, जो 
बहुप्पन का भ्रम पैदा करता है, और समस्वर से कहिएं कि झ्राप उतनी ही मर्यादा 
रखते है, जितनी आपका नीच-से-्नीच पड़ोसी, चमार या भगी रखता है। तभी 
आप महामनुष्य है। उसी क्षण झाप ज्ञान-काण्ड के अधिकारी हैं। एक समाज 
आपको च्यूत करेगा, तो श्रापकों दूसरा समाज मिलेगा। उसी समाज से झाप 
साबित कर सकेंगे, भाप समाज से नही वढे, समाज आपसे बढा है। 
यही से राष्ट्र की वृद्धि है, शक्तित है, उत्थान है, गति है। सव सुधार, सारी 
शिक्षा, कुल बैमनस्य का प्रतिरोध यही है। श्राज का सच्चा भारतीय यही है। 
मित्रवर, देश को ऐसे ही महापुरुषो, ऐसी ही महाशक्तियों की श्रावश्यकिता 
है। यही तोग राजतीति की जड़ सुदृढ़ कर सकते है; त्याग, तपस्या तथा अध्यवसाथ 
द्वारा देश के मूर्खो को शिक्षा दे सकते हैं, समाज की राजनीति के लिए उपग्रुक्‍त 
बना सकते हैं, ग्रौर सब भ्रम है, सारी बहस मिथ्या है, सारी स्कीम इन्द्रजाल है, 
सारा व्यक्तित्व दूसरों को गुलाम वनाने का बोभ है। 


['सुधा', अर्धभासिक, लखनऊ, 6 अगस्त, 933 (सम्पादकीय) । असकलित] 


भहात्माजी और हरिजन 


महात्माजी ने अनशन करने की श्रादत अपनी माता से सीखी है । अनशन संसार 
के इतिहास मे कोई नयी चीज नही है। इसके पूर्व भी लोगो ने भ्रनशन किया है 
--भारत मे ही नही अन्य देशो में भी। ठीक 2[ दिन का भ्रनशन किया था _ 
डनियल ने, जबकि इसराइल के बालकों पर घोर अ्रत्याचार हो रहा था। 
सेण्टपाल ने भी 3 दिन की भूख-हडताल की थी। महात्मा बुद्ध ने तो 47 दिन तक 
अन्न-जल ग्रहण नही किया था । मोहम्मद और मूसा ने दँँवी प्रकाश की प्रतीक्षा 
में बड़े लम्बे उपवास किये थे। मारटिन लूथर जेब वाइबिल का अनुवाद कर 
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रहा था, तो निरन्तर कई दिनों तक भूखा रहा था । गत दूसरी सदी में पालीकार्प- 
नामक महाशय भी खूब उपवास किया करते थे। वर्तमान युग मे उपवास करते 
हुए हमारे देश के दो वीर हमसे विछुड चुके है। उन दोनो वीरो के नाम से कौन 
परिचित नही है ! साधू फूगी और भाई दास को कौन नही जानता ! आज देश 
के कणंघार महात्मा गाँधीने भी इस में 2। दिन का उपवास कर डाला ! 
« इसके पूर्व भी महात्माजी ने ऐसे ही के किये है। 
महात्माजी ने अपने गले में फाँसी की रस्सी डाल ली थी, परन्तु हमारे देश 
के धन्य भाग्य कि प्रकृति ने उनकी रक्षा की। महात्माजी भारत के लिए एक देवी 
प्रसाद हैं। हमने प्रभी तक महात्माजी को नहीं पहचाना--हमसे अ्रभी तक उस 
देवी प्रसाद से पूर्ण लाभ उठाने की चेष्टा नही की। भहात्माजी ने अपने प्राणों 
की बाजी लगा दी थी --हरिजन-समस्या को जल्दी-से-जल्दी सुलभाने के लिए, हमे 
यह जताने के लिए कि यदि हम भव भी न चेतेगे, तो देव फी देन हमारे हाथो से 
छिन जायगी। क्‍या पता कि हमारी उपेक्षा-दृष्टि देखकर महात्माजी दूसरे उपवास 
की घोषणा न कर देगे ! यदि हम चाहते है कि महात्माजी जीवित रहे--हमारे 
लिए, हमारे देश के लिए, तो हमे हरिजनो को गले लगाना होगा, उन्हें अपनाना 
होगा, नीच-ऊँच का.भेद सर्वेया मिटाना होगा। यदि हम अब भी अपने भाइयों 
को घृणा की दृष्टि से देखेगे, यदि हम श्रव भी उनका तिरस्कार करेगे, यदि 
हम झ्रब भी अपने ही ऐसे हाड-चामवाले मनुप्यो को अ्रछूत समझेगे. उन्हे दुर- 
दुरायेगे, तो वह समय दूर नही, जव संसार की सारी शक्तियाँ हमसे रूठ जायेगी, 
तथा हमारा ऐसा पतन होगा कि हम उठाये न उठेंगे। ससार हमारी भ्रवस्था पर 
हँंसेगा, हमारी मूखता पर हमारा उपहास करेगा । 
क्या हम चाहते है कि हमारे देश से यह सहस्त्रों वर्ष का सामाजिक कोढ दूर 
न हो ? क्या हम चाहते है कि संसार हमारी मूर्खता तथा भ्रनिष्टका री समातनी 
नीति पर सर्देव हमारी खिल्‍ली उड़ाता रहे ? (क्या हम चाहते है कि हमारे हठवाद 
से चिढकर महात्माजी हमसे सदा के लिए बिमुख हो जायें ? यदि नही, तो हमे इस 
अरछूतपन के कलंक को धोता पड़ेगा। जो अपने है, उन्हे अपना समझ अपनाना 
होगा। जिन्हे निक्ृष्ट समभते रहे है, उन्हे उत्कृष्ट समझ हृदय से लगाना होगा । 
जिस दिन हम अपने करोड़ों भाइयों को ग्राजन्म दासता से मुक्त कर देंगे, 
भहात्माजी अपनी तपस्या सफल समभेंगे, हमें झ्राशीर्वाद देंगे । ससार एक तपस्वी 
की तपस्या का झकस्मात तथा जादू-भरा परिणाम देखकर चकित रह जायगा) । 
हपँ की बात है कि महात्माजी ने अपना 2। दिन का उपवास समाप्त कर 
दिया। लेकिन इससे हिन्दू-समाज को चुप नही रह जाता चाहिए, वरन्‌ और भी 
उत्साह के साथ हरिजन की ओर बढ़ना चाहिए। 


['सुधा', अं मासिक, लखनऊ, !6 अगस्त, 933 (सम्पादकीय) | अमंकलिंत) 
साहित्य में प्रोपाग्गं ण्डा 
विषय की दाल में नमक के बराबर ही प्रोपाग॑ण्डा श्रच्छा होता है। वयोकि इससे 


विषय की रोचकता बढ जाती है। पर जब वह पान में चूने को तरह ज्यादा हो 
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जाता है, तव अपना उद्देश भी खो बंठता है, हानिकर भी हो जाता है 
हमारे 'विश्ाल भारत' के सम्पादक प. वनारसीदासजी चतुर्वेदी ऐसे ही 
प्रोपागण्डिस्ट है। उनका हर प्रोपागंण्डा पान में ज्यादा चूने-सा हमें जान पड़ा। 
जिन-जित लोगो के विरुद्ध उन्होंने प्रोपागैण्डा किया है, उनके श्रालोच्य विषय पर 
इतनी ज्यादा लिखा-पढी की है, और तरीका इतना अ्साहित्यिक रहा है कि किसी 
भी मासिक पत्र के लिए यह सम्मानजनक कदापि नहीं कहा जा सकता। बल्कि 
इससे सम्पादक की अयोग्यता ही प्रकट हुई है। ऐसे कार्य सत्साहित्यिकों में यही 
भाव पैदा करते रहे है कि सम्पादक को इसके सिवा और कुछ नही श्राता | 
न पसन्द झ्राये विषय झ्ौर पुस्तको पर आचाय॑ पं. महावीरप्रसादजी द्विवेदी 
मे भी 'सरस्वती” के सम्पादनकाल में प्रतिकूल लिखा है। पर किसी विपय का 
धुन"-धुनः पेषण नही किया ) जो कुछ लिखा, अ्धिकारपूर्वक लिखा | जतता पर 
इसका प्रभाव पडा। आज भी द्विवेदीजी की आालोचनाओ्रों की प्रशंसा है। वात 
यह कि द्विवेदीजी उच्चकोटि के साहित्यिक हैं, साहित्यिक पत्रिका का मतलब 
तथा विरोध-लेखन की कला जानते हैं, उन्होने यथादश्श इस कार्य का उत्तरदायित्व 
पूरा किया। चतुर्वेदीजी साहित्य के कितने बड़े ज्ञाता है, इसके सम्बन्ध में जनता 
की दृष्टि पर भले ही पर्दा पड़ा हो, साहित्यिक जन अच्छी तरह जानते है। 
है 22% के इसी ज्ञान की प्रतिक्रिया पुनः-पुनः उनके उठाये हुए प्रोपाग॑ण्डा में 
मेलती है। 
कुछ प्रोपागण्डा पर भी लिखेंगे। श्रीयुत 'उग्र' की चाकलेट-चर्चा पर कई 
महीनो तक चतुर्वेदीजी लिखते-लिखाते रहे । लोग कहते है, इसी के फल से “उम्र 
का साहित्य गिर गया, और हिन्दी के मंदान से भी वह हट गये | यह सोलहों 
आने गलत है । हिन्दी में “उग्र” के चाकलेट का जसा विषय था, वह कुछ ही दिन 
चल सकता था। ऐसा ही चला भी, अ्रव भी कुछ चल रहा है। हम सममभते हैं। 
इस पुस्तक के कई संस्करण हो चुके हैं । इससे मालूम होता है कि लोगो की रुचि 
इस तरह थी; फिर पुस्तक लेखन के विचार से भी उतनी निन्‍्दय नहीं, जितनी 
धर्मात्मा लोगो द्वारा करार दी गयी। कला की दृष्टि से हिन्दी के कथानक- 
साहित्य की जैसी स्थिति है, वह काफी महत्त्व रखती है। श्रपरंच “उग्र'जी ने 
केवल चाकलेट-चर्चा ही नही की, और भी बहुत-कुछ लिखा है। हिन्दी मे श्री उग्र 
को ही राजनीतिक कहा नियो के लिए यथाघिकार श्रेय दिया जा सकता है। हिन्दी 
के इने-मिने अच्छे नाटकों में उनके 'ईसा' का स्थान है। हिन्दू-मुस्लिम-भेद के 
हटाने का प्रयत्व 'चन्द हसीनों के खूतूत' में है। हिन्दू-मन को बुरे संस्कारों से 
हटाकर रास्ते पर लाने का प्रयास 'दिल्ली का दलाल' में है, जिसकी लोकभियता 
का यही पता लगा लीजिए कि डेढ महीने के अ्रन्दर उसका पहला सस्करण बिक 
गया। चुभती सरल साहित्यिक भाषा उग्रजी से अच्छी लिखनेवाला हिन्दी में 
दूसरा नही। जिस साहित्यिक में इतमे गुण हैं, हम चतुर्वेदीजी से पूछते है, झापने 
उसके खिलाफ ज्यादा लिखा या तारीफ में ? एक-आब कहानी की तारीफ आपने 
'कर दी होगी, जहाँ तक स्मरण है, की है, पर यह केवल झापने शिष्टाचार की 
रक्षा की। आपके प्रोपार्गण्डा का मतलब साहित्यिको की दृष्टि में बहुत पहले 
ही था गया है। आप किसी विपय का सुधार जो चाहते हैं, वह गौण है, मुस्य 
“विशाल भारत का प्रचार है। रही वात “उग्र के मैदान छोड़ने न यह 
सोलहो श्राने भूठ है। जो मनुष्य बोलते हुए छायाचित्रो की कम्पनी में बरावर 
कहानी और दृश्य लिख रहा है, वह साहित्य से अलग कंसे हो गया ?. रब तो वह 
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और दूद़ता के साथ जनता तथा आप लोगों के सामने है । अच्छा, इन फिल्‍मों में 
जो चुम्वनालिगन के एक-से-एक बढ़कर अश्लील चित्र निकलते है, इनके विरोध 
में भी आवाज उठाइए। देखें, कौन-सी कम्पनी आपका हितोपदेश सुनती है। और- 
त्तो-आ्और, आपके पड़ोस भे ही जो हजारो वेश्याएँ है, उन्ही के विरुद्ध आन्दोलन 
उठाइए । कोई उनके यहाँ न जाय; उनका कुछ सुधार ही कर दीजिए; यह सय 
तो एक भ्रत्यक्षवादी के लिए और भी प्रत्यक्ष व्यभिचार-तीचता रखता है। लोगो 
की रायें लीजिए, और छापिए 'विशाल भारत” में । भक्तगण कह भी देंगे- इसी 
कारण “विशाल भारत' हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ पत्र है। उसे हम भ्रपनी बहू-बेटियो के 
हाथ निर्भय सौप सकते है | 
श्रापने पं. सूर्येकास्तजी तिपाठी “निराला' के खिलाफ भी थ्रान्दोलत किया । 
कभी रहस्यवाद का रास्ता नही देखा, उस पर चलनेवाले के विरुद्ध अकडकर खडे 
हो गये । उससे पूछा भी नही कि यह जो लिखा है, इसका क्या मतलब है। बस, 
श्रपना प्रोपा्गण्डा शुरू कर दिया। और जो लोग रहस्यवाद का 'र' तक नही जानते, 
उनकी सम्मतियाँ छापने लगे। भ्रावाल-वृद्ध-बनिवा सबकी रायें छापने की घोषणा 
करदी, भ्रौर वात-की-बात में एक भले-चगे मनुप्य को पंगल वनाडाला। जब 
उसने कैफियत तलब की, प्रमाण-प्रयोगों से उत्तर दिया, प्रश्त किये, विषय 
'पर उतरकर विवेचन कर लेने के लिए बुलाया, तव आप वगलें फाँकने लगे। यह 
सब इसलिए हुआ कि "विशाल भारत' हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ पत्र है, और उसके 
सम्पादक हिन्दी में सब सम्पादको से अधिक उत्तरदायी । हम पूछते है, चतुर्वेदीजी 
ने श्रीयुत श्रीनाथसिहजी के अपूर्ण लेख का तो छूटते ही जवाब लिख दिया, झौर 
जनता के मस्तिष्क से भ्रम का भी निराकरण ,कर दिया, पर “निराला'जी के 
सम्बन्ध में उन्हें श्रभी तक कुछ लिखने की फुर्सत क्यो नही हू जबकि उत्तर पूरा 
'पा चुके ? उन्होंने इसके उत्तर पर किसी पुरस्कार की भी तो घोषणा की थी । 
हीं से समाप्ति नही हुई। इस प्रोपागंण्डा की समाप्ति “विशाल भारत” के 
जीवन की भी समाप्ति हैं। क्योकि उसमे अनुवादों के सिवा हिन्दी की अपनी 
चीज कितनी रहती है, यह लिखे-पढ़े सभी लोगी को मालूम है। भ्रस्तु, गव आपने 
श्री चतुरसेन शास्त्री पर श्राक्षेप शुरू किये है। शास्त्रीजी का गद्य हिन्दी के अधि- 
कांश लोगों को पसन्द है। उनके उपन्यासो की काफी भ्रच्छी विक्री हैं। यह गद्य- 
काव्य, उपन्यास, कथानक, चिकित्सा, हिन्दुत्व की रक्षा आदि श्रनेक विषयो पर 
लिख चुके है, जिनमें सत्साहित्य की ही सख्या बढी हुई होगी। हम पूछते है, 
एक ऐसे लेखक के खिलाफ, एक मामूली-से विपय पर, तिल को ताइ बनाकर 
दिखाने की भ्रापकी ही नीयत कौन-सी व्याख्या श्राप्त करती हैं? शास्त्रीजी को 
हुम भी इतिहास का ज्ञाता नही मानते, पर इतिहास के देखने पर पता तो यही 
चलता है कि कल जो 'हाँ' थी, ग्रांज वही 'नही' वन गयी है ? जो इतिहास पशमे 
जाते है, उतकी काफी निन्‍दा हो चुकी है ऐसी दशा में बहुत जोर किसी प्रमाण 
पर नही दिया जा सकता । फिर कौन लेखक किस विचार से इतिहास लिखता है, 
या कल्पना करता है, इसके निश्चय से पहले उस पर लाछन लगाना उचित नही । 
यदि ऐसा ही करना है--अग्र ग्राप किसी कारण से करना चाहते है, तो हम 
कहेंगे, श्राप वंकिस-साहित्य के खिलाफ श्रान्दोलन करने के लिए 'मार्डर्न रिव्यू 
और 'प्रवासी' के सम्पादक को सलाह दीजिए; बकिमचन्द्र ने मुसलमान भाइयों 
के खिलाफ बहुत लिखा है; वे आन्दोलन करें । इधर आप चित्तौड-ध्वंस, महारानी 
भद्मिती, महाराणा प्रताप सिंह, छत्रपति शिवाजी आदि पर पुस्तके न निकलें, 
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क्योंकि मुसलमान भाई नाराज हो जाय॑गे, इसके लिए प्रथत्त कीजिए । और, उत्त 
महासतीत्व के काल में भी सीमान्त को एक महारानी पर लिखी हुई विस्ेष्ट स्मिथ 
की इन पक्तियों को--5॥० न इप03:एुएशा।५ 9076 8 507 (0 66़ापंध' 

(यथानुक्रम उस (रानी) के सिकन्दर से एक लड़का हुग्रा)--पक्‍्का प्रमाण मालते 
रहिए। हमारा मतलब शास्त्रीजी या किसी व्यक्ति-विशेष का पक्ष लेना नहीं, 

केवल यह निर्देश करना है कि चतुर्वेदीजी कितने समारोह के साथ एक श्रान्दोलन 
को उठाते है, जो साहित्यिक विचार से कुछ भी महत्त्व मही रखता। एक दफ़ा 
प्रापने अपनी राय दे दी, काफी हुआ | पर एक झ्ादमी के पीछे पड़ जाने के मानी 

क्या आपने चतुरसेनजी के लिए आये हुए श्राचाय्य शब्द को भी कामाग्रों से बाँधा 
है। ग्रापको इस शब्द के ओचित्य यर शका हो सकती है। पर अपने विपय का एक 

प्रतिष्ठित लेखक, जो वारह-चौदह वर्ष से लगातार हिन्दी की सेवा कर रहा हो, 

भ्राचायं कहला भी सकता है। 

_श्रीनाथसिहजी के लेख का जो उत्तर चतुर्वेदीजी ने दिया है, इण्टरव्यू के 
कायदे वतलाये हैं, उदाहरण पेश किया हैं, सफाई देते हुए जनता को मिलाने की 
कोशिश की है, यह एक पर्र-सम्पादक के चित्र के बदले ऊँची आवाज उठाकर 
जनता को भ्रपनी तरफ खीचने का प्रयत्त करनेवाले व्याख्यान-मंच के प्रोपा्गण्डिस्ट 
की तस्वीर खीचता है। कोई भी साहित्यिक इण्टरव्यू पर लिखे हुए 'सरस्वती' के 
नोंठ को देखकर कहेगा, यह इण्टरव्यू पर व्यंग्य है -- सच्चा इष्टरव्यू नही । परत. 
पं. बनारसीदासजी से इण्टरव्यू के त्तौर पर 'सरस्वती” के सम्पादक को बातचीत 
करनी पड़ेगी, यह कल्पना ही हास्यास्पद है। “इण्टरव्यू” के औचित्य श्रौर चतुर्वेदी- 
जी पर किये गये भ्रवोचित्य पर चतुर्वेदीजी के भक्तों को लेखन-कला का विशेष 
रूप से प्रदर्शन करना पड़ा है, पर 'सरस्वती” के सम्पादक की भी एक मर्यादा 
है, इधर किसी को भी ध्यान देने वी फुर्सत नही हुई। व्यंग्य में अ्तिरंजना बडी 
बात नही। पर लेख अ्रस॒त्य कदापि नही। महात्माजी भर रवीन्द्रनाथ के साथ 
रहने का चतुर्वेदीजी दूसरों पर रोव गाँठते है, पार्च या चिट्ठियों का जिक्र करते 
है, यह विलकुल सत्य है। इसकी गवाही उत्तरदायी साहित्यिक दे सकते हैं। 

अच्छा चतुर्वेदीजी जो किसी भी व्यक्ति को इग्रित-मात्र से गिरा और चढा 
सकते है, ऐसी उक्ति श्रीनायसिहजी के लेख में जो आयी है, क्‍या यह भी भूठ ही 
है १ क्या चतुर्वेदीजी बतलाने की कृपा करेंगे, वह कौन-सी शक्ति उनके पास है ? 

आपकी जो राय 'सुधा” के सम्बन्ध में है, यह मुमकिन है, सत्य हो, (हम 
आपके सम्बन्ध में व्यक्तिगत अधिक नहीं लिखना चाहते। आप स्वयं सोचे) यह 
अवश्य भूठ होगी। 

सुझा के पाक्षिक रूप के प्रयम दर्शन हुए । देखकर ही चित्त प्रचन्त हो गया । 
मुझे उसने मोह लिया । चित्र, छपाई; कागज ब्रोर लेख-सग्रह, सभी चारुता-चचित 


मालूम हुए। 
2 म. प्र. द्विवेदी, 7-8-33 | 


['सुधा', श्र्धभासिक, लखनऊ, ! सितम्बर, 933 (सम्पादकीय) । असंकलित] 
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विद्यार्थियों में प्रपव्पय 


मंसारपरतिद वैश्रतिक शाधाय प्रफुल्सचन्ध राय बा सैस विद्याधियो के व्यय 
व्यय के सम्बन्ध में प्रकाशित हुप्ता है। भाचाय॑ राय विशान में ही प्रसिद्ध 485 
चरित्र मे भो महापुर्ष है। बगाल के सर्वमाधारण उन्हें इप्टदेव गत यम 
श्रद्धा करते हैं। उतके-जैसा महृत्तम मनुष्य भारत में दंगरा नहीं। यह भवनों 
आमदनी के केवल 2/छ रपये अपने सर्च के लिए रखते थे, बाकी गरीब विद्यार्ियं | 
को पदाई के सर्च के लिए दे देते थे। वगाल केमिकल एपफ्ड फॉरमंस्पूटिकल बाम- 
जैसी स्वरेणी सस्था सोसने वा श्रेष भाप ही को है। भापकी बंगाल में इतनी 
इज्जत है कि शिन गहों मे पर्दाप्रधा प्रचलित है, वहाँ भी भाष ये रोक-टोक जाते थे, 
महिलाप्रों को उपदेश देते थे, घोर गृहस्थामी भाषवें: पदार्षंण से प्रपन प्रहाभाग्य 
सममते थे। महिलाप्रों में श्रापकी जैसी श्रदा बंगाल में बिरल है । 
वर्तमान समय छात्रों का श्रपब्यय देखकर भापने एक निबन्ध लिखा है। 
ग्रापका कहता है कि पहले लडको को विश्वविद्यालयों से निकलने के साथ-साथ 
ग्रच्छी जगहे मिल जाती थी । इसलिए विलासिता कुछ सीमा तक क्षम्य थी। 
परन्तु प्रव वे दिन नही रहे । प्रथम श्रेणी के पामशुदह लड़के भी हावसस्-हाथ 
रे घर बैठे रहते है। झते. भव फैशन के पीछे रुपये से करने बा समय नहीं 
रहा। जो घन वे पानो की तरह खर्च करते है, वह उतनी ही प्रासानी से पंदा नहीं 
किया गया। हमारे विद्यार्यी एक रपयेवाली सीट में बैठकर सिनेमा देखते हुए था 
रैस्टोरो में रुपये-डेढ रुपये वी चाप खाते हुए यह नहीं सीचते कि इस धन के 
उपाजंन के लिए उनके भ्रभिभावकों को ययथेप्ट त्याग स्वीकार करना पड़ा है, सख्त- 
से-मब्त जछूरतें दवानी पड़ी हैं 
भाचार्य राय के कयन पर हमारे हिन्दी-भाषी विद्यार्थी ध्यान दे। लसमऊ 
के छात्र ग्रपच्यय के लिए भारत-मर मे बदनाम है। गाँचीजी तीन साल पहले जद 
लखनऊ-विश्वविद्यालय श्रागे थे, तब वहुभाव-युक्त उन्होंने एक ऐसी ही बात कही 
थी (जब ग्रेंगरेजी में उन्हे अ्भिनन्‍्दन दिया गया था) कि यह लखनऊ के विद्यार्थियों 
के सम्बन्ध में चहुत-कुछ सुन चुके हैं। 
सच तो यह है कि भ्रपव्यय के उदाहरण भारत के सभी विश्वविद्यालयों में 
ग्रत्यधिक है। कही-कही लड़कियों का व्यय-भार तो इतना अ्रधिक हो गया है कि 
हजार-बारह सो मासिक आमदनीवाला पति न मिलने के कारण वे कबवॉरी ही रह 
गयी है। पजाव में हमें इसके सवसे अधिक उदाहरण मिले। कुमारियों के लिए 
सच्चरित्र, विद्वान, स्वस्थ वर ही आदर्श है, केवल उपार्जनशीव नहीं । जहाँ 
लड़कियों की दृष्टि भावी पत्ति के रपयो की ओर जाती हो, बहाँ निस्‍्मन्देह कहना 
चाहिए, ऐसी शिक्ष; कुमारियों तथा महिलाओं को पतित करने के लिए हुई है, 
उठाने के लिए नहीं । उनसे देश को कदावि लाभ नही हो सकता । 
मितव्ययिता, सादा जीवन तथा सदाचार ही युवकों और युवतियों के भविष्य- 
जीवन की दृढ़ बुनियाद है। इन्ही पर उपाजंन की भीत उठती है, और ससार का 
गृह सुदृढ़ होकर निर्मित हीता है । हिन्दी मे आचाय॑ पं, महावीरप्रसादणी द्विवेदी 
इन कि अत्यक्ष, प्राजल उदाहरण है । झ्रापका कर्म-कौशल, आपकी रूचि- 
चाहता हिन्दी में ग्रन्यत्र अग्राप्य है। यह शवित आपके विद्यार्थीजीवन मे प्राप्त 
चारिश्य की पुरस्कृत है । आप विद्यार्थीकाल से अपने हो कन्घो अपना भोज्य 
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आटा-दाल रखकर दो मंजिल दुर छात्रावास पैदल चलकर पहुँचते थे। भपतरी 
इसी शक्ति से अजित मितत्ययिता के कारण, दरिद्र हिन्दी-साहित्य में रहकर भी, 
कई हजार रुपये आपने विद्याथियो की वृत्ति के लिए दिये। हमें विश्वास है, हमारे 
विद्यार्थी ऐसे महापुरुषों का ही आदर्श व्यय के लिए ग्रहण करेगे । 


[सुधा अ्र्धमासिक, लखनऊ, [6 सितम्बर, १933 (सम्पादकीय) | असंकलित] 


जहरीला घी श्रौर तेल 


घी और तेल विक्ृत हो जाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नही, प्राणघातक 
भी है। खराव घी से बना भोजन खाने पर अनेक बार हुई मृत्यु-घटनाएँ पढने को 
मिली हैं। भारत के बाजारों में घी और तेल की खपत बहुत ज्यादा है। इसलिए 
जहाँ म्युनिश्तिपलिटी की देखभाल होती रहती है, उन शहरो मे कार्यकर्ताश्रो को 
बडी ईमानदारी से यह जाँच करते रहना चाहिए। श्रथें के लिए व्यवसायियों ने 
घी मे चर्बी तक मिला दी है। मेलों मे झनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं! 
उनका मुख्य कारण घी और तेल का बना खाद्य पदार्थ ही होता है। श्रभी दिल्ली 
है 594 मन घी यमुता मे वहा दिया गया। म्युनिश्चिपलिटी की प्रयोगशाला में वह 
घी मिश्र तथा सड़ा हुआ देखा गया। जो व्यवसायी शुद्ध घी बेचने का विज्ञापन 
लगाकर मिलाया हुआ घी बेचते है, उन्हें कानून के नूर सार हजार रुपये जुर्माना 
और छह महीने तक सख्त कद की सजा हो सकती है। वे कुछ प्रथें के पीछे समाज 
में महान अनथ पैदा कर देते हैं। पर व्यवसायी इस तरह उपदेशों से रास्ते पर न 
आवेंगे। म्युनिसिपैलिटी की इसको कड़ी-से-कड़ी जाँच करनी चाहिए । 


[सुधा', श्रघंमातिक, लखनऊ, 6 सितम्बर, 933 (सम्पादकीय) | असंकलित] 


स्वास्थ्य और व्यायाम 


भोजन तथा व्यायाम के अ्रभाव से हमारे देशवाले दिव-पर-दिन दुर्बल होते जा रहे 
हैं। स्वास्थ्य का सुधार किसी भी सुधार से पहले झ्रावश्यक है। हमारे पूर्वजों को 
स्वास्थ्य का महत्त्व श्रच्छी तरह मालूम था। तभी 'शर्यीरमार्थं सलु धर्मताधनम्‌ 
कहा हू। रे 
इतर में पाँच सी से भी श्रचिक पेधियाँ (2४४०८) हैं। कुछ ऐसी हैं, जो 
जीवित हैं। उनका रंग लाल है। लम्बी, छोटी-बड़ी अनेक भ्राज्गस-प्रटार की 
पेपियाँ हैं। पेशियाँ भंग-सचालन में सहायता देती हैं । पेशियों के संडू चित हीग र 
शकित पहुँचाने के कारण ही हम से हो सकते हैं। मुख्यतः इन पशियों तथा 
स्नामुप्तों को सवच् करने के लिए ही व्यायाम प्रावश्यक है। नसे फौज के सिपाहियों 
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वी तरह हैं, जो स्वस्थ रहकर हो भ्पने कमाण्टर के भाज्ानुसार युद्ध के विभिन्‍न 
कार्य पूरे करते और झधिक समय तक लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। जिस तरह 
मन-रूपी कमाण्डर की उन पर आाज्ञा चलती है, उसी तरह उनकी पुष्टि तथा 
त्तेजस्विता भी कमाण्डर को प्रसन्‍न रखकर झाज्ञा देने मे सक्षम करती है। निस्तेज 
मन, घवराया कमाण्डर शासन तथा नियन्त्रित सचालन नही कर सकता | स्नायु- 
मण्डली को ल्रियाशील रसने के लिए उत्तम भोजन, खुली हवा, निद्रा तथा 
व्यायाम झ्रावश्यक है । इससे मन भी प्रसन्न रहेगा। दु.ख तथा वियोग अथवा पीड़ा 
से जो लोग बहुत जल्द मुरभा जाते है, समभना चाहिए कि उनका शरीर और 
मन बहुत ही दुर्वल है। ऐसे मनुप्य दुःख में मूच्छित भी हो जाते है। ऐसी ही 
दुवलता के कारण महिलाएं मूर्च्छा-रोग से ग्रस्त होती है। गौर भी अनेक प्रकार 
की व्याधियाँ हैं, जो स्वरास्थ्यहीनता के कारण ही होती हैं, और उनका प्रकोप 
आणान्त तक कर देता है । 
लौकिक तथा पारलौलिक दोनों प्रकार के सुख तथा सिद्धियाँ स्वास्थ्य के 
विकास के साथ प्राप्त हीती है। सौन्दर्य भी स्वास्थ्य ही की विभूति है। शरीर 
को निष्क्रिय रखने से शरीर धीरे-धीरे निष्क्रिय हो जाता है । श्रमर कुछ दिनो तक 
कोई पडा रहे, भौर पैरों को चलने का काम नदिया जाय, तो बह देखेगा कि 
उसके पैर कमजोर पड़ गये है, भ्ौर उससे चला नही जाता। यही बात नसो के 
लिए भी है। इसीलिए तमाम अंगो का आवश्यक सचालन शरीर-धारण के लिए 
'पहले श्रावश्यक है । व्यायाम न करने पर पेशियां छोटी तथा' नरम हो जाती है, 
गौर रक्त का प्रवाह घट जाता है। इससे शरीर मे रोग पैदा होते है। व्यायाम से 
हृत्पिण्ड की घडकन तेज हो जाती है। इससे नसो मे खून ग्रच्छी तरह दौड़ सकता 
है। श्वास की गति तीग्र होती है । इससे शोधक वायु शरीर में ज्यादा भरती है। 
हमारे बरतं मान भारत की नवीत सन्तति---युवक तथा युवतियो -- के लिए व्यायाम 
प्राणों की ही तरह प्रिय होना चाहिए। व्यायाम के प्रकार-भेद हमने नहीं लिखे, 
लोग ब्रपनी सुविधा के अनुसार चुन लेगे। 


(सुघा', भ्र्धमासिक, लखनऊ, !6 सितम्बर, 933 (सम्पादकीय) | झ्रसकलित] 


महपि दयानन्द सरस्वती शौर युगान्तर 


उनन्‍नीसथी सदी का परार््ध भारत के इतिहास का अपर स्वर्णप्रभात है । कई पावन- 
चरित्र महापुरुप अलग-प्रलग उत्तरदायित्व लेकर, इस समय, इस पुष्प भूमि में 
अवतीर्ण होते है। महपि दयावन्द सरस्वती भी इन्ही में एक महाप्रतिभामण्डित' 
महापुरुष है । 
हम देखते हैं, हमें इतिहास भी वतलाता है, समय की एक आवश्यकता होती 
है। उसी के भ्नुसार घर्मं अपना स्वरूप ग्रहण करता है । हम अच्छी तरह जानते हैं, 
ज्ञान सदा एकरस है, वह काल के वन्धन से वाहर है; और चूंकि वेदों में मनुष्य- 
जाति की प्रथम तथा चिरन्तन ज्ञान-ज्योति स्थित है, इसलिए उसके परिवर्तन की 
झावश्यकता सिद्ध नहीं होती, बल्कि परिवतेन भ्रमजन्य भी कहा जा सकता है। 
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पर, साथ-साथ, इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि उच्चतम ज्ञान किसी 
भी भाषा में हो, वह अ्रपौरुषेय वेद ही है। परिवर्तन उसके व्यवहार-कौशल, कर्म- 
काण्ड झ्ादि में होता है, हुआ भी है । इस ही हम समय की आवश्यकता कहते है।' 
भाषा जिस प्रकार श्रथ-साम्य रखने पर भी स्वरुूपत, बदलती गयी है, श्रधवा, 
भिन्‍न देशो में, भिन्‍न परिस्थितियों के कारण, अपर देशों की भापा से विलकुल 
भिन्‍न प्रतीत होती है, इसी प्रकार धर्मं भी समयानुसार जुदा-जुदा रूप ग्रहण करता 
गया है। भारत के लिए यह विशेष रूप से कहा जा सकता है। बुद्ध, शंकर, रामानुज 
आदि के धर्ममत-अवर्तत सामयिक प्रभाव को ही पुप्ट करते है। पुराण इसी 
विशेषता के सूचक हैं। पौराणिक विशेषता और मूर्तिपूजन आदि से मालूम होता 
है, देश के लोगो की रुचि अरूप से रूप की ओर ज्यादा भुकी थी। इसीलिए वेदिक 
अखण्ड ज्ञान-राशि को छोड़कर ऐश्वयं-ग्रुणपूर्णं एक-एक प्रतीक लोगों ने ग्रहण 
किया। इस तरह देश की तरक्की नही हुई, यह बात नही। पर इस तरह देश 
ज्ञानभूमि से गिर गया, यह वात भी है। जो भोजन शरीर को पुष्ट करता है, वही 
रोग का भी कारण होता है । मूर्ति-पूजन मे इसी प्रकार दोषों का प्रवेश हुआआा। 
ज्ञान जाता रहा। मस्तिष्क से दुर्बल हुई जाति श्रौद्धल्य के कारण छोटी-छोटी 
स्वतन्त्र सत्ताों में छोटकर एक दिन शताब्दियों के लिए पराधीन हो गयी। 
उसका वह मूतिपूजन-संस्कार बढ़ता गया, धीरे-धीरे वह ज्ञान से बिलकुल ही रहित 
हो गयी। शासन बदला, भ्रेंगरेज श्राये, संसार की सभ्यता एक नये भ्रवाह से बही, 
बड़े-बड़े पण्डित विश्व-साहित्य, विश्व-ज्ञान, विश्व-मंत्री की झावाज उठाने लगे; 
पर भारत उसी प्रकार पौराणिक रूपकों के मायाजाल मे भूला रहा। इस समय 
ज्ञान-स्पर्धा के लिए समय को फिर आवश्यकता' हुई, झ्ौर महपि दयानन्द का यही 
अपराजित प्रकाश है। वह भ्रपार वैदिक ज्ञान-राशि के आधार-स्तम्भ-स्वरूप भ्रकेले 
बड़े-बड़े पण्डितों का सामना करते हैं। एक ही आधार से इतनी बड़ी शवित का 
स्फ्रण होता है कि आज भारत के युगान्तर-साहित्य में इसी की सत्ता प्रथम हैं 
यही जनसख्या मे बढी हुई है। रे 

चरित्र, स्वास्थ्य, त्याग, ज्ञान और शिप्टता आदि में जो भ्रादर्श महपि 
दयानन्दजी महाराज मे प्राप्त होते है, उनका लेशमात्र भी ग्रभारतीय पश्चिमी 
शिक्षा-सम्भूत नही; पुनः ऐसे झाय॑ में ज्ञान तथा कर्म का कितना प्रसार रह सकता 
है, वह स्वयं इसके उदाहरण है। मतलब यह कि जो लोग कहते है कि बैदिक 
अथवा प्राचीन शिक्षा द्वारा मनुष्य उतना उन्‍वतमना नहीं हो सकता, जितना 
श्रेंगरेजी-शिक्षा द्वारा होता है, मह॒पि दयानन्द सरस्वती इसके प्रत्यक्ष खण्डन है। 
महपि दयानन्दजी से बढकर भी मनुष्य होता है, इसका,प्रमाण श्राप्त नही हो 
सकता ) यही वैदिक ज्ञान की मनुष्य के उत्कर्ष मे प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है, यही 
आदर आर्य हमे देखने को मिलता है। ि 

यहाँ से भारत के घामिक इतिहास का एक नया श्रध्याय शुरू होता है, यद्या। 
बह बहुत ही प्राचीन है । हमे अपने सुघार के लिए क्या-क्या करना चाहिए, हमारे 
सामाजिक उन्नयन मे कहाँ-कहाँ श्रौर क्या-क्या रुकावटटे हैं, हमे मुक्ति के लिए 
कौन-सा मार्ग ग्रहण करना चाहिए, महपि दयानन्दजी सरस्वती ने बहुत ्रच्छी 
तरह समभाया है। झाये-समाज की प्रतिप्ठा भारतीयों में एक नये जीवन कीः 
प्रतिष्ठा है, उसकी प्रगति एक दिव्य शक्ति की स्फूतति है। देश में महिंलाभ|, 
पतितों तथा ब्राह्मणेतर जातियों के अधिकार के लिए महपि दयानत्द तथा झा 
समाज से वढ़कर इस नवीन विचारों के युग मे किसी भी समाज ने कार्य नही: 
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कियां। झाज जो जागरण उत्तर-भारत में देख पड़ता है, इसका प्रायः सम्पूर्ण श्रेय 
आययं-समाज को है। स्वधर्म में दीक्षित करने का यहाँ इसो समाज से श्रीगणेश 
हुआ है। भिन्‍न जातिवाले वन्युग्रो को उठाने तथा ब्राह्मप-क्षश्रियों के प्रहारों से 
चचाने का उद्यम ग्रार्य-समाज ही करता रहा है। शहर-शहर, जिले-जिले, कस्बे- 
कस्बे मे, इसी उदारना के कारण, ग्रार्य-समाज की स्थापना हो गयी। राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के भी स्वामीजी एक प्रवर्त्तक हैं, और आर्य-समाज के प्रचार की तो यह 
आपा ही रही है। भ्रनेक गीत खिचड़ी शैली के तैयार किये और गाये गये। शिक्षण 
के लिए गुरुकुल ज॑सी संस्थाएँ निर्मित हो गयी । एक नया ही जीवन देश में लहराने 
लगा। 
स्वाभीजी के प्रचार के कुछ पहले ब्राह्म-समाज की कलकत्ते में स्थापना हुई 
थी। राजा राममोहन राय द्वारा प्रवतित ब्राह्मवर्म की प्रतिष्ठा, बैदाग्तिक बुनि- 
याद पर, मह॒पि देवेन्द्रणाथ ठाकुर कर चुके थे! वहाँ इसकी आवश्यकता इसलिए 
हुई थी कि झंगरेजी सभ्यता की दीप-ज्योति की श्र शिक्षित नवयुवकों का 
समूह पत्ंगों की तरह बढ़ रहा था। पुन' शिक्षा तथा उत्कर्प के लिए विदेश की 
यात्रा अनिवार्य थी, पर लौटने पर वे शिक्षित युवक यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा धर्म- 
अप्ट कहकर समाज से निकाल दिये जाते थे! इसलिए वे ईसाई हो जाते थे, 
उन्हे देश के ही धर्म मे रखने की जरूरत थी। इसी भावना पर ब्राह्मधर्म की 
अ्रतिप्ठा तथा प्रसार हुआ | बलायत में प्रसिद्धि प्राप्त कर लौटनेवाले प्रथम भार- 
तीय बक्‍ता श्रीयुत केशवचन्द्र सेन भी ब्राह्मधर्म के प्रवत्तंकों में एक है। इन्ही से 
मिलने के लिए स्वामीजी कलकत्ता गये थे। यह जितने भ्रच्छे विद्वान्‌ अयरेजी के 
थे, उतने श्रच्छे सस्कृत के न थे। इनसे बातचीत में स्वामीजी सहमत नही हो सके । 
कलकत्े में श्राज ग्राह्मगसमाज-मन्दिर के सामने, कार्म वालिस स्ट्रीट पर, विशाल 
आयं-समाज-मन्दिर भी स्थित है। 
किसी दूसरे प्रतिभाशाली पुरुष से और जो कुछ भी उपकार देश तथा जाति 
का हुआ हो, सबसे पहले वेदों को स्वामी दबानन्दजी सरस्वती ने ही हमारे सामने 
रक्‍्खा। हम भार्य हों, हिन्दू हों, श्राह्मयसमाजवाले हो, यदि हमे ऋषियों को 
सन्तान होमे का सौभाग्य प्राप्त है, और इसके लिए हम गर्व करते है, तो कहना 
होगा कि ऋषि दयानन्द से बढ़कर हमारा उपकार इधर किसी भी दूसरे महापुरुष 
ने नहीं किया, जिन्होंने स्वय कुछ भी न लेकर हमे अ्रपार ज्ञान-राशि वेदों से परि- 
'बित कर दिया। 


देश भे विभिन्‍त मतों का प्रचलन उसके पतन का कारण है, स्वामी दयानन्द« 
जी की यह निश्रीन्त धारणा थी। उन्होने इन मत-मवान्तरो पर सम्रमाण प्रबल 
श्राक्षेप भी किये हैं। उनकी इच्छा थी कि इस मतवाद के अन्ञान-पक से देश को 
निकालकर व॑दिक शुद्ध शिक्षा द्वारा निष्कलंक कर दें। 

वाममार्भवाल तान्वरिकों की मन्‍्द वृत्तियो का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा 
है कि मद्य, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन भ्रादि वेद-विरुद्ध महा अधर्म कार्यो की वाम- 
मागियों ने श्रेप्ठ माना है । जो वाममार्गी कलार के घर बोतल-पर-बोवल शराब 
चढ़ाबे, थौर राधि को थारांगणा से दुष्कर्म करके उसी के घर सोवे, वह वाम- 
मागियों में सर्वश्रेष्ठ चकत्र्ती राजा के समान है। स्त्रियों कै श्रति विशद कोई भी 
विचार उनमें नही । स्वामीजी देशवासियों को विशुद्ध वैदिक घम में दीक्षित हो 
आत्मज्ञान ही-सा उज्ज्वल और पवित्र कर देना चाहते थे। स्वामी विवेकानन्द ने 
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हे वामाचार-भक्त देश के लिए विशुद्ध भाववाले वेदान्तिक धर्म का उपदेश दिया 
| 

आपने ग्रुरुपरम्परा को भी आड़े हाथों लिया है। योगसूत्र के 'स पूर्वेपामपि 
गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌' के अनुसार, आप केवल ब्रह्म को ही गुरु स्वीकार करते है। 
रामानुज-जैसे धर्माचार्य का भी मत आपको मान्य नही, और बहुत कुछ युक्ति- 
पूर्ण भी जान पडता है । आपका कहना है कि लक्ष्मीयुक्त नारायण की शरण जाने 
का दा धनाढ्य और माननीयो के लिए बनाया गया है--यह भी एक दूकान 
ठहरी ! 

मूर्तिपूजत के लिए आपका कथन है कि जैनियों की मूर्खता से इसका प्रचलन 
हुआ। तान्त्रिकों तथा वेप्णवो ने भिन्‍न मूर्तियों तथा पूजनोपचारों से अपनी एक 
विशेषता प्रतिष्ठित की है। जैनी वाद्य नही बजाते थे, ये लोग शंख, घण्टा, घड़ियाल 
आदि बजाने लगे। अवतार आदि पर भी स्वामीजी विश्वास नही करते । न 
तस्य ४२ अस्ति' झ्रादि-आदि प्रमाणो से ब्रह्म का विग्रह नही सिद्ध होता, उनका 
कहना है । 

ब्राह्मणों की ठम-विद्या के सम्बन्ध में भी स्वामीजी ने लिखा है। आज ब्राह्मणों 
की हठपूर्ण मूर्खता से अपरापर जातियों को क्षति पहुँच रही है। पहले पढें-लिसे 
होने के कारण ब्वाह्मणो ने श्नोको की रचना कर-करके अपने लिए बहुत काफी 
गुजाइश कर ली थी। उसी के परिणामस्वरूप वे श्राज तक थुजाते चले भ्रा रहे 
है। स्वामीजी एक मन्त्र का उल्लेख करते हैं--"“देवाधीनं जगत्सव॑ मन्त्राघीनाश्च 
देवता:; ते मस्त्रा ब्राह्मणाघीनास्तस्मादवाह्णरदेवतम्‌” अर्थात्‌ सारा संसार देवताओं 
के अ्रधीन है, देवता मनन्‍्त्रो के श्रधीन है, वे मन्त्र ब्राह्मणों के श्रधीन हैं, इसलिए 
5 ही देवता है। लोगो से पुजाने का यह पाखण्ड वड़ी ही मीच मनोवृत्ति का 
परिचय है । 

सआावाजी ने शैव, शाक्‍त और वेष्णव भ्रादि मतों की तो खबर ली ही है, 
हिन्दी-साहित्य के महाकवि कवीर तथा दादू आदि को भी बहुत बुरी तरह फटकारा 
हैं। श्रापका कहना है--“पापाणादि को छोड पलंग, गद्दी, तकिये, खडाऊं, ज्योति 
अर्थात दीप आदि का पूजना पापाणमूर्ति से न्‍्यून नहीं। क्या कवीर साहब भुनगा 
था, वा कलियाँ था, जो फूलो से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल हों गया? 
जुलाहे का काम करता था, किसी पण्डित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, 
उसने उसका अपमान किया। कहा, हम जुलाहे को नहीं पढाते। इसी प्रकार 
कई पण्डितो के पास फिरा, परन्तु किसी ने न पढाया, तब ऊट-परढाँय भाषा बताकर 
जुलाहे झादि लोगो को समभाने लगा। तम्बूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था 
विशेष पण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसईे 
जाल में फेंस गधे, जब भर गया, तब सिद्ध वता लिया। जो-जो उसने 424 
बनाया था, उसको उसके चेले पढते रहे। कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता 
है, उसको अनढ्तत' शब्द-सिद्धान्द ठहराया। मन की वृत्ति को युरत्ति कहते हैं, 
उसको उस शब्द सुनने मे लगाया, उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्याव कही 
है, वहाँ काल नही पहुँचता ! बर्छी के समान तिलक झौर चन्दनादि लकड़े की के 
बाँचते हैं। भला विचार के देखो, इसमें प्रात्मा की उन्‍्तति भौर ज्ञान वा वर्ड 
सकता है ? ” इसी प्रकार नानकजी के सम्बन्ध में भी आपने कहा है कि उन्हें संस्डेत 
का ज्ञान न था, और उन्होने वेद पढनेवालों को तो मौत के मुँह में डाल दिया 
है, और अपना नाम लेकर कहा है कि नानक झमर हो गये--बह श्रोष परमेश्वर हैः 
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जो वेदों को कहानी कहता है, उसकी कुल बातें कहानियाँ है। मूर्ख साधु वेदो की 
महिमा नही जान सकते; यदि नानकजी बेदो का मान करते, तो उनका अपना 
सम्प्रदाय न चलता, न वह गुरु वव सकते थे, क्योकि सस्कृत' नही पढी थी, फिर 
दूसरों को पढ़ाकर शिष्य कैसे बनाते, भ्रादि-आदि। दादू पन्‍्थ को भी झाप इसी 
प्रकार फटकारते है। शिक्षा, मार्जन तथा अ्रपौरुषेय श्ञान-राशि वेदों का ग्रापका 
पक्ष है। मत-मतान्तरों के स्वल्प जल में वह आत्मतपंण नही करते। वहाँ उन्हे 
महत्ता नहों दीख पड़ती। पुनः भाषा मे अधूरी कविता कर ज्ञान का परिचय देने- 
वाले अल्पाधार साधुश्रों से पण्डित-श्रेप्ठ स्वामीजी तृप्त हो भी कैसे सकते थे ? 

इन अशिक्षित या अल्पशिक्षित साधुओं ने जिस प्रकार वेदों की लिन्‍दा कर-कर 


मूठ जनों मे वेदों के प्रतिकूल विश्वास पैदा कर दिया था, उसी प्रेकार नव्य युग 
के तपस्वी महधि ने भी उन सबको घता बताया, और विज्ञों को ज्ञानमय कोप 
वेदों की शिक्षा के लिए श्रामन्त्रित किया। स्वामी नारायण के मत के विपय पर 
आप कहते है ---"यादृशी शीतलादेवी तादृशों बाहन: खरः--जैसी गुसाईंजी की 
नहरणादि में विचित्र लीला है वैसी ही स्वामी नारायण की भी है।” माध्व मत 
के सम्बन्ध में भ्रापका कथन है--“जैसे भ्रन्यमतावलम्बी है, वैसा ही माध्व भी है; 
क्योकि ये भी चक्रांकित होते है, इनमे चक्राकितो से इतना विशेष है कि रामानुजीय 
एक वार चक्रांकित होते है, और ये वर्ष-वर्ष फिर-फिर चक्राकित होते जाते है; वे 
चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा लगाते है। एक माध्व 
पण्डित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुझ्ना था। (महात्मा) तुमने यह काली 
रैखा श्रौर चांदला (तिलक) बयों लगाया ? (शास्त्री) इसके लगाने से हम बैकुण्ठ 
आयेंगे, और श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम रग था, इसलिए हम काला तिलक 
करते है। (महात्मा) जो काली रेखा और चाँदला लगाने से बेकृण्ठ में जाते हो तो 
सब मुख काला कर लेओ, तो कहाँ जाग्रोगे ? के 
स्वामीजी के व्यंग्य वडे उपदेशपूर्ण है। झ्रा्य-संस्कृति के लिए झ्रापने नि.सहाय 
होकर भी दिग्विजय किया, और उसकी समुचित प्रतिप्ठा की। स्वामीजी का सबसे 
बेडा महत्त्व यह है कि उन्होंने श्रपनी प्रतिष्ठा की भर नही देखा, वेदों की प्रतिप्ठा 
है। ब्राह्म समाज और प्रार्थंना-समाज के सम्बन्ध मे झ्रापका कहना है-- “ब्राह्म- 
समाज और प्रार्थता-समाज के नियम सर्वाश में भ्च्छे नही, क्योकि वेदविद्याहीन 
लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्योकर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मसमाज और 
प्राथना-समाजियों ने ईंसाईमत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये ग्रोर कुछ- 
कुछ पापाण आदि मूर्तिपूजा हटाया, अन्य जालग्रन्थों के फन्‍्दे से भी बुछ बचाये 
फियादि भ्रच्छी बाते है। परन्तु इन लोगो मे स्वदेशभक्ति बहुत न्यून है, ईसाइयो के 
आचरण बहुत-से लिए है, खान-पान-विवाहादि के नियम भी बदल दिये है। झपने 
देश की प्रशसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दूर रही, उसके स्थान मे पेट-भर 
निन्‍्दा करते है, ब्यास्यानों मे ईसाई झादि अ्रेंगरेजों की प्रशंसा भरपेट करते हैं ॥ 
अह्यादि महपियों का नाम भी नही लेते प्रत्युत ऐसा कहते है कि विना अंगरेजा के 
सृष्टि में श्राज पर्यन्त कोई भी विद्वान नही हुआ, झार्यावर्ती लोग सदा से मूर्स चले 
ते है, इनकी उन्नति कभी नहीं हुई । वेदादिको की प्रतिष्ठा तो दूर रही, परम्तु 
निन्‍्दा करने से भी पथक नही रहते, ब्राह्मससमाज के उद्देश की पुस्तक में साधुग्रो 
की सख्या में 'ईसा', मूसा', 'मुहम्मद', 'नानक' और “चंतन्य' लिसे है, किसी ऋषि- 
महदि का नाम भी नही लिखा।” 
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स्वामीजी की इस महत्ता को देसकर मानूम हो जाता है कि स्त्री-समाज को उठाने- 
वाले पश्चिमी शिक्षाप्राप्त पुरुषों से वह बहुत भागे बढे हुए है। बह सत्तार और 
मुक्त दोनों असंगी में पुरुषों के ही बराबर नारियों को प्रविकार देते है। इस एक 
ही वाबय से सावित होता है कि किसी भी दृष्टि से वह नारी-जाति को पुरुष-जाति 
के घटकर नहीं देखते । 
आपका ही अवतेन थार्यावरत के श्रधिकांश भागों मे, महिलाझों के उन्नयन के 
पैमन्व में, प्रचलित है। यहाँ स्त्री-शिक्षा-विस्तार का अधिकाश श्रेय आये-समाज 
को दिया जा सकता है। यहाँ की शिक्षा की एक विशेषता भी है। महिलाएं यहाँ 
जितने भ्रंशों में देशी सभ्यता को ज्योतिस्वरूपा होकर निकलती है, उतने ग्रशो में 
दूसरी जगह नहीं। संस्कृत के भीतर से स्त्री के रूप में प्राचीन सत्कृति को ही 
स्वामीजी ने सामने सड़ा कर दिया है 


[सुधा श्रधंमासिक, लखनऊ, के 6 अव्तुवर, 7933 के अक में क्रमश 'महपि 
देवानन्द सरस्वती और युग्रान्तर', स्वामी दयातन्द श्रौर मत-मरतान्तर' और 
'भहुपि दयातर्द थ्रौर नारी-समाज' शीर्ष को से प्रकाशित (सम्पादकीय)। प्रबन्ध- 
अतिमा में संकलित) 


साहित्य में दलबन्दी 


दी का भाव प्रतिभा के प्रतिकूल है। ग्राज तक समार में जितने प्रतिभाशाली 
व्यवित हुए हैं, उनमें दलवन्दी का भाव न था। उनके समय या उनके बाद जो 
दम उनके साथ अनुयायी प्रथवा प्रशंसक के रूप से वे हुआ देख पड़ता है, 
उीफे लिए उर्हें दलवन्दी करनेवालों के अन्तर्भूवत कहना ठीक नही । यह दल 
ऐसे समय के हित के विचार से उतके साथ हुआ था। बुद्ध, शंकर, फ्रेस्त थ्रादि 
पर्मावायों के लिए हम ऐसा लिख रहे है। पर साहित्य मे कालिदास, कम 
डैलसी, उमर खंयाम, शेली, रवीस्द्रनाथ आदि ग्रपनै-अपने साहित्य के महोज्ज्वल 
रत्चय तो देलबन्दी के भाव में कभी आये ही नही। की 
४७५... सण्चा-साहित्यिक था कवि अपनी प्रकृति के अनुसार री कोई 
थक रहता है। आदमियों मे मिलकर या एक दल अपने साथ लेकर कर्भ दे 
पधम चिन्तन नह कर सकता। अध्ययन में भी दलबन्दी वाघक होती है। पुनः 
देलबन्द्री क भाव किसी स्वार्थ का ही द्योतक है। स्वार्थ सोमा से बाहर 0284 
“ता, इसलिए इसके रहते उच्च साहित्य का निर्माण असम्भव हैं। बह हि 
प्रोर मुसलमान अपने-प्रपने लिए लड़ते हो, अपने-प्रपने स्वार्थ की का या 
४ वहाँ उनकी बातचीत झौर लिखा-पढी में ऊँचा साहित्य महीं मिल सकता। 
डी जी दल इन दोनों को मिलाये हुए दोनों के व्याप्रक स्वार्थ की बातचीत करता 
"मे डे > साहित्य इससे ठोस तथा महत्त्वपूर्ण माना जाता है, फिर भी, घर 
में रहने के कारण, वह भी सर्वोच्च साहित्य का आसन नही ग्रहण कर पाता। अस्पनों में 
की इसनी बड़ी महिमा केवल इसलिए है कि वे देश और काल के बच्चनों से 
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आज शिक्षित सभी मनुष्य जानते हैं, भारत के भ्रध:पतन का मुग्य कारण 
नारी-जाति का पीछे रह जाना है, वह जीवन-संग्राम में पुरुष का साथ नही दे सकती, 
पहले से ऐसी मिरवलम्ब कर दी जाती है कि उसमे कोई क्रियाशीलता नही रह 
जाती, पुरुष के न रहने पर सहारे के विना तरह-तरह की तकलीफें फ्ेलती हुई वह 
कभी-कभी दूसरे घर्म को स्वीकार कर लेती है, आदि-आ्रादि। “पं. लक्ष्मण शास्त्री 
द्रविड-जैसे पुराने भौर नये पण्डित भ्रनुकूल तर्क-योजना करते हुए, प्रमाण देते हुए, 
यह नही मानते कि भारत की स्त्रियाँ उसके पराघीनकाल में भी किसी तरह दूसरे 
देशो की स्त्रियों से उचित शिक्षा, श्रात्मोननति, गाहेस्थ्य सुख-विज्ञान, संस्कृति श्रादि 
में घटकर हैं। इसी तरह धर्म ओर जाति के सम्बन्ध में उनकी वाक्यावली, झ्राज के 
अंगरेजी-शिक्षित युवकों को श्रघूरी जेचने पर भी, निरपेक्ष समीक्षकों के विचार मे 
मान्य ठहरती है । फिर भी, हमे यहाँ देखना है कि श्राजकल के नव्य मुवक-समुदाय 
से मह॒पि दयानन्‍्द, अपनी वेदिक प्राचीनता लिए हुए भी, नवीन सहयोग कर सकते 
है या मही । इससे हमें मालूम होगा, हमारे देश के ऋषि, जो हजारों शताब्दियो 
पहले सत्य-साक्षात्कार कर चुके है, झाज की नवीनता से भी नवीन हैं; बयोकि सत्य 
बह है, जो जितना ही पीछे है, उतना ही आगे भी; जो सवसे पहले दृष्टि के सामने 
है, वही सबसे ज्यादा नवीन है। 
वेद का श्र्थज्ञान । ज्ञान की ही हद में सृष्टि की सारी बातें है। सृध्टि की 
अब्यक्त श्रवस्था भी ज्ञान है। स्वामीजी वेदाध्ययन मे अधिकारी-भेद नहीं 
रखते। बह सभी जातियो की वालिका-विद्याथिनियों को वेदाध्ययन का अधिकार 
देते है। यहाँ यह स्पष्ट है कि ज्ञानमय कोप-- वह जड-विज्ञान से सम्बन्ध रखता हो, 
घमम-विज्ञान से--नारियों के लिए युक्त है; वे सब प्रकार से भ्रात्मोन्‍्नति करने 
की अ्धिकारिणी है। इस वियय पर आप 'सत्यार्थ-प्रकाश' मे एक मन्त्र उद्धृत करते 
“ययेमा वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। 
ब्रह्मराजन्याम्या-शुद्राय चर्याप च स्वाय चारणाय ।” 
(यजु, श्र. २६। २) 
“परमेश्वर कहता है कि (यथा) जसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिए 
(इमाम) इस (कल्याणीम्‌) कल्याण अर्थात संसार झौर मुक्ति के सुख देनेहारी 
(वाचम्‌) ऋग्वेदादि चारो वेदों की वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ, वैसे 
तुम भी किया करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन-शब्द से 2 ग्रहण 
करना चाहिए, क्योकि स्मृत्यादि ग्रन्‍्थो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के बेदों के पढने 
का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्रादि वर्णों का नही, (उत्तर) (ब्रह्मराजन्या- 
भ्याम्‌) इत्यादि देखो, परमेश्वर स्वय कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय (आरार्याय) 
वैश्य (शुद्राय) शूद्र श्रौर (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियादि (अरण्याय) भर श्रति 
शद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है, श्र्थात सब मनुष्य वेदों की पढ़-पढ़ा 
ओर सुन-सुनाकर विज्ञान को बढाके ग्रच्छी बातो की ग्रहण और बुरी बातो को 
स्याग करके दु.खो से छूटकर झ्रानन्द को प्राप्त हों । कहिए, भव तुम्हारी बात मात्र 
चा परमेश्वर की ? परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई 
इसको न मानेगा, वह नाह्तिक कहावेगा, क्योकि 'नास्तिको वेदनिन्दकः' वेदों का 
निन्दक और न माननेवाला नास्तिक कहाता है।” का 
स्वामीजी ने वेदो के उद्धरणो द्वारा सिद्ध किया है कि स्त्रियों की शिक्षा, 
अध्ययन झ्ादि वेदविहित हैं। उनके लिए ब्रह्मचयं के पालव का भी विधात है। 
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क्यामोजी वी इस महत्ता को देसकर मालूम हो जाता है कि स्त्री-समाज को उठाने- 
याले पश्चिमी शिक्षाप्राप्त प्रपों से वह बहुत भागे बढे हुए हैं। वह ससार भौर 
मुक्त दोनों प्रमंगो में पुरुषों के ही वराबर नारियों को भ्रधिकार देते है। इस एक 
ही वावय से सावित होता है कि विसी भी दृष्टि से वह नारी-जाति को पुरुप-जाति 
में घटकर नहीं देखते । 
आपका ही प्रवर्तन ग्रार्यविर्त के ग्रधिकाश भागों मे, महिलाझो के उन्नयन के 
सम्बन्ध मे, प्रचलित है। यहाँ स्त्री-शिक्षा-विस्तार का भ्रधिकाश श्षेय ग्रार्य-समाज 
को दिया जा सकता है। यहाँ की शिक्षा की एक विशेषता भी है। महिलाएं यहाँ 
जितने प्रंशों में देशी सभ्यता की ज्योतिस्वरूपा होकर निकलती है, उतने श्रशों मे 
दूसरी जगह मही। सस्कृत के भीतर से स्त्री के रूप में प्राचीन संस्कृति को ही 
स्वामीजी ने सामने सडा कर दिया है। 








['मुघा', प्रधंभासिक, लसनऊ, के 6 झवतुवर, 933 के भ्रक में क्रश “महपि 
देयानन्द सरस्वती भौर युगान्तर', 'स्वामी दयानन्द और मत-मतान्तर' और 
'महपरि दयानन्द भौर नारी-स्माज! शी॑ को से प्रकाशित (सम्पादकीय)। प्रबन्ध- 
पअतिमा में संकलित) 


साहित्य में दलबन्दी 


दलबन्दी का भाव प्रतिभा के प्रतिकूल है। झ्राज तक ससार मे जितने प्रतिभाशाली 
व्यक्ति हुए हैं, उनमे दलवन्दी का भाव न था। उनके समय या उनके बाद जो 
एक दल उनके साथ झनुयायी भ्रथवा प्रशंसक के रूप से बेचा हुआ देस पड़ता है, 
इसके लिए उन्हें दलवन्दी करनेवालो के अ्रन्तर्मुकत कहना ठीक नही। यह दल 
उस समय के हित के विचार से उनके साथ हुआ था। बुद्ध, शकर, क्रैस्त आदि 
घर्माचार्यों के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। पर साहित्य मे कालिदास, श्रीह॒प॑, सूर, 
तुलसी, उमर खंयाम, शेली, रवीन्द्रनाथ श्रादि अपने-अपने साहित्य के महोज्ज्वल 
रत्मनचय तो दलबन्दी के भाव में कभी झ्राये ही नही। 
एक सच्चा-साहित्यिक या कवि श्रपनी प्रकृति के श्रनुसार ही दलबन्दी 
में पृथक रहता है। भ्रादमियों मे मिलकर या एक दल अयने साथ लेकर कभी कोई 
सूक्ष्म चिन्तन नही कर सकता। ग्रध्ययन मे भी दलवन्दी बाधक होती है। पुनः 
दलवन्दी का भाव किसी स्वार्थ का ही द्योतक है। स्वार्थ सीमा से बाहर नही जा 
सकता, इसलिए इसके रहते उच्च साहित्य का निर्माण असम्भव है। जहाँ हिन्दू 
ओर मुसलमान अपने-भ्रपने लिए लड़ते हो, अपने-भ्रपने स्वार्थ की पुष्टि भे लगे 
हों, वहाँ उनकी वातचीत ग्यौर लिखा-पढी में ऊंचा साहित्य मही मिल सकता। 
पुनः जो दल इन दोनों को मिलाये हुए दोनों के व्यापक स्वार्थ की बातचीत करता 
है, उसका साहित्य इनसे ठोस तथा महत्त्वपूर्ण माना जाता है, फिर भी, एक हृद 
“में रहने के कारण, वह भी सर्वोच्च साहित्य का प्रासन नही ग्रहण कर पाता वेदों 
की इतनी बडी मद्दिमा केवल इसलिए है किये देश और काल के बन्धनो से 
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बाहर हैं। यदि वर्मा्ड-शॉ-जसे सव तरफ के साधारण मनुष्य केवल एक हद का 
साहित्य लिखते रहते, धर्म, समाज, राजनीति और दर्शन की -प्रचलित प्रथाओं 
को न पार कर जाते, तो इतने बड़े साहित्यिक शायद ही होते। श्रेंगरेजी भाषा 
को उनके लिए ग्रव॑ करने का अवसर शायद ही मिलता ) 
प्रतिभा वनन्‍्धन नही मानती । तभी साहित्य का कल्याण होता है । प्रतिभा- 
शाली लेखक या कवि के समय दलवद्ध लोग श्यंखला के टूटने का विचार कर प्राय: 
उससे भ्रसहमत रहे है। पर बाद को सबने उसका आदर किया है। जिस बौद८-- 
घर्म का इस देश के वैदिक लोगो ने एक समय घोर विरोध किया था, उन्हीं लोगों" 
ने उसके प्रवरतंक बुद्ध को राम और कृष्ण की तरह अवतार भी माना है। जिस 
माइकेल मधुसूदन को बगालवालों ने साहित्य-हन्ता कहते हुए भी एक समयः 
सकोच नही किया था, महाकवि रवीन्द्रनाथ तक ने जिसकी कटु ग्रालोचना की 
थी, उसी की प्रशसा करते हुए झ्राज बंगाली और वही रवीन्द्रनाथ नही थकते । 
उमर खयाम, शेली, गालिब ग्रादि का कितना मजाक समाज ने किया ! पर श्राज 
उनके साहित्य को देखकर लोग नतमस्तक है । 
पर जैसा एक बार हुम्ना है, वैसा ही वार-वार होता है, इस कथन के अनुसार 
समाज में जैसे लोग पहले थे, वैसे ही श्राज भी है। इतने उदाहरण उन्हें मिल रहे 
हैं; पर उनकी वृत्ति वँसी ही बनी हुई है--उसी प्रकार प्रतिभा और नवीनता का 
आज भी विरोघ हो रहा है। यथार्थ साहित्य निर्माता आज भी उसी प्रकार 
भ्रपमात का भार रक्‍्खे भुकै हुए जाति, भाषा तथा साहित्य की झोर देखते-देखतेः 
चुपचाप सरस्वती के इंगित पर चले जा रहे हैं, कोई साथ नही; श्रक्षम, भ्रज्ञान, 
रौतिवादग्रस्त अ्रसाहित्यिकों के विष-बुे व्यंग्यवाण सहते जा रहे हैं । 
दूसरी झोर दल के भ्रयोग्य व्यक्ति-विशेष की पुनः पुनः होती हुई प्रशशा लोक- 
मत-संग्रह कर रही है। प्राकाश असाहित्यिक, भ्रपौक्तिक, श्रमौलिक और सार- 
शून्य विवाद-नादो से प्रतिध्वनित, श्रशान्त, क्षुब्ध हो रहा है। जनता सदा हीः 
परमुखापेक्षिणी रही है, सत्य रहस्य से ग्रज्ञात । इसलिए भारत में संस्यासियों का 
गुरुत्व कायम हुआ था कि जनता को सत्य की ही प्राप्ति हो। श्राज वक झाडम्बर- 
मुक्त सन्‍्यासियों का जो समाज पर प्रभाव है, इसका यही कारण है। 'सत्‌' के साथ 
न्यास करनेवाले भूठ न वोलेंगे, श्रघूरा तत्त्व न देगे, यही भावना इस कार्य केमूल 
मे थी। पर अब तो इस जड़-सभ्यता के युग में वह वात ही नही रही । न बसे” 
संन्‍्यासी रहेन वह पन्‍्था। संवादपत्रो के सहारे पूँजीपतिही ज्ञान देनेवाले, 
'सत्‌! से न्यास करनेवाले, सत्यसवाद प्रकाशित करनेवाले बन गये। फलतः जो 
दल उनके साथ भाया, उनके अ्रधीन रहा, वह उन्हीं का प्रचार सत्य के तौर पर 
उद्देश-सिद्धि के लिए करने लगा । इस तरह घात-प्रतिघातो से स्वार्थ का प्राबान्य 
लेकर दुनिया ही बदल गयी । भारत दुनिया से बाहर नही, बल्कि विशेषता खोकर 
योरप के और भी अधीन है। भ्तएव अयोग्य के पीछे उतने ही जोर से डका वजमे- 
वाला क्रम भी जारी हुआ । 0 पपिकाश 
हिन्दी-साहित्य भी इस परिणाम से न बच सका। यहाँ अधिकाश, भ्रस्सी 
फीसदी साहित्यिक, केवल साहित्यिकता का प्रमाण पेश करने या किये रहने के 
लिए अपने से किसी बडे साहित्यिक का डका बाँचते है । प्रतिष्ठित साहित्यिक 
महाराज --यद्यवि वह प्रतिष्ठा कुछ मू्खों की दी हुई है, उनके साहित्य की हद से. 
बाहर के झादमी उन्हें साहित्यिक स्वीकार करते हुए लज्जित होगे--अपने भवत 
को प्रथ्य देते हैं, और गर्व के साथ सिर उठाकर साहित्य के यथार्थ ज्ञान के मस्तक 
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पर प्रजान फा एक बोक भोर रस देते है। प्रन्यो को राह बताने से काने न वाज 
भायें, तो इसके लिए हमे कुछ नही कहना, क्योकि एक तरफ तो वे देसते ही है, 
कहना तथ पड़ता है, जब वे दो भ्रॉसवालो का मजाक करते है। 

शुप्त स्वल्पद्शिता के प्रमाण ही हमारे साहित्यिको की झ्राज प्रामाणिकता हो 
रहे है, जिससे मौलिक उत्तर साहित्य दृष्टिदोप के लाछन से पीडित है। जहाँ- 
जहाँ साहित्य की शिक्षा दी जाती है, वहाँ प्रभी उसका काद्ष्य प्रवेश नहीं हो 
सका। यह व्याधि इस साहित्य के निर्माणकाल से ही है, पर ग्रभो इसका प्रावल्य 
कम नही पडा। पत्र, सस्याएँ, व्यक्षितत्व प्रायः सभी इस वातविकार-व्याधि से 
ग्रस्त हैं। 

हम इसके विरोध से नवीन प्रतिभा को जाग्रत करने के लिए समर्थ युवक- 
शपित का सादर आवाहन करते है। प्रध्ययन, विद्या, बुद्धि और मार्जन के सुललित 
कौशव से इस रक्ष, रइ, दलवद्ध, प्रसेमर्थ साहित्यिकता को वे साहित्यक्षेत्र से 
दूर करें। 






(सुधा', भ्र्धथ मासिक, लखनऊ, | नयम्बर, 933 (सम्पादकीय) ॥ झ्रसकलित] 


सनातनधर्म श्रौर श्रद्ध त 


इस समय जबकि अदछूतोद्धार के प्रयल में महात्मा गाँधी देश-भ्रमण कर रहे है. 
'सनातनवर्म-महांसभा' एक मखिल भारतवर्पीय विशेषण नाम के सामने लगाकर 
शहर-शहर में इस कार्य के विरोध मे प्रोपागण्डा कर रही है। “दँवोअपि दुर्वल- 







घातक: यह उक्ति बडी सफलतासे हिन्दुओं पर लगायी जा सकती है। कुछ 
लोग, जो देश के मान्य मनुष्यों की संध्या मे नही, जिन्हें ने शास्त्रों के विशद 


उद्देशों का पता है, न देश के व्यापक हितों का विचार, केवल ग्रपनी स्वाथंसिद्धि 
जिनका मूल-मन्त्र है, कुछ सस्कृत पढ लेने पर भी जिनके कार्यो में, शब्दों मे, श्र्थ- 
ज्ञान में, संस्कृति कही छू नही गयी, जो धर्म के नाम पर भ्रमार्थ करते फिरते है, 
इस विरोघ के लिए तत्पर हुए है । 

देशवासियों से हमारा नम्नर निवेदन है, जो लोग राष्ट्र के महत्त्व को मानते है, 
जिन्हें मनुप्प-मात्र के एक ही ईश्वर पर विश्वास है, जो अ्रपमे मनुप्यत्व का एक 
उत्तरदायित्व समभते हैं, ऐसे मनुष्य हर शहर मे है; उनका कार्य होना चाहिए 
कि इस सामयिक प्रवाह को वल दे, इससे सहानुभूति ही नही--इसको सिद्धि के 
लिए जहाँ तक हो, मदद करे, और अपने अबोध भाइयो की, पण्डित कहलानेवाले 
शास्त्रज्ञानरहित मनुष्यों के पजो से सनातनथर्म की रक्षा करे | हम कहते है, 
सनातनघर्म संकीर्ण नही, व्यापक है, उसके अ्रन्दर सब समा सकते है। जो घर्म 
व्यक्ति-विशेप या जाति-विशेष की सुविधा के लिए है, वह घ॒र्म नही। स्वार्थी पण्डित 
जो अर्य कर-करके लोगो को जातिं-भावना मे सकीर्ण करते रहते है, वे श्र नही, 
अनर्थ हैं। इन हरकतों से प्रपढों को बचाना चाहिए । वहुत सीघी बात है, यदि कोई 
मनुष्य सस्कृत, शुद्ध उन्तत और श्रेष्ठ धर्म के ग्रहण का अधिकारी नही हो सकता, 
तो वह मनुष्य भी न होता । और, जवकि वह मनुप्य होकर पंदा हुआ है, तव उसके 


टिप्पणियाँ / 49 


उतने ही अधिकार है, जितने किसी मनुष्य के हो सकते है। पुनः वर्तमान समय में 
जिस सत्ता के अधीन तसाम देश वाहरी दृष्टि से है, उसमें रहकर स्मृति के ग्रनुतार 
वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या द्विजातियों का देश नहीं रह सकता, संस्पर्शदोपों के 
कारण उसकी सभी जातियाँ शूद्र हो गयी हैं। 

देश में मवीन युग, नवीन विचार, समभाव, समधर्म, एकाधिकार ताने ओर 
प्राप्त करने के लिए देश के समभदार युवव्गो तथा उदार मनुष्यों को, जहाँ तक हो 
सके, त॑यार होकर इस श्रद्धृतोद्धार के सच्चे मार्ग पर झा जाना चाहिए । हमारी 
चहुत वड़ी सामाजिक दुर्वलता इस कार्य से दूर होगी। किसी भी विरोधी शक्ति 
को इसके मुकावले में ठहरने न देना चाहिए। 


सुधा', अ्रधमासिक, लखनऊ, 6 नवम्बर, 933 (सम्पादकीय)। असंकलित] 


जर्मनी में संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य हुई 


हर हिटलर के उद्योग से जमंनी मे सस्कृत की शिक्षा विश्वविद्यालय का अनिवार्य 
विपय हो गया । हिटलर साहव का कहना है कि विश्ववन्धुत्व का जितना पूर्ण रूप 
संस्कृत में प्राप्त होता है, भाषा की दृष्टि से, संस्कृति के विचार से यह जितनी 
पूर्ण है, उतनी दूसरी भाषा नही । यह ठीक है कि यदि संस्कृत की उच्च-शिक्षा 
प्राप्त हो और उसके बाद विद्वान्‌ भाषातत्त्व के पु्ण ज्ञान के लिए प्राचीन सभ्य 
भाषाओं का अध्ययन करें, तो वे देखेंगे, संस्कृत के वीज सभी में प्रविध्ट हैं, और 
दूसरी भाषाप्रों में जहाँ शब्दविवर्तत का अधूरा इतिहास या उल्लेख-मात्र रहता 
है, संस्कृत में वहां उसकी मूल धातु भौर भ्रत्यय के द्वारा सस्कृति मूल, और का 
प्रकाशन की रक्षा की गयी है ! जब हम भाषाश्रो के शब्दी में साम्य पाते हैं, उन' 
प्रचार के कारण समभते है, इतिहास में पता लगाते है, उनके विक्ृत रूपो के साथ 
चाह्य प्रकृति का प्रभाव देखते हैं, तव हमारी धारणा दृढ हो जाती है कि विश्व> 
सभ्यता एक ही केन्द्र से विस्तृत हुई है, और अनेकानेक भाचार-संस्कृतियाँ एक हीं 
माँ की सन्‍्तानें परस्पर भाई-बहन हैं। इस साम्य ज्ञान से एक दूसरी जाति से 
मिलने की बड़ी सुविधा, बडा उत्साह होता है। 


['सुधा', श्र्धेमासिक, लखनऊ, 6 नवम्बर, 933 (सम्पादकीय) । ग्रसंकलित] 


हिन्दू-विधवाशों पर श्रनधिकार-चर्चा 


बतारमस में एक 'सनातनथर्म-महामण्डल' नाम की सस्था है। यह स्वयं तो अपने 
को बहुत समभती है, पर वनारम मे ही इसकी बहुत वडी कद्र है, ऐसा नही जानू 
पड़ता । जहाँ और-भ्रौर सस्थावाले अपने ढाई चावलों की खिचड़ी अलग पकाकर 
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प्रपने ग्रस्तित्व का प्रमाण रसते है, वही यह भो अपने डेढ चायल एक चूह्हे 


अलिक्जि जज कै अिक के आप त+ तप +_ ++ कस ++ ++++ -- 








लिए तैयार है। विधवाओ्ों को किसी भ्रधिकार की भी जरूरत नहीं, वे अवश्य 
सन्याभियों का भ्रादर्श रकसे, यदि महामण्डल के ही सनन्‍्यासियों या सन्यासियों की 
तरह रहनेबालो की भाँति विधवाग्रों को रहने के लिए पक्की कोठी, खाने के लिए 
उत्तमोत्तम भोजन, प्राराम करने के लिए लम्बी कुसियाँ, वार्तालाप, भ्रमण और 
मिलने-जुलने के लिए ऐसी ही स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाय । चाहिए तो, एक बैक भी 
हो, भौर कुछ झनुयायी भी । 


(युपा', भ्र्धंमासिक, लसनऊ, 6 नवस्व॒र, 2933 (सम्परादकीय)। अ्रसंकलित] 


प्रधिका <-समस्या 


मनुष्यों के समाज में अधिकार-समस्या शायद सृष्टि के प्रारम्भ से है। बाहरी 
संसार को देखने के साथ-साथ शायद स्वभावतः यह अधिकारबाद मनुष्यों में पैदा 
हुमा था । यदि इसी भ्रधिकार को व्यापक दृष्टि से देखेंगे, तो मालूम होगा, मनुष्य- 
जाति की सम्यता का मूल भी यही है। जड श्रौर चेतन अधिकारों में ही मनुष्यो 
का इतिहास, दर्शन, समाज, साहित्य, राजनीति और विज्ञान ग्रादि हैं। धर्म शास्त्र 
से लेकर चर्तमान शासन तक ग्रधिकार और अ्रधिकारिभेद भ्रपनी महत्ता या 
नीचता के प्रमाणस्वरूप मौजूद है। जिस प्रकार बाहरी प्रकृति को बशीभूत कर, 
देश और प्रदेशों को जीतकर भ्रधिकार की नीव दृढ की गयी है, मनुष्यो के मानसिक 
विकास कला-कौशल के भ्रतेकानेक कार्यों द्वारा, इधर वंज्ञानिक उद्भावनाओों से 
भी, व्यक्तिगत झौर जातिगत श्रधिकारों की रक्षा कर रहे है, उसी प्रकार संसार से 
मुक्ति पनि के उद्देश पर भी अनेकानेक अधिकारी की सृप्टि हुई है, और ये सब 
उच्च-से-उच्च मनुष्यों द्वारा मान्य भी हुए है। मनुष्यों की भिन्‍त जातीय सम्यता 
को भ्रधिकारवाद के भीतर से हम और अच्छी तरह देख सकते है। हर जाति की 
विशेषता के रूपों में उसके श्रधिकार उसके पृथक व्यक्तित्व का साध््य दे रहे हैं । 
इन्ही के द्वारा एक जाति दूसरी जातियों से भिन्‍त और मौलिक है! 

परन्तु जिस वायू में जीवनी शक्ति है, उसी में सहारिणी शक्ति भी है। जो 
खाद्य शरीर की पुष्टि करता है, वही रोग का भी कारण है | जिस भ्रधिकारवाद 
की प्रेरणः ने स्वतन्त्रता की भावना दी, मनृष्यो को वढाया, उसी ने गुलामी भी 
पैदा की, मनुष्यों को पशुतुल्य कर दिया। जिन अस्त्रों से रक्षा हुई, उन्ही से लोग 
मारे भी गये। राजा-प्रजा, अमीर-गरीब, छोटे-बडे का भेदभाव इसी श्रधिकार- 
वाद के कारण है। पुनः जीवन मे, शक्ति के राज्य में इस अधिकारवाद के बिना' 
मनुष्य या किसी भी स॒प्टि का अस्तित्व रह नहीं सकता। रहना ही---छोटा हो, 
बड़ा--भ्रधिकार है । वहाँ शक्ति का वँपम्य रहेगा ही) 


टिप्पणियाँ (427 


परन्तु इतने वैपम्य के भीतर भी एक साम्यावस्था है। श्राज तक ससार के 
बड़े-बड़े मनुष्यों ने उसी की खोज की है । जीवन की भ्रमरता श्रौर बचने का रास्ता 
चहीं से निकलता है। वह उतनी जगह --यो वही एकमात्र सत्ता है, शक्ति की पृथ्वी 
मिथ्या ग्रधिकारबाद से पृथक है। अधिकार पाने की मनुष्यों की प्रार्थनाएँ वही से 
उपायो के द्वारा पूर्ण हुई हैं। उसी मे छोटे-बड़े श्रधिकारो मे बंधे हुए जीवो को बाँध 
रबखा है, वही मुक्त भी करता है। जिस देश के लिए ज॑सा उपाय होना चाहिए, 
किसी एक के भीतर से श्रनेकों के मस्तिष्क में उसकी घारणा बेंधकर प्रचार पाती 
है । भिन्‍्त-भिन्‍न देशो के विवर्तन इतिहास में प्रत्यक्ष हैं। एक श्रधिकार से पीड़ित 
मनुष्य-समाज उसकी सत्ता मिटाकर दूसरे भ्रधिकार से जीवित हो गया है। संसार 
में इतना ही बचाव का रास्ता है। 
संसार के भिन्‍न-भिन्‍न देशो के नवीन संस्कारों को देखकर हमारे ग्रधिकांश 
नेता भारत के लिए भी उन्ही उपायों का प्रयोग करना चाहते हैं। पर हमारे विचार 
से, सत्य भ्रनुकरण में कभी प्राप्त नही हुम्ना; वल्कि कहेंगे, गनुकरण किसी श्रादर्श 
की कभी पुष्टि नहीं कर सका। उसके लिए मौलिक उद्भावना ही दरकार होगी । 
यदि हम ग्रच्छी तरह भारत के अविकारजन्य अ्न्तरायों की ओर देखें, तो 
हमें मालूम होगा, जो प्रकृति एक मौलिक शक्ति देना चाहती है, जब भ्रमेकानेक 
विवर्तनों से वह जीर्णता को धूलिसात करती रहती है, तथ वह चिरकाल से उस 
जाति को सविशेष उपकरणों के भीतर से तैयार करती रहती है। भ्रधिकारबाद 
भारत में महाभारत के समय से ही प्रवल होने लगा था, और भारत के वर्णाश्रम- 
घर्म के भीतरी भ्रधिकार भी तभी से और प्रधिक दृढ़ होकर वर्णाधिकारों के शासन 
में जड जमा'रहे थे। बोौद्युग इन्ही भावनाम्रों का विरोधकाल है। पर तव तक चूंकि 
देश का शासन देश ही में था, इसलिए कर्मकाण्ड के श्रधिकारी शासक तत्कालीन 
र्ण-व्यवस्था की रक्षा के लिए तत्पर रहे थे, हम पहले लिख चुके है, सस्कृत- 
साहित्य में पुराणयुग का प्रावल्य इसका फल है--व्यास, कालिदास श्रौर श्रीहपं 
तक इसी वर्णाथरमधारा की पुष्टि मिलती है। पर भव वह समय नही रहा। श्रव 
प्रकृति' ने वर्णाश्रम-घर्म के सुविशाल स्तम्भो को तोडते-तोड़ते पूर्ण रूप से चूर्ण कर 
दिया है। हजार वर्ष के दूसरी जातियों श्रौर दुसरे धमंवालो के शासन से इतने 
संस्कार-दोय, संस्पर्श-कल्मप इस वर्णाश्रम-घर्म के भीतर प्रविष्ट हो गये हैं कि अब 
कोई मूर्ख ही इसका श्रस्तित्व स्वीकार करेगा। जहाँ शिक्षा, शासन, व्यवसाय 
व्यवस्था, कही भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शक्तियों का परिचय न हो, केवल 
परसंस्क्ृतिग्रस्त अधीन राज्यों या भ्रपने घरों में सोते हुओं के स्वप्मों के सदृश 
वर्णाश्रम-धर्म पहले की जागृति के संस्कार-रूप, छायादेह मात्र रह गया हो, वहाँ 
दूसरी जागृति में वह भ्रम ही साबित होगा, वहाँइस समय उसका अस्तित्व भ्रस्तित्व 
नही। इस पर भी यदि कोई इसे स्वीकार न करे, तो यह बुद्धिदोप के सिवा भ्रौर 
क्‍या है ? 
न तरह एक ओर प्रकृति वर्णाश्रम-घर्म को तोड रही थी, उसी तरह दूसरी 
और वह शूद्र-शक्ति के अभ्युत्यान की तैयारी कर रही थी। मकर 
सनुष्य-मात्र का बराबर दावा है। जो यह समझता है, हम बड़े है, हम छोटे न 
होगे, उसे मनुष्य कहलाने मे बडी देर है। जो यह समझता है, बडा छोटा भौर 
छोटा बड़ा हो सकता है, उसे यह मानने में भो कोई झापत्ति न होगी कि शुद्र भी 
कर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वन सकते है। शूदो के इसी अधिकार पर भारत 
का भविष्य जातीय संगठन अवलम्बित है। भ्रधिकार के बिना जीवन की भी कोई 
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पण्डित जवाहरलाल नेहरू और हिन्दी 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू नवयुवकों के थ्रादर्श कहे जाते है। बहुत लोगो का 
कहना है, महात्माजी के बाद राजनीति में उन्ही का नेतृत्व श्रा रहा है। वह देश 
की जातीय सस्था के सभापति भी हो चुके है। उनके त्याग की सहस्त्रों कण्ठ से 
प्रशसा होती है। राष्ट्र के इतने प्रसिद्ध पुरुष राष्ट्रभापा का कितना ज्ञान रखते है, 
इसका सवादपत्रो से एक पुप्ठ प्रमाण प्राप्त हुआ है। अभी कुछ दिन हुए, काशी 
में, 'रत्ताकर-रसिक-मण्डल' की ओर से, पण्डितजी को एक मानपत्र दिया गया। 
उस सभा में समादर करनेवाले हिन्दी के कई प्रधान स्तम्भ मौजूद थे--..प. रामचन्द्र 
शुबल, बाबू जयशंकर 'प्रसाद', पं. कृष्णदेव प्रसाद गौड, एम.ए. आदि पं. रामचन्र 
शुक्ल ने मानपत्र दिया । उत्तर मे प. जवाहरलाल नेहरू बोले, हिन्दी मे अभी तक 
दरबारी ढग की ही कविता हो रही है, स्वराज्य होने पर उस सरकार का फर्ज 
होगा कि 3-4 सौ पुस्तके दूसरी-दूस री भाषाओ्रों से अनूदित करावे । अ्रपने प्रान्तीय 
भाषाम्रो का भी माहात्म्यकीतेन किया । 

प. जवाहरलालजी उस जगह रहते है, जहाँ 'हिन्दी साहित्य-सम्मेलन' है, जहाँ 
की केवल 'सरस्वती' हिन्दी-साहित्य का बहुत-कुछ युगान्तर-इतिहास कह सकती 
है। पर पण्डितजी को राष्ट्र के निर्माणोद्देश मे इतनी तल्लीनता रही कि राष्ट्र 
भाषा की कभी याद भी न हुई, उसकी शिक्षा राष्ट्र के लिए झ्ावश्यक प्रतीत हुईं 
ही नही। हमारे विचार से, राष्ट्र के लिए निकली हुई पण्डितजी की जो प्रतिभा 
राष्ट्रभापा के सेवको की समभ में कम झ्रायी है, वही प्रगर राष्ट्रभापा के रूप से 
कुछ पुस्तकों में निर्गंत हो, तो साहित्यिक अच्छी तरह समझ जायेंगे; पुनः 
पण्डितजी को भी मालूम हो जायगा, जिन्हें वह कुछ देना चाहते है, उन्ही से प्राप्त 
करने की कितनी गुंजायश है, और राष्ट्र के मंदान में वह अपने को उनसे जितना 
श्रागे समभते है, राष्ट्रभाषा के मेदान में वे उनसे और दूर तक पहुंचे हुए हैं या 
नही । 
हिन्दी-भाषियों को अच्छी तरह समभ लेना चाहिए कि पं. जवाहरलालजी 
हिन्दी-काव्य-साहित्य की वर्तमान प्रगति से कहाँ तक परिचय रखते है! आज 
जिस काव्य-साहित्य का हिन्दी में प्रावल्य है, युग है, वह दरवारी कविता की 
धारा है ! ! 

भाषण में पण्डितजी मे यथेप्ट संयम रक्खा था, एक ग्ननजान भज्ञात विपय॑ 
पर जैसा रखता है। यदि आपके स्व॒राज्य-स रकार द्वारा अनूदित होनेवाली पुस्तकों 
के नाम कोई पूछता, तो निस्सन्देह आप उन्हीं पुस्तकों को कहते, जो हिन्दी में 
अनुवादित हो चुकी है। आपने प्रान्तीय साहित्य के महत्त्व पर, और जहाँ तक 
स्मरण है, उससे कुछ लेने के विपय मे भी कहा है। बंगाल साहित्य-प्रान्त मे सबसे 
ऊँची है। वहाँ का कोई भी बडा साहित्यिक, दार्शनिक, कवि, नाटककार और 
ओऔपन्यासिक हिन्दी मे अनुवाद-रूप में आने से बच गया है, हमे नहीं मालूम। 
शरकिमचन्द्र, गिरीशचन्द्र, माइकेल मधुसूदन, स्वामी विवेकानन्द, द्विजेन्द्रलाल राय, 
रवीन्द्रनाथ, शरच्चन्द्र, प्रायः सभी हिन्दी मे आ गये है । ग्ुजराती और मराठी से 
भी अनुवाद हुए है। विलायत से रूस तक का अनुवाद हिन्दी में है। फिर भी 
प्ण्डितजी स्वराज्य-सरकार द्वारा यह अनुवाद-कार्य कराने के लिए मस्तिप्क में 
विशद भावना पाले हुए है । 
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जो लोग वहाँ पण्डितजी का ऐसा अदभुत भाषण सुतकर चुप रह गये, उन 
लोगो ने सभ्यता का विचार किया होगा। अन्यथा ऐसे विद्वत्तापूर्ण भाषण का उत्तर 
वे दे सकते थे! सम्मान देने के लिए बुलाकर विरोध करता उन्होंने अपनी 
साहित्यिकवारा के अनुसार उचित ने समझा होगा। हम हिन्दी-साहित्यिको से ऐसे 
स्थलों के लिए निवेदन करते हैं--वे इस दामिक सत्य की रक्षा करें, यदि अपमान 
से बचना चाहते है--- 

“जो दूसरे को बड़ा मानता है, वह दुसरे से छोटा समझा जाता है ।” 


[सुधा ग्र्धमासिक, लखनऊ, ! दिसम्बर, 933 (सम्पादकीय)। असंकलित) 


टर्की की समुन्तति 


29 आॉक्टोबर को टर्की में प्रजातन्ध का दसवाँ महोत्सव मनाया गया । संसार की 
घटनाओं में टर्की का परिवर्तत किसी से कम महत्त्वपूर्ण नहीं। उसके उन्मायक 
गाजी भुस्तफा कमालपाशा जैसे वी र, साहसी सेनानायक है, वंसे ही राजवीति मे 
भी विशारद है। उनकी राष्ट्रीयता प्रशसा से परे है। टर्को एक दिन जिस तरह 
संसार की वर्तमान प्रगति से दवता जा रहा था, झाज उनके प्रयत्नों से उसी तरह 
समुन्तत भी हो गया है। उन्होने टर्की की भाषा तथा लिवि बदल दी, झौर प्रया 
को जापात की तरह किसी भी धर्म के ग्रहण की स्वाधीनता दे दी है। देश का 
जीवन शिक्षा द्वारा पूर्ण आधुनिक करने का प्रयत्म किया, भौर उन्हें सफलता हू । 
पर्दे की जो प्रथा थी, उसका पूरा-पुरा वहिप्कार किया । योरप के सभ्य देशों के 
तरीके से संनिकों को युद्धशिक्षा दी, और वाणिज्य-ब्यवसाय की आशा से अ्रत्यधिक 
उच्तति कर दिखायी। दस साल पहले सिर्फ 750 कारखाने वहाँ थे, पर आज 
उनकी संख्या 2200 पहुँच चुकी है। 

महिलाओ की उन्नति की शोर भी ध्यात रबधा गया, जिससे राष्ट्र के दोनो 
पक्ष जोरदार हो। आज वहाँ सभी क्षेत्रों में महिलाओं के क्रधिकार प्राप्त करने के 
प्रमाण मिलते है। वे मजिस्ट्रेट है, म्युनिसिपल-कमिश्मर है, मन्य्रिमण्डल में चीफ 
आडीटर है, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील आदि से लेकर बलके तक है। उनके श्रधि- 
कारों को देखकर यह नही कहा जा सकता कि जीवनसंग्राम में किसी तरह भी थे 
पुरुषों से पीछे है। खेल-कूद, तेराकी आदि विनोद के भी सभी भागी में उनकी 
रवतम्धता है। वे हवाई जहाज भी चलाती है। बालिकाओं का पहुनावा हुलका 
और चुस्त हो गया है। 

टर्क-सरकार ने आधिक स्थिति का सुधार किया है। भव उसकी प्राय पहले 
से ग्धिक ही गयी है। प्रजातन्त्र कभी वजट का अतिक्रमण नही करता। ऋण लिये 
बिना ही उसने १700 मील सम्बी रेल का जात बिछा रक्पा है । जिस टैक्‍स से 
किसान दब रहे थे, चह हटा दिया गया है । वे समझ भी रहे है कि उतको सरकार 
उनकी दशा को सुधारने में सगी हुई है। ऐसी कार्रवाई की गयी है कि कम-से-्कम 
सायत में प्धिक-से-प्रधिक लाभ हो / यहाँ का सिक्का स्थायी है। रहन-सहन के 
लिए खर्च भी कम होता है। व्यापार के श्रायात-निर्यात दोनों पक्ष से हुए हैं। 
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टर्की को खास नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती | उसने संसार में श्रपने व्यापार 
की सीमा काफी विस्तृत कर ली है । 

यह सब सुधार प्रजा पर दवाव डालकर, कानून के द्वारा नहीं किया गया। 
यह सब उनकी इच्छा के स्‍नुसार ही हुआ है| पुरुषों के लिए कुछ विधान हैं, पर 
स्त्रियों के लिए कानूनी कोई वन्धन नहीं रवंखा गया | नवीन वातों की महत्ता 
सुनाई गयी, इसी से उनके विचार बदल गये । मुस्तफा कमालपाशा अपने इन लोक 
रंजन कार्यों के लिए प्रजा को श्राणों से प्रिय हैं। वह टर्को की इतनी ही उन्नति से 
सन्तुष्ट नही । उनका कहना है--- 

“मैं टर्की को संसार के सभ्यतम देश की बरावरी तक पहुँचाना चाहता हूँ। 
अपनी राष्ट्रीय सस्कृति को आघुनिक सम्यता से ऊँचा स्थान दूँगा। मुझे निश्चम 
है, 5 साल के भीतर मुझे सफलता प्राप्त होगी ।” 


('सुधा', भ्र्धभासिक, लखनऊ, दिसम्बर, 933 (सम्पादकीय)। श्रसंकलित] 


लखनऊ-विश्वविद्यालय और हिन्दी 


इससे बड़ा झाश्चये दूसरा नहीं हो सकता कि सुदूर कलकत्ते की तो बात क्या, 
पडोस मे ही, प्रयाग, काशी और आगरा-विश्वविद्यालयों में हिन्दी एम. ए. कक्षा 
तक स्थान प्राप्त कर चुकी है, पर हमारे लखनऊ-विश्वविद्यालय में भ्रभी एम. एं. 
दर्जे में उसका प्रवेश नही हो सका। यह बड़े-बड़े तग्नल्लुकेदारों की युनिवर्धिटी 
कहलाती है, जिनमें हिन्दुओं की ही वड़ी संख्या है। पर इन माई के लालो को पपने 
अन्यान्य आवश्यक कार्यो से इतनी फ्रसत कहाँ कि इस झोर ध्यान दें ! श्रवध को 
हिन्दी ग्रादर्श हिन्दी समझी जाती है, किन्तु बही उसे विश्वविद्यालय में उचित 
उच्च स्थान प्राप्त नही है, क्या यह परिताप का विषय नहीं ? 


[सुघा', भ्रधेमासिक, लखनऊ, दिसम्बर, 933 (सम्पादकीय) । भरसंकलित) 


सौन्दर्य श्रौर विवाह 


सौन्दर्य को प्यार करना स्त्री श्रौर पुरुष दोनों के लिए स्वाभाविक है। जब आँखें 
खोलकर अपनी ही दृष्टि से लोग संसार को देखना शुरू करते है, जीवन के उस 
असन्तकाल में कोमल प्रभातरश्मियों से चमकती भ्ररप्यच्छवि का सुन्दर मुख ही 
उन्हें श्रधिक श्रच्छा लगता है। किरण़ो के भीतर बृन्त पर हवा की हिलोरों से 
हिलती, हुँसती, पास बुलाती, एकटक देखती हुई कलियों से उनकी दृष्टि बंध 
जाती है। उसी प्रकार कलियाँ भी पूरे उच्छूवास से चटककर सुन्दर सुर्य झर चन्ध 
को हो भ्रपलक देखती रहना चाहती हैं। यह प्राकृतिक सत्य है, जीवन के विकास- 
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गन्दयं के इसी पुक्ष्मकोध के. शेली की शेक्सवियर वडकर 

जता है। हे और बिहारी, दुवसी कमर की नही कर सकते 

न्‍ ीन्दियं के. प्रकार, भावइगित आ्रादि की विशेषता: वतलानेवाने प्रंगरेजी 

'र कवियों से ब्लैक दर पक पहुंचा हैग्रा जाता है। 
है केक मरी वो कक 

गया है। इस 'िप को प्राधान्य दिया गया। जप यदि सीजनल फूलों की 

परह केक्त चाहेरी सौन्दर्य तक ही सोम है, तो एक दिन वह ऊम्हेनाऊर सदा 

के लिए आँखों के मोह से दर हो जा; । किसी वायी उपयोग में वह नही भा 

सैकता। पर रूप कर आदि के गुण 


हैं। । विवाह: प्नस्या पर हं। विचार ऊुमारियों 3 ये मे रखा गया है 

उनकी शि; प्रथा संस्कृति की पृच्टि की और ध्यान दिया गया है, उनके स्क्भाः 
का खयात्र गया है। &: वाहिक ज॑ के लिए हि युवती स्पवत्ी 

अपेक्षा धिक मंगल और पैस-शान्ति के. देनेवाली: है। और, ब्यक से, 
गुणों की परफ लक्ष्य कर किये गये हे का फरि स्पवाले विवाह की. वरह 
सो पे हीवा। हो, जहाँ रूप और झोनो है, वहाँ की बात 2) हे को 
से न्घ्है। 
हे विवाह केक्ल सौन्दर्य का ऐन्रजालिक खेल मे होकर 6 मनुष्यों के ऐक्य- 
स्थापना कर एक-आ्रपता के एक संपार की ल्‍ट करता ग्रयवा 
लावसा की तृप्ति से बहुत ऊंचा उठा हुप्ना एक विशाल उचतरदायित्क जहां 
विवाहित जीवन की. ता बाहरी > संसार से गा सहृदय 
घन्रिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करती है। इसलिए की क्रफ द्र- 
चच्चिता है। 

आजकल सीन्दय॑व्याधि योरफ के हैमारे देश ३३ भी बुरे +२> 


जकड़ती जा रही है। पहले हमारे यहाँ जो लड़की न देसने देने को शालोनता के 
भीतर पगेक प्रकार की ठग-विथाएँ छिपी हुई थी, कानी, सेंगड़ी, निशंध घोर 
मुरुषा कूमारियों के विवाट समाज-नियम के पर्दे गो भाड़ में कर दिये जाते थे, उसके 
विरोध में आज जो सोन्दर्यदर्शय का जागरण-मन्ध चारों घोर पढ़ा या स्टा है, यह 
उतनी ही हृद तक श्रच्छा है, जहाँ तक पहलेवाली प्रया के विरोम से सम्वन्ध है, 
पर जहाँ केयत हप की प्रधानता ध्ायुनिक विचारों में है, वह हम इसके विरोयी 
है। मुमकिन है, साधारण सुन्दरी कुमारी गुणों से पूर्ण हो । वहाँ यदि उसके मोग्य 
कोई शिक्षित युवक, रूप के म्रभाव के कारण, उसका पराषिग्रहण करने से विमुस 
हो, तो यह योरप से झायी हुई यौर्दयं-व्याधि ही कटी जागगी। 
बहुत जगद देराने में यह भ्राता है कि पढ़ी-लिसी सुन्दरी मुबतियां भच्धी 
आमदनीवाले वर की तलाश में सजी हुई बंठी रहती है--राजा, रईस या झार्ड- 
सी. एस. से कम से थे थात नहीं करना चाहती । जब तक प्रच्छी नोकरी या काफी 
दौलतवाला पति नही मिलत्ता, वे विवाह नहीं करती, मानों घन से विवाह करना 
हो उनका जीवन का ध्येय हो ! यह सच, हमारे विचार मे, शिशां का सुफल नहीं। 
इससे समाज की भ्रथोगति ही होती है, भ्ौर परिणाम यह होता है कि उनका 
विवाह तब होता है, जब सौन्दर्य का सिला हुमा सुमन पुम्हलाने लगता है। फिर 
उन सुन्दरियों को विवाह हो जाने पर भी दाम्सत्तिक सच्चा सुर नहीं प्राप्त होता ।' 
कारण, एक तो उनकी विवाह की झ्ायु ही जाती रहती है, भौर दूसरे उन्हें वर 
भी इच्छानुकूरा तो कया, सुयोग्य भी नहीं मिलते । विलास प्राणी की वस्तु नहीं, 
वह बाहरी प्राउम्बर-मात्र है। सच्चे प्रेम में लुभाने या लुब्घ होने की क्रियाएं नहीं 
रहती । वहाँ स्त्री-पुरप बिना किसी सहारे के, मिराभरण स्वर्गीय दिव्य दृष्टि के 
ही द्वारा एक-दूसरे कै रिक्त जीवन के ध्याले को ऊपर तक भर देते हैं । मही प्रति- 
पत्नी भाव की स्थायी रति, शंग्रार है, जिसे रस-सूृष्टि में पहला स्थान प्राप्त है। 
बिलयोपेट्रा, रानी मेरी, कैय्रेरिन हावड, एनी बोलेन भ्ादिं की थातें जाने 
दीजिए, भाज रूप के गर्म बाजार में योरप की मुवतियों की कितनी घोर दशा है, 
देखिए । सौन्दय की प्रतियोगिता के न होने की भावाजें जो कुछ वर्षों से उठ रही 
है, इसका यही कारण है कि वहाँ रो पुरप्कृत होकर निकली हुई युवतियों का जीवन 
ही बाद में बरबाद हो गया है। इसके श्रनेक उदाहरण मौजूद हैं, झौर प्राय: हर 
साल मिलते जाते हैं। जब कोई सुन्दरी पहले की प्रसिद्धि पायी हुई सुन्दरी से वढ- 
कर मानी जाती है, तव पहली इस स्पर्डदा के सहन के! लिए प्रसम्य होकर प्रायः 
श्रात्मघात कर लेती है। कही प्रेमियों को ही बुरा परिणाम भोगना पड़ा है। पेरिस 
की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी कुमारी पेरिस ने, 7928 में, अपने प्रेमी की हत्या कर डाली, 
झव बीस साल का केठोर कारावास पूरा कर रही है। एडिथ टामसन को भी 
सौन्दर्य का पुरस्कार मिल चुका था, पर उसे पति की हत्या के अपराध में प्राण- 
दण्ड दिया गया। फारस की सुन्दरी फ्लारी ने ग्रात्ममात कर लिया। इस प्रकार 
सौन्दर्य की बाहूरी शोभा जितनी झ्राकपेंक होती है, श्राग की तरह उसी प्रकार' 
जलानेबाली भी । वह गुणों के जल से ही शीतल हो सकती है । 
सूक्ष्म रूप भ्ाँसों से देसने का विपय नही, उसे मन से समभना पड़ता है। 
जहाँ मन को वश करने की शक्ति होती है, वहाँ रूप की भ्रदृश्य महाशक्ति का प्रकाश 
है, ऐसा समभना चाहिए। इसलिए विवाह के लिए स्थूल रूप ग्राह्म नही हो 
सकता। | 
जिस संयम के द्वारा मनुष्य पशु न होकर मनुष्य है, वह रूप में नहीं, ग्रुणों में 
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है। रूप में वल्कि संयम की शिथिलता ही पायी जाती है। इसलिए ग्रुण-घर्म को 
छोडकर पतंगों की तरह रूप की ग्राय की तरफ बढ़ने का परिणाम हमारे मवयुवकों 
के लिए लाभप्रद कभी नही कहा जा सकता। देश की दासता पर रूप की गुलामी 
शक इतना बड़ा भार है, जो युवक के उस जीवन की समाप्ति से पहले नहीं 
उतरता। कर्मजीवन रूप की मरीचिका के पीछे भ्रकर्मण्य हो जाता है--मनुप्य-मृग 
जलाशय देखकर प्यास बुझाने के लिए केवल भटकता फिरता है; वहाँ जल की 
जगह जनती हुईं ज्योति ही मिलती है। 


(सुधा, ब्र्यमासिक, रखनऊ, 6 दिसम्बर, 933 (सम्पादकीय) । असंकलित] 


शिक्षा-समस्या और हिन्दी 


आजकल शिक्षा-समस्या पर फिर जोरो से विचार होने लगे है। देश का ऐसा 
कोई प्रतिभाणाली मनुप्य नही, जिसने विश्वविद्यालयों की बतंमान शिक्षा-पंद्धति 
पर प्रतिकूल न कहा ही महाकवि रवीन्द्रनाथ तो बरावर इस शिक्षा-विभाग के 
खिलाफ कुछ-त-कुछ कहते आये है। उनका श्रपना जीवन इस रिक्षा की घूप से 
लग ही स्नेह वी छाया मे पलकर पुप्ट हुमा है, और वह्‌ कितना प्रतिभाशाली 
आगे चलकर सिंद्ध हुआ, इसके प्रमाण की श्रव आवश्यकता नही रही । श्रांज पृथ्वी 
में कोई भी साहित्पिक ऐसा नहीं, जो उनके समान सार्वभौममान्य साहित्यिक 
हो, न उनकी-इतनी पूजा ससार ने दूसरे साहित्यिक की की । वह जिस प्रतिभा के 
वरपुत्र है, उससे परिचय प्राप्त करने के जो तरीके उन्होने बतलाये है कि स्नेह- 
पूर्वक बालको को उन्ही की मातृभाषा मे शिक्षा मिलनी चाहिए, बुद्धि के विकास 
के लिए बालको की स्वतन्थता पर बराबर ध्यात रखता उचित है कुछ पढ़ाने के 
बाद बालक की रुचि का पता लग जाता है कि किस तरफ उसका मुकाव है --जो 
चालक चित्र कला सीखना चाहता है, उसे गणित सिखाने से लाभ न होगा भ्रादि- 
श्रादि। उनके बतलाये हुए वे ही उपाय अधिक उपयोगी है । 

महत्माजी भी हमारी वर्तमान शिक्षा-पद्षति से खुश नहीं। आचार्य 
थी. सी. राय वर्तेमान शिक्षा के विरोध में अनेक भाषण दे चुके है। उनका कहना है 
कि इगलेण्ड के वडें-बड़े कवियों, समालोचकों, यहाँ तक कि राजनीतिज्ञो में भी 
कोई विश्वविद्यालय के पदवीधर नही ये। चार साल पहले इगलेण्ड के कार्यकर्ता 
बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों मे कोई भी विश्वविद्यालय का उत्तोर्ण छात्र न था। काणी- 
विश्वविद्यासय में भाषण देते हुए भ्राचार्य राय ने कहा कि ससार के अधिकाश 
महापुझुपों को विश्वविद्यालयों की शिक्षा नही मिली। शेक्सपीयर, केशवचद्ध सेन, 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शरच्चन्द्र, गिरीशचन्द्र घोष, वर्ना्ड शों, एच जी वेल्स किसी 
कॉलेज से नही निकले। रेमजे मैंक्डोनॉल्ड, मुसोलिनी, हिटलर, स्टेलिन भ्रादि राज- 
मीतिज्ञो ने किसी विश्वविद्यालय में पदवी नही पायी । हम हिन्दी में भी देखते हैं, 
पं. महादी रप्रमाद द्विवेदी, पं. प्रयोध्यासिह उपाध्याय, वाबू मंयिलीशरण थध्रुप्त, प. 
ग्याश्रसाद शुक्ल सनेही, वाबू सियारामशरण गुप्त, पं. रामचन्द्र शुक्ल, पं. सुमित्रा 


टिप्पणियाँ | 429 


नन्‍्दन पन्‍त आदि किसी विश्यविद्यालय से पदवी प्राप्त कर साहित्य की सेवा के 
लिए नही आये थे । इतके साहित्यिक उत्कर्ष पर कुछ लिखना व्यर्थ है। गोस्वामी 
तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि विहायी तथा जन्मसिद्ध कविवर कवीर 
किसी विश्वविद्यालय के रत्न नही थे । आज इन्ही की पुस्तकें पढ़कर विद्यार्थी 
हिन्दी की एम. ए. उपाधि धारण करते है। 
हमारा मततब विश्वविद्यालय का विरोध नही | विश्वविद्यालय तो शिक्षा 
के केन्द्र-स्वहूप रहेगे ही। हम केवल शिक्षा-प्रणाली पर लिस रहे हैं। जिन 
उपायो से विद्यार्थियों को शिक्षा मिलती है, वे उनके मनोविकास के अनुकूल नहीं। 
पहले तो शिक्षा की प्राप्ति इतनी व्ययशील है कि साधारण लोगो के लिए 
बह सुलभ नही । दूसरे, पाठ्यक्रम ऐसा है कि विद्याधियों को बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि छे-छ घंटे रात जमकर 
पढ़ते हुए भी विद्यार्थी कोर्स समाप्त नहीं कर पाते ! एक तो दूसरी भाषा, उस पर 
कौर्स का पहाड ऊपर रवखा हुआ । तीसरे, अ्रध्यापको के लेक्चरों की गति नायगरा 
फाल से ज्यादा तेज, अधिकाश विद्यार्थी समभ ही नही पाते, नोट करना तो दूर 
की बात है। डी. लिट, पी-एच, डी., एल-एल. डी., डी. एस-सी. ग्रध्यापक-वर्ग जब 
अपने ही वजन पर विद्याथियो को समभकर व्यास्यान देते है, तव उनकी क्या 
दशा होती है, 'झाता स्वाद: स ननु सभय॑ यो विहातुं समर्थ: । कभी-कभी प्रध्यापक 
महोदय तैयारी करने के भय से कठिन विपयों को सहज कहकर विद्यार्थियों पर 
ही छोड देते है । ऐसे भ्रनेक कारणों में मुख्य यह है कि जब तक शिक्षा विद्यार्थी को 
उसी की मातृभाषा मे नहीदी जाती, तव तक उसकी पूरी तरह प्राप्ति श्रसम्भव है । 
हमारे देश में ऐसे विद्वानों की कमी नहीं, जो विश्वविद्यालय के हूर विभाग 
के कोर्स अपनी मातृभाषा में तैयार कर दे। बहुत-कुछ है, पर जो कमी पाठ्य- 
ग्रत्थो की होगी, वह पूरी हो सकती है ।इससे देश को आमदनी का भी एक जरिया 
प्राप्त होगा। भ्रभी तो अ्रधिकाश किताबें विदेश से ही श्राती है, श्रौर उनकी 
भ्रामदनी का सोलहो झ्ाने हिस्सा विदेशी विद्वान और प्रकाशक खा जाते हैं। 
यहाँ की भी पुस्तकें है, पर इतने से मतलब हासिल नही होता। 
अ्रेंगरेजी की शिक्षा यदि दूसरी जबान के तौर पर नही, तो इस हद तक हो, 
जिससे विद्याथियों को वीलने, लिखने और पढने का ज्ञान हो जाय। जो लोग भागे 
बढना चाहें, वे श्रागे का प्रबन्ध कर सकते है । इस तरह प्रान्तीय भाषा को अनेक 
सुबीते प्राप्त होते है। साधारण लोग भी अपनी मातृभाषा के द्वारा सहज ही में 
ऊंची शिक्षा से परिचित हो जाते है। जो 
विश्वविख्यात व्यवसायी राकफेलर के कथन का उल्लेख करते हुए आचाय 
राय ने कहा है कि राकफेलर महोदय का कहना है कि आजकल कॉलेज जाकर 
युवक-युवरतियाँ विलासी हो जाते है। यह दोप हमारे यहाँ के विद्याथियों पर भी 
है । इस गरीब देश के विद्याथियो पर यह बहुत बड़ा कलंक है। इसके कारण 
उनका स्वास्थ्य तो बरबाद जाता ही है, बेकार होने पर उनका जीवन भी नष्ट हो 
जाता है। हमे यह लिखते हुए बड़ा दु.ख है कि शिक्षा के लिए जाकर इस प्रकार 
की अशिक्षाएँ ही हमारे विद्याथियों के गले पड जाती है। कॉलेज से निकलने पर 
ही कोई सरकारी नौकरी या दूसरी अच्छी जगह किसी को मिल जायगी, ऐसी 
वात नही । फिर इसे वढे हुए दिमाग का फल क्‍या हो सकता है, यह सहज ही 
समभ में झा जाता है। हि 3 
पजाब आदि जिन प्रान्तों को ब्रिटिश सरकार ने वाद को अपने राज्य में 
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मिलाया है, वहाँ भ्रव भी भेंगरेजी की ही तूती बोल रही है। वहाँ लोग अंगरेजी 
को ही मातृभाषा के स्थान पर प्रतिध्टित किये हुए हैं। भ्रेंगरेजी पढने-पढ़ाने की 
ओर ही उनका ध्यान भधिक है। मातृभाषा हिन्दी के प्रति उनकी यह उदासीनता 
परिताप का विषय है। कारण, उचित शिक्षा के प्रचार के लिए मातृभाषा का ही 
माध्यम ठीक है, हम इसके पक्ष में हैं। हिन्दी के अधिकारी तथा प्रतिष्ठित पुरुषों 
को इसके लिए उद्योग करना चाहिए । इससे देश को कितने लाभ है, यह गणना 
से बाहर है। मपनी भाषा के भीतर से शिक्षा पानेवाले विद्याथियों का दिमाग भी 
योरप की व्यर्थ चिन्ता से खराव न हुआ करेगा, शिक्षा भी झ्रासान होगी, कुछ ही 
वर्षों में ऊँची-से-ऊँची शिक्षा युवक-युवतियो को प्राप्त हो सकेगी। भाषा का भी 
सिर ऊँचा होगा, उसके साहित्य की द्रुत-गति सर्वाद्धत होगी । 


['सुघा', भर्धभासिक, लखनऊ, ! जनवरी, 934 (सम्पादकीय)। असंकलित] 


बंगालियों की प्रस्‍त्तोपता 


ससार में सर्वोच्च भ्रादर्श है श्रन्तर्राप्ट्रीय सदृभाव का। उसके बाद राष्ट्रीय 
भाव का स्थान प्राता है। पर प्रात्तीयता तो इतनी कलुपित वस्तु है कि उसकी * 
जितनी निन्‍्दा की जाय, थोड़ी है। किस्तु, दुर्भाग्यवश, भारत मे प्रान्तीयता का 
बड़ा णोर है, शौर यदि यह भाव किसी प्रान्त में नही है, तो वह उतनी ही हानि 
छठाता जा रहा है! बंगाल की प्रान्तीयता का पुराना रोना है। मद्रास की तथा 
महाराष्ट्र की प्रान्तीयता भी हम सूब जानते है। पंजाब की प्रान्तीयता भी छिपी 
नही है। वम्बई में, 293: समाज मे, युक्त-प्रान्तवासी 'भया' का कैसा हेय स्थान 
है | यदि यह भाव किसी प्रान्त मे नहीं है, तो युक्त-प्रान्त में । भौर यही कारण है 
कि भ्राज इस प्रान्त के हर एक कार्यालय में 90 प्रतिशत अन्य प्रान्तीय भ्रफसर है, 
तथा इस प्रात्त के लोगों को श्रन्य प्रान्तों में प्रान्तीयता के कारण तथा इस प्रान्त मे' 
श्रप्रात्तीयता के कारण स्थान नही मिलता। प्रान्त-प्रेम थुरा नही है; प्रान्तीय 
तथा मातुभाषा पर गर्दे होना भी स्वाभाविक है, पर प्रान्त के नाम पर भ्रन्य प्रान्त- 
बालों को एक पराया समभमना तथा एक ही देश का होकर पहले प्रान्त भौर फिर 
देश तथा पहले प्रान्तीय-भापा, फिर देश-भाषा या राष्ट्रभापा को स्थान देना 
अनुचित तथा निन्‍दनीय बात है, शोर जो लोग ऐसा दुर्भाव पनपा रहे है, वे अपने 
ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे है। 'पहले बंगाल, फिर हिन्दौस्तान! की पुकार कुछ 
समय पूर्व बगाल से बहुत सुनायी पडती थी। पर धीरे-धीरे वगालियो ने इससे 
श्रपनी गहरी हानि समभ ली। इसके वाद हिन्दू-समाज के समूह-मात्र के हित को 
एक श्रोर कर, बंगाल के हिन्दू-मुसलमान दोनो भारतीय साम्प्रदायिक एकता की 
समूची सम्भावना को ले डूबे । भाषा के प्रश्त मे कोई बगाली यह चाहता ही नहीं 
कि 'देशी' उसकी भाषा में गति पावे। यह झ्राक्षेप कितना सच्चा है, यह हम नहीं 
स्वय बंगाली जानते हैं। श्राज कितने बंगाली है, जो बडे उत्साह से बंगला पढाने 
के लिए तैयार है--किसी गेरवंगाली को ! 

बंगाल का भ्रेंगरेजी-पत्र हो, उससे कितने गैरवंगाली थुवक प्रोत्साहन पाते 
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है । यह कहा जायगा कि एक हिन्दी-पत्रिका बंगाल से तिकलती है। इस विपय 
में जितना कम कहा जाय, थोड़ा है, पर इधर कई बंगाली नेताझो ने एक अद्भुत 
बात कही है। वे कहते है--“वंगाल के लिए स्वदेशी का श्र्थ है, बंगाली वस्तु, 
यामी बगाल की बनी चीजें खरीदना । यह सोचने को बात है कि यह कितनी 
निन्दनीय वात है। क्‍या बंगाली यह समभते है कि बंगाल केमिकल या बंगाल के 
टॉयलेट के समान की खरीद की सलाह बंगरालियों को देकर वे अपनी ही गहरी 
हाति नही कर रहे है ? क्या केवल बंगाल के भरोसे ये श्रदुभुत॒ संस्थाएँ पतपी 
है, मा चल सकती है ? क्या इस प्रकार एक गहरा विपला धुआँ नहीं उठाया जा 
रहा है, जिससे स्वय बंगाली की ही गहरी हानि होगी ? 
किन्तु हम यह समभते थे कि यह एक नादान कल्पना है, जिसका श्रेय केवल 
गैर-जिम्मेदारों के सिर है। किन्तु हाल ही में 'अमृत बाजार पत्रिका ऐसे पत्र में 
एक नोट पढ़कर हमे बड़ा श्राश्वय हुआ । उसने इस बात पर खेद प्रकट किया था 
कि 'परीक्षक' मैच में कोई भी ऐसा वगाली खिलाड़ी न निकला, जो एम. सी. सी. 
नामक प्रसिद्ध ब्रिटिश टीम से मुकावला करनेवाली अ्रखिल भारतीय टीम के 
ग्यारह खिलाड़ियों में से एक बनाया जा सके । हमें भी इसका उतना ही खेद है क्‍ 
पर पत्रिका यही समाप्त नही होती। यह ताने के साथ इस वात पर छिपा हर्ष 
प्रकट करती है कि एम. सी. सी. ने उत्तरी भारत का जितना दौरा किया' है, वह 
अन्य उत्तरी प्रान्तों के खिलाडियों को बच्चों के समान हराती जा रही है। 
एक बगाली खिलाड़ी न शामिल किये जाने क--जिसमें बंगाल का ही दीप 
है, और किसी का नहीं--इतना अधिक खेद होना कि समूचे उत्तर-भारत की 
पराजय पर हर्प प्रकट करना कितनी अनुचित वात है ! जहाँ तक हम समाचार 
पत्रों को देख रहे है, उत्तर-भारत के खिलाडी बच्चों की तरह नही हराये जा रहे 
है। दूसरे, बिना बंगाल के भी वे जमकर विलायती टीम का सामना कर रहे हैं। 
भ्रस्तु, बगाल से, वंगालियो से हमारा ग्ननुरोध है कि वे इस प्रान्तीयता बी 
माया छोड़ दे । यह विष ग्रन्य प्रान्तो में भी है, पर बंगाल का बहुत ऊपर झा रहा 
है। हम जानते हैं, वहुत से निष्पक्ष बंगाली महानुभाव भी हमसे सहमत हैं, और 
समान रूप से दु खी हैं। 


[सुघा', श्र्धमासिक, लखनऊ, । जनवरी, 934 (सम्पादकीय)। श्रसंकलित] 


विवाह की उम्र 


विवाह के सम्बन्ध मे देश में बडा भ्रम फैला हुआ है। पहली बात तो यह है कि 
सदियो तक मार खाते-खाते जनता का मस्तिष्क नष्ट हो गया है। वह अपने फायदे 
की नयी बातों पर विचार नही कर सकती । पुनः रूढ़ि के श्रनुसार चलना भीजनता 
जिन निजी नओी अदहिशा गातलनाआन् लग्न ऐ देर लगती है। जहाँ 
कारो को तत्काल 
हि हू * त्यागवाली वात 
ग्रेट ब्रिटेन मे भी स्वीकृत नही हुईं--बे केवल पुस्तकों मे लेखक के प्रति पठित समाज 


432 / निराला रचनावली-6 


को सहानुमूति पँदा करने के लिए है। विवाह तथा त्याग्र कै जो प्राचीन नियम 
चहाँ प्रचलित थे, वही ञ्रव भी है । केवल महिलाओ के थ्रधिकार वढा दिये गये है। 
ओपन्यासिक शरच्चन्द्र ने भी विवाह-विपय पर स्वतन्त्र चित्रण किया है । परन्तु 
ऐसी स्वतन्त्रता बगाल में भी प्रचलित नही हो सकी । वात यह कि तोग जिस 
नरह के कार्यों में बंध जाते है, उन्हे फिर छोड नहीं सकते | हमारे यहाँ विवाह 
पी जो प्रथा अधिकांश समाजो मे चल रही है, हमारे विद्वान जानते है कि वह बहुत 
आधुनिक है। हमारा मतलब बाल-विवाह से हैँ। मुसलमान-शासन के समय 
कुमारियों पर जो उपद्रव होते थे, उनसे उनकी रक्षा के लिए ही बाल-विवाह का 
प्रचलन हुआ था। पहले कन्याएँ पूर्णणीवना होकर ही विवाह करती थी। एक 
पति के भ्रनेक पत्नियों का होना यहाँ की प्राचीन प्रथा है। इसके समर्थन में कहा 
जाता है कि यहाँ कन्याश्रो की सख्या अधिक होने के कारण यह रीति थी। कुछ 
रहा हो, इस समय हमारे शिक्षित-समुदाय को यह वात जेंच गयी है कि ये दोनो 
भ्रथाएँ निन्‍ध है! बूढ़े वर का युवत्ती कुमारी से विवाह तो सर्वथा त्याज्य है। वे 
विवाह कर सकते है, यदि उन्ही के जोड की विधवा उनसे विवाह करे । बहुविवाह 
के लिए तो कोई भी समझदार कभी सलाह नहीं दे सकता। हमे झराश्चयं है, 
'कामश्चाप्टगुण: स्मृत ' द्वारा पुरुषों से काम की भ्राठगुण शक्ति ज्यादा रखने पर 
भी स्त्री पुरुष के साथ भ्रकेली क्यों न रह सकी--उसके पति महाशय को अनेक 
पत्लियों से विवाह करने का अधिकार कैसे प्राप्त हो गया | हमारे समाज के कर्ण- 
चारों ने पुरुषों की स्वतन्त्रता की हृद बढायी है, इसमे सन्देह नहीं। 
लोगो में मस्तिप्क बहुत कम रह गया है, इसका प्रमाण इससे मजबूत झौर 
सया होगा कि सारदा-कानून का वडे-वरडे पण्डितों तक मे बहिष्कार किया। उसमे 
समाज के अनुकूल लडके-लड़की की बहुत थोडी-थोडी उभ्र रबखी गयी है। पर 
यह भी बाल-विवाह का पक्ष लेनेबाला हमारा मुर्दा समाज न सह सका। बराबर 
कानून के खिलाफ विवाह करनेवालोके नाम दावा दायर होने के समाचार मिलते 
रहते हैं। यदि यह कानून तोडने का इलजाम सरकार अपनी तरफ से लगाती, तो 
पता नही, मुजरिमी की संख्या कहाँ तक पहुँचती । यहाँ तो देश के समाजसुघारक 
लोग खर्च वी कमी के कारण केवल चुने-चुने लोगो पर मुकदमा चलाते है। समाज 
के इतने पतन के वाद उसके उठने का कारण उसके अनेकानेक सुधार ही होगे । 
इस समय सबसे बडा सुधार जो समाज को चाहिए, वह है मस्तिप्क को हर तरह 
की हढ़ि के वन्वनों से मुक्त कर देना। मनुप्य आँखों के सामने कोई पर्दा डालकर 
प्रकृति के सत्य-दृश्य नही देस सकता। जब तक मस्तिप्क में किसी प्रकार को 
आवना, चाहे वह भ्रच्छी ही क्यो न हो, श्रपनी जातीय या वर्णिक विशेषता के रूप 
मे रहेगी, तव तक एक विजातीय श्रवरणिक भाव भी रहेगा, जिसके रहते निष्पक्ष 
विचारणा अ्सम्भव है। जिस प्रकार मृत्यु के समय मनुष्य का स्पूल सम्पूर्ण ससार 
छूट जाता है, केवत अर्जित संस्कारों को लेकर ही वह नवीन जीवन प्राप्त करता है, 
हमे उसी तरह सामाजिक नवीन जीवन के लिए ससार की प्रकृति से सत्य के 
सेस्‍्कार तैयार कर लेने हैं, प्राचीन रूढियों की स्थूलता को वही छोड़ देना है, 
उनके कारण हम जीएं वार्धक्य मे अंचल हो रहे है। समाज का शब्दार्थ सार्थक 
नही कर पाते । 
विवाह सामाजिक जीवन का पहला अध्याय है, सृष्टि के झआदि-रस का झाधार 
जीवन का स्वतन्त्र क्रम यही से जारी होता है। इसलिए यह उस समय तक सार्थक 
ऋदापि नही, जब तक कुमार ओर कुमारी की बुद्धि परिपक््र नहीं हुई, वे सार 
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का उत्तरदायित्व नही समझ सके, माता-पिता तथा समाज की दृष्टि में स्वतस्त्रा 
नहीं हुए। विवाह श्रपने शब्दार्थ से भी इसी उद्देश्य की पुष्टि करता हैं! वि--वह 
--घम्‌ द्वारा विवाह शब्द सिद्ध हुआ है। विशेषता के साथ ढोना, इसकी सीधी 
हिन्दी हुई । 'विशेषता के साथ' इतने मे पूरी स्वतन्त्रता है। जैसी-जंसी विशेषताएँ 
ढोने के लिए ग्रा सकें, उनके उपयोग करने की पूरी गुंजायश है ढोने या वाह मे 
घामिक, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार के भारवहन का अर्थ आता है। ऐसा 
विवाह पुरुष स्त्री को प्राप्त कर और स्त्री पुरुष को प्राप्त कर करती है। भ्रव देखें, 
हमारे यहाँ जो विवाह होता है, उसके साथ इस शब्दार्थ की कहाँ तक संगति बैठती 
है। विवाह वर के बाप से नही होता, इसलिए इस काय॑ में उसका उत्तरदायित्व 
बिलकुल ध्यान देने योग्य नही। उसके एक ही लड़का है, उसकी सम्पत्ति पर 
उसकी बहु का ही भ्रधिकार होगा, कानूनन उसे भोजनपान का खर्च मिल सकता 
है, समाज के सब लोग इस कार्य से सहमत है, यह कुछ भी इस विवाह शब्द की 
सिद्धि नही कर सकता । बल्कि इस तरह विवाह को मौलिकता नष्ट होती है। विवाह 
इतना जोरदार शब्द है कि यह स्वय स्वतन्त्रता का द्योतक है। इसके लिए केवल 
पुरुष और स्त्री की स्वतन्त्र शक्ति उत्तरदायी है। वालक-वालिका इस शब्द की 
सार्थकता नही करते । विशेष रूप से वहन करने का भ्रधिकार उसी पुरुष श्र उसी” 
स्त्री को है, जिसका पूरा-पूरा विकास हो चुका है, जो संसार को समभ गये है, 
ओर अपनी ही इच्छा से एक-दूसरे से मिलकर एक-दूसरे का उत्तरदायित्व लेते हुए 
धर्म, नीति श्रौर समाज झ्रादि की उचित भावनाओं को स्वतन्त्र वृत्ति से ढोने को 
तैयार है। इसके बाद प्रतिज्ञा आ्रादि को जमह मिलती है। मन्त्र-यन्त्र सब दिखलाबेः 
है --पिष्टपेपण | इसलिए, हमारे विचार से, विवाह की उम्र कुमार के लिए 25 सेः 
30 साल तक ठीक है, और कुमारी के लिए 8 से 22 साल तक। इतनी उम्र तक 
दोनी का मानसिक तथा शारीरिक विकास हो जाता है, और वे अपने मनोनुकूल 
पति-पत्नी निर्वाचन कर सकते है। संसार के उत्तरदायित्व को भी वे श्रच्छी तरह 
समभ जाते है। 


['सुधा', अर्धमासिक, लखनऊ, 6 जनवरी, 934 (सम्पादकीय) । भ्रसंकलित[ 


चीनी महिलाओं का भारतीय श्रादर्श 


बौद्ध धर्म के विस्तार के साथ-साथ चीन में भारतीय संस्कृति और आदर्श का भी 
प्रचार हुआ था। चीन ने भारतीय संस्कृति को स्वीकृत कर अपनी ही महत्ता का 
परिचय दिया है। दोनों देशों में अशोक के वाद कई शताव्दियों तक साहित्यिक 

घाय जोरों से वहती रही | इस जड़वाद के थुग मे पश्चिमी भौतिकता तथा कुटिल 
राजनीतिक चालों से आक्रान्त चीन की मनुप्यता को बडे-बडे दुःखो का सामना 
करना पडा है। पर वरावर चीन का शत्रुओ के प्रति भी सभ्य वर्ताव रहा। 

चौन की कुरीतियो का झनेक प्रकार से मजाक उड़ाया गया। उसकी एक बहुत 
ही प्रसिद्ध कथा है कि परो को छोटे करने के लिए वहाँ की महिलाशो को लोहे के 
तग जूते पहनाये जाते हैं। श्रीचमनलाल इसके विरुद्ध कहते है। लोहे के तंग जूते 
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पहने हुए महिला को देखने की उनकी लालसा चोन मे पूरी नही हुई। श्रीचमन- 
लाल ने यह भी कहा है कि चीन की महिलाओ की स्थिति वँसी ही ऊँची है, जैसी 
भारत की देवियों की। हिटलर के जर्मनी में तथा आधुनिक सभ्य जापान मे 
महिलाओों की जैसी मनोवृत्ति देखने को मिलती है, चीन मे उससे बहुत ऊँची 
भावनाएँ महिलाओं की है। चीन की महिलाएँ भारत की देवियो की तरह गृह- 
लद्षिमियाँ होना भ्रधिक पसन्द करती है। 
इघर डॉ. सनयात सेन के द्वारा प्रजातन्त्र की स्थापना होने के बाद, गत 22 
वर्षों में, चीन की देवियों में भी परिवर्तन हो गया है। वहाँ की महिलाएं भ्रव उस 
रूप में नही रहीं, जिसका विवरण योरपीय यात्री अपनी पुस्तको मे देते थे। अब 
वहाँ भी स्त्रियों के लिए जीवन के सभी द्वार मुक्त हो गये है, झौर प्रोफेस र, डॉक्टर 
वकील, वैरिस्टर, इजीनियर आदि सभीरूपो मे आपको चीन की महिलाएँ प्रत्यक्ष 
होगी। इस नवीन प्रगति के जन्मदाता डॉ. सनयात सेन को चीन का बच्चा-बच्चा 
जानता है, फिर भी वहाँ की महिलाएँ उनकी देवता की तरह पूजा करती है। 
श्रीचमनलाल को शिकागो के अन्तर्राष्ट्रीय भवन में एक प्रोफेसर चीनी महिला 
से बातचीत करने का अवसर मिला । उसने कहा कि चीन की उन्लति.मे स्थ्रियो ने 
बराबर पुरुषों का साथ दिया है। विदेशियों ने प्राचीन प्रथा के अनुसार उनके पैरों 
में तंग जूते देखकर जो यहू सोच लिया था कि उनका मस्तिष्क भी उसी तरह 
जकडा हुआ है, यह उनका भ्रम था। चीनी सास के वहू पर होनेवाले अत्याचारो 
का योरपियनो मे बहुत बढ़ाकर वर्णन किया है। इससे चीन की स्त्रियों की तारीफ 
ही हुई है। क्योकि झ्राज की वहू भी कल वहू की सास होती है। उसके अधिकार 
इस तरह समभ मे झा जायेंगे। चीन की स्त्री का पहले भी पुरुष से पृथक श्रपना' 
व्यक्तित्व रहता था। भ्रन्य-रचना, कविता-लेखन, चित्रकला-शिल्प आदि में वह 
अ्रपना ही नाम देती थी। योरप की महिलाओ की तरह मिसेज जॉन भर मिसेज 
जॉनसन वहन थी कि पति के नाम से प्रचलित हो। पति स्त्री की योग्यता को 
अपने भी सुयश का कारण समभता था। चीन की एक महिला ही सबसे बड़ी 
कवयित्री है। हजारों वर्ष वाद आज भी उसका नाम चीन में सगर्व लिया जाता 
है। उसका पति भी कवि था। पर दोनों में ईप्या न होकर परम मैत्री थी। वह 
स्त्री साहित्याकाश की सर्वोज्ज्वल तारा है। उसकी मृत्यु होने पर देशभर में शोक 
भनाया गया था! 
चीन की महिलाओं में इतना परिवर्तन हो जाने पर भी उनका प्रेम गृहस्थी के 
कामों की ओर ही झ्रधिक है। वे पुरुषों की तरह घर के बाहर नौकरी आदि करके 
जीविकार्जन को घृणा की दृष्टि से देखती है। किसी ऐसे काम को जिससे दूसरे 
पुरुषो से बातचीत करनी पड़े, वे पसन्द नही करती | चीनी स्त्रियो का स्वभाव जन्म 
से मघुर, गर्द रहित होता है। श्रीचमनलाल को शिकागो मे जहाँ दूसरे विभागो की 
स्त्रियों मे वाचालता, चपलता तथा चतुरता चोजें बेचते समय खरीदारों से बात- 
चीत करने मे मिली, वहाँ चीनी महिलाओ में उन्होंने वरावर शिप्टता और मृदुलता 
देखो। चीनी कन्याएँ ग्राहकों से बातचीत करते हुए संकोच करती थी । इस कारण 
इनकी बसी तारीफ नही हुई, न ज्यादा माल ये वेच सकी । जापान की लडकियी ने 
अपनी बाचालता से बहुत ज्यादा सामान वेचा। श्रीचमनलाल ने इसकी सूचना 
चीनी विभाग के मन्त्री को दी, तो उन्होने कहा, चीन की स्त्रियाँ भारतीय स्त्रियों 
की ही तरह लजोीली होती है। 
चीन की स्त्रियों की लज्जा उनके मधुर स्त्रीत्व की विभूति है। वे अ्रभी तक 
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पुरुषों से स्पर्द्धा करके व्यवसाय के क्षेत्र में श्पने इस गुण की खो नहीं सकी | मुमकिन, 
कुछ दिनो बाद उन्हें अभ्यास हो जाय, और संसार का तरीका उन्हें भी प्सख्तियार 
करना पड़े। पर भ्राज तक जैसा देखने में आता है, चीन की स्त्री योरप की स्त्री की 
तरह पुरुष से स्पर्द्धाभाव रखना या अ्रधिक स्वतन्त्रता पाता पसन्द न करेगी। चीन 
की एक सुन्दर अंगरेजी वोलनेवाली ग्रेजुएट लडकी ने श्रीचमनलाल से मुस्कराते 
हुए कहा--“हम विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानती है। ख्याल रहे, चीन की स्त्री अपने 
घर में सर्वश्रेष्ठ है, और पूरे अधिकार रखतो है।'* महिलाएँ 

आ्राजकल योरप, अमेरिका, इंगलेण्ड, जापान आदि सभी देशो में महिलाएं 
दुकान पर बंठती है । पर चीन में इसका अभी विलकुल प्रचलन नही हुआ । शंघाई 
जैसे बड़े शहर में भी कोई चीनी महिला दूकान पर नही बठती | 

घर के काम को ही चीन की स्त्रियां श्रेष्ठ समभती हैं। सुबह भ्राप सब्जी, 
लकड़ी, कोयला, मांस आदि की दुकानों मे जायें, तो वहाँ सैकड़ो स्त्रियाँ एक-दो 
टोकरियाँ लिये हुए आपको मिलेंगी। सामान खरीदकर ले जाने मे उन्हे भिभक 
नही, पर वे जापान की स्त्रियो की तरह गाड़ी नही खीचती। खेती के कामो मे वे 
चड़ी मिहनत,.करती है। पर यह केवल अपनी गृहस्थी के सुघार के लिए। चीन के 
होटली में दूसरे देशों की तरह लड़कियाँ न मिलेगी। यहाँ चीनी लड़के काम करने 
के लिए रहते है। योरपियनो, अ्मेरिकनो और भारतीयों के यहाँ यही लड़के 
मिलेंगे। चीन की म्त्रियाँ महिलाओं की नर्स या सेविका होना मंजूर कर लेंगी, 
घर किसी पुरुष की सेवा के लिए वे तत्काल इन्कार कर देंगी। ग्राजकल की चीनी 
लड़कियाँ भी, जिन्हें योरप की सभ्यता मालूम है, हाथ मिलाने तथा चुम्बन करने 
से नफरत करती है। 

चीन की शिक्षित महिलाशो की चूत्ति अध्यापिका होने की शोर अधिक है। 
यह पद मर्यादा की दृष्टि से देखा जाता है। श्रध्यापिका होने पर लड़कियों की 
शादी जल्द होती है। छोटे बच्चो को वे बडी खूबी से शिक्षा दे सकती है। इसमे 
नामवरी हासिल हुई है। मैजिस्ट्रेंट होना भी उन्हे पसन्द है। 


['सुधा', अधंमासिक, लखनऊ, 6 जनवरी, 934 (सम्पादकीय)। श्रसंकेलित] 


साड़ी की महिमा 


गउन, सलवार, चुस्त पाजामा झादि भिन्‍त-भिन्‍न देश तथा भिलन-भिन्‍न्‌ संस्कृति 
की महिलाओ के वस्त्र है। इन पहनाओ में भी भिन्‍न देश की महिलाओो की शिक्षा, 
संस्कृति, विकास, रुचि श्रौर सौन्दर्य-ज्ञान आदि के साथ उनकी भौतिक प्रकृति को 
* परीक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार भारत की देवियो का दीर्घ इतिहास उनकी 
साड़ी से मिला हुआ है। सैकड़ों परिवर्तन भारत ने देखे, पर देवियो की साडी की 
महिमा पहली-सी झ्चल-अटल है। सती, सीता, सावित्री, दमयन्ती, प्मिनी आार्दि 
महाशक्तियो की कथाओ्रो मे उनकी शालीनवा की शोभा साड़ी का उल्लेख मिलता 
है। आ्राज पश्चिमी सभ्यता के प्रखर युग में भी उससे परिचित रहनेवाली देवियों ने 
अपनी श्रपार सीन्दय्य-ज्योति की साडी का परित्याय नही किया। 'विश्व-महिला- 
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सम्मेलन! में भारत की वर्तमान सरस्वती श्रीमती सरोजिनी नायडू साडी से ही सजी 
हुईं गयी थी, श्र अपनी किरणों-सी प्रखर, स्वच्छ, शुद्ध श्रौर प्राजल अंगरेजी मे 
अपर देशों की शिक्षिता महिलाओ को चमत्कृत किया था। आज शिक्षित-समाज भी 
अपने यहाँ महिलाझो के मुख्य वस्त्र के लिए साडी को ही पसन्द कर रहा है। उसकी 
श्राँखों को साड़ी से अधिक श्रौर किसी भी वस्त्र में शोभा नही दीख पड़ती । 
जहाँ इतनी महिमा साडी घारण किये हुए है, वहाँ मुतलमान-शासन के बुरे 
फल के कारण पुरुषो मे साडी की मर्यादा के प्रतिकूल भ्रनेक प्रकार की शकाएं हो 
चली थी, जिसका परिणाम देवियो के लिए अहितकर हो चला था। ग्रभी कुछ दिन 
हुए, कन्याओं के सुप्रसिद्ध श्राइसावेला थाबर्न कॉलेज, लखनऊ में भाषण देते हुए 
पब्लिक इंस्ट्रवशन, यू. पी. के डायरेक्टर ने कहा --“अ्रभी पन्द्रह साल से ज्यादा न 
हुआ होगा, मैं भारत के एक सुप्रसिद्ध, जनता के हितपी, विद्वान व्यक्ति से बालिका- 
विद्यालय के लिए चन्दा माँगने के उद्देंश से मिला! विपय की चर्चा करने पर 
उन्होने कहा--'क्या ? वालिका-विद्यालय के लिए चन्दा देना !' हरगिज नहीं। 
लड़कियाँ पहले ही से खराव होती है, फिर उन्हे पढाकर तो झ्रौर दसगुना श्रधिक 
खराब करना है। इस प्रकार का उत्तर देनेवाले, मुमकिन है, भव भी हो। ऐसे 
आदमियों की कमी नही, जो कन्या का जन्म सुनकर सूख जाते है, भर अपने को 
सार का भ्रभागा मनुष्य सोचने लगते है। यह भावना हमारे यहाँ मुसलमान- 
शासन के समय से आयी है। 
पहले यहाँ पुत्र और कन्या एक ही दृष्टि से देते जाते थे। पुरुष श्रौर स्त्री की 
इससे बड़ी विशेषता और क्या वतलायी जा सकती है कि वे एक-दूसरे के भ्र्धाय 
है। दोतो के विना एक पूरा रूप, पूरा ससार नही तैयार होता | एक को बाहर के, 
दूसरी को भीतर के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। शिक्षा भी इस प्रकार दोनो तरफ 
की पूर्ण दी जाती थी। ललित कला मे स्त्री ही झाचार्या थी। गृहस्थी का पूरा 
विज्ञान-भाग उसी के हाथ में था । बुद्ध से जब पूछा गया कि तुम कसी पत्मी पसन्द 
करते हो, तव उन्होंने कहा --“मुझे वह कुमारी पसन्द है, जो कविता लिखती हो, 
सुलक्षणा हो और सभी शास्त्रों मे पटु ।” हमारी देवियों की विद्वतता विश्वविश्रुत 
है। अभी 9वी शताब्दी की बात है। वह भारत के इतिहास का पतनकाल कहा जा 
सकता है। पर उस समय भी महापण्डित मण्डन मिश्र की पत्नी उभयभारती दृष्टि- 
गोचर होती है। जिसके समकक्ष विद्वानआझाज तक ससार ने उत्पन्न नहीं किया, 
उस महाप्रतिभाशाली शंकराचार्य को भी पति से शास्त्रार्थ होने से पहले उन्होंने 
परास्त किया था --कम-से-कम, कुछ काल के लिए अपने ग्रधिकार में पति को रख 
लिया था, जब तक शंकर कामशास्प्र का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर नहीं लौटे । बाद 
को वही शास्त्रार्थ में निर्णायिका ठहरायी गयी थी। यात्वल्कय और मंभ्रेयी केः 
कथोपकथन पढकर यह निश्चय हो जाता है कि बुद्धि तथा शिक्षा के विकास में 
हमारे यहाँ स्त्री को पुरुष के बराबर ही अ्रधिकार प्राप्त थे। साडी प्रौर उत्तरीय 
का यह चिर सम्बन्ध ज्ञान में भी था। मंवसमूलर जिस प्रतिभा में मुग्ध ये, उसमें 
प्रकृति को भी स्थान प्राप्त है । 
बालिकाओं तथा महिलां के प्रति पश्चिम का प्रगाध स्नेह भादर्श है। उनकी 
युक्ति [मुक्ति] के लिए उसने वहत-कुछ ऊिया है । फिर भी वहाँ वी तमाम बातें ग्राह्य 
नहीं हो सकती। भवश्य स्त्रियो के स्पर्धाभाव का प्रचार यहाँ भी हुआ है, झोर दुर्गा- 
सप्तशती के पाठ से भक्ति का चमत्कार प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसके मानने में 
कोई झापत्ति नहीं रहती कि देवियाँ शक्ति के विकास में पुरुषों को पराध्त कर 
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सकती है; पर यह निश्चय है कि प्रकृति ने जिन्हें बुद्धि को श्रेप्ठ मानप्तिक सम्पत्ति 
देकर सुकुमारता के द्वारा सज्जित किया है, उनके गुणों का विकास लालित्य के 
भीतर से संस्कृति की शाश्वत परिणति के रूप से हो, तभी श्रच्छा है। कोमल-कठोर 
का यह सम्बन्ध सीता और राम के आदर्श-चरित्रों के रहते भारत से दूर न होगा। 
आज की शिक्षा का विकास इसी विचार से होना चाहिए । साड़ी की यही सर्व॑मान्य 
महिमा भारत की मूर्तिमती संस्कृति स्त्री है। 


(सुधा, भ्र्बमासिक, लखनऊ, 6 जनवरी, !934 (सम्पादकीय) ।अ्संकलित] 


नेपाल पर इठेलियन यात्री 


इटली की रॉयल एकेडेमी के वाइस प्रेसिडेण्ट मि. का्लोफार्मोची और रॉयल 
एकेडेमी के सदस्य हिज एक्सलेंसी गरुइसपटूसा संस्कृत-साहित्य के श्रध्ययन के लिए 
तिब्बत और नेपाल गये थे। नेपाल की उन्होने बड़ी प्रशंसा की है। उन्होने कहा 
है--“नेपाल देखकर हम मुग्ध हो गये । वही देश इस समय भारत में ऐसा है, जिसे 
देखकर हजारो वर्ष पहले की हिन्दू-सभ्यता का अश्रनुमान किया जा सकता है। 
हजारो वर्ष पहले का हिन्दू-समाज जैसा मनोहर था, नेपाल में झाज भी वैसा ही 
है। इसका कारण यह है कि यह विदेशी प्रभाव से मुक्त है। नेपाल की सभ्यता श्लौर 
संस्कृति, वहाँ के लोगों की पवित्रता श्रौर रहन-सहन तथा कला-कौशल देख- 
कर बडी प्रसन्‍नता होती है। आत्मा में हिन्दू-संस्क्ृति की छाप दृढ रूप से पडती 
है।” नेपाल मे उन्होंने अनेक ग्रन्यों का भ्रवलोकन किया, भौर उनके कितने ही 
स्थलों के फोटोग्राफ लिये । हिन्दू-सभ्यता और संस्कृत-साहित्य में दर्शन-शास्त्र की 
जो अपार महत्ता है, उसका बड़ी मननशीलता से उन लोगो ने ग्रध्ययन झौर अनु- 
सन्धान किया। उनका कहना है, इस भावना की वुनियाद पर पश्चिम झौर पूर्व 
चड़ी घनिष्ठता होगी, जो प्रेम इस तरह बढेगा, वह दूसरी तरह नही हो सकता। 
उन्होंने यह भी कहा है कि पश्चिम देशवालो के लिए दु ख है कि वे पूर्व के विचारों 
को समभने की कोशिश नही करते ! पश्चिम के लोग इन देशों के अनेकानेक देवी- 
देवताओं को देखकर भड़क जाते हैं, इमका भ्रन्तनिहित भाव नहीं समभते । पूर्व के 
ये भ्रगणित देवता मनुष्यों के प्रतिनिधि के तौर पर हैं । इनके द्वारा पहले ममुप्यो 
के मानसिक विकास का पता चलता है। इनके द्वारा तरक्की करता हुआ मनुष्य 
सम्पूर्ण विश्व का वोध कर सकता है। जिस तरह इटली पश्चिम का भरुर है, उसी' 
तरह भारत पूर्व का । पश्चिम के लोग ईश की प्रार्यना पढ लेने को धर्म समभते है, 
पर पूर्व में इसका सम्बन्ध ध्यान द्वारा आत्मा से रहता है। वे लोग इटली में 
“निश्चिन्त होकर गवेषणा करेंगे। 


['मुधा', अर्वभासिक, लखनऊ, 6 जनवरी, 934 (सम्पादकीय । असंकलिता] 
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हमारे प्रोपामेण्डिस्ट 


इन दिनों हिन्दी में प्रोपागण्डा फिर जोर पकड़ रहा है। प्रयाग श्रौर कलकत्ता इसके 
केन्द्र हो रहे है। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पत्र और पत्रिकाएँ इसे आश्रय दे रही है। पहले हम 
लिख चुके है, यों भी यह बहुत मशहूर वात है, जिसे लिखना नही श्राता, वही वेसिर- 
चर की हाँककर हल्ला मचाता है। इस तरह लोगों को झ्राकपित कर पत्र तथा व्यक्ति 
का प्रचार किया जाता है, किसी के विरुद्ध, किसी के अनुकूल । हिन्दी के लिए इससे 
शोचनीय तथा हास्यास्पद दूसरी बात हो नही सकती कि प्रतिष्ठित पत्र के सम्पादक 
कहलानेवाले अपने पत्र में छुपे प्रोपागेण्डा से भरे लेख की ऊपर से दो-चार सौ प्रतियाँ 
छपाकर हिन्दी के लेखको, हितंषियों तथा सम्पादको के पास भेजें, और बसे तीन- 
सीन कौड़ीवाले लेख दूसरे पत्रो मे भी,सम्पादकीय प्रशसा के साथ, उद्धृत हो, इसलिए 
कि भेजनेवाले सम्पादकमहोदय ने छापनेवाले, उद्धत करनेवाले, तारीफो के पुल 
बाँधनेवाले सम्पादक महोदय की वैसी ही बेसिर-पर की तारीफ कर दी है, उन्हें 
'विपय-विशेष का आचाय॑ कह दिया है, यद्यपि उस विपय के विशेषज्ञ झौर मर्मज्ञ दोनो 
कोरे है। पुनः किसी पत्र मे आलोचना निकली, ब्रजभाषा मे केवल कच-कुच-कटाक्ष 
है। पर लेखक को ब्रजभाषा के नाम के सिवा साहित्य का दमडी-भर भी ज्ञान है, 
'कही पता नहीं। हम यह किसी द्वेप-भावना के वश होकर नही लिख रहे । हमारा 
उद्देंश केवल ऐसे लेज्को के साहित्य से--मनोवृत्ति से है, लेखको से नही। उनके 
व्यक्तित्व का हम बसा ही भ्रदव करते हैं, जेसा किसी भी ऊँचे व्यक्तित्ववाले का 
करते हैं । हमारा केवल यह विरोध है कि इस प्रकार विप उगलकर, झपने सभी 
ऑ्रेष्ठ लेखकों को बुरा-भला कहकर वे साहित्य को तरवकी नही दे सकते। यदि हमे 
इतना भी मालूम होता कि ये लेखक अपने विषय पर अ्रधिकारपूंक लिख रहे है, 
तो भी हम कुछ न कहते। कारण, सूक्ष्म दोप-दर्शन में भी ऊँची साहित्पिकता है, पर 
जब हमें यह ज्ञात होता है कि केवल प्रचार के लिए, नाम के लिए था किसी का 
बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तव वडा दु ख होता है। यदि ये 
समभदार थोड़ी भी समझसे काम लें, तो साहित्य का बडा उपकार हो। हिन्दी- 
संसार को स्वयं कोई श्रेष्ठ वस्तु प्रदान न कर सकते हो, तो झौरों को निरत्साहित 
करने का कष्ट तो न उठाएँ । 
[सुधा', श्र मासिक, लखनऊ, | जून, 934 (सम्पादकीय)। परसंकलित] 


'कर्मे देवाय' भ्रौर हिन्दी का नवयुग 


विशाल भारत! के सुयोग्य सम्पादक पं. बनारसीदासजी चतुर्वेदी ने 'कर्म देवाय' 
एक लेस गत एप्रिल के विशाल भारत” में लिसकर प्रकाशित किया था । झौर, 
जैसा हालवाले, जून के “विशाल भारत” में श्रीचन्धगुप्तजी विधालकार ने लिपा 
है, उससे मालूम होता है, चतुर्वेदीजी ने उम्मी लेख वी एक हजार प्रतियाँ भी छापर- 
कर बेंटवाई थी । हमारे पास भी एक प्रति भेजने की कृपा वे थी। श्री चर्द्रयुप्तजी 
के 'कस्मे देवाय पर एक दृष्दि/ लेख मे एक सच्चे कला-मर्मज्ञ की ध्रावाज है । ऐमा 
ही उत्तर झाधुनिक हिन्दी का उत्तम कलाकार देता। चल्द्रयुप्तजी के विवेचन मे 
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शिक्षादर्श पर रवोद्धनाथ 


विश्वकवि रवीद्धनाथ ठाकुर का भारतीय विश्वविद्यालय का शिक्षादर्श'-- शीर्षक 
एक महत्त्वपूर्ण भापण कोलम्वो के रोटरीवलव मैं, गत !7 मई को, हुआ । कवि 
ने शिक्षा के मूल-रहस्थ को समभाते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा 
प्रचलित है, उसमें उसका असली तत्त्व भुला दिया गया है । शिक्षा के मघुर तत्त्व 
की जगह भडकीले भवन और पुस्तकें आदि वाहरी सामान मस्तिष्क मे श्र जाते 
है, जैसे संगीत को छोड़कर कोई बाजे खरीदे, और निगाह को खोकर चश्मे। 
विद्याथियों को मस्तिष्क की स्वतन्त्रता का उपादेय सारप्रद भोजन नही मिलता, 
केवल परीक्षा में पास होने के विचार चक्कर काटते रहते हैं। इसका फल यह 
होता है कि वासनाजन्य बुरे भाव मस्तिष्क मे भर जाते है। शिक्षा का स्वाभाविक 
रंग उतर जाता है। संसार के सचालन के बुरे तकं--बेईमानी, घूतंता श्रादि 
स्थायी निवास कर लेते है। 
ग्राज जो विश्वविद्यालय क्रेवल जीविकोपार्जन का ज्ञान दे रहे है, उनका इतना 
ही कार्य नही, उन्हें इस ज्ञान के देनेवाले कारखाने बनकर न रह जाना चाहिए। 
इससे भी बडा उनका उत्तरदायित्व है। उन्हे चाहिए कि सारे संसार मे सस्कृति के 
शुद्ध बीज फैला दें। इस समय एक भी विश्वविद्यालय भारतवप॑ में ऐसा नही, 
जहाँ देश या विदेश के विद्यार्थी उत्कृष्ट भारतीय सस्क्ृति का प्रमाण बन सकता 
है। शिक्षा के लिए इगलैण्ड, फ्रास, जमं॑नी भ्रादि देशो की जानेवाले विद्यार्थियों ने 
वास्तव में ग्रपना भ्रात्म-सम्मान खो दिया है। दूसरे देशों की नकल करते हुए 
भारत के विश्वविद्यालय वडी-बडी उपाधियाँ दे डालते हैं। मस्तिष्क का इस प्रकार 
विकास होना चाहिए, जिससे ससस्‍्कृति का गर्व हो । भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति का 
जो लोभ मस्तिष्क मे पंदा होता है, वह ग्रपमान का कारण बनता है । आजकल 
हमारे देश की शिक्षा उद्देश मे जो भ्रसफल हो रही है, इसका यही कारण हैं। इसी 
तरह यदि शिक्षा चली, तो कैवल कितावी ज्ञान की वृद्धि होगी । 
स्कूली शिक्षा से ही अनुकरण का सूत्रपात होता है। अनुकरण का स्वाभाविक 
नियम है कि उससे बाहरी बस्तुएँ ता हाथ श्राती है, पर भीतर तक निगाह नही 
पहुँचती । हमे हमेशा याद रखना चाहिए कि जो स्वय अच्छी तरह शिक्षित नही 
है, वह कभी अच्छी शिक्षा नही दे सकता। जलता हुग्ना दीपक ही दूसरे दीपों को 
जला सकता है, बह दीपक नही, जो स्वयं गुल हो चुका है । ज्यों-का-त्यो केबल पाठ 
पढाकर भौर उसका मतलब साधारण रीति से समभाकर शिक्षक विद्याथियों से 
विदा हो जाते हैं, यह सच्ची शिक्षा न हुई । इस तरह न तो विद्याधियों को उत्साह 
मिलता है, न प्रेरणा । इसीलिए उनकी मौलिकता दवती जाती है | ऐसी निस्सार 
शिक्षा के पीछे विद्याथियों का ज्यादा-से-ज्यादा वक्त बर्बाद होता है । शिक्षक और 
शिप्य को एक ही जगह रहकर एक प्रकार का जीवन बिताना चाहिए । इस तरह 
शिष्य के मस्तिष्क में सस्कृति का विकास होगा । विश्वविद्यासयों को चाहिए झि 
वे एक-एक सप्रण सस्था वन जाएँ, और सम्पूर्ण मनुष्य-जाति की बौद्धिक एकता 
को व्यक्त करें। कहते है, भारत में अ्रमेक भाषाएँ प्रचतित है, इसलिए बौद्धिक 
एकता नही हो सकती, यह गलत है । भाषा्रों की भिन्‍नता योरप में भी है, पर 
चहाँ शिक्षा की एकता है । हू 
पश्चिमी शिक्षा से हमें रोटियाँ भले ही मिल जायें, पर उनसे दूर के प्रकाश 
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वह सत्य है, जी पाठकों के मर्म को स्पर्श करता है। कलाकार की कला देखी जावी 
है । चतुवेदीजी ने चन्द्रगुप्तजी के उत्तर में जो कुछ लिखा है, उसका अधिकाय 
चक्रव्यूह के मार्ग से निकलने का रास्ता न जाननेवाले का इधर-उघर भटकना है । 
मजदूर और साधारण लोगों का पक्ष क्यों लिया जाय, जब हम यह विचार करेंगे, 
तब इसी से उच्चता साबित हो जायग्री । मजदूरों का पक्ष इसीलिए तो लिया 
जायगा फि मजदूरों के साथ न्याय हो, उन्हें पेट-भर खाने को मिले, कप्ट के दिनों 
के लिए कुछ रखने को भी बच जाय, वे शिक्षित हों, समाज, देश, जाति तथा संसार 
के साथ मिलें, उससे सौहाद करे। यहाँ इतने ही से देखिए, कला चढती जा रही' 
है--विकसित होती जा रही है, गौर वड़ी-से-वड़ी विशालता में परिणत। फिर 
यदि झ्राज का कोई कवि या साहित्यिक प्रकृति की किसी साधारण वस्तु या विपय 
को इसी प्रकार परिपुष्ट करता हुआ कला का विकास दिखलाये, तो क्या आप 
ऐंसा कह सकते है कि इस कार्य से आपके उस कार्य का साम्य न हुआ ?--गाने, 
नाचने, हारमोनियम बजाने, कविता, उपन्यास या प्रवन्ध लिखने में भी यही उत्कर्ष 
कला की व्याख्या प्राप्त करता है। अधूरा नाच स्वयं मजदूर है, उसकी पूर्णता 
हासिल करना मजदूर का सभ्य होना हुआ । फिर अ्रगर आप विशेष जोर मजदूर- 
पक्ष के ही विषय पर देते हों, तो क्या आप कह सकते है कि हिन्दी के ग्राधुनिक 
कलाकारों का उधर ध्यान नहीं गया ? आप जो इस भाव की धारा को हिन्दी मे 
बहाना चाहते है, क्या श्रापको हिन्दी का श्राधुनिदा साहित्य देखकर यह समभने 
का समय नही मिला कि यह धारा हिन्दी में नये युग के प्रारम्भ से वह रही है ?' 
“विशाल भारत' के इसी जूनवाले अ्रक मे शास्त्राचार्य श्री हजारीप्रसादजी 
हिवेदी ने कवीन्द्र रवीन्द्र की, गरीबो के प्रति सहानुभूति से श्रोत-प्रोत, विविध 
भावनाओं से भरी, एक उत्तम केबिंता का उद्धरण देकर “कसम देवाय' का उत्तेर-सा 
देते हुए बतलाया है कि कवि इस देव या इन देवों के लिए कहता है। द्विवेदीणी 
लिखते है --“कवि की ओजस्विती वाणी ने जिस विराट गान की ओर इशारा 
किया था, वह सम्पादकजी के प्रश्न के लिए श्राज भी ज्वलन्त उत्तर है। भाग्यशाली 
है वह व्यक्ति, जिसने उस घोषणा के प्राय, आघी शताब्दी वाद भी कविवर की 
मम्भीर भाषा मे उस गान को सुना है।*'*सचमुच वह व्यक्ति धन्य है, जिसने कर्स्म 
देवाय ? का उत्तर कविवर रवीन्द्रनाथ के मुख से सुना है।” 
शास्त्राचार्य द्विवेदीजी को मालूम हो कि उन्हें एक उत्तर हिन्दी से भी खोजकर 
देना चाहिए था, क्योकि कवीन्द्र का 'कस्मै देवाय ?” सम्पादकजी न समझकर भी 
खूब समभते है । द्विवेदीजी ने जो कविवर को समभकर भारत के किसी दूसरे की 
नही समझा, हम समझना चाहते हैं, यह बया है-- पुण्य या पाप ? पहले तो कह्‌ 
देना चाहिए कि कवीन्द्र की यही कविता, जिसका उद्धरण शास्त्राचार्य द्विवेंदीजी 
ने दिया है, श्री निराला की लिखी “रवीन्द्र-विता-कानन' नाम की झआलोचनात्मक 
पुस्तक में कई साल पहले गा चुकी है, और थोड़े-बहुत साहित्यिक देख भी चुके 
होंगे। पुत्र. पुराणों के एक-एक रूपक में कितनी विशाल भाव-राशि और महान 
दृश्य खुले हुए हैं, ओर उनका सत्य तथा वैसी ही मौलिक कल्पनाएँ आज की हिन्दी 
में कैसी चल रही हैं, कम-से-कम धन्य न होकर, ऐसे दो-एक उल्लेख समझकर 
शास्त्राचार्यजी दूसरों को तो घन्य करते। झ्रघुनिक साहित्य के श्रच्छे कवियों तथा 
लेखकों से अनेक उद्धरण मिलेगे। 


(सुधा, अर्धभासिक, लखनऊ, !6 जून, 934 (सम्पादकीय) । असंकलित] 
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शिक्षादर्श पर रवीद्रनाथ 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 'भारतीय विश्वविद्यालय का शिक्षादर्श'-- शौष॑क 
एक महत्त्वपूर्ण भाषण कोलम्वों के रोटरीवलब में, गत 7 मई को, हुआ । कवि 
ने शिक्षा के मूल-रहस्य को समभाते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों मे जो शिक्षा 
प्रचलित है, उसमें उसका असली तत्त्व भुला दिया गया है । शिक्षा के मधुर तत्त्व 
की जगह भडकीले भवन श्रौर पुस्तके ग्रादि वाहरी सामान मस्तिष्क मे श्र जाते 
हैं, जँसे संगीत को छोड़कर कोई वाजे खरीदे, और निगाह को खोकर चश्मे। 
विद्याथियों को मस्तिष्क की स्व॒तम्त्रता का उपादेय सारप्रद भोजन नही मिलता, 
केवल परीक्षा में पास होने के विचार चक्कर काटते रहते है ॥ इसका फल यह 
होता है कि वासनाजन्य बुरे भाव मस्तिष्क मे भर जाते है। शिक्षा का स्वाभाविक 
रंग उतर जाता है। संसार के संचालन के बुरे तर्क--बेईमानी, घूत॑ता भ्रादि 
स्थायी निवास कर लेते है। 
आज जो विश्वविद्यालय केबल जीविकोपार्जन का ज्ञान दे रहे है, उनका इतना 
ही कार्य नही, उन्हें इस ज्ञान के देनेवाले कारखाने बनकर न रह जाना चाहिए। 
इससे भी बड़ा उनका उत्तरदायित्व है। उन्हे चाहिए कि सारे संसार में सस्कृति के 
शुद्ध बीज फँला दें। इस समय एक भी विश्वविद्यालय भारतवर्प में ऐसा नही, 
जहाँ देश या विदेश के विद्यार्थी उत्कृष्ट भारतीय सस्कृति का प्रमाण बन सकता 
है। शिक्षा के लिए इंगलैण्ड, फ़रास, जमंनी आदि देशों को जानेवाले विद्यार्थियों ने 
वास्तव में अपना आत्म-सम्मान खो दिया है। दूसरे देशों की नकल करते हुए 
भारत के विश्वविद्यालय वडी-बड़ी उपाधियाँ दे डालते हैं । मस्तिष्क का इस प्रकार 
विकास होता चाहिए, जिससे सस्कृति का गे हो । भीतिक वस्तुग्ो की प्राप्ति का 
जो लोभ मस्तिष्क में पैदा होता है, वह अपमान का कारण बनता हैं । भ्राजकल 
हमारे देश की शिक्षा उद्देश में जो असफल हो रही है, इसका यही कारण है । इसी 
तरह यदि शिक्षा चली, तो केवल कितावी ज्ञान की वृद्धि होगी । 
स्कूली शिक्षा से ही अनुकरण का सूत्रपात होता है। अनुकरण का स्वाभाविक 
नियम है कि उससे बाहरी वस्तुएँ ता हाथ आती हैं, पर भीतर तक निगाह नही 
पहुँचती । हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो स्वय अच्छी तरह शिक्षित नही 
है, वह कभी अ्रच्छी शिक्षा नही दे सकता। जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपो को 
जला सकता है, वह्‌ दीपक नहीं, जो स्वय गुल हो चुका है । ज्यो-का-त्यों केवल पाठ 
पढाकर और उत्तका मतलब साधारण रीति से समभाकर शिक्षक विद्यार्थियों से 
विदा हो जाते है, यह सच्ची शिक्षा न हुईं। इस तरह न तो बियाथियों को उत्साह 
मिलता है, न प्रेरणा । इसीलिए उनकी मौलिकता दवतो जाती है। ऐसी निस्सार 
शिक्षा के पीछे विद्याथियों का ज्यादा-से-ज्यादा वक्त वर्बाद होता है । शिक्षक और 
शिप्य को एक ही जगह रहकर एक प्रकार का जीवन विताना चाहिए। इस तरह 
शिष्य के मस्तिष्क में सस्कृति का विकास होगा । विश्वविद्यालयों को चाहिए झि 
वे एक-एक सप्रण संस्था बन जाएँ, और सम्पूर्ण मनुप्य-जाति की बौद्धिक एकता 
को व्यक्त करे । कहते है, भारत में अनेक भाषाएँ प्रचलित है, इसलिए बौद्धिक 
एकता नहीं हो सकती, यह गलत है । भाषाझ्रों की भिन्‍नता मोरप में भी है, पर 
वहाँ शिक्षा की एकता है । $ 
पश्चिमी शिक्षा से हमें रोटियाँ भले ही मिल जायें, पर उनसे दूर के प्रकाश 
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की तरह संस्कृति के भीतर से जीवन को संयमित करने के लिए हमें सत्य का दृश्य 
देखने को नही मिल सकता । पश्चिमी शिक्षा से हमे केवल किताबी ज्ञान हासिल 
हुआ है, जीवन के सूक्ष्म रहस्यों और उनके सौन्दय का ज्ञान हमे उससे नही हुआ । 
इसलिए हमे भारतीय संस्कृति का विकास करना चाहिए । यह पश्चिमी सस्कृति 
को रोकने के लिए नही, उसे मैत्री द्वारा सहायता पहुँचाने के लिए। 


['सुधा', श्र्थधभासिक, लखनऊ, 6 जून, 934 (सम्पादकीय) । श्रसंकलित] 


किसान और उनका साहित्य 


समय घीरे-घीरे बदल जाता है। पहले जिस भाव तथा कार्यों से देश भौर जाति 
की उन्नति होती है, वाद को उन्ही मे दोष झा जाते हैं। तब उत कार्यो को युग के 
अनुकूल बनना पडता है। ऋषियों का युद्ध वौद्धकाल मे न था। उसमें दोप झा 
गये थे, यहाँ तक कि भाषा भी बदल गयी थी। पर पुरानी लकीर के फकीरों ने 
उसे नहीं अपनाया, न युग के अनुसार भावों को ग्रहण कर अपना सुधार किया। 
इसलिए बुद्ध पैदा हुए । उन्होने देश के साधा रण लोगो के अनुकूल रास्ता निकाला) 
भाषा वही रबखी, जो लोगों में प्रचलित थी। इसी प्रकार ब्राह्मण-धर्मं के बाद 
भारत में क्षत्रिय-धर्म प्रबल हुआ । वैश्य-घर्म विदेश से भ्राया, और झाज ब्रिटेन की 
महिमा के रूप से सस्तार-भर में फैला हुआ है। ब्राह्मण-धर्म की दुर्बंलता के वगरण 
क्षात्र-धर्म का जोर बढ़ा, और भ्रन्तिम महावीर नेपोलियन के पतन के बाद वैश्य- 
घर्म की विजय टू । विज्ञान ने वैश्य-धर्म की ही वृद्धि की, जिसका झ्राज तक संसार 
पर आधिपत्य है, श्रौर जो संसारव्यापी दरिद्रता का एकमात्र कारण है। इस 
प्रकार भ्रव यह वैश्य-धर्म अपने तमाम विज्ञान के साथ होकर भी संसार की शान्ति 
को सहारा नहीं दे रहा--इसके भी दिन पूरे हो गये। नया उदाहरुण रूस है, 
जिसने किसातों का राज्य स्थापित किया। आ्राज संसार के बड़े-बड़े प्रायः सभी 
मनुष्य किसानो के युग का स्वागत कर रहे है। इस प्रकार, हम देखते हैं, रब वेश्य- 
युग भी मनुष्यों के मन से दूर हो गया है--अब किसान या मजदूरों का युग है। 
जब पहलेपहल मजदूरों की हड़तालें शुरू हुईं, विज्ञान की भ्रखर उनलतति-- 
बड़ी-बड़ी मिलो--के साथ-साथ साधारण लोगो की दरिद्वता भी द्रुतगति से बढती 
गयी, तभी दूरदर्शी पण्डितों ने आगे चलकर होनेवाले मजदूर तथा किसानों के 
युग का प्रनुमातन कर लिया था। भारत में महात्मा गाँधी की साधना इसी 
वश्य-शवित के खिलाफ, पीडित, शूद्र, अछूत, मजदूर भ्लौर किसान-शवित को उठाने 
के लिए हुई। देश के पेड़ को हरा-मरा करने के लिए उसकी जड़--किसानों--में 
जीवन डालना चाहिए, यह महात्माजी का मूल-मन्त्र है।इस विचार की पुष्टि 
भारत के राष्ट्रकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर बहुत पहले से करते श्रा रहे हैं। उनके 
काव्य में तो इसके प्रमाण हैं ही, 'श्रीनिकेतन' नाम की एक शाखा भी उनके 'शान्ति- 
मिकेतन! के शिक्षा-क्वम से [मे] सम्मिलित है। श्री रामकृष्ण-मिशन ने भी बिसानो 
की शिक्षा श्रादि का संगठन बंगाल में कर रवखा है, झौर यह सर्वोत्तम है। दरिद्र- 
नारायणो की सेवा का कार्य देश में सबसे पहले स्वामी विवेकानन्दजी ने चलाया । 
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जव कही भी सेवा का भाव न था, उस समय बाढ-पीड़ितों की[सेवा के लिए 
रामकृष्ण-मिशन के संत्यासी और ब्रह्मचारी जाया करते थे। ग्राँव-गाँव किसानों 
को शिक्षा देते फिरने के लिए स्वामी विवेकानन्दजी ने अपने मुरुभाइयो को लिखा 
है। भ्राज यह संघ भारतव्यापी ही नही, विश्वव्यापी हो रहा है । बगाल मे, किसी 
गाँव में रहकर, इस संघ के कोई संन्यासी महाराज--जिन्‍्होने शिक्षा प्राप्त कर, 
अह्मचयं तया सन्‍्यास लेकर पहले अपने को शिक्षित कर लिया है--गाँव तथा 
पडोस के बालको को प्राप्त धन के अनुसार वाकायदा छोटा या बडा भवन-निर्माण 
करके, उसमें या किराये के या कुछ दिनों के लिए मिले हुए मकान मे शिक्षा दे 
रहे है; कही-कही वालिकाशञ्री के लिए भी प्रवन्ध है, मदरसे की शिक्षा के साथ, 
कला-कौशल, दस्तकारी, सीता-पिरोना, कातना और कपडा वुनना भी सिखाया 
जाता है। इनके ठोस कामो की शायद ही कभी संवादपत्रों मे झालोचना छपती 
है। अवश्य इनके अपने पत्रों में हाल छपता है। पर प्रचार द्वारा बडे होकर लोगों 
के सामने आनेवाले नेताओं की तरह यहाँ के कार्यकर्ता संन्‍्यासी और ब्रह्मचारी 
प्रसिद्ध नहीं हो सके। भिक्षा के पैसे से दवाएँ देकर दीन-दुखियों को रोगमुक्त करने 
का कार्य प्राय. प्रत्येक शाखा मैं प्रचलित है। लखनऊवाली शाखा में भी रामकृष्ण- 
मिशन गरीब बालकों के लिए नैश पाठशाला, सर्वेस्राधारण के वाचनालय और 
दीन-दु.खिथो के लिए दवाखाना श्रोर चिकित्सालय चला रहा है। वतंमान 
आन्दोलन के बाद से यह बात अ्रच्छी तरह लोगो की समझ में श्रा भगी कि 
गयीव किसानों झौर मजदूरों का संगठन, सुघार किये विना देश का कल्याण नही 
हो सकता । महात्माजी का दौरा इसी उद्देश की पुष्टि के लिए हो रहा है। वह 
जहाँ-जहाँ जाते है, उतका कार्यक्रम किसानों को ग्रादर्श की शिक्षा देता हैं । किस 
सरह रहता चाहिए, साधारण हालत में भी सफाई कहाँ तक चल सकती है, 
महात्माजी विना प्रचार के इसका सुन्दर पाठ पढा रहे है। 
देश की सच्ची शक्ति इसी जगह है। जब तक किसानों और मजदूरो का उत्थान 
न होगा, तब तक सुख झौर शान्ति का केवल स्वप्त देखना है। १२सतु यह कार्य 
जितना सीध। दिखाई देता है, इसका करना उतना ही कठिन है। यहाँ उन कार्य- 
कर्ताश्रों का त्याग है, जो श्रखबारों मे नाम छपवाने के भूखे नहीं; उन पक्‍के 
सिद्धान्तवालों का काम है, जो सत्य ही झपने गरीब भाइयों को प्यार करते है; उन 
समभदारों की ग्रावश्यकता है, जो जाति, वर्ण के ग्ज्ञान को शिक्षा की अ्रग्ति से 
जलाकर शुद्ध तथा समदर्शी हो गये हैं; उन सच्चरितों की जरूरत है, जिनकी 
महत्ता की छाप शिक्षा लेनेवालों पर पड़े । 
कही-कही यह ग्राम-संगठव तया किसानों के सुधार का काम जारी किया 
गया है। वहाँ रोज गाँव के रास्ते साफ किये जाते है। घूर वस्ती से काफी टूर 
डाले जाते है। रात्रि-पाठशालाएँ कायम की गयी हैं, ओर छोटे-मोर्टे पुस्तकालय 
भी खुले हैं। पर यह अवश्य है कि अभी किसान या उनके वालक ऐसे शिक्षित नहीं 
हो सके कि उन' पुस्तकालयों की किताबें पढ़कर समझ सकें, पुन वहाँ ऐसी 
किताबें भी दुलंभ है, जो किसानों के फायदे की दूष्टि से लिखी गयी हो। जिस 
तरह गाँवों मे किसानों की शिक्षा-दीक्षा जछरी है, उसी तरह सार्टित्य में भी उनके 
योग्य साहित्य का निर्माण आवश्यक है। हमने इसका साधन्त विचार करके 
“किसान कुसुमावली' नाम की एक पुस्तकमाला निकालने का निश्चय कर लिया 
है। इसमे अत्यन्त सीघी भाषा में अधिकारी विद्वानों द्वारा किसानों तथा श्रम- 
जीवियो के काम वी किताबें लिखायी जायेंगी। उतकी कीमत भी बहुत साधारण 
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होगी। यह विचार रकखा जायेगा कि सोम-चहरुंम का विद्यार्थी उन पुस्तकों को पढ़ 
सके, और उसके घरवाले वह भाषा और भाव समझ सके । रबी, गर्मी तथा बरसात 
की होनेवाली सभी फसलों का सुचारु वर्णन होगा। किस देशवाले किस प्रकार से 
अधिक श्रन्न उत्पन्न करते है, इसका सीघा, साफ सचित्र विवेचन होगा। दूसरे 

देशों के किसानो की दशा भर उनके सुघार का हाल इतिहास के रूप में होगा। 

कृषि को किस-किस तरह किन-किन कीड़ो और किस-किस श्रभाव से हानि होती 
हैं, इसका भी विवेचन रहेगा, वचत बतलायी जायेगी । किस खेती के लिए कौन 
सी साद भ्रधिक उपयोगी होगी, देहात में प्रचलित खाद के श्रलावा और कौन-कौन- 
सी खादें बनाई जा सकती है, इनका भी हवाला होगा । घर-गृहस्थी के लिए सीना- 
पिरोना, दवा-दारू, पाक-रसायन, चारित्य-व्यवहार-कौशल आ्रादि-आदि विपयो 
पर भी प्रकाश डाला जायेगा, और यह विचार बराबर रहेगा कि हम, साधारण 

पढे-लिखे किसान भाइयों के हित का साहित्य दे रहे है। साधारण कानून और 
आवश्यक राजनीति तथा साहित्य-धर्मं ग्रादि पर भी सीघी भाषा मे पुस्तक लिख- 
वायी जायेगी । इसी प्रकार मिल के श्रमजीबियों के लिए भी, मिल, कारखाने, 

खरीद-फरोख्त, कर, भाव, कारण, मुनाफा आदि की भिन्‍व-भिन्‍न व्यावसायिक 

आवश्यक पुस्तकें लिखवाने का विचार है। हमे श्राशा तथा विश्वास है, हमारे 

सहृदय देशवासियों की शुभकामना हमें सफल करेगी । 


[सुधा', अ्र्धभासिक, लखनऊ, 6 जुलाई, 934 (सम्पादकीय) । भ्रसंकलित] 


हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में बंगाली मनोवृत्ति 


बंगाली अपनी प्रान्तीयता के लिए बदनाम है। परन्तु इसके लिए हम उन्हें दोप 
नही दे सकते । वे एक प्रान्त में रहते हैं, भर उस प्रान्त का नाम है बंगाल परन्तु 
हिन्दी-भाषा-भापी तो किसी एक प्रान्त में नही रहते । वे तो सत्र हिन्दुस्तान म 
रहते हैं। भ्रतएव राजनीतिक भ्रथवा साहित्यिक क्षेत्र में हिन्दुस्थानी-मनोवृत्ति यदि 
कोई वस्तु है, तो बगाली मनोवृत्ति भी अपना एक अलग भ्रस्तित्व रखती है, भौर- 
समय-समय पर उसका परिचय भी हमे मिलता रहता है। 2 
बगला की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका 'विचित्रा” की ध्ायाढ़ की संख्याम 
श्री सुशीलकुमार वसु ने भारत की साधारण भाषा क्या होनी चाहिए, इस विपय 
पर अपने विचार प्रकेट किये हैं । आ्रापषका कहना है कि महात्माजी तथा थोड़े-्से 
अन्य हिन्दी-मापी नेताओं के प्रभाव से ही हिन्दी को यह भ्रसाधारण गौरव एवं 
सुयोग्य प्राप्त हुआ हैं कि चह झ्राज राष्ट्रभापा बनने का दावा पेश कर रही है। 
अन्यथा हिन्दी इस योग्य--राष्ट्रभापा वनने के योग्य कदापि नहीं है। वर्य 
महोदय कहते हैं कि हिन्दी के विषय में एक यह बात कही जाती है कि भारतवर्ष 
में हिन्दी थोलनेवालों और समभनेवालों की संख्या सबसे अधिक है । बंगाली 
नेता यदि चाहते, तो वे भी बंगला भाषा का भ्रधिकार प्रतिप्ठित करने की चेष्टा 
कर सकते थे। ऐसा न करके उन्होंने मातृभाषा के प्रति अपने सहज कर्तव्य की 
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अवहेला की है। वसु महोदय को इसकी भी शिकायत है। 
हम बंगालियों की इस उदारता के लिए उन्हे बधाई देते है कि राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के समक्ष उन्होंने कभी--जब से भारतवर्थ को एक राष्ट्र एवं एक भाषा में 
संगठित करने की भावना देश मे जांग्रत हुई है, तव से लेकर श्राज तक--बयला 
का दावा पेश नहीं किया, और न कभी इस विषय को लेकर व्यर्थ ही उछल-कूद 
ही मचायी है, यहाँ तक कि मातृभाषा के प्रति उनका जो सहज कतंव्य था, उसकी 
भी उन्होंने कुछ परवा नही की । इसके लिए उन्हें कोटिशः धन्यवाद ! हिन्दी की 
ओर से नही, हिन्दुस्थानी-मात्र की ओर से ! 
वसू महोदय की राय में बंगाली यदि चाहते, तो यह सहज में ही प्रमाणित 
कर सकते थे कि हिन्दी-भाषा-भाषियों की सख्या जितनी थतायी जाती है, वास्तव 
में उतनी नही, उससे बहुत कम है, यहाँ तक कि वगला-भाषियों की प्पेक्षा भी कम 
है | खूब ! यह बिल्कुल ही नया भ्राविष्कार है, और वयु महोदय को वस्तु-स्थिति 
का सच्चा ज्ञान है, इसका परिचायक भी है। भ्रभी हाल की सरकारी गणना के 
अनुसार हिन्दी बोलनेवालों की सम्या ([2,/2,54,898) एवं बंगला-भाषियों की 
संख्या (5,34,68,469) वतायी गयी है । सरकारी रिपोर्ट ज्यादा सच होनी 
चाहिए। हिन्दी बोलने श्रीर समभनेवालो की सख्या देश मे सबसे ग्रधिक हे। 
यह बिल्कुल ठीक भी है। इस विपय में ग्राज तक किसी को सन्देह नही हुआ । 
अनुभव से भी वराबर यही पता चला है। रही सरकारी रिपोर्ट की बात, तो 
क्‍या हम इसे भी बंग।लियीं की उदारता क्रम कि उनमे से अधिकाश ने गणना 
के समय भ्रपनी मातृभाषा हिन्दी ही बतायी ' 
मातृभाषा का प्रेम वो बहुत स्वाभाविक चीज है। परन्तु किसी दूसरी भाषा 
के सम्बन्ध में गलत धारणा बनाना श्रौर उसका प्रचार भी करना मन की अ्स्वा- 
भातिकता का परिचायक है। वसु महोदय ने हिन्दी के टुकड़े-टुकडे कर डाले है। 
ओर उनका कथन है कि चे सब अ्रगर एक-दूसरे से भिन्‍न हैं, जबकि वास्तव में 
चे परस्पर धुले-मिले हुए है । उनकी राय में पूर्वी हिन्दी पश्चिमी हिन्दी से भिन्‍न है। 
बिहारी हिन्दी के अन्तर्गत नही है, वरन्‌ सम्पूर्ण स्वतन्त्र भाषा है, एवं हिन्दी की 
अपेक्षा बंगला के साथ ही उसका सम्पर्क अधिकार है। और, हिन्दी के साथ उद्दू 
का पार्थक्य इतना अधिक है कि हिन्दी सीखकर कोई सहसा उर्दू समभने में समर्थ 
नही हो सकता । इस प्रकार यह हिन्दी की दीनता सिद्ध करना चाहते है। 
हमें ऐसा मालूम होता है कि लेखक को प्रात्तीय भाषाओ्रो का जरा भी ज्ञान 
नही है, श्रयवा यदि है, तो उसे वह जान-बूककर छिपा रहे है। भाषाशास्त्र के 
नियमों से भी वह अनभिज्ञ मालूम होते है। किसी भी प्रान्त में आ्राप जाइए, 
प्रत्येक 00 मील के पश्चात भाषाभेद आपको स्पप्ट दुष्ठिगोचर होने लगेगा। 
संयुक्त-प्रान्‍्त में कई,बोलियाँ बोली जाती है। वसु महोदय को उन भाषाग्रों 
का ज्ञान होता, तो उन सवको वह निस्सन्‍्देह हिन्दी से अलग करके यह बता 
देते कि हिन्दी बोलनेवाले वास्तव में बहुत ही थोड़े है। परन्तु हम उनसे 
पूछते है कि स्वयं बगाल में वया इस प्रकार का भाषा-भैद दृषपप्टमोचर नहीं 
होता ? क्या पूर्वी वगला पश्चिमी वगला से भिन्‍न नहीं है? और क्या 
अदालती एवं मुसलमानी बंगला और बंगाली बंगला में काफी प्रभेद नहीं है? 
और जरा वसु महोदय का वंगला-प्रेम तो देखिए कि जिस तर्क को लेकर 
बह हिन्दी की जड को काटना चाहते हैं, उसी के सहारे अपनो भाषा का पक्ष 
* समर्थन कर रहे है। पूर्वी हिन्दी पश्चिमी हिन्दी और उर्दू तो उनकी दृष्टि में 
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बिल्कुल ही पृथक भाषाएं है, परन्तु श्रासा मी, उड़िया और विहारी बंगला की 
बिलकुल सगी बहनें हैं। इस हिसाब से बंगला का पक्ष झौर भी प्रवल हो जाता 
हैं! बगला-भाषा रमभनेवालो की संख्या इस तरह बढ़ जाती है। परस्तु हिस्दी 
तोन उत्तर कै लीग समझते हैं, न पश्चिम के, न बुन्देलसण्डी उसे समझ पाते 
है, न मुतलमान, न भ्रवधी, न बिहारी भौर बंगालियों के लिए तो वह बिलकुल 
हा ग्रीक है। इम तरह की यह हिन्दी है क्या चीज इसे बंगाली ही समझ सकते 
। 
भारतवर्ष के तिए एक साधारण और चलित भाषा का निर्वाचन करते समय 
यह देखने की झ्रावश्यकता नही है कि भारत की प्रधान-भाषाश्रों में साहित्यिक 
उत्वर्ष किसका बड़ा है। इस विषय में हिन्दी किसी प्रान्तीय भाषा से पोष्ठे नहीं 
है। यद्यपि हम मानते है कि वंगला-साहित्य कई दृष्टियों से शौरों की ग्रपेक्षा 
उत्कृष्ट है, परन्तु प्राचीन हिन्दी-साहित्य का मुकाबला बंगला नही कर सकती। 
ब्रजभाषा का प्रभाव वँप्णव कवियों पर काफी पडा है । बंगला में एक रवीर्वताथ 
है, हिन्दी में तुलसी, सूर, कवीर चीन है। यह ठीक है कि प्रेंगरेजी के प्रभाव से 
बगला ने तरक्की की, परन्तु इसका यह भ्राशय नहीं कि साहित्यिक उत्कप के 
बल पर बंगला सारे देश की भाषा हो सकती है। द झननजियो पढने के लिए 
हमें इटंलियन भ।पा पढनी पड़े, तो इसका क्या यह झाशय है कि इटलियन भाषा 
की तुरन्त ही सारे योरप की ]॥7804 77 8709 वना दिया जाना चाहिए। 
देश की साधारण भाषा का सबसे पहला गुण तो यह होना चाहिए कि बह 
सरल हो,सुबोध हो, भौर सबसे प्रधिक बोली भौर समभी जा सकती हो। हिन्दी 
में यह गुण मौजूद है। वह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, थोड़े या' बहुत 
रूप में, बोली श्रौर समझी जाती है। वगला को यह सुविधा प्राप्त नही, भ्रथवा 
कारणवश उसे यह सुविधा प्राप्त नही हो सकी । इस स्थिति के लिए बंगाली सेद 
जरूर प्रकट कर सकते है। परन्तु औरकोई उपाय न देसकर यदि वे यह कहे, जँंसा 
कि वसु भहोदय कहते है कि हिन्दी के स्थान पर सारे देश में भ्रेंगरेजी का व्यवहार 
होने से ज्यादा सुविधा होगी, तो हम कहेगे कि ऐसा प्रस्ताव उपस्थित करके वह 
अपनी जबरदस्त मानसिक संकीर्णता का परिचय दे रहे है। हिन्दी यदि राष्ट्र- 
भाषा हो जायेगी, तो बग्रालियों को इस वात का डर है कि बंगला-भाषा का 
महत्त्व उससे कम हो जायगा। परन्तु यह उनकी भूल है। हिन्दी के रहते हुए भी 
वे श्रपती भाषा का महत्तम विकास कर सकते हैं। सभी प्रान्तीय भोपाग्ो के 
सम्बन्ध मे यह बात कही जा सकती है। परन्तु राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र के 
कार्ये-सचालन के लिए देश को यदि एक भाषा के सूत्र मे ग्रथित कर दिया जावे, 
झौर वह एक भाषा हिन्दी हो, तो इसमें उनका हज क्या है ? परन्तु हिन्दी के 
स्थान पर इन बंगालियो को जब हम झेंगरेजी का नाम लेते हुए सुनते हैं, तब हमें 
मजबूर होकर यही कहना पडता है कि ये लोग ह॒र्वट स्पेन्सर ने जिसे क्रां88 
ए0परंणा5७ कहा है, उससे बुरी तरह ग्रस्त हो रहे हैं। समय झा गया है कि 
अपनी इस प्रवृत्ति को वगाली भर त्याग दे । 


[सुधा', श्र्घभासिक, लखनऊ, 6 जुलाई, 934 (सम्पादकीय)। असंकलित!] 
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केबल मम्भोर विपयों की श्रालोचना जीवन के लिए जरूरी नही । मन को प्रफुल्ल 
करने के लिए खेल-कूद भी वैसा ही श्रावश्यक है। आज हम हिन्दोस्तानियो ने 
जीवन की सब तरफवाली वातों का ध्यात भूला दिया है। चिरकाल से चलते हुए 
अ्रष्यात्मवाद की प्रतिक्रिया हममे ऐसी हुई कि श्राज हमने जीवन के मूल सूत्र को 
ही खो दिया है । हम ऐसा विचार नही कर सकते कि हमारी व्यक्तिगत या समष्टि- 
गत चारपाई का एक भी पाया टूट गया, तो बैठने झौर लेटने का काम नहीं चल 
सकता। जहाँ 'योग: कर्मसु कोशलम्‌' सिद्धान्त था, वहाँ केवल हाहाकार रह गया 
है, या दरिद्र समुदाय एकटक घन की ओर देख रहा है। सव जगह सुनने में एक ही 
बात आती है-- विना धन के कुछ नही होने का । पर थोड़े से सन्तुप्ट रहकर भ्रधिक' 
के लिए प्रयत्न करना, स्वास्थ्य को जीवन-सग्राम के योग्य बनाना, संसार में जो 
बचमे की लड़ाई हो रही है, उसके लिए अपने को योग्यतम सिद्ध करना, हम लोगों 
में बहुत कम देख पडता है, विशेषत- हम हिन्दी-भाषियों मे ! भ्रभी तक हममें जीवन 
को क्रियाशीलता नही पैदा हुई। जो कुछ स्कूल कॉलेजो मे है, वह स्कूल-कॉलेजों के 
लिए है, उसमे ससारी मनुष्य का जीवन नही सिद्ध होता। 
दूसरे देशों की बात जाने दो जिए, जहाँ क्लवों का आज इतना महत्त्व हो गया 
है कि लोगों को गृहघर्म को महत्ता समकाकर जीवन बदलने का उपक्रम किया जा 
रहा है। यह भी समझ लेना चाहिए कि उन गृह छोडनेवाले विदेशियों के लिए कोई 
नया देश जीतने को, प्रभावित करने को या अपने मुक्त जीवन की ओर खींचने को 
नही रह गया। इसीलिए बहाँ छोटे यूहध्र्में को महत्ता श्रचतित हो रही है। हमारे 
देश के बढे हुए प्रान्तो में क्लब श्रोर खेल-कूद का उत्तरोत्तर महत्त्व बढ रहा है। 
लोगो की पारस्परिक प्रीति तो इस प्रकार बढती ही है, वाहरी संसार के प्रति एक 
खिंचाव भी इससे पैदा होता है। एक प्रकार की शरक्ति श्राती है| पुनः निर्दोष होकर 
एक साथ सेलने-कूदने, गामे-वजाने, साहिंत्यचर्चा करने और नाटक खेलने से खुले 
जीवन के प्रातन्‍्द के साथ सुखद स्वास्थ्य की भी भ्राप्ति होती है। इस तरह के 
क्लबों में ग्रन्य प्रकार के व्यायाम और पुस्तकालय भी सम्मिलित होते हैं। वडी- 
बड़ी नदियों तथा समुद्र के किनारे के कस्बों ओर शहरो में किश्ती आदि का भी 
प्रबन्ध रहता है। टेनिस, क्रिकेठ, फुटबाल आदि खेल तो होते ही है । 
हमारे यहाँ भ्राज क्रीडाप्रियता तीतर, वर, बुलबुल, मेढ़े और मुर्गों की लडाई 
में रह गयी है। सिर्फ अखाड़े का शौक प्रशंसनीय है । पर वह मूर्ख देहातियो के ही 
अधिकार में रह्‌ गया है, जिनके लिए तन्दुरुस्त होना पुलिस की टेढी तिगाह में 
पडना हो रहा है, और बल प्राप्त कर बुरी संगति में पडकर वे श्रधिकाश में विगड़ 
भी जाते हैं। शिक्षा के प्रभाव से, बल प्राप्त कर, दुसरो को देखकर सीना तानकर 
चलने लगते हैं। रामायणी समाज है, पर यहाँ रामायण का असली तथ्य तो कुछ 
हासिल नही होता, उल्टे सोलहवी सदी के प्राचीन संस्कार प्रवल रूप धारण करते 
है। श्रोतागणों में जिसे देखिए, वही शरासन तानकर म्लेच्छो के सहार के लिए 
उद्यत रहता है। हमारे यहां एक पल और है, जो बहुत प्रसिद्ध है । बह है पतग 
घडाना। 
आजकल योरप में दो महादेशों की स्पर्दा इसो सेल में चल रही है। यह स्पर्दा 
योरप और भ्रास्ट्रेलिया मे है--विशेषतः इंगर्लण्ड और आस्ट्रेलिया मे। योरप में 
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इंगल॑ण्ड ही क्रिकेट के लिए अधिक भसिद्ध है कुछ वर्ष पहले ्रास्ट्रेलिया के ब्रैंडमंत 
ने अपनी अद्भुत बैटिंग से संसार को मुग्ध कर दिया था, और इंगल॑ण्ड को परास्त। 
इन भ्रास्ट्रेलियन वीरो ने, क्रिकेट मे, संसार में आज तक रहे रेकार्ड में परिवर्तन 
किया था---अपना सर्वश्रेष्ठ रेकाडे रखखा था । इस समय वही टीम इगलेण्ड में खेल 
रही है। भव तक तीन टैस्ट हो चुके है । पहल्ले मे भ्रास्ट्रेलिया जीता, दूसरे में इंगलेण्ड, 
तीसरे मे वराबरी रही। पहले टेस्ट की वात है, झ्रास्ट्रेलियन टीम फाटक से घुस 
रही थी कि ब्रैंडमैन की नियाह एक मजदूर पर पड़ी । उसके पास टिकट खरीदने 
के पैसे न थे, पर वह वार-बार फाटक से घुसने का प्रयत्न कर रहा था । ब्रैडमन ने 
उसका हाथ पकड लिया, और बड़े स्नेह से उसे टिकटघर की तरफ ले जाकर अपने 
पंसे से टिकट खरीद दिया । मजदूर बड़ा खुश हुआ। ब्रैडमेन ने भ्रव मजदूरों के 
खेल देखने के सुबीते के विचार से एक सार्वजनिक कोप खोल दिया है। 
कुछ ही दिनों की वात है, जापान के चुने हुए खिलाड़ी इंगलेण्ड से क्रिकेट 
खैलने के लिए रवाना हुए थे। जहाज पर जापानी टीम के कंप्टेन को मालूम हुभा, 
जापानी दीम श्रभी इस योग्य नही हुई कि इगलैण्ड की जोरदार टीम का मुकाबला 
कर सके । इससे कंप्टेन की मानसिक स्थिति बहुत खराव हो गयी, जापान इंगलेण्ड 
के मुकावले हार जायगा, यह कत्पना उसे असह्य हो गयी। अन्त में एक चिट्ठी 
इसी ग्राशय की लिखकर, जहाज से कूदकर, समुद्र में कूदकर उसने जान दे दी | क्रीडा 
के भीतर से देश के प्रति कितना बडा सम्मान पंदा होता है। 
श्रास्ट्रेलियन टीम की बात है, इसी वार तीसरे मैच के समय झ्रास्ट्रेलियन टीम 
के कुछ मुख्य खिलाडी वीमार थे, जिनमें ब्रैंडमेन ग्रौर चिप रफील्ड भी थे। यह एक 
साधारण वीमारी इगलंण्ड में फैली हुई थी! इससे गले मे दर्द होता है। पहले 
आस्ट्रेलियन टीम को फील्डिग करनी पडी। इंगलंण्ड के 627 रन हुए। चूँकि 
आस्ट्रेलियन टीम के भ्रच्छे खिलाड़ी न थे, इसलिए टीम किसी तरह बराबरी की 
कोशिश कर रही थी। पर वह आशा न रही। खबर ब्रेंडमेन के पास पहुँची, तो 
आस्ट्रेलिया की हार होगी, यह उससे सहा न गया । वह बिस्तर से उठकर मैदान में 
आया। उधर चिपरफील्ड विस्तर पर पडा टेलीफोन हाथ में लिये खबर ले रहा 
भा। ब्रेडमेन, जिसने कभी 200 रन किये थे, केवल 30 रन करके झ्राउट हो गया। 
बराबरी की फिर उम्मीद न रहो | यह देखकर चिपरफील्ड भी उठा, और ग्राउण्ड 
में आकर दाखिल हुआ । उसे देखकर दर्शको के हप॑ का सागर उमड़ पडा ! वीमार 
चिपरफील्ड बट लेकर, जान की बाजी लगाकर खेलने लगा। उसका खेल देखकर 
लोगों मे आतंक छा गया । उस होती हुई हार को चिपरफील्ड मे वरावर कर दिया। 
खेल खत्म होने पर वह वीर वहाँ से फिर भ्रस्पताल में दाखिल किया गया। 


('सुधा', मासिक, लखनऊ, ! अ्रगस्त, !934 (सम्पादकीय) । असंकलित] 
हमारे साहित्य की रूपरेखा 
हिन्दी-भाषियों को मालूम है, कुछ महीने हुए, मद्गास के हिन्दी-शिक्षित युवक भ्रौर 


महिलाओं के एक दल ने हिन्दी-भाषी श्रान्तों का भ्रमण किमा था। इस दल न 
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आय: सारे हिन्दोस्तान का भ्रमण किया है। भ्रव उस दल के सज्जन व्यक्तिगत-रूप 
से श्रपने विचार प्रकट कर रहे है | इन्ही विचारो मे एक यह भी है कि हित्दी (खडी 
बोली) में ऊँचे साहित्य का अ्रभाव है । बंगाली भाइयो को हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने 
“मे सबसे बड़ी आ्रापत्ति यह है कि हिन्दी में ऊँचा साहित्य मही, यद्यपि वगालियो में 
सर्वश्रेष्ठ भाषातत्त्ववेत्ता डा. सुनीतिकुमार चटर्जी महाशय झार्य-सभ्यता की रक्षा 
के लिए हिन्दी को ही योग्यत्म भाषा मानते है, और हिन्दी बगला की बडी वहन है, 
ऐसी ध्वनि वंगीय साहित्य-परिपद मे सुन पड़ती है, और स्वामी माधवानन्दजी-जैंसे 
बंगाली विद्वान प्राचीन बंगला के मुकावले प्राचीन हिन्दी को ही अधिक महत्त्व देते 
हैं, और किस्ती-किसी बगाली विद्वान ने यह सत्य भी जाहिर किया है कि व्यावसायिक 
ससार मे हिन्दी की सजीवता दूसरी भाषा नही प्राप्त कर सकती । हमारी समभ में 
यह बात नही आ्ाती कि राष्ट्रभापा के साथ ऊँचे साहित्य का कौन-सा सम्बन्ध है, जो 
कहें, इसके बिना उसकी सिद्धि श्रसम्भव हो रही है । इसे हम बगाली सज्जनों की 
प्रान्तीयता के श्रलावा एक दूसरी कमजोरी भी कहेगे । पर यह स्वीकार करने में 
हमें कोई आपत्ति नही कि आधुनिक वगला-साहित्य हिन्दी-साहित्य से ऊँचा है । 
कारण यह है कि वगला पर बहुत दिनो से अमरेजी का प्रभाव पड रहा है । किन्तु 
यदि हम इतिहास के सन्‌-सबत्‌ के अनुसार दोनों के आधुनिक उन्तयन-क्रम वी 
जाँच करेगे, तो हमें मालूम होगा कि हिन्दी की यत्ति वगला से दूनी है, और जो 
ऊँचाई बंगला ने हासिल की है, उस तक पहुँचने के लिए वर्तमान हिन्दी-साहित्य 
को श्रौर तीस साल से अधिक समय न लगेगा, वैसे हिन्दी का पुराना साहित्य-- 
अजभाषा और भ्रवधी का साहित्य--तो वगला के पुराने साहित्य के मुकाबले कही 
श्रेष्ठ है, कम न निकलेगा। हिन्दी में जिस तरह सनातनघमंवालो का समाज प्रबल 
है, उसी तरह बगला में भी है। केवल ब्राह्म-ममाज के कार्य ऐसे है, जिनका प्रदर्शन 
साहित्य की दृष्टि से श्रिक माजित' कहा जायगा, पर यहाँ उसी तरह झायं-समाज 
काजोर है। यह निस्सन्देह है कि वहाँ ब्राह्मयसमाज तया परिवर्तित सनातन हिन्दू- 
समाज में ग्राजवाली बाते झ्रार्य-समाज से अधिक मिलती हैं । 
बंगला को जिस तरह भाषा-विषयक सुविधा प्राप्त हुई है, हिन्दी को उसी तरह 
असुविधा। हिन्दी का झ्रधिक्रांश भाग झ्रापस की वातचीत से जिस भाषा का उपयोग 
करता है, वह पुम्तक की भाषा नही। वगाल में भी भिन्‍त-भिन्‍न भाषाएँ प्रचलित 
हैं। पर वहाँ का एक विशाल भाग, जिसका बेन्द्र कलकत्ता है, वही भाषा बोलता है, 
जो पुस्तको में आ्राज की बंगला के रूप से चल रही है, जिसमे नाटक खेले जाते हैं । 
हिन्दोस्तान के शहरों में जिस उदूं को मुसलमानों की प्रचलित भाषा होने का 
अधिकार प्राप्त है, शोर माताएँ भी जिसमे वातचीत करती है, वह हिन्दुओं के घरो 
में हिन्दी रूप से बदलने लगी है--श्ररवी और फारसी की जगह सस्कृत तथा देशज 
शब्दों के प्रयोग वढ़ चले हैं। झ्राशा की जाती है कि बहुत जल्द शूद्ध हित्दी शहरो 
में माताग्रों की जवान बन जायगी। 
इघर साहित्यिकवर्ग साहित्य की भी उत्तरोत्तर वृद्धि करता जा रहा है। पर 
यही हमे सबसे वड़ी अड़चन देस पडती है। साहित्य की वृद्धि के मानी ये सही कि 
इससे साहित्य की व्यापकता झौर स्थितिशीलता भी मिद्ध हुई। यह निश्चय है कि 
अभी उस दिन तक भाषा का ही प्रश्न हल होता रहा है कि कौन-सी भाषा हिन्दी 
'में स्थायी हो सकेगी, और ऐसी हालत में एकाएक बृहत साहित्य-ज्ञान का प्रकाशन 
असम्भव है, फिर जब समाज ने कोई परिवर्तन न किया हो । दस साल पहले तक 
"राम झोर कृष्ण के साहित्य का ढर्रा रहा, यह ग्रव भी है। पर ग्रव कुछ दूसरे दग 
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की रचनाएं होने लगी है। इनसे एक नवीनता अवश्य पैदा हुई है। पर समाज में 
विचारों का परिवर्तन जब तक नही होता, तब तक साहित्य को नवीन प्रगति 
कदापि प्राप्त नही हो सकती। देश के सम्बन्ध का भी कुछ साहित्य हमारे यहाँ है, 
पर वह भी कम-उम्र लडके की तरह अपनी सत्ता पर जोर देकर दूस रो से बातचीत” 
नही कर सकता । काव्य, नाटक और उपन्यासों में आ्राशाजनक परिवतंन हुए है। 
पर इन्हे श्रभी बहुत लम्बी मंजिल तय करनी है। राजनीतिक प्रगति से देश की 
जनता के मनोभाव जिस प्रकार बदलने लगे है, उन्हे देखते हुए यह निश्चय हो रहा 
है कि हमारे वर्तमान साहित्य की गति वहुत तेजी से बढ़ेगी । बहुत जल्द हिन्दी का 
दैन्य दूर होगा। राम और कृष्ण की जो ध्याख्याएँ आज तक समाज में प्रचलित 
थी, वे भ्रपनी शुद्धता के लिए तो रहेंगी, पर उपकरणों के लिए बिलकुल नही । 
न आगे के राम तीर लेकर लोगों के आदर्श होनेवाले वीर रहेगे, न दो शादियां 
करके दोनों बीवियो के साथ चैन करनेवाले कृष्ण की ही कोई सुनेगा, श्रौर न लड़ाई 
के समय !8 अध्यायवाली गीता का सुनाया जाना कोई ्राँखें बन्द करके मानेगा | 
सब रूपकों के तोर पर रहेंगे। मनुप्य का सच्चा साहित्य, सच्ची स्फूर्ति भ्रौर सच्चा 
विकास तभी यहाँ से निर्गेत होगा । आज जैसा साहित्यिक रुख देख पडता है, इससे 
हिन्दी की भविष्य-भावना अ्रच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। ये जो किरणें हिन्दी के 
साहित्याकाश में फूटी है, इनकी गति कितनी तेज होगी, यह कहना यद्यपि कठिवः 
है, फिर भी हमें इस तिश्चय मे कोई सन्देह नही कि ये सहस्त्री की संख्यामरों में 
साथ-साथ चलकर बहुत जल्द श्रपनी पृथ्वी को ज्योतिर्मय करेगी । 


['सुघा', मासिक, लखनऊ, | अगस्त, 934 (सम्पादकीय) । असंकलित)] 


हिन्दू-मुस्लिम-समस्या 


इस देश की मनुष्यता का निर्माण और हिल्दु-मुस्लिम-प्रश्व का हल होना एक झर्थ 
रखते हैं। हम किसी तरह बृहत संसार की ओर बढ नही सकते, इसका यहाँ 
कारण है कि देश के मनुप्य का क्या रूप है, यह हम नही समभे । इसी देश से बृहतः 
संसार की ओर श्रनेक मनुष्य, अनेक विद्यार्थी जाते है; पर वे वास्तव में बृहत 
ससार के लिए नही जाते, अपने छोटे संमार के लिए जाते हैँ; क्योकि वे हिन्दू 
श्रौर मुसलमान रहकर जाते है, भौर हिन्दू और मुसलमान रहकर ही लौटते हैँ । 
जिस दीनता की पूछ्ति के लिए शिक्षित होने के उद्देश से जाते है, योरप भ्रोर 
श्रमरिका के बाहरी बुरे संस्कारों को लेकर, उसी दीनता को वढाकर लौटते हैं। 
यहाँ फिर वे हिन्दू है या मुसतमान | हाय कुछ इल्तत साहबी की और संगी है। 
यह देश के मनुष्य की परिभाषा नही । 22075 
श्राज मृत्यत: देश दी भागों में बेटा हुआ है। इन्ही दोनों का संघर्ष घ्म 
राजनीति भौर समाज को प्रगति दे रहा हैं । यदि ये दोनो न रहें या न रहने का 
उपग्रम करें, तो ऐसे घर्मं, राजनीति गौर समाज भी नहीं रह सकते। प्रपवे 
अस्तित्व के लिए एक जितना सचेप्ट हो रहा है, दूसरा स्वभावत: उतना ही वल 
प्राप्त कर रहा हैं। हिन्दुओं के समाज ने कठोर परार्यत्व को ग्रहण किया, तो मुसल-- 


450 | निराला रचनावली-6 


होगी, वह नये संस्कार बहुत जल्द ग्रहण कर ले सकेगी । हमारे संस्कृत हिन्दू इतने 
जड़ हो गये है कि उनके सस्कार ही जीवन-रस के ग्रहण के मूल हो रहे हैं। यह 
न बदल सकनेवाली वृत्ति चेतन गुण नही, जड़ है । यही हिन्दू-मुस्लिम-बैमनस्य की 
भी जड है। जिन विचारो से विजित हिन्दू और विजयी मुसलमान पहले से इस 
देश में रहते भ्राये है, वे ही विचार इस समय भी हिन्दू भर मुसलमानों के है, 
बल्कि पुष्टि को बल मिलता जा रहा है। इन्ही विचारो, इन्ही घार्मिक भावनाओं 
में इन दोनो की मैत्री असम्भव है। देश का व्यापक मनुष्य इनमें से किसी प्रकार 
का नही। जब हिन्दू अपनी वर्तमान मनोवृत्ति को छोड़कर हर तरह के झ्रादान- 
प्रदान में ससार के साथ साम्य-स्थापना करेंगे, उनके उच्च-नीच भेद मिटते जायेंगे, 
उनका संगठन प्रेम श्रौर सहानुमूति से भरकर बढता जायगा, उनकी प्रान्तीयता 
मिटती रहेगी, वे वर्तमान वैज्ञानिकों की तरह विचारों की ऊँची भूमि पर 
अधिप्ठित रहने का प्रयत्न करेंगे, ससार की सभी नीतियों को व्यापक हित का 
रूप देना सीखेंगे, तव आज के मुसलमान भी आज के मुसलमान न रहेंगे। अगर 
रहे, तो इस उच्चता के मुकावले रह नही सकते; क्योकि यह युग ही व्यक्तिवाद का 
नही रहा। यहाँ व्यक्ति की अधिक-से-अ्धिक उन्नति तभी हो सकती है, जब वह 
व्यक्तिगत, पक्षपातपूर्ण न होगा । राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद एक-एक ग्रादर्श 
व्यक्ति रहेगे, पर व्यक्ति के नियामक नही, उनकी तारीफ होगी, पर उनके पीछे 
जान देना भनुष्यता से दूर समझा जायगा । कारण, हर मनुष्य की वही कीमत है, 
जो राम-कृष्ण और ईसा-मुहम्मद की थी। ९ 

बडे दुःब की वात है कि हिन्दू-मुसलमान आपस में लडकर अपने भाग्य का 
निर्णय करना चाहते है ।इन दोनो की लड़ाई, संवादपत्नों में एक-दूसरे का पक्ष 
लेकर एक-दूसरे का पक्ष-समर्थन, प्रतिवाद, प्रतिकार की चेप्टा, आरती और 
नमाज के नियमों का दृढीकरण भ्रादि-आदि वया यही सावित नही कर रहे कि 
हिन्द हर मुसलमान मनुप्यता से कितनी दूर है, भौर इस तरह रहकर कितनी 
दूर रहेगे। 


सुधा, मासिक, लखनऊ, सितम्बर, 934 (सम्पादकीय) । असंकलित] 


साहित्य तथा हमारे लेखकों का संकट 


हम कई वार यह प्रकाश डाल चुके है कि अच्छी-अच्छी पुस्तकों के पढ़ने की झोर 
रुचि हुए वर्गर साहित्य की श्री-वृद्धि न हो सकेगी | जो लोग उच्च गिल 
आमदनी भी अच्छी है, वे हिन्दी की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देते। वे मुकडों 
रुपये ब्रेगरेजी-कितावो में खर्चे कर देते है, पर साल में चार रुपये की भी हिन्दी 
की पुस्तकें नही खरीदते । उलडे कहते है--““जनाथ हिन्दी में है बया ? वयों कोई 
च्यर्थ रुपये खर्च करे ?” ऐसा उत्तर वे लोग कदापि न देंगे, जिन्हे कुछ भी अपने 
देश तथा जाति का विचार होगा। प्रेंगरेजी वही समभते है, दूसरे नही, ऐसी तो 
कोई बात है नही, न यही कि हिन्दी के लेखक अगरेजी-साहित्य के कोरे हुमा 
करते है। हिन्दी की अच्छी पुस्तको मे अगरेजी की रही पुस्तकों के इतना भी 
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आनन्द नहीं, जो विलायत से भारत बिकने के लिए आती है, और बिक भी जाती 
है, यह्‌ हम मानने के लिए तैयार नही । यदि ऐसा कहा जाय कि जिस गुण या 
दुर्गुण के कारण भारतीय नही चमकते, उसी के कारण उनका साहित्य भी मुरभाया 
हुआ होता हैं, तो इस कहने की अपेक्षा कहनेवालो की जबान की तारीफ ज्यादा 
होगी, हमे पुरा विश्वास हैं। बगला-साहित्य का हिन्दी से काफी ज्यादा प्रचार है, 
और बंगाली हिन्दीवालों से ग्रंगरेजी भी ज्यादा जानते है। इसलिए अ्रंगरेजी 
हिन्दीवाली बात लज्जित करने की अपेक्षा लज्जित होने के लिए होती है। किसी 
भो बगाली रीडर के यहाँ वगला के साधारण लेखको की कृतियाँ मिलेगी, बगाली 
लेखकों और कवियों की प्रगति तथा कृतियो से वह परिचित होगे, बगला-साहित्य 
की सस्कृति उनके यहाँ मिलेगी, पर हिन्दोस्तानी प्रोफेसर के यहाँ हिन्दी के श्रच्छे- 
अच्छे कवि शौर लेखक भो न होगे, उन्हे कुछ ज्ञान नहीं कि उनके साहित्य की 
कसी प्रगति है। कितने दुख की बात है यह! किताव न खरीदेगे, ऊपर से 
साहित्य को खरी-खोटी सुनायेगे। जहाँ पढे-लिखे श्रांदमियों का यह हाल है, वहाँ 
साधारण शिक्षित जनो से क्या आशा की जाय ? 
साहित्य की वृद्धि व्यापक सहयोग चाहती हैँ। क्योंकि साहित्य का निर्माण 
समष्टि के लिए होता है। फिर ऊँचा साहित्य तो ऊँचे-ऊँचे व्यक्तियों के लिए ही 
होता दर | यदि उन्ही का उससे सहयोग न हुआ, तो उसके निर्माण का फल क्या 
हुआा ? 
हम जानते है, और बहुत अच्छी तरह जानते है, क्योंकि हिन्दी के ऊँचे-ऊँचे 
कलाविद प्रशंसित साहित्यिको के साथ हमारा सम्बन्ध रह चुका है, और है, यदि 
उन उच्च साहित्यकारो की कृतियों का यही हाल रहा, झौर हिन्दी के धनी तथा' 
शिक्षित मनुष्यो से उनकी पुस्तकों से अपना मानसिक झादान-प्रदान न किया, तो 
साहित्य का एक युग के लिए पीछ चला जाना निश्चित है, इसी प्रकार उत कला- 
कारों का भी साहित्य-निर्माण से विमुख होना झनिवाय्य । 
सभी घरानों में वैसी ही, वल्कि और सुन्दर-सुन्दर साडियाँ पहनी जाती है, 
तेल, सावुन, इत्र, सेण्ट, पौडर भ्रादि खचं होते हैं, मोटर की सर होती है, पेट्रोल 
फुँकता है। इन सबकी माँगें पहले से बढ़ गयी है ॥ पर अ्रफसोस है, जिन लोगो ने 
दारिद्रय का घोर दुःख उठाकर भी सुन्दर साहित्य की रचना की, वे तुच्छातितुच्छ 
समभे गये, भ्रौर उनकी कृति दंनिक जीवन से अलग, अनावश्यक । उनकी किताबों 
के लिए पैसों का एकान्तभाव हुआ | ऐसे ही विवेक श्रौर विचार से साहित्य का 
उद्धार होगा ? एक विदेशी एक रूमाल भी यहाँ का न खरीदेगा । हम नाम लेकर 
नहीं लिख रहे, पर हिन्दी के प्रतिभाशाली अनेक लेसको श्रौर कवियो को जानते है, 
” जो इसी कारण ऊबकर अब लिखना वन्द करनेवाले है, यो भी, उनसे जितनी ग्राशा 
की जाती थी, उतनी नही पूरी हुई, कारण, उनकी रचना विकी नही, इसलिए 
प्रकाशक को दूसरी कृति लेने की हिम्मत नही हुई, न अच्छे दामन मिलने के कारण, 
अच्छा निर्वाह न हो सकने की वजह उन्होंने कुछ लिखा। ईश्वर कल्याण करे, 
इससे अधिक कुछ कहा नही जाता। नाम लेकर लिखें, तो ग्राज हिन्दी के जितने 
का रत्न है, प्रायः सब आा जाते है । यह दोप झवश्य लेखक अथवा प्रकाशक 
का नही । 


<सुवा', मासिक, लखनऊ, सितम्बर, 934 (सम्पादकीय) । असकतित] 


टिप्पणियाँ /453 


रूस का राष्ट्रसंघ में प्रवेश 


आज सोविएट रूस संसार के राप्ट्रों का प्रकाश है। पहले किसी ने भी उसकी गति 
और लक्ष्य की झोर ध्यान नही दिया। जो लोग उत्यान के सम्पुटित कमल के लिए 
उसके उदय की झाकाक्षा रखते थे, वे उद्दाम ऐश्वर्य के स्रोत पर तृथ की तरह 
चहनेवाले वैपयिक नही --वसुन्धरा पर भी भूख से मरनेवासे, चिन्ता से उन्निद्र 
किसान थे। रूस की नवीन शक्ति को प्राचीन परम्परा के भ्रनुकूल प्रनेक प्रकार के 
विरोधो के विज्ञप्ति बच्ध चुपचाप सहते रहना पड़ा है। चुपचाप अपने ही लक्ष्य की 
ओर अग्रसर होते हुए उसने उस प्रगति के द्वारा संसार के सुधारकों को, श्रशब्द 
आती हुई, फूलों का मुंह खोल देनेवाली ओस की तरह, उत्तर दिया है। श्राज 
अधिकाश विक्षिप्त उसी के विचारों के पक्ष में जाति की उद्धार-कल्पना में लीन हो 
रहे हैं। भ्राज वे विरोधी राष्ट्र भी उसे मित्र मान लेने के लिए श्रौत्युक्य से तत्पर 


] 
विगत महायुद्ध के समय जार की राजगद्दी आवाद थी। रूस को जमंनी 
के विरुद्ध लड़ना और शत्रु की देढी चाल में पड़कर क्षतिग्रस्त होना पडा था। 
पश्चात्‌ जार का प्रभाव रुस को रक्तरजित राजनीति के पश्चिम नभ में सूर्य की 
तरह भ्रस्त हो गया। मित्र राप्द्रो को कुछ हानि पहुँची, पर अपनी-अपनी दाढी के 
पतिनके निकालते हुए सब एक तरह उलभू-से गये। इधर रूस के क्ृत्यों का बड़ी 
सेजी से योरप और एशिया के सुधारवादी, राष्ट्रीय भावनावाले देशों में प्रभाव 
फैलने लगा, और कई राष्ट्र उसी शक्ति से बहुत कुछ पुष्ट हो भी चले । यह देखकर 
पहले से शक्त दूसरे राष्ट्रो ने रूस को जाति-महत्ता से च्युत हिन्दू की तरह राष्ट्र की 
पक्ति से अ्रल्ग कर दिया। रूस मे भी कुककर सलाम करने का नाम न लिया। 
पर रूस विशाल देश है। स्वार्थ के विचार से मित्र राष्ट्रो को रुख मिलाने ही 
सा जान पड़ा। प्रायः दस बप॑ पूर्व उसके साथ बृहत, राष्ट्रो की व्यावसायिक 
सन्वि हुई। 
पर राष्ट्रसध से रूस अब तक अलग ही रहा। राजनीति का कुछ ऐसा चक्र 
चला कि रूस की तरफ से सब-के-सब वक्त रहे। परल्तु प्रकृति किसी राजनीतिश 
या राष्ट्रसंघ की व्याही हुई हिन्दू-वीदी नही, वह क्या कहते है नायिका-भेद में उसे, 
चह नायिका है, जो स्वतन्त्र रहती है। द॑वयोग से जमनी और जापान राप्ट्रसंघ के 
छत्ते पर भनभनाते हुए अपनी ही शक्ति से फूलो से मघु लेकर, नया छचा रचकर 
रहने के विशद उद्देश के गौरव पंखो से उडकर अ्रलग हो गये। महाशय राष्ट्रसंघ 
को टुटरूटू-रूप ्रपनी ही आँखो अच्छा न जेंचा। और वहुत-सी भीतरी राजनीतिक 
यातें भी हो सकती है। दलच्युत कथनक जमंनी से जापान के लिए हृदय खोलकर 
मिलना सम्भव नही, य्योकि 'पिया सात समंदर पार बसें” सार्थक है । पर महाशय 
रूस विल्कुल पडोस में रहते है। अगर दोनो का प्रेम-सम्वन्ध सुदृढ हुआ, तो राष्ट्र 
सघ के विशद अभिप्रायो का दागी, पुत्र रूप पैदा हो सकता हैं। उधर जापान भी 
रूस का पड़ोसी है। पडोसी-पड़ोसी दूरवालों की अपेक्षा लडते भी अ्रधिक है, और 
मिलते भी दिल खोलकर है । इन का रणो से जातिच्युत रूस को राष्ट्रसघ ने अपने में 
मिलाने की बात सोची । आपस की बातचीत में, बहस-मुबाहसे में अनेक प्रकार 
के अभिनय के पश्चात्‌ फ्रांस की गहरी उदारता के फलस्वरूप रूस राप्ट्रसंघ मे 
सम्मिलित कर लिया गया। रूस को इंगलंण्ड, फ्रांस आदि देशो की इज्जत हांसिल' 
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रहेगी, यह भी मंजूर हुआ। रूस के प्रतिनिधि मोशिए लिटविनाफ ने प्रतिनिधि होने 
के बाद यह फर्माया कि रूस को अपने आचार-विचारो की पूर्ण स्वाधीवता रहेगी । 
इस दीर्घसूत्रता का यह परिणाम हुआ। श्रव रूस की इज्जत में किसी को शक 
अही रहा। इज्जत 7: पएतितन 0 कहर, ५ कु तओ लोड हम 
है, ईश्वर से हमारी 
केलिएवहीप्यश्े - * | ' 7 0७ छ् 
इससे किसी प्रकार के उपद्रव की शंका न रह जायगी, और लोग शान्तिपूर्वक रह 
सकेंगे । 


त'सुवा', मासिक, लखनऊ, भ्रक्तूव र, 934 (सम्पादकीय)। श्रसंकलित] 


राष्ट्रसंघ में रूस 


इस विपय पर हम 'सुधा' में प्रकाश डाल चुके है कि रूस क्यों ओर कसे राष्ट्रसघ 
में आमस्वित हुआ, और गया । उसके जाने से राजनीतिक क्षेत्र में बडी चहल-पहल 
रही, और हर मनाया गया। जो रूस कभी राष्ट्रसंघ को लुटेरो की जमात कहता 
था, वह इस प्रकार राष्ट्सथ में जा डटेगा, यह किसी को आशा न थी। पुनः तारीफ 
करने शोर श्रौख दिखानेवाली उसकी द्वंध नीति का मजाक भी पत्रवालों ने काफी 
उड़ाया! जहाँ रूस के अपर राप्ट्रों के प्रति वे शब्द थे, वहां 'उससे [उसने) यह 
कहना शुरू किया है कि पहले राष्ट्रसंध एक ग्रत्याचारियों का सघटन था, पर भव 
उसके हंदय में शान्ति की सच्ची इच्छा पेदा हुई है; जर्मनी झौर जापान के निकल 
जाने से राष्ट्रसंध शान्तित्रिय हो गया है। 

रूसी राजनीतिज्ञ कहते हैं कि फिर भी अभी राष्ट्रसप में वहुत-से दोप हैं, 
और रूस के मिलने से उसका तिराकरण होता सम्भव है। रूस ने उनके दर करने 
के अ्रभिश्राय से ही राष्ट्रसंघ में सम्मिलित होने का निमन्‍्त्रण मंजूर किया था। 
साथ-साथ रूस के पत्र 'इजबस्तिया' का कहता है कि रूस की लाल सेवा ही संसार 
में शान्ति की स्थापना करने में समर्थ है । 

पर राष्ट्रसंघ में स्विज-पतिनिधि ने रूस की बडी-बडी आलोचना की। केवल 
स्वीजरलेण्ड ही ऐसा निकला, जिसने रूस के राष्ट्रसंध में भराने का पहले जोरदार 
विरोध किया। उसके प्रतिनिधि मि. मोता का कहता हैकि हर क्षेत्र में---वह धामिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक कुछ भी हो---रूस हमारा विरोबी है । यह थात्मिक 
उन्नति नही मानता, व्यक्तियत स्वत्स्त्रता का दुरमन है) व्यक्तिगत जायदाद को 
भी नष्ट कर देता है। जबरदस्ती मिहनत कराकर खेतों का संघटन करता है। 
इसकी इच्छा है कि ससार को यह अपने साँचे मे डाले) अगर झाज राष्ट्रसघ की 
शिकायतें करना रूस में बन्द कर दिया है, तो इसके मानी ये हैं कि इसके पीछे 
एक स्वार्थ लगा हुआ है, जिसका कारण हम पूर्वीय श्राकाश में जलते अक्षरों मे 
पलिखा हुआ देखेगे । 

अर्थात्‌ जापान के साथ युद्ध छेडने के अभिपष्राम से हस ने यह सन्धि की है। 
पुर्तंगाल भौर हालेण्ड के प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया। पर यह मालूम 
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होता है कि रूस की माँग के अनुसार उसे राष्ट्रसथ में वही सम्मान प्राप्त होगा, 
जो इगलेण्ड, फ्रास और इटली को है। 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, नवम्बर, 934 (सम्पादकीय)। अ्रसंकलित] 


फिल्म-व्यवसाय, कला श्ौर हिन्दी 


श्रर्थ की दृष्टि से सभी व्यवसाय अच्छे है। पर अर्य के साथ पहले परमार्य सम्बन्ध 
जोड़ा गया था; अब देश की भलाई का रहता है । यदि किसी व्यवसाय द्वारा 
देश की शक्ति का छ्वास होता हो, तो उसे या तो समभदार व्यवसायी न करेगा 
या करने से रोफा जायगा। इन्ही किल्‍्मों मे हम देख चुके है, काले हब्शियो पर 
शान जमाने के इरादे गोरों ने अनेक प्रकार के मनोभाव तथा प्रक्रियाएँ प्रदर्शित 
की है । गोरी की हर वात में प्रधानता है । देश-विशेष में देखिए युद्ध की फिल्मो 
में उस देश की ही मार्क की वीरता दिखलायी जाती है, चाहे बह इतिहास तथा 
घटना की दृष्टि से सरासर भूठ हो | ऐस। देश की भलाई झौ र उच्चता दिखलाने' 
के लिए किया जाता है। इससे साधारण देशवासियों को प्रोत्साहन मिलता है, 
कुछ काल के लिए मस्तक ग्रपनी महत्ता के विचार से ऊँचा उठ जाता है, दूसरे 
देशवाले भी भ्रधिक संख्या में, मर्म को न समभने के कारण, उनसे प्रभावित हो 
जाते है। यहाँ, हम देखते हैँ, व्यवसाय में भी एकदेशीय भावना, उपयोगितावाद, 
श्रात्मविज्ञापन आदि रहते है। हमारे यहाँ व्यवसाय का मूल ही नष्ट हो चुका 
है। हम व्यवसाय में किसी तरह स्वतन्त्र नहीं रहे। इस पराधीनता ने हमारी 
पारमाथिक दृष्टि तो ले ही ली, देश की भलाईवाली कामना भी नप्ट कर दी। 
हम बहुतों को, जिन्हें हम भ्रपना कहते है, अपने साथ मिलाकर, ऊँचा उठाते हुए 
चलना नही जानते, या जानते हुए भी रुपये के लालच से बाहरी शौर भीतरी 
दृष्टियो को खोकर केवल अपने ही सुख की सोचते है। प्रायः सभी व्यवसायों में 
हमारा यही हाल है | दूसरे हमसे, जिन्हे वे दूसरे देशवाले समभते है, छीनकर 
खाते है, हम भापस में एक-दूसरे से छीनकर। इससे हमारा व्यवसाय उपयोगिता 
में कितना महत्त्व रखता है, सहज ही अनुमेय है। श्रौ र, इससे व्यावसायिक शक्ति 
का विकास कहाँ तक हो सकता है, यह भी सहज ही बोधगरम्य । 
देश की वर्तमान दशा ज॑सी है, उसे देखते हुए बड़े-बड़े मितव्यय लोगो का यह 
कहना है कि आमोद-प्रमोद मे देश जितना खर्च करता है, उतना उसे आधिक 
दशा के विचार से न करना चाहिए; इससे वह और भी कमजोर होता जा रहा 
है, शारीरिक और नैतिक, दोनों रूपों से । शरीर और नीति से कमजोर झ्रादमी 
में कोई दृढ़ता न ही रह जाती | तब लक्ष्य की ओर वढने की उसकी शवित भी 
जाती रहती है । वह, सूखे पत्ते की तरह, जिघर हवा का रुख हुआ, उधर ही 
'उडता फिरता है। हमारे यहाँ आमोद-प्रमोद जिस प्रकार असयमित है, मनुष्यों 
के सिर भी उसी प्रकार वहाव के फादू और नारियल हो रहे है। बोलते हुए 
छायाचित्नों का व्यवसाय जो हिन्दी में इतना प्रसारपाता जा रहा है, इसका 
कारण अवश्य व्यवसायियों का राष्ट्रभाषा श्रेस कदापि नही । इसका कारण हिन्दी 
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के बाझार ने प्रधिक रपमे रू बसु दोया दे। रख प्रौर कतझनेकों सरायो, 


बेजरादी प्रौर व ता-मिरये द्र्ही कट फोर वादयों को उयान से सुनकर उनके 
टिस्पीेम का परियार हमे झादम हो डाला है! जा बाटान्या प: 
में निया हुए रही-डगी निशतश 7, उसे सडकर 2स काफुयेनयर पेबोसम 

नया झर टिस्मिन्भारों सापबिर्‌ दर्धय 'हन्दों हों कामतनररायों 
जिसे भाषा, उससे उँकर उच्चारण ग्रोर कता 
के अन्दर । उप 
बोविता प्राय निए साहिचोपरेय को से मायानवेतान को उरद्‌ सावभोग कि करगे- 
बादे भी बराबर झाफर पारदा रण हैं। कुछ फरे ्रच्छी है, रर ऐन्दरी के 
हिट छिर भी 





रू 
रच 







कर र्‌ ० 
जगह-जगर चचती तार को बोटो मे दरझर उेशा चांखट 












नद-सादियों सदा ने ह रो सो सब्र ऋुष का कितवा शिस्सा एप्स 
बहन थोडा, नटों के उशरर । पट झीफ है कि इसरे पान्‍्तों के मुकाउसे 
हिल्दी के कलाविद पीछे हैं. पर ऐसे भी होगे, जो सम्रकज्ञ भर बढ़े हुए हो। व 
उनसे भाषय-शो गल मौरने यो अपेक्षा को यपी ये उसके यावे की मीड ली री, 
और तो क्या, णद्ध हिर॒शी जिधदायें झा काश भी कोमती समझता एप! । दाध्डयन 
ओह्शपर ने हिन्दी के किन्हो भ्रपर त्राट की तरह उर भे शिक्त दिशा हन्दो 
में अनुवाद कर करा लिया, नाउऊ बन गा कही फ़िसी दूसरे भ्राधानिर का 
लिखा अतुवादित कर लिया गदा। टरिस्सा एहले डायरेक्टर महोदय को 
समझ में उतारने वेः जिए अंगरेजी में लिसा जाता है?! इतनी वर्णशकरता 
पार करके हिन्दी ग्राती है। एक बार एक संशर प्रसिद्ध हापरेतटर कलानिंद 
ग्रौर नंद तथा उतकी बंसची ही नी रानऊ ग्रपे थे। नदी फी प्रत्ििद्धि 
थी कि वह किसी महाराज बश की या कुछ ऐसी हो थी। राध उनकी फिल्म 
भी झायी थी, जिसमें प्रिया-प्रियतम के रुप से दोगो उतरे थे । बष्टे ठाद-वार रहे । 
लाट साहब देसने गये । सम्भ न्योता रहा होगा। पेगरेजी के पत्र की तारीफ करते 
हुए मूसलाधार सड़े हो गये । कुछ राहित्यिक भी गये । उक्त गठ भौर चढी, 
दोनों भ्रहलिजवाँ बगाली है; पानी श्रेगरेणी का पूरा चढ़ा; भरते तक वितामत 
रहे हैं; न हिन्दी कोई जबान, से उसके बोरागेवाते कोई जावकार, तगे बोलते; 
मालूम हो रहा था कि हाँ, बेपर की उड़ासा इसे कहते हैं। हिंदी वगा धी, एफ 
दफा बंगला से घकापेत होता, एफ दफा भेगरेणी से मोर्चा डठता, तब कही पिठ> 
पिटाकर बाहर निकलती थी । 
बही पुराता परमार्थ फिर भाता है। यही राव याधगों की सिद्धि तक पहुँपाते 
में समर्थ है। उसे चाहे देश की भावता में बाधिए, भाहे कता का पिश्वजतीत एप 
देकर सर्वव्यापी कर दीजिए | निष्कृति उसी मे द्वारा होती है। उगतये रवाहण का 
हानि पहुँचने की सम्भावना नही, ने मैतिक पतन फी शंका है। १रगार्ध शर्ष का 
ही विराट रूप है। वह अर्थ के साधन री परम होता है। मही करा का छत बह 
रूप देखते हैं, जो भ्रथंकरी होने पर भी श्रापिदंविक तथा पारगाधिक है, क्रमश, मी 
ऊँचा उठाती गयी है, और अनेक श्ावतों से सभी हुई भी है। हिंगे फ़िल्मों | शतम 
उपदेश मिलते है कि जी ऊब जाता है। यह काम हम कैक्स चित्रण तथा जायश्र- 
बयैशल से निकाल सकते है। इतनी मारपीट होती है कि यथार्थ मौर्य ब7 7४ 
दूर हो जाता है, हृदय मे द्वेप, ईरप्या श्रौर प्रतिफलजन्य दुर्बत वृत्तियंं। बी >बज 
होने लगती है। प्रेम में कामुकता इतनी होती है कि कुसारता मा सूरस्पा/नव लप्र 
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हो जाती है। कथोपकथन ऐसे गिरे हुए होते हैं कि उनमें मुश्किल से कहीं 
साहित्यिक छटा मिल्नती है। देहात जाइए, और ध्यान से सुनिए, तो अच्छी-से- 
अच्छी साहित्यिक छठा देहातियों की बातों में दिखायी देगी। अच्छी चीज सरत 
"भाषा में तंयार हो सकती है। हिन्दी के फिल्म-व्यवसायी जो इधर ध्यान नहीं 
देते, यह उनके अनुभव की कमी है। अच्छी चीज का बरावर आदर हुआ है। 
धुरन भवत' तथा “चण्डीदास” का काफी आदर हुआ है। यहाँ के नाटक बंगला की 
विशेषता लिए हुए भी अच्छे होते हैं । यदि सब तरफ की कमजोरियों को समम- 
कर व्यवसायी तथा डायरेक्टर इस कला को ऊँचा उठाना चाहे, तो यह कोई 
मुश्किल काम नही, ने हिन्दीवाले ऐसे कमजोर है कि उन्हें अच्छी-से-प्रच्छी इसलाह 
न दे सकते हों । अ्रच्छे नाटकों की सफल अ्रवता रणा द्वारा वे देश तथा समाज का 
कल्याण कर सकते है । 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, नवम्बर, 934 (सम्पादकीय)॥ ग्रस्ंकलित] 


कवीन्द्र रवीन्द्र और राष्ट्र भाषा 


कुछ दिन हुए, कविवर रवीन्द्रवाथ ठाकुर मदरास गये थे। वहाँ उन्होने विद्याधियों 
के सम्मुख एक व्याख्यान में कहा कि राष्ट्रभाषा का प्रश्त कुछ भी महत्त्व वहीं 
रखता, मुख्य आवश्यकता इस वात की है कि सारी प्रान्तीय भाषाएँ खूब उत्दति 
करें। प्रान्तीय भाषाओं के समुन्तत होने के विषय में दो सम्मति्थां नही हो सकतीं 
-सभी ऐसा चाहते है। जो लोग भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रभापा बनाने का 
प्रयत्न कर रहे है, उन्होने तो सदा स्पष्ट शब्दों में यही कहा है कि प्रान्तीय भाषाओं 
की उन्नति में वाधा न देकर, किसी प्रकार का रोड़ा न अटकाकर, एक राष्ट्रभाषा 
को विकसित करना चाहिए, क्योकि हमारे-जैसे विशाल देश में यदि कोई ऐसी 
देशी भाषा हो सके, जिसमे एक प्रान्त के निवासी दूसरे प्रान्त के निवासियों से 
विचार-विनिमय कर सकें, तो राष्ट्रीय उन्नति में बड़ी सहायता मिले! इसी 
उद्देश को लेकर प्राय: तीस वर्ष से कुछ विचारवान नेता आन्दोलन करते आये हैं। 
जब से महात्मा गाँधी ने इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया है, तव से इस झ्रोर बहुत- 
कुछ कार्य भी हुआ है। इससे पहले भी महाराष्ट्र तथा गुजरात-प्रान्तवालो ने हिन्दी 
की राष्ट्रभापा मानने व बनाने की आवाज उठायी थी, भर श्रव तो प्रायः सभी 
प्रान्तो के लोगों ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रभापा का स्थान 
अहण करने योग्य यदि कोई स्वदेशी भाषा है, नो वह हिन्दी ही है। आरम्भ ही 
से इस ओर हमारे बंगाली भाइयो की उदासीतता प्रकट होती रही है, यथर्ि 
उनमें भी कुछ ऐसे नेता अ्रवश्य हुए हैं, भौर हैं, जो 'हिन्दी' की दाप्ट्रभापा बनने 
की योग्यता स्वीकार कर चुके हैं, भ्रौर इस ओर प्रयत्नशील भी रहे हैं । बगलियों 
को बंगाल तथा वंगला-भाषा से विश्येप प्रेम है, और अपने प्रान्त तथा अपनी 
मातृभाषा से प्रेम होना सर्वेथा स्तुत्य भी है परन्तु यह प्रेम इतना सकुचित ने हीना 
चाहिए, जो दूसरे प्रान्त तया दूसरी भाषा का उत्कर्प देखकर बुद्धि को भ्रप्ट कर 
दे । जहाँ-जहाँ और जब-जव मौका मिला है, बगालियों ने हिन्दी को नीचे ढकेलते 
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की कौशिश की है | यह हिन्दी का गौरव है कि इतना होने पर भी उसकी प्रवानता 
और लोकप्रियता मे व्याघात नही पहुँचा । हम समभत्ते हैं; यदि बंगला को राष्ट्र 
आपा का पद सुशोभित करने का सीभाग्य मिला होता, तो कविवर रवीन्द्रनाथ 
कदावि राष्ट्रभापा के महत्त्व से इनकार न करते। क्या वह समभते है कि ऐसी 
भाषा की ग्रावश्यकता ही नही, जिसमे एक मदरासी भाई एक पंजाबी से बात कर 
सके ? यदि ऐसी भाषा न होती, तो वह किस प्रकार मदरासी विधा्ियों पर भ्रपने 
विचार प्रकट करते। क्या झंगरेजी में विचार प्रकट करते समय हमारे कवीर्द्रजी 
इस बात को भूल गये थे कि वह न तो अपनी प्रान्तीय भाषा वगला में बोल रहे 
हैं, भौर म श्रोताश्रों की प्रान्तीय भाषा तामिल इत्यादि में । फिर क्यों उन्होंने इस 
अनावश्यक श्र लचर विचार को अपने हि से निकाला कि राष्ट्रभापा का प्रश्न 
महत्त्वपूर्ण नही है । हमारे चित्त मे उनके लिए बडा श्रादर है। उन्होंने संसार-भर 
में भारत का भुख उउज्वल किया है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु इसी का रण से, इतते 
बड़े आदमी के मूंह से ऐसी थोथी बात सुनकर बडा झाश्चय और दु ख होता है । 
हम समभते है, न केवल राष्ट्रभाषा के महत्त्व का प्रश्व, वल्कि हिन्दी की राष्ट्र- 
भाषा मानते और बनाने का प्रश्न देश-भर के लोगो में इतना हृदयगत ही गया है 
कि उसको हिलाने-डुलाने की सामर्थ्य श्रव किसी में नही है। कवीन्द्र-जंसे प्रभाव- 
शाली और सम्मानित नेताओं से झ्राशा की जाती है कि वह उसे सहारा देकर 
और भी समुन्नत करेंगे, और किसी प्रसंग से भी ऐसे शब्द न निकालेंगे, जिनका 
असर वनते हुए काम को विगाडनेवाला हो । 


सुवा', मासिक, लखनऊ, नवम्बर, 934 (सम्पादकीय)। अ्संकलित] 


भारतेन्दु-अ्रद्धे शताब्दी 


हिन्दी के विकास के इतिहास में भारतेन्दर बावू हरिश्चर्द्व का स्थाव बहुत ऊँचा है। 
उन्होंने अपने अल्प जीवनकाल मे हिन्दी की वड़ी सेवा की, और अपना नाम भ्रमर 
'कर गये । भ्राधुनिककाल में हमारे साहित्य को कोई दूसरा भारतेन्दु के समान 
प्रतिभाशाली कवि तथा लेखक नही मिला, और न किसी दूसरे को इतनी प्रतिष्ठा 
और सम्मान ही प्राप्त हुआ। भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र का जीवन भी एक मूतिमान 
काव्य था। झौर, उतका रहन-सहन, सहृदयता झ्रौर उदारता हमारे चित्त को 
'इतना झाकपित कर लेती है कि कभी-कभी तो उनका काव्य पढ़कर उसका उचित 
मूल्य निर्धारित करने की इच्छा ही नही रहती। जिस कवि के जीवन ने हमारे 
दिलों में इतना घर कर लिया हो, उसकी स्मृति बनाये रखना हमारा परम कर्तव्य 
है। जो कुछ भी भारतेन्दु का वास्तविक कार्य है, वही उनको भ्रमर बनाये रखने के 
लिए पर्याप्त है। उनके सम्बन्ध मे श्रतिशयोक्ति की झ्रावश्यकता नही, वयोकि सदा 
से हिन्दी-संसार ने उनका कृतज्ञतापूर्वक आदर किया है। हमें विर्वास है, सभी 
संस्थाएं ओर हिन्दी-प्रेमी श्र््धताब्दी मनाने मे पूर्ण योग देंगे, और अपने परम- 
प्रिय कवि की स्मृति में हादिक श्रद्धांजलि अपंण करेंगे। साथ-ही-साथ हम हिन्दी के 
सब वर्तमान हिर्तपियों तथा लेखको से अनुरोध करते है कि भारतेन्दु-हृत मुल्य- 
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ही 


मुख्य ग्रन्थ अवश्य पढ़ें । हम लोगो में पढ़ने की रुचि दिन-पर-दिन कम होती जाती 
है। हम लोग पढ़ते कम हैं, बनते बहुत हैं। इसी कारण हमारे बहुत-से उदीयमाव 
लेखक हिन्दी की प्रकृति से अनभिज्ञ होते जाते है, और उन्हें अपन भाव ऐसे शब्दों 
मे प्रकट करने पड़ते हैं, जिनको समभने में पाठकों को कठिनता होती हैं--जों भाषा 
प्रौढत्व को प्राप्त हो चुकी है, उसके प्रौढ़त्व का लाभ उन्हे नहीं मिलता, और एक 
नवीन भाषा का अ्रवाछित प्रादुर्भाव होता जाता है, जिसके प्रौढ़ावस्या तक पहुँचने 
में काफ़ो समय लगेगा। इस प्रकार पुराने और आधुनिक काल के झ्राचार्यो की 
क्ृतियों का अनुशीलन नही करने से हम बड़े मूल्यवान समय का अपव्यय कर रहे 
है, मौर अपने घर की सम्पत्ति से उचित लाभ नहीं उठाते। हम सभी प्राचीन 
लेखकों पर रायजनी करने के लिए सदा तैयार रहते है, परन्तु यह झावश्यक नही 
समभते कि उनका एक बार सत्यनिष्ठा के साथ अध्ययन तो कर ले। इस ढोंग से 
हिन्दी के स्थायी हित की हानि है, और इसे जितना शीघ्र हो सके, दूर करना 
प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी का कर्तव्य है। श्रद्धंशताब्दी मनानेवालों को भारतेन्दु के ग्रन्थ 
भी एक बार पढने का संकल्प ग्रवश्य करना चाहिए। वे सब सुलभता से मिल सकते 
है, भौर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा भी, जिसके श्रेष्ठ प्रकाशन और प्रचार-कार्य से 
सभी साहित्य-संसार सुपरिचित है, एक नया संस्करण निकालने जा रही है। जहाँ 

हमें इस बात पर सन्तोप है कि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का पूरा-पूरा मात किया 
जाता है, वहाँ इसका खेद भी है कि उनके ग्रन्थों को बिना देखे-पढे ही उनकी प्रशंता 
करने का रोग वढता जाता है। भ्राशा है, कुछ काल" और व्यतीत हो जाने पर हम 
उनका उचित मूल्य निर्धारित कर सकेंगे, और उनको हिन्दी के बड़े-बड़े कवियों 

और झाचायों की मण्डली में उस स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे, जो उनके योग्य 

है। इसमें कुछ भी सन्देह नही कि उनका स्थान सदा ऊँचा रहेगा, और पक्षपात, 

प्रेम तथा भ्रनभिज्ञता के कारण जो व्यर्थ की स्तुति कभी-कभी कर दी जाती है, 

उमके दूर होने पर भी वह हिन्दी-साहित्य मे अ्रमर रहेंगे। 


[मुघा', मासिक, लखनऊ, जनवरी, 935 (सम्पादकीय) | भ्रसंकलित] 


लखनऊ-विश्वविद्यालय भ्रौर हिन्दी 


पिछले महीने हम लखनऊ-विश्वविद्यालय में हिन्दी की झवहैलना की झोर पाठकों 
का ध्यान भ्राकवित कर चुके हैं, श्रौर बतला चुके हैं कि झ्भी तक यहाँ हिन्दी 
एम. ए.-परीक्षा तक स्वीकृत नही हो पायी है। इन प्रान्तो में केवल यही एक ऐसा 
विश्वविद्यालय है, जहाँ अभी तक हिन्दी को उस स्थान के योग्य नही समझा गया 
है, जिसके योग्य उसे अन्य प्रान्तो के विश्वविद्यालय बहुत पहले समभ चुके है । इस 
सम्बन्ध में दो-एक बाते और भी जात लेना आवश्यक है । पहले, जब लखतऊ- 
विश्वविद्यालय स्थापित ही हुआ था, उर्दू-हिन्दी को वी. ए.-परीक्षा के लिए भी 
वह स्थान नही दिया गया था, जो श्रन्य भाषाओं तथा विषयों को प्राप्त था। कई 

वर्ष बाद हमारे प्रान्त की दोनों झ्राधुनिक भाषाएँ इस योग्य समझी गयी कि विश्व- 
विद्यालय की नीची-से-तीची परीक्षा के लिए पादूय-विषय का पद पाने की 
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झधिकारिणोी मान ली जायें। इस सम्बन्ध में जहाँ-जहाँ से और जंसे-ज॑से हिन्दी- 
उर्दू का विरोध हुआ था, उसके जाननेवासे अभी तक मौजूद है। इसमे जरा भी 
अत्युकित नही कि यदि उस समय लखनऊ-विश्वविद्यालय में हमारे प्रिय मित्र 
स्वर्गीय प. बदरीनाथ भट्ट हिन्दी-अ्रध्यापक न होते, तो शायद हिन्दी तो बिलकुल 
ही उठा दी गयी होती। स्वर्गीय भट्टजी की प्रतिभा और प्रभाव का ही दम था, जो 
हिन्दी का अस्तित्व यहाँ कायम रहा । विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समित्ति में 
विरोध, कोर्ट में विरोध और--खेद और आश्चर्य की बात है--श्रन्य विश्व- 
विद्यालयों के हिन्दी-विभाग द्वारा उकसाया हुआ विरोध ! खैर, इस ग्रन्तिम विरोध 
के प्रसम को इस समय यही रहने दीजिए, विश्वविद्यालय के कोर्ट तथा अन्य 
समितियों के विरोध का कुछ विश्लेषण सुन लीजिए । कुछ लोग तो इस विचार के 
है कि केवल अंग रेजी-भाषा का प्रचार होना चाहिए, उसमे विज्ञान तथा साहित्य के 
लिए सभी कुछ है, झौर व्यर्थ मे ऐंसी भाषाओ्रो के अरध्ययन-प्रध्यापन मे समय नष्ट 
नहीं करना चाहिए, जिनमे श्राधुनिक विचार प्रकट करने के लिए शब्द भी नही और 
यदि शब्द गढ़ भी लिये जायें, तो उन्हे पढने-समभनेवाले नहीं । जिन लोगो के ऐसे 
विचार हो, और शुद्ध हृदय से प्रेरित हो, उनके साथ, उनकी कम-समभी के साथ कुछ 
सहनगणीलता से काम लिया जा सकता है। थी र, आशा भी की जा सकती है कि कभी 
अवसर पाकर वह भी अपनी मातृभाषा का महत्त्व समभ जायेंगे, और चंकि हृदय के 
साफ है, ढग पर भी भरा जायेंगे। परन्तु विरोधियों मे एक किस्म और भी थी । प्न्य 
प्रान्तो के निवासी ये लोग इस भाग्यहीन ग्रवध-प्रान्त को शिक्षा देने के लिए कदि- 
बद्ध होकर, केवल उतना ही मासिक वेतन स्वीकार कर, जितना अन्यत्र कही भी न 
"मिल सका, दूट पडे हैं, भ्ोर, इनको यह बात स्वप्न में भी गवारा नही कि हिन्दी को 
किसी प्रकार का महत्व दिया जाय । अपने प्रान्त में अपनी मातृभाषा के हिमायती 
हैं, उसकी उन्नति चाहते है, उसमे लिखते-पढते है, अपने प्रान्त से बाहर भ्रपनी 
मातृ-भाषा के साहित्य की तथा कवि-कोबिदो की प्रशसा के पुल वाँधने को सर्वदा 
तत्पर रहते है, परन्तु यहाँ ग्राकर यहाँ की मातृभाषा की उन्नति में रोडे अटकाना 
अपना परम धर्म समभते है। हिन्दू-सभा के नेता बनते है. हिन्डुश्नो के श्रकिघन 
स्वत्यों के लिए बडी-बडी युक्तियां देते है, लेकिन हिन्दी के प्रभ्युत्यान में हिन्दुः ञ्रो 
का हिंत जरा भी नहीं मानते। शायद डरते है कि यदि हिन्दी का उत्कर्ष हो 
गया, तो उनकी उन्नत मातृभाषा के राष्ट्रभापा बनने से एक वाधा और भी खडी 
हो जायगी। ऐसी ही कुछ विचार-त्तरग उनके मन मे उठती होगी । हम ठीक-ठीक 
नही बतला सकते कि वे क्या है, परन्तु इतना अवश्य सौच सकते हैं कि वे अवश्य 
संकीर्णता, नीचता और स्वार्थ की उपज है। लखनऊ-विश्वविद्यालय के कार्य- 
विवरण देखने से पता चलता है कि ऐसे लोगो ने हिन्दी के मार्ग से झड़गे लगाने में 
कोई कसर बाकी नही रकखी । कभी किसी नियम की रोक लगायी, कभी प्रश्न 
को ही स्थगित कराकर हिन्दू-हितो को नप्ट होने से बचा लिया ! साराश यह कि 
हर पहलू पर लडे, ओर हिन्दी-हित को आगे बढने न दिया । कुछ स्वार्थ रत हिन्दी- 
भाषियों ने भी उतका साथ दिया, क्योंकि यदि ऐसा न करते, तो झ्रपना मतलब 
सिद्ध करने में उनकी सहायता कैसे मिलती ! हम लोग, जो हिन्दी को विश्व- 
विद्यालयों में प्रतिष्ठित कराना चाहते हैं, जरा सोचे, भ्ौर आगे के लिए कुछ 
समभ-बूककर अन्य भ्रात्ततवासियो को अपने यहाँ बुलावे | भविष्य में ऐसे आदमी 
ही वाहर से बुलाये जाये, जो कम-से-कम 'जिसका खाना, उसका गाता इस 
सिद्धान्त के माननेवानि तो हो; यह नही कि 'मियाँ की जूती, मियाँ का सर' करे । 
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हिन्दी की उत्वति के लिए झनिवायं हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों के भ्रध्यापक-- 
सब विषयों के अ्रध्यापक -- हिन्दी पढें हों, हिन्दी जानते हो, और हिन्दी के हित- 
विन्तक हों। हमारे लिए आवश्यक है कि हम यह आन्दोलन करें कि इसी प्रान्त के 
योग्य विद्वान हमारे विश्वविद्यालयों में श्रध्यापक बनाये जायें। जो अन्य भाषाभापी 
है, और हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान नही रखते, उन्हें कभी कही नियुक्त न किया जाय, 
और यदि कही पहले से ही हो, तो उन्हें हटाने वा प्रयत्न निर्भय ग्रौर निस्सकीच होकर 
किया जाय । इस आन्दोलन को उठाने से उन लोगी के होश जल्दी ही ठिकाने 
था जायेंगे, जिन्होने किसी कारण हिन्दी या उर्दो का विरोध करने का ठेका-सा तले 
लिया है। यदि वास्तव में हम चाहते है कि हिन्दी को उसके उपयूकत ग्रादर प्रौर 
सम्मान के पद पर प्रतिष्ठित करे, तो हमारा यह कर्तव्य है--बुद्धिमानी का यह 
तकाजा है --कि केवल हिन्दी-हितँधी सज्जनों का ध्यात इस और झाकपित कर 
ही चुप न हो जायें, वल्कि उन शक्तिशाली व्यक्तियों की भी पूरी पूरी सबर लें, 
जिमकी हिंकरमतप्रमली से हिन्दी को अपना अधिकृत स्थान नहीं मिलने पाता। 
इतना करने पर ही कहा जा सकेगा कि हिन्दी-भाषियों ने अपनी मातृ भाषा के लिए 
वह सब कर दिया, जिसकी उनसे झाशा थी, भौर जो उनका परम धर्म था। भक्ती 
की तरह कोरी भावनाओं के प्रदर्शन से कुछ होना नहीं । विरोध की जड़ का्िए, 
विरोधियों को निर्मुल कीजिए, तभी सब काम होगा। 

हिन्दी की उन्नति के लिए एम. ए. में हिन्दी पढायी जाने की व्यवस्था होने 
से यह भधिक भ्रावश्यक और महत्त्वपूर्ण है कि हमारे विश्वविद्यालयों के अध्यापक 
हिन्दी-भाषी हों। तभी तो विद्यार्थियों में श्रपनी मातृभाषा से प्रेम होगा, वडें-सेन्व्ड" 
विचार हिन्दी में प्रदर्शित करने की योग्यता श्रावेगी, ओर उच्च-स-उच्च साहित्य 
का प्रादुभोव हिन्दी में होने लगेगा। यदि अ्रेगरेजी, इतिहास अ्रथवा भ्र्थशास्त्र का 
अध्यापक हिन्दी-प्रेमी है, तो कहाँ तक उसके विद्यार्थी इन सब विपयो क्के नवीन-से- 
नवीन विचारों से अपनी मातृभाषा का भण्डार न भरेगे। श्रव तो अध्यापकों सेवे' 
उसे तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखना सीखते है। प्रेंगरेजी-साहित्य के भी जो 
विचार हिन्दी में दिखलायी पड़ते है, वे भी भ्रेंगरेजी के झाचारयों से सीखने-पढने/ 
के बाद विद्यार्थीयण नही लिखते, या तो स्वय अध्ययन करते है, या अपने हिल्दी- 
अध्यापको से सुनते हैं। स्वय ग्रध्ययत करके पूर्णतया समभना कठित है, और ऐसे 
भ्रध्यापकों से, जो अभेगरेजी-साहित्य में पारंगत नही, ज्ञान प्राप्त करना भयावह है। 
इसी कारण अँगरेजी विचारों की प्राभः छीछालेदर देखने को मिलती है । 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, जतवरी, 935 (सम्पादकीय) । श्रसकलिंत] 


कथानक का विकास और फिल्म-निर्देशन 


किसी फिल्म की सफलता के लिए यह बात अत्यन्त झावश्यक मानी गयी है कि है 
“उसका कयानक श्रृंखलाहीन न हो। कैंथानक का उचित विकास 2 विवरपट 
ग्रतिभा और अनुभव की सच्ची कसौटी पर निर्भर है। केथानक ही किसी गे 
को सफल या असफल वनाता है। ऋम से पृथक और भ्रवाह से विमुख दृश्य, चाह . 
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वे कितने ही भड़कीले ओर सुन्दर क्यों न हों, चित्रपट के लिए किसी काम के नहीं 
समझे जाते | निर्माणशाला (5700) के कार्यकर्ताओं (की कुशलता का श्रन्दाजा 
वित्रपट के कधानक का विकासक्रम देखकर ही लगाया जा सकता है ! हिन्दोस्तानी 
फिल्‍मों में प्रतिदिन दिखायी देनेवाली सेकड़ो भ्रक्षम्य त्रुटियाँ हिन्दोस्तानी कम्पनियों 
के कार्यकर्ताओं की लापरवाही, जल्दबाजी और उत्तरदायित्वहीनता की परि- 
0] । सचमुच ही भारतवर्ष के फिल्म-व्यवसाय के लिए यह बड़े ही कलंक की 
बात है। 
कम्पनीवालों का यह कहना कि इतनी छोटी-छोटी भूलों पर ध्यान ही कौन 
देता है, बिलकुल व्यर्थ है। किसी भी समझदार दर्शक की झ्रांखो से वे भूलें छिप 
नहीं सकती | हमारे विचार से ८५ प्रतिशत फिल्म-दर्शक उन भूलों को सममकर 
उन पर हँसते है । हाँ, ऐसे शहरो की, जहाँ सिनेमा का प्रचार प्रारम्भ ही हुआ हो, 
बात ही दूसरी है। वहाँ पर “ग्रन्थों मे काना राजा” की दुह्ााई देते हुए सडी-गली 
फिल्‍मे भी कुछ-न-कुछ कमा ही लेती है। दर्शक यद्यपि एक आलोचक की दृष्टि से 
फिल्म को भले ही न देखता हो, फिर भी उसे यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक-प्रमुक 
स्थानों पर कथानक की तन्रुटियाँ भ्रा गयी है। उसे यह तुरन्त ही जात पडता है कि 
फिल्म में एक अभाव, एक कमी, एक असत्यता है, जो कथानक के प्रवाह को नष्ट 
कर रही है, चाहे फिल्‍म कितनी ही सुन्दर और डाइरेक्शन की दृष्टि से उत्तम 
क्‍यों न हो | यही हाल दृश्यावली और सेटिंग्स का है, जिसकी पूर्णता किसी भी 
फिल्म हे लिए भ्रत्यन्त श्रावश्यक है, क्योंकि इसी पर कथानक का मुख्य भ्राघार 
रहता है। 
इस प्रकार हम देखते है कि कथानक का विकास कऋ्रमश' दो बातों पर अव- 
लम्बित है, और निर्माणशाला के दो प्रमुख विभाग उस कार्य के उत्तरदायी रहते 
है--पहला है कला-निर्देशक (87५ 70॥००0०7), भर दूसरा है फिल्म-निर्देशक 
70772८/0०7) । हमने लेखक (807०) का उत्लेख जात-बूककर छोड़ 
, क्योकि उसका फिल्म-जगत में कोई श्रस्तित्व ही नही, कोई स्थान ही मही। 
उसका कथानक निर्देशक के द्वारा परिवर्तित, परिवर्द्धित, सशोरधित होकर सक्षेप मे 
कट-पिटकर, सत्यनाश होकर सिनेमा के पर्दे पर आता है। इसलिए जब तक लेखक 
को फिल्म-निर्माण मे स्वतन्त्रता से सम्मति देने का श्रधिकार नही प्राप्त होता, तव 
तक उसे कथानक के अच्छे या बुरे होने का उत्तरदायी 5हराना उसके साथ भयंकर 
अन्याय होगा ! अस्तु। 
प्रमुख विषय पर लौटते हुए हम पहले कला-निर्देशक के कार्य की ओर दृष्टि 
डालते है। जैसा पहले लिखा जा चुका है, सेटिंग्स की उपयुक्तता कथानक के लिए 
अ्रत्यन्त आवश्यक है। कथानक में वणित दृश्यावली को पहले ही सोचकर तैयार 
कर लेना चाहिए, ग्रौर उसका पूरा प्रवन्ध रखना चाहिए। कला-निर्देशक वाह्मय एव 
अन्तरंग दृश्यो को चित्रित करने के प्रथम यदि यह निश्चित कर ले कि उन दृश्यों 
का चुनाव सर्वोत्तम हो, तो वह सफलता पा सकता है। परन्तु झ्राजकल हम देंखते 
हैं कि बिलकुल उल्टी बात हो रही है। कला-निर्देशक केवल एक दिन का काम- 
चलाऊ दृश्य सोच लेगा, भौर दूसरे दिन की चिन्ता न करेगा। कल की कल देसी 
जायगी, इस विचार के भ्राते ही कथानक की शरूखलाहीमता का झारम्म हो जाता 
है। दृश्यों का तारतम्य ठीक न रहने से फिल्‍म में कलात्मक त्रुटियों का होना 
अवश्यम्भावी है। कथानक का मुख्य भाग इस प्रकार कला-निर्देशक के हाथो नप्ट 
किया जाता है। दूसरे, हमारे श्राजकल के भ्रधिकांश आ्रार्टडाइरेव्टर किसी भी 
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दृश्य का चित्रण (50०8॥8) करते समय मनोवैज्ञानिक प्रभाव की ओर ध्यान 
नही देते। किसी एक सीन मे भिन्‍न-भिन्‍न कार्यावस्‍्थाओ (809865 0 8०ांशा) 
का समावेश चित्रित करने के लिए यह श्रावश्यक है कि कला-निर्देशक उनको 
पृथक-पृथक करमागत सूची त॑यार कर ले, और तब काम शुरू करे। भारतीय फिल्म- 
कम्पनियाँ इस विषय को कोई महत्त्व नहों देती । और, यदि उनकी भूटियाँ बततायी 
जाती हैं, प उत्तर मिलता है---जल्दी में यह बात हो गयी, क्या किया जाय, समय 
नहीं था ! 

46004 है फिल्म-निर्देशक का, जो कथानक को इच्छानुसार रुप 
देकर फिल्‍म की सफलता या श्रसफलता का बगरण बनता है। कथानक में वर्णित 
पात्रों का चरित्र-चित्रण, अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों का उचित चुनाव, उनकी 
भाव-प्रदर्शश की शिक्षा देना आरदि-आदि कार्य उसे करने पड़ते है। हिन्दोस्तानी 
फिल्मों में ठाइरेक्टरों की योग्यता के विषय में कुछ कहने के बदले हम पाठकों से 
यही कहेंगे कि वे स्वयं ही फिल्मों वगे देखकर समझ लें । इस विपय की झालोचना 
ही व्यर्थ है। अच्छा और बुरा, दोनों का श्रस्तित्व प्रत्येक स्थान में होना अनिवार्य 
है। फिर भी हमारे भ्रधिकाश चित्रपट अच्छे कहलाने की भ्रपेक्षा बुरे ही कहलाते 
है। इसका कारण उचित डाइरेक्शन का अ्रभाव है। कथानक को संभालना और 
उसे जनरुचि के भ्नुकूल वनाना एक कुशल डाइरेक्टर का कार्य होता है। भारतीय 
फिल्मों मे कहानियाँ इसीलिए श्रधिकांश में बुरी ब्राती हैं, वयोकि भ्राजकल के 
डाइरेक्टरो की योग्यत्ता सीमित है, शरीर वे अपने कार्य के उत्तरदायित्व को नही 
समभते | उनका यह कार्य कधानक-लेखक के महत्त्व को छिपाये हुए है, किन्तु यह 
निश्चय है कि ज्यो-ज्यों देश मे राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार बढता जायगा, त्यों- 
त्यों प्रतिष्ठित हिन्दी लेखक भी, भग्रधिक आमदनी के लोभ के कारण, सिनेमा को 
प्रोर भुकेंगे, और तव सम्भव है कि कयानक-लेखक का पद डाइरेबटर के पद से 
नीचा न रहकर ऊँचा हो जाय । भारतीय सिनेमा-व्यवस्ताय का भविष्य बहुत 
उज्ज्वल है श्रोर आगे चलकर वही कम्पनी सबसे ग्रच्छी चलेगी, जिसमे धर्विकों 
और प्रतिष्ठित क॑वि-कोविदों का सहयोग होगा। व्या इन प्रान्तों के रईस फिल्म” 
प्रेमी सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवियों का सहयोग प्राप्त करके कोई श्रेष्ठ फिल्म-कम्प्ती 
खोलने का शीघ्र ही झायोजन करेगे ? 


सुधा, मासिक, लखनऊ, जनवरी, 935 (सम्पादकीय) । अ्सकलित] 


साहित्य का प्रचार 


जहां हिन्दी-विश्वविद्यालय-जैंसे महत्त्वपूर्ण कायं की हमारे यहाँ फल्पना होती है, 
यही साहित्य के अ्रनध्ययन को देखकर दंग रह जाना पड़ता है। एक किन 
विद्यालय जितना महत्त्व रखता है, एक उच्च कोटि का साहित्यिक उससे कह 
अधिक महत्त्व । प्रतिभा की पुष्टि पुस्तको के प्रचार से होती है । यह नि्विवाद हैँ 
कि प्रतिभाशाली साहित्यिको के थाने पर ग्रनुकूल वातावरण आप यार हो जाता 
है, और आज हिन्दी को हिंतकामना से जो कार्य हो रहे हैं, इतके सूल में हमारे 
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अतिभाशाली साहित्यिकों की प्रेरणा निहित है। पर हमे जो स्थूल रूप इस समय 
देख पडता है, वह अत्यन्त असन्तोषजनक है । हिन्दी मे जो अ्रच्छे-श्रच्छे कवि, 
“नाटककार, औपन्यासिक और निवन्ध-लेखक हैं, उन्होने हिन्दी के पीछे तो अपना 
सर्वस्व श्रपण कर दिया है, पर हिन्दी-भाषियो ने उनकी तरफ वैसा ध्यान नहीं 
दिया--शतांश भी नही ! वे साहित्यिक इस समय जिस कठिनता का सामना कर 
रहे है, उसे देखकर किसी भी सहृदय की आँखो में आँसू थ्रा जायेंगे। चुपचाप वे 
आधिक कष्ट को सहन करते हुए साहित्य का निर्माण करते जा रहे है। बदले में 
उन्हें भ्रनधिकारी साहित्यिको से लाछन और ग्रसस्क्ृत जनता से अ्नादर प्राप्त हो 
"रहा है; उनकी कृतियों की ज॑सी बिक्री होनी चाहिए थी, नहीं होती, इसलिए 
उन्हें पारिश्रमिक जिस हिसाव से मिलना चाहिए था, नही मिलता, फल यह होता 
है कि उनके आर्थिक कष्ट दिन-पर-दिन बढते जा रहे है। प्रकाशक उन्हे म्राथिक 
सहायता तभी दे सकता है, जब उनकी कितावो की बाजार में खपत हो | हमारे 
देश में घनी-मानी सज्जनो की कमी नही, पर भाषा-प्रेम उनमे बहुत थोडा है । जो 
कुछ है, वह भअंगरेजी से है। सुघर माजित भाषा मे लिखी, अच्छे भावो की हिन्दी- 
किताब उन्हें नहीं भाती, और वे ऐसे भ्रपठित भी नही कि समभ न सके, १र नही, 
वे श्रैपरेजी की पुस्तक खरीदेंगे, चाहे वह रद्दी-से-रही क्यों न हो । 
एक तो यह अड़चन है । उस पर तुर्रा यह कि 'चाम बढ़े दर्शन थोड़े वाले 
महाशय भी है, जो ञझ्ाचार्य द्विवेदी जीवाला भ्रधिकार लेना चाहते है, पर झ्वल 
देखिए, तो तरस आये, वरावर सत्साहित्यिको के विरुद्ध प्रचार करते जा रहे है ! 
एक तो ऐसे ही जनता अन्धी, दूसरे जो कुछ आँख रखनेवाले है भी, उनकी आ्ाँखो 
में धूल कोकने का काम आपने अख्तियार कर लिया है। अग्य भाषाओ्रो के 
साहित्यिकों के तलवे चाटेगे, दुसरो का प्रभाव हिन्दी-भाषियो पर, कतरे में दरिया 
बहाते हुए, छोड़ेंगे; पर अपने यहाँ के सच्चे, त्यागी, श्रध्यवसायी, दुरदर्शी, विद्वान 
साहित्यिकी की राह रोकेंगे । इसका कारण यह कि प्रतिभाशाली साहित्यिक इन 
"भावी द्विवेदीजी महाराज को रोकते नहीं-- इनका सच्चा रूप पहचानते है। 
जनता ग्रज्ञ होती है। उसे सुझाना पडता हैं। पुन शिक्षितों मे साहित्यिक 
प्रेम पैदा किया जाता है। महात्मा याँधी को यह पता तो हो गया कि हिन्दी भें 
अश्लील साहित्य का प्रचार बढ रहा है, यह ग्रवश्य उमके हिन्दी-भाषी भक्तो--- 
विशेषकर ऐसे ही भावी द्िविदीजी महाराजो-से की कृपा का फल है । पर यह 
“किसी ने न सुझाया कि हिन्दी के सत्साहित्य की इस प्रकार इन-इनसे, इतनी ग्रभि- 
बुद्धि हुई। यहाँ मनोभाव साफ पकड में झआ जाता है । ऐसे झादमियों के अतिरिक्त 
कुछ शिक्षितों का दल और है, जो करता तो कुछ नही, पर वार्ते लम्वी-चौडी 
हॉँकता है--"हिन्दी में बया है ! हिन्दीवाले जानते ही क्या है ! साहित्य-साहित्य 
करते है, पर क्या जानते है, साहित्य किस चिडिया का नाम है !” ये सब ऐसी 
इतर वृत्ति के ज्ञापक हैं, जिसका वर्णन नही । इसके सुधार के लिए हमे सण्डन- 
पक्ष को छोड़कर, दलवन्दी के भावों से अलग होकर मण्डन-पक्ष को ग्रहण करना 
“होगा। दूषित वातावरण दोप-प्रदर्शन से नही नप्ट होता, सद्विवेचन ही उसे दूर 
कर सकता है। हम जानते है, यह समयसापेक्ष है, ग्रभी इसके लिए कुछ देर है, 
अभी कितने ही सत्साहित्यिको की वलि चढेगी, तव कही लोग कुछ होश मे झ्ायगे । 
“पर फिर भी, उद्यम तो हमें भ्रभी से करना चाहिए । 
जो साहित्य उन्‍नत दणा में हो भौर बहुत तीब्र गति से और भी समुन्नत हो 
“रहा हो, उसकी पठित जनता को ऐसा न होना चाहिए, उसे श्पने साहित्य प्रोर 
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साहित्यिको का गये होना चाहिए। उसे दुमरे साहित्यिकों से बातचीत में कदापिः 
मतमस्तक न होना चाहिए। पहले जब रूसी साहित्य भ्रधम दशा में था, फरांसीमीः 
#सवालों को नीच दृष्टि से देखते थे, जैसे जीता हुआ्ना हारे हुए को देसता है। पर 
यह हालत जब बदली, धीरे-धीरे स्सी साहित्य ने टॉल्सटॉय को जन्म दिया, तव 
उसकी भौर ही प्रतिप्ठा हो गयी । अब भ्रपनी विशेषता के कारण यह संसारमान्य 
है। अंगरेजी भी फ्रेंच से प्रभावित थी । पर युग-प्रवर्तन में जब झ्ेंगरेजी साहित्यिको 
ने निगाह बदली, तव उसका भी सम्मान वडवाया । यही हाल अमेरिका का रहा । 
इरबिन के समय तक ग्रमेरिका इंमलैण्ड के साहित्य से प्रभावित रहा | पर जब 
उसी श्रेंगरेजी में उसमे भी विशेषता पैदा की, तव उसकी दूसरी दशा हो गयी । 
किसी बंगाली से बातचीत कीजिए, वह अपने साहित्य, अपने साहित्यिकों भोर' 
श्रपनी विशेषता के सामने दूसरों को तुच्छ समभेगा। ग्रभी उस दिन की बात है; 
शायद एच. जी. वेल्स का लिसा 'विना शरीर का मनुष्य” (टाकी) हो रहा था। 
हमारे सामने एक बंगाली महिला बैठी थी | जब विना शरीरवाला मनुप्य भोजनः 
करने लगा, तब उसने हँसते हुए अपने घरवालों से पूछा--“इसके शरीर नहीं है, 
तो यह साता कैसे है ?” कैसी चुभती श्रालोचना थी ? इसका मतलब यह था कि 
यह आदमी जब कि गायब हो जाता है, तो इसके पेट में जो यह खाना गया, यह 
फंसे गायब हो जायगा ? वही हिन्दीवाले मुँह फैलाये तग्नज्जुब की निगाह से देख' 
रहे थे | इस प्रकार के मस्तिप्क के सूजन का श्रेय साहित्य को है, और तब, जब 
उचित रीति से उसका निर्माण और प्रचार किया जाय। बंगाल की महिलाएँ 
वकिमचन्द्र, भाइकेल मधुसूदन, गिरीशचन्द्र, रवीन्द्रनाथ, डी. एल. राय भौर 
शरच्चन्द्र-जंसे साहित्यिको को पढकर वही वस्तु पाती हैं, जो संसार के सभ्यतम 
मनुष्य भौर महिलाएँ अपने-प्रपने साहित्य में। पर हिन्दी में आधुनिक उत्तम 
साहित्य की क्या दशा है ? कोई कहता है, समभ में नहीं श्रात्ता; कोई वहता है, 
कुछ है ही नहीं; कोई कहता है, अश्लील है । कोई विरोध करने पर ही तुला हुमा 
है। पर सत्य यह है कि हमारे प्राचीन और नवीन श्रेष्ठ साहित्यिक सब तरह स्तुत्य 
है, उनको अधिकाधिक पढ़ना ही हिन्दी के मार्ग को प्रशस्त करना श्र राष्ट्रभापा 
में मुखर होना है। रु 
बडे दु ख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे वहाँ भी वकील, वरिस्टर, डॉक्टर 
श्रौर उच्च कोटि के विद्वान, घनी-मानी, राजे-महाराजे है, पर हिन्दी की हिंवे- 
चिन्तना की शोर उनका ध्यान नही। वे शिक्षा के ढ्वारा हुई संस्कृति को नहीं 
समभते। तीर-कमान लेकर ही राक्षसो के पीछे पड़े है, या भीम की गदा की राह 
देखते है। कितना ढोग, कितना भ्रज्ञान हिन्दी में पुज रहा है, कितना बड़ा अनादर 
श्रांस खोलनेवाले साहित्यिक पा रहे है ! 
अपनी भाषा शोर अपनी श्रेष्ठता का ज्ञान ही यथार्थ मनुप्यत्व है। हमारे 

ऊपर ग्नेक प्रकार के भूत सवार है। इन सबको दूर करने के लिए हमे गाँव-गाँव 
हिन्दी के वाचनालय खुलवाने और साथ ही प्रतिवर्ष यथाशक्ति हिन्दी की मवीन 
रचनाएँ खरीदकर ग्रपनी भर झपनी गृहदेवियो की सस्क्ृति को समयानुर्कूल करता 
चाहिए । इससे भ्रपता, देश और समाज का कितना बड़ा कल्याण है, इसके समभाते 
की अपेक्षा अब नही रही, अपेक्षा सहयोग शौर कर्म की है । तभी हमारा कल्याण 
होगा। 





[सुघा', मासिक, लखनऊ, जून, 935 (सम्पादकीय) । असंकलिता] 
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सम्मेलन श्रौर महात्माजी 


इस बार इन्दो र-सम्मेलन के सभापति महात्मा गाँधी के सम्बन्ध में कई लेख हिन्दी 
के प्रतिष्ठित लेखक प. लक्ष्मीघरजी वाजपेयी के लिखे, पत्रों मे प्रकाशित हो चुके 
है। कुछ लोगो ने वाजपेयीजी को प्रतिकूल उत्तर भी लिखे। कुछ उनके समर्थक 
भी रहे। प्रतिकूल उत्तर देनेवालों ने विषय की समीक्षा कम की। जिन्होने 
वाजपेयीजी के विरोध में अपशब्द लिखे, उनका मनोभाब स्पप्ट है--वे महात्माजी 
के अ्नन्‍्य भक्त है। जिन्होने घन की प्राप्ति का लोभ-रूपी कलंक वाजपेयीजी के मत्ये 
मढा, उन्होंने यह विचार नहीं किया कि यह धन वाजपेयीजी के यहाँ न पहुँचकर 
सम्मेलन के कोप मे पहुँचता था। सम्मेलन वाजपेय'जी का घर नही । 
खसुधा' में अन्यत्र वाजपेयीजी का नया लेख प्रकाशित है। हमें उनके वक्तव्य मे 
अयौक्तिक कुछ नही मालूम दे रहा। यह अवश्य है कि महात्माजी के सम्बन्ध में 
इससे कुछ और मुलायम भाषा का प्रयोग ठीक होता । पर, जान पडवा है, चाजपेयी- 
जी के हृदय का सत्य प्रखर रूप से प्रकट हुआ है। वह श्रपने भावों को कृत्रिम 
शिष्टता की रंगामेजी से नहीं ढक सके । 
उनका यह कहना ठीक है कि महात्माजी सम्मेलन के सभापति होकर गये 
थे। श्रर्थ सम्मेलन को भी चाहिए। प्रचार सम्मेलन के द्वारा श्रासाम और सिन्ध 
आ्रादि प्रान्तों में किया जा सकता था। फिर महात्माजी ने मदरास के लिए ही 
इतना जोर क्यो दिया, और उस हालत मे, जब दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा 
अपने पैरो खड़ी होकर भ्रव सम्मेलन से स्वतन्त्र कर दी गयी है। 
यह भी सत्य जान पड़ता है कि महात्माजी को उनके भक्तों ने जैसा सुझाया, 
वह सम्मेलन के अनुकूल न था। 
महात्माजी ने जिन लोगो के नाम गिनाकर अपने भाषण में महत्त्व दिया है, 
वे महात्माजी के भक्त हो सकते है, पर हिन्दी-साहित्य मे उनका कोई उल्लेस- 
सोग्य स्थान नहीं ॥ इससे हिन्दी-साहित्यिको की दृष्टि में महात्माजी का सम्मात- 
बाला स्थान कुछ घट गया है।_ महात्माजी में प बनारसीदासजी चतुर्वेदी की 
सहायता से रामानन्द बावू के (विशाल भारत” निकालकर हिन्दी के प्रचार का जो 
उल्लेख किया है, वह भहात्माजी की महत्ता का परिचायक तो है, पर द्वरदर्शिता 
का नहीं। हमारा तो विचार है कि हिन्दी मे बगाली साहित्यिकों की घाक जमाने 
के विचार से रामानन्द बाबू ने बड़े परिथ्रम से सम्पादक प. बनारसीदासजी 
चतुर्वेदी की सोज निकाला है। चतुर्वेदीजी कुछ दिन श्रीरवीन्द्रवाथ ठाकुर के यहाँ 
भी रह चुके है। विशाल भारत या बृहत्तर भारत की कल्पना वही की है। पर 
“विशाल भारत ' के ज्ञान झ्रौर विवेचन के सम्बन्ध में यदि बहस हो, तो ५. वनारसी- 
दासजी चतु्वेदी वहाँ मौन रहने के सिवा कुछ वोल भी सकते है, हमे ऐसा विश्वास 
नही, उन्होंने भव तक झपने इस ज्ञान का प्रदर्शन भी नहीं किया, यंदि “विशाल 
भारत' के मानी नेटाल नही । 
महात्माजी ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति के झ्रासन से भाषण करते 
हुए हिन्दी को तीसरा या इससे भी घटकर स्थान दिया है। यह प्रसत्य होने के 
कारण श्रेष्ठ वग भपमान है। प्राचीन शभ्रजभाषा हिन्दी को मिलाने पर प्रान्तीय 
कोई भाषा उसका मुकाबला सही कर सकती । फिर नवीन हिन्दी, सडी बोली के 
रूप में थोड़े दिनों से धचलित हुईं है। इतने कम समय के झरदर इसने जितनी 
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तरबकी की है, उतनी वंगला-मराठी, किसी ने नहीं की। यहाँ महात्माजी का 
विवेचन बहुत ही अधूरा जान पड़ता है। हिन्दी में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, पी. सी. 
राय और जगदीशचन्द्र बोस नही, श्र ऐसे नाम और भी गिनाये जा सकते हैं, इसे 
हम महात्माजी की अबूरी जानकारी समझते हैं। यहाँ महात्माजी ने विज्ञापित 
मनुष्यों के विज्ञापन की ओर देखा है, प्रतिभा की ओर नही । 

आज जो कवि आगे वढते जा रहे है, महात्माजी ने उनके कार्यक्रम और 
रचनाशओ्रों को नही देखा। मुमकिन है, कुछकाल बाद अपने साहित्य में उनमें से किसी 
का, पूर्ण रूप से विज्ञापित हो जाने के वाद, वही स्थान हो, जो रवीन्द्रनाथ का है। 
आज भी हिन्दी की ग्रनेक रचनाएं स्पर्दधा मे बंगला की रचनाओं से घटकर न होंगी। 
यदि प्राचीन हिन्दी को लें तो तुलसी, सूर, बिहारी, कवीर आदि हिन्दी की तरफ 
है, जिनका काव्य सत्य दर्शन पर प्रतिष्ठित है। तुलसी के सामने किसी कवि को 
हिन्दीवाले मान जायेंगे, यह ग्राशा दुराशा-मात्र है। दूसरे विषयों में भी हिन्दी में 
अच्छी-प्च्छी प्रतिभाएँ अकुरित हो रही हैं। हमारा मतलब यह है कि महात्माजी 
के कहने का यह ढग कुछ सराहनीय न रहा । इस वात को वह दूस्तरी तरह भी कह 
सकते थे, यदि उन्हे दूस रो को महत्त्व ही देना था। 

अश्लील साहित्य के विषय में महात्माजी ने जो कहा कि हिन्दी में इसका 
प्रचार बढ रहा है, इससे उनकी हिन्दी-साहित्य की जानकारी और स्पप्ट हो जाती 
है। उन्हें यह तो लोगो ने सुझा दिया, पर यह ने सुझाया कि हिन्दी नयी विशालता 
और नये रूप-रंगो से कहाँ तक पहुँची । फिर बंगला और गुजराती आदि भाषाओं मे 
जो अश्लील साहित्य है, उसकी झोर भी तो महात्माजी का ध्यान झ्राकपित करना 
चाहिए था। पर वह ऐसा क्यो करने लगे । पहली भाषा के सम्बन्ध में रामानन्द 
बाबू का झ्याल था, भ्रौर दूसरी के सम्बन्ध में स्वयं महात्माजी का । वाजपेयीजी का 
'इस सम्बन्ध का उल्लेख भी सत्य मालूम देता है। 

इस प्रकार वाजपेयीजी का लेख हमे तश्यपूर्ण जान पड़ता है। हम अ्रपने मित्रो 
से श्रनुरोध करते है कि वे अपने सम्बन्ध मे कुछ सोचे। हमारी इज्जत वभी हो 
सकेगी, जब हम स्वयं समय की गति को समझते हुए, साहित्य को प्रश्नय देते हुए 
एक-दूसरे के मित्र होगे, और भ्रपनी सहायता करना सीखेंगे 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, जून, 935 (सम्पादकीय)। असकलित] 


इन्दौर का हिन्दी-विश्वविद्यालय 


अपनी भाषा का विश्वविद्यालय हर एक जाति के लिए गौरव की बात है। यह 
सर्वमान्य बात है कि जाति को समुन्तत होने का सौभाग्य अपनी ही शिक्षा से प्राप्त 
होता है। कारण यह कि इससे जीवन के पुष्टिकारक खाद्य अपने ही भीवर के 
मिलते रहते है--वालको का जातीय शरीर उन्ही के अनुरूप तैयार होता है, पि 
उसी के भीतर उन्हें विश्वात्मा के दर्शन होते है। दूसरी भाषा, दूसरी शिक्षा द्वारा 
--सूक्ष्म रूप से विचार करने पर मालूम होगा--बालको, युवकों तथा पूर्ण जाति 
के आध्यात्मिक और झाधिभीतिक, दोनो शरीरो को क्षति पहुँचती है, उनका 
आशानुकूल विकास नही हो पाता । 
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ज। बेठे है, जे 
इतिहास मे भष्य है, उसी तरह भिश्षा 6 रा हमारा 
त्मिक 20254 22 अपने 
हे रहे मी के संस्कारों ते प्रर करते 


) बुद्धि मे कम, 
पर " रते है। आज जो परिवर्तन हमारे रे यहां तक्षित' 
हो रहे है, वे ज्यी शिक्षा के संस्कार है, हैमारे प्राणों # मौलिक रूए 
इसरे की नकल करते है, वह हमारी गी च्ी 
अपने समुन्तत होने के 
और 





उद्प्रीव है, यह हम प्रत्यक्ष कर चुके हैं। इन्दौर के शिक्षितों मे माहित्य-प्रेम पूर्ण मात्रा 
मे है, यह उनकी क्रियाशीलता से सावित हो चुका है। ऐसी दशा में श्राशा है, इस 
महान सकलल्‍प का शीघ्र ही कार्य रूप देखने को मिलेगा। 
इस विश्वविद्यालय के लिए सोची हुई सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 
केवल साहित्य की ही नही, किन्तु व्यावसायिक, यान्त्रिक तथा कलात्मिका शिक्षा 
भी हिन्दी द्वारा दी जायगी। हिन्दी के माध्यम से इंजीनियरिंग तथा डॉक्टरी की 
शिक्षा की व्यवस्था करने पर यह विश्वविद्यालय भारत में भ्रद्वितीय होगा, इसमें 
सन्देह नही । 
इस तरह राष्ट्रभापा को बहुत बड़ा महत्त्व प्राप्त होगा, अपितु भाषा प्राणों 
के साथ मिलकर सूजन के नये क्षेत्रों मे जिस वेग से प्रवाहित होगी, इसका ग्रभी 
हम अ्रनुमान नहीं कर सकते। जो हिंन्दी अपने प्राचीन गौरव मे प्रान्तीय 
भाषाओं की बडी वहन है, और आधुनिक प्रगति में दूसरी भाषात्रों की 
गति से श्रधिक वेगवती, वह अपर प्रान्तो के श्रहम्मन्य विद्वानों को इस प्रकार 
पूरा उतरता हुआ उत्तर देगी। राष्ट्र की जो ग्रुत्यियाँ अ्रभी तक नही सुलमी, जो 
प्रश्त उठ-उठकर रह गये हैं, इस विश्वविद्यालय के कार्य से वे भ्रडचनें दूर हा 
जायेंगी, उनका उचित उत्तर प्राप्त होगा। आज भिन्‍न-भिन्‍न विपयों के सच्चे 
साहित्यिक तथा विद्वानों की जो अ्रवहेलना अल्पन्ञों की भ्रनधिकार चेष्टा से हा 
रही है, वह न होगी। मातृभाषा की शिक्षा से मातृभाषा-शक्ति का ठीक-ठीक 
विकास होगा, जिससे उत्तम और प्रथम के निर्णय में देर न होगी । इसके ग्रविरिक्त, 
आवश्यकता के बढने पर, ऊँचे साहित्य का निर्माण भी होगा। प्रान्तीय लोगों मे 
हिन्दी के प्रति इज्जत पैदा होगी । हिन्दी-भाषी जिस विशाल भूभाग के लोग एक 
दिन भारत के प्रति विपय के सूत्रधर रह चुके हैं, विरोधी शक्ति से लड़ते-लडते 
क्षीण होते हुए आज भिन्‍न-भाषा-भाषी विद्वानों की दृष्टि में मनुष्य भी न' रह जायें, 
यह सहन करने की वात नही, इसका वहुत शीघ्र हिन्दी-भाषियों को उचित उत्तर 
देना होगा। भ्रस्तु, यह प्रस्तावित विश्वविद्यालय हिन्दी के भविष्य के बहुत बडे 
गौरव का शुभचिह्ल है। हम डा. सरजूभ्रसादजी तथा इन्दौर के गण्यमान्य श्रौर 
साधारण जनों को पुनः-पुन. धन्यवाद देते है। जापानियाँ 
हम लोग जानते है, जापान की इस थाशू्‌ उन्नति का कारण जापानियों की 
शिक्षा का माध्यम जापानी का होना है। उन्होने वाहरी समस्त शिक्षा ग्रहण की, 
पर उसका प्रचलन अपनी भाषा द्वारा किया | इसका फल यह हुआ कि जापान का 
अपना मौलिक शरीर और भन निमित हुआ। वह पश्चिमी दम्भियो की ईंट का' 
जवाब बराबर पत्थर से देने लगा, और इस प्रकार अपने भ्रम्तित्व और शक्ति से 
उन्हें परिचित कर दिया । झ्राज भी साम्य भाव की प्राप्ति, जापान को, दूसरे देशी 
के समाज मे नहीं हुई। दूसरे देशवाले जापान को अपने से हीत समभते है। पर 
यह केवल एक जातिगत या घमर्मंगत ईर्ष्या है, भीतर से सब जापान का लोहा 
मानते हैं। जापान की शिक्षा का जो सुफल प्राज प्रत्यक्ष है, वही एक दिन हिन्दी- 
विश्वविद्यालय की शिक्षा से होगा, हमारा दृढ विश्वास है। इसकी सफलता देश 
के भिन्‍न-भिन्‍व भागों को प्रोत्साहन देगी। वहाँ के लोग भी इसके श्रनुकरण की 
चेष्टा करेंगे। इस तरह इस शिक्षा का उत्तरदायित्व और बढेगा। लोगों में 
जातीयत्व के सच्चे वीज अंकुरित होगे, शिक्षार्थी युवकों की नसों मे दूसरा ही रक्त 
अवाहित होगा। एक दूसरी ही शोभा हिन्दी-भाषी भूभाग मे दूष्ट होगी। रे 
एक विषय चिन्तनीय है । इस विश्वविद्यालय के स्नातकों की सरकार की 
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दृष्टि में कया इज्जत होगी, यह समभना है। यह प्रश्व साधारण नही, यदि इसे 
व्यापक रूप दिया जाय। हम देखते हैं, हमारे जो छात्र विदेशों से उपाधि धारण 
करके गाते है, उनकी यहाँ वालो के मुकाबले भ्रधिक इज्जत की जाती है । उन्हें 
'पहले जगह मिलती है। हमारे देश भे भी जो छोटे-मोटे जातीय विश्वविद्यालय 
या शिक्षणालण है, उनकी तथा वहाँ के स्नातको की वह इज्जत नही, जो सरकारी 
कहे जानेवाले विश्वविद्यातयों और उनके स्नातकों की हैं। यदि जातीय शिक्षा 
द्वारा हिन्दी-विश्वविद्यालय भौतिक फायदे की तरफ से पीछे रहा, तो बहुत सम्भव 
है कि वहाँ विद्याथियों की अधिक संख्या न हो । सरकार तथा ग्रपर विश्वविद्यालयों 
और प्रचलित शिक्षण-नीति से सहयोग करना होगा, इसी के भीतर से भ्रपनी शिक्षा 
की प्रगति क्षिप्रतर की जा सके परी । भारत की दशा वँसी नही, जैसी जापान की था । 
इसलिए भारत जापान का अ्रन्धानुकरण नहीं कर सकता, उसे अपने ही अ्रनुरूप 
शिक्षा का प्रसार करना होगा। इस विश्वविद्यालय का मुसलमान भाइयों पर भी 
प्रभाव पड़ेगा, भौर वे भी अपने चलने का अपना रास्ता निकालेंगे। हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय और ग्रलीगढ-युनिवर्सिटी इसका प्रमाण है । यह बात भी लाभप्रद न होगी। 
पर सामने पहाड रहने पर भी रास्ता पार किया जाता है। यह प्रस्तावित 
'हिन्दी-विश्वविद्यालय हमारी प्रगति का एक उत्तम सहायक है, इसकी सिद्धि केलिए 
हमें कदिवद्ध होना ही होगा। जहाँ भिन्‍न-भिन्‍न भावनाएँ वाधक होती है, वहाँ एक 
सहायक भावना भी होती है। जीवन का अस्तित्व विरोध से लड़ता हुआ कायम 
है। इस विश्वविद्यालय में, भ्रनिवार्य विषय के तौर पर, प्रति विपय की विश्व- 
व्यापकता के सिद्धान्तो की शिक्षा रहनी चाहिए। यह प्रश्न मुश्किल है। पर इसके विना' 
आरये-सभ्यता का ठीक-ठीक पाठ नही पढाया जा सकता। इसी शिक्षा से वर्तमान हिंदुत्व 
में भरी हुईं संकीर्णता दूर होगी । हर एक विषय विश्वव्याप्त है । कला और विज्ञान 
की सार्थकता तब तक सिद्ध नही हो सकती, जब तक शिक्षार्थी उस विपय के महत्त्व 
की तरह स्वय भी आचार और व्यवहार में समस्त मानव-प्रकति से न मिल जाय। 
जिस तरह कला भर विज्ञान की शिक्षा और उपयोगिता समस्त संसार के लिए 
आवश्यक है, उसी तरह कलाविद भी समस्त देश झौर जातियो को प्रबुद्ध करने- 
बाला मनुष्य है। श्रार्य-संस्क्ृति के यही श्र्थ है। मनुष्य भावना के भीतर ही छोटा 
और बड़ा वनता है। यदि प्रति विषय की व्यापकता की तरह मनुष्य के धर्म की 
व्यापकता भी शिक्षा द्वारा व्यावहारिक कर दी जाय, तो वह मनुप्य किसी जाति, 
भाषा या भाव के प्रति ईर्प्या नही करता, न किसी में समा सकता है। दुसरे जो 
उस मनुष्य से भेदभाव रक्‍खेगे, वे स्वयं छोटे रहेंगे। यह विशालता ही प्रार्य-संस्क्ृति 
है। प्रभी हममे बहुत कम ऐसे हैं, जी व्यवहार-रूप से इस सस्क्ृति को लिये हुए 
है। हिन्दी मे तो बहुत ही कम, प्रायः नही के वरावर। जो है, वे आर्य-सस्कृति के 
बहुत ही अधूरे झर्थ रखते हैं। मनुप्य के मत की इस व्यापकता को साधारण 
आचरणों से लेकर बड़े-बड़े व्यवहारों तक दर्शाकर शिक्षाथियों के जीवन का निर्माण 
करना बहुत आसान काम नहीं। इसी तरह इसका फल भी, यदि यह साधना की 
गयी, ऐसा नदी, जो किसी जाति या संकीर्णता के पेट भें पच जाय । इसी भावना 
के साथ शिक्षा का प्रसार हमारे देश को नयी शक्षित ओर नया जीवन देगा। 
विराट भावना से झ्रोत-प्रोत मनुष्य आप झपनी महत्ता मे स्थित होगा'। यों स्वार्य 
के संधर्ष से एक दूसरा उत्पात खड़ा होगा, झौर हम दूसरी उलभन मे फेसेंगे। 


सुधा", मासिक, लखनऊ, जून, 935 (सम्पादकीय)। अ्सकलिताो 
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रूस को स्त्रियाँ 


रूस ने नारी-जीवन मे एक क्रान्ति की लहर उत्पन्न की है। वोल्शेविक ऋान्ति के 
पहले वहाँ स्त्रियो के साथ अत्यन्त अमानुपिकता का व्यवहार किया जाता था, 
उनकी दशा बड़ी ही शोंचनीय थी। रूस के याकुटस्क-प्रान्त मे तो स्त्रियों के बेचने 
तक का व्यवसाय होता था। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ 
एक प्रकाशित लेख का कुछ ग्रंज उद्धृत करते है -- 

“रूस में याकुटस्क एक प्रान्त का नाम है। यह प्रान्त क्षेत्रफल के हिंसाव से 
बहुत बडा है। इसी प्रान्त में पहले स्त्रियों के बेचने का व्यवसाय होता था। 
स्त्रियों का मूल्य, उनकी अवस्था और सुन्दरता के अनुसार, तीस-बत्तीस पौण्ड 
आटा से लेकर तीस-चालीस पौण्ड मक्खन तक होता था। सुन्दर-से-सुन्दर स्त्रियाँ 
रूस के इस प्रान्त में थोड़े-से दामों गरथवा नाज के बदले मे मोल ले ली जाती थी । 
इन खरीदी हुई स्त्रियो का उनके मालिको के ऊपर कोई अधिकार न होता था । 
खरीदार मालिक उन्हे स्त्री वनाता, उनसे मजदूरी करवाता और भोजनत-वस्त्र 
देकर उनका पालन-पोपण करता था। इसके पश्चात वह खरीदार, कुछ दिनों के 
पीछे, जब चाहता था, उस खरीदी हुई स्त्री को बेच सकता था । उस समय, जब 
लडकियाँ अपने मा-बाप के यहाँ रहती थी, उनको अपने जीवन का कुछ ज्ञान न 
होता था। वे नही जानती थी कि कव, कहाँ श्र किसके हाथों बेच दी जायेगी, 
और इस प्रकार उनको अपने माता-पिता का घर छोडकर चला जाना पड़ेगा। 
लडकियों के माता-पिता उनके सयानी होने की प्रतीक्षा करते श्रौर सयानी हो 
जाने पर यथासम्भव अधिक मूल्य मे बेचने का प्रयत्म करते थे। इन अ्भागिनी 
लडकियो को अपने माता-पिता के घरों में भी कुछ सुख-सन्तोष का जीवन न 
मिलता था।” 

रूस की वैवाहिक प्रथा और भी अधिक चिन्तनीय थी। लडकियाँ अपने पिता 
के हाथो मे कठपुतलियों की भाँति थी । उन्हे अपने विवाह के सम्बन्ध मे कोई भी 
श्रधिकार प्राप्त न था। पिता मनमाना घन लेकर जिनके साथ चाहे उनका विवाह 
कर देता, वे चूं तक न कर सकती थी। अपने वेवाहिक जीवन मे उन्हें 'पति की 
मोल ली हुईं दासी” की तरह रहना पडता था। खाना पकाना, पानी भरना, वस्त्र 
धोता, कपड़े सीना, वच्चो का पालन-पोषण करना और खेतों में काम करना-- 
यही उनका रोज का कार्यक्रम था। सब प्रकार पति को प्रसन्‍त रखना उनका एक- 
मात्र लक्ष्य था। तनिक-से अपराध पर पुरुष उन्हें कडे-से-कड़ा दण्ड दे सकते थे। 
वे कही भाग न सकती थी। श्रौर, यदि भागती, तो पुलिस उन्हें पकडकर पुनः 
पतियो के हाथों सुपुर्दे कर देती थी। पुरुषों को विवाह-सम्बन्ध-विच्छेद का पूर्ण 
झधिकार था। वे उन्हें तनिक-सी वात पर रुप्ट होकर त्याग सकते थे। विरोध करना 
तो दूर रहा, वे बेचारी निगाह भी ऊपर नकर सकती थी। पुरुषों की इच्छा के 
सम्मुख उन्हें अपनी समस्त इच्छाग्रों की वलि दे देनी पड़ती थी । न ली 

इस नारकीय दाम्पत्य जीवन की दुरवस्थाओं के कारण समाज में सत्र 
व्यभिचार बढ गया था--वे समाज की आँखों में घूल फॉंक अपने सतीत्व को नप्द 
करती थी। व्यभिचार द्वारा उत्पन्न बच्चे नदी-नालों, तालाबों प्रादि प्रच्छत्त 
स्थानों में फेंक दिये जाते थे। वेश्यालयों के श्रतिरिक्त कुछ ऐसे स्थान होते थे, जहाँ 
जवान, सूवसूरत बालिकाएँ घृणित उपायों द्वारा सतीत्व से भ्रष्ट की जाती ची। 
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ऐसे गुप्त संकेत-स्थल गंता० (थ्रातां८ (]79' के नाम से प्रद्यात थे। जब किसी 
स्त्री का दृश्चरित्र प्रकट हो जाता, तो वह श्रपने घर से निकाल दी जाती थी, 
परन्तु व्यभिचारी, कामान्ध युवकों को कोई भी दण्ड न मिलता था। 
रूस के इस कुत्सित, श्रत्याचारपूर्ण जीवन का अन्त में अन्त होकर रहा । यहाँ 
की भीपण बोल्शेविक राज्य-पफ्रान्ति ने दीन-दलितों का ही उत्थान नही किया, 
वरन्‌ वहाँ की स्त्रियों में भी अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी। आज रूस की 
स्त्रियों को संसार में अपना मस्तक ऊँचा करने का श्रेय प्राप्त है। उनकी नस-नस 
में बिद्युत की-सी शक्ति प्रवाहित हो उठी है। क्रान्ति के पश्चात्‌ सोवियट सरकार 
ने स्त्री-पुरुप के समान अधिकार घोषित किये। स्त्रियो मे शिक्षा-प्रचार के लिए 
भरसक यत्न किया गया। उनमें जागृति उत्पन्न करने के लिए रूस में भिन्‍न-भिसन 
प्रकार को संस्थाएँ स्थापित की गयी। श्रमेक पत्र-पत्रिकाशो का जन्म हुआ । उनकी 
शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक उन्‍नति के लिए व्यायामशालाओं, क्लबों तथा 
पुस्तकालयों का श्रायोजन किया गया। देहातों में भी इन सब बातो का समुचित 
प्रबन्ध किया गया। कुछ ही दिलों मे वहाँ की स्त्रियों का जीवन नवीन प्रस्फुटित 
कलियों की भाँति विकसित हो उठा। शिक्षा-प्राप्त स्त्रियाँ स्कूलों, दफ्तरो, कार- 
खानो तथा अन्य स्थानों में पुरुषों के साथ-साथ, समान रूप से, समुत्साहित हो 
कार्य करने लगी । उनमें स्वाधीन होने श्रौर कमंशील बनने की उत्कट ग्रन्तर्भावना 
अ्रंकुरित हो उठी। वे निर्मेय तथा स्वावलम्बी होकर रहना पसन्द करने लगी। 
प्रत्येक स्त्री पत्र-पत्रिकाओो का पढ़ता, भिन्‍न-भिन्‍ने कार्यवाहियों मे भाग लेना तथा 
बाचनालयों में जाना श्रपना झ्निवाय॑ कार्य समझने लगी। देहात की स्त्रियों की 
उन्नति के लिए भी पूर्ण प्रयत्त किया गया। उनको सब प्रकार की सुविधाएँ दी 
गयीं! खेती की उन्नति के लिए क्ृषि-संस्थाएँ खोली गयी, और नागरिक सभाशो 
तथा शासन-सम्वन्धी पंचायतो से उन्हे पूरा सहयोग प्राप्त हुआ | फलत: देहातों मे 
भी स्त्री-जीवन तथा स्त्री-व्यवसायो की व्यवस्था मे नवीन स्फूर्ति पैदा हो गयी। 
कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियों ग्रौर लडकियो की समुन्तति में भी काफी 
प्रयत्न किया गया । उनके लिए ट्रेड्स स्कूल खोले गये, जहाँ उन्हे कारखानो के काम 
में विशेष योग्यता प्राप्त करमे का समुचित श्रबन्ध किया गया। झाजकल तो वे 
कारखानो में काम करने के समय में से आधा समय निकालकर इन स्कूलो मे काम 
सीखती है। उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलती है । इन सुविधाओं के कारण वे स्त्रियाँ, 
जो मजदूरी करके कठिनता से श्रपना बसर करती थी, भ्रधिक उपकृत हुईं। 
सोवियट सरकार ने स्त्रियों के घरेलू जीवन मे भी एक क्रान्ति उपस्थित की 
है। स्त्रियों का बहुत-सा अमूल्य समय बाल-बच्चों के पालन-पोषण में ही चला 
जाता था, शौर वे अपने सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को सुदृढ तथा समुन्नत 
नही बना सकेती थी । उनका वहुत-सा समय गाहंस्थिक चिन्ताग्रो में ही व्यतीत 
होता था देश तथा समाज के लिए वे कुछ न कर सकती थी। इस महान दोप से 
देश को मुक्त करने के लिए सोवियट सरकार ने बच्चो के पालन-पोषण भ्रौर 
उनकी शिक्षा-दीक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। महात्मा लेनिन के कथना- 
मुसार घर तथा बाहर, दोनों हो जिम्मेदारी स्त्री-पुरुप पर समान रूप से पडी । 
स्त्रियों ने पुरुषों के समान अपने अधिकार प्राप्त किये, और अ्रव रूस के कोने-कोने 
में साम्यवादी सिद्धान्त का प्रभाव दिखलायी पड रहा है। सोवियट सरकार ने देश 
में ऐसे आश्रम बनाये है, जहाँ देश के प्रत्येक वच्चे का पालन-पोपण अत्यन्त ध्यान- 
पूर्वक होता है। हर एक स्त्री-पुरुप अपने बच्चे को, पंदा होते ही, ग्राश्रम मे भेज 
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देता है। वहाँ सब बच्चे स्वस्थ, नीरीग, शिक्षित तथा योग्य बनाये जाते हैँ। माता- 
पिता स्वच्छन्दतापूर्वक श्रपना श्रौर काम देख सकते हैं। उन्हें श्रपने बच्ची के 
लालन-पालन की कोई भी फिक्र नहीं करनी पड़ती | रूस की नयी सरकार इन 
बच्चो को देश और समाज का अंग और उनकी स्थायी सम्पत्ति समभती है। 
यही कारण है, रूस को शक्ति दिन-पर-दिन बढ़ रही है। भ्रव कोई युवती कौमार्य 
अवस्था में पुत्रवती हो जाने से तिर॒स्क्ृत नही की जाती। उसकी बह सम्तान भी 
'शिशुगृह मे सावधानी से पाली जाती और बडी होने पर उसी की सन्‍्तान कहलाती 
है। उसे इस भूल के लिए आजीवन कप्ट नही केलना पड़ता । है 

रूस की वर्तमान सोवियद सरकार ने वेश्यावृत्ति को भ्रत्यन्त गहित कर्म 
करार दिया है। वह उसके विरुद्ध बड़ा भवल आन्दोलन कर रही है। समाजप्रेमी 
स्व्री-पुरुष उसको निर्मूल करने के लिए जी-तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। रूस में 
स्वास्थ्य और सदाचार के प्रसार के लिए वडी-बड़ी सभाएँ कायम की गयी हैं। 
उन्ही सभा के अत्तगंत् 'वेश्यावृत्ति-विरोधिनी केन्द्रीय समिति” (86 ०थया78! 
<€णाएलं।(0 ००4 970४707॥०४) की स्थापना की गयी है । इसका फल यह 
हुआ कि श्रव रूस में वेश्याश्रों की संख्या दिन-पर-दिन घट रही है, भौर वेश्याबृत्ति 
की भावना भी धीरे-धीरे नप्ट हो रही है। 

इस प्रकार रूस में शिक्षा, सभ्यता, देशप्रेम और संदासार [सदाचार] का प्रचार 
अतिदिन बढ़ रहा है। सब स्त्री और पुरुष विना किसी भेदभाव के सामूहिक रूप 
सामाजिक तथा राष्ट्रीय नियन्त्रण में दत्तचित्त हो रहे हैं। वे लोग इस मूल-मन्त्र 
को समझ गये है कि--“पुरुष और स्त्री का जीवन पूर्ण स्वतन्त्रता शोर पूर्ण 
सहकारिता के भावों से औत-प्रोत है!” तात्पयं यह कि “स्त्री-पुरष फूल और पोधे 
की भाँति परस्पर सम्बद्ध हैं। वे परस्पर विचारी की स्वाधोतता की नि्मेल वायु 
में, प्रेम भौर समुन्तति की वर्षा और धूप में ही, पन्प सकते है।” भ्रतः हमारी 
भारतीय ललनाओं का यह कर्तव्य है कि वे भी रूस की स्त्रियों की भांति उन्‍्वति- 
शील बनें, भ्रौर जहरीले अन्ध-परम्परा के वन्धन से मुक्ति प्राप्त कर वास्तेविकता 
और शिक्षा की ओर श्रप्रतिहत बेग से अग्रसर हों, इसी में समाज तथा देश की 
कल्याण है। 


सुधा, मासिक, लखनऊ, जुलाई, 935 (सम्पादकीम) । श्रसंकलित] 
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चाबुक- 


चुनते हैं, लपनकऊ में हीजड़ों का ही धोलवाला है। ये हीजड़े किस दल में मिलाये 
जायेंगे--पुरुप-पार्टी में या स्त्री-सोसाइटी मे ? इनका श्रभी तक ने हमारे दर्शन 
कारो ने निर्णय किया भ्रौर न योरप के विज्ञान-बुद्धु ओ ने । प्रश्न उठाया जा चुका 
है। इसका फैसला न होने के कारण ही लखनऊ के साहित्य-सहोदरों को लिग- 
निर्णय में बड़ी भ्रड़चन होती है। कदाचित यही कारण है कि “मायुरी'-सम्पादकों 
को कभी-कभी 'बड़ी परिश्रम” करते देसा जाता है । 


बाबू श्यामसुल्दर दास बी. ए. कोपकार हैं। फिर क्या कहना ! जो कुछ कहे-- 
जो कुछ पास कर दें, बही कोप मे सुरक्षित हो जायगा । खाता नम बही, जो आप 
कहें सो सही । नागरी-प्रचारिणी सभा की बापिक रिपोर्ट मे आपका 'माबुरी और 
मरस्वती की होड़ाहोड़ी' का उल्लेस देस, 'पियवकड़' घोड़ा-घोड़ी की तरह हिन- 
हिना पड़े ! 


प्तरस्वती-सम्णदक हुए नही कि द्विवेदीजी वतने का दावा दायर हो चला। 
द्विवेदीजी ने हिन्दी को माजित किया तो बरशीजी उसे साफ कर रहे हैं। उसके 
गुनाहों को शाप बखुशी वस्श देंगे !। बलशीश की एक बानगी भी लीजिए :-- 
'सरस्वती', मई !923, के विविध विपय में आपके नोट का शीर्षक तो हे 
साहित्य में सुरुचि” परन्तु शुरू से अखीर तक देख जाइए, न उसमे कही साहित्य है 
और न सुदचि। हाँ, बेसिर-पर की बहुत-सी बातें उसमे आपको अवश्य मिल 
जायेगी। कभी तो श्राप कला का गला धोटते है (यद्यपि कला-सम्वन्धी पश्चिमी 
नंगे चित्रों से ही श्राजकल सरस्वती की शोभा वढायी जाती है), कभी अपने दार्श- 
निक विचारों के फन्‍्दे में डालकर देशभकतों को घसीटते है, कभी मधुर-रसोपासक 
भवतकवियों का चेहरा विगाड़ते है, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ। तत्त्व इसमें 
उतना ही है जितना 'घडी भर' की कथा मे नही, 'पहर भर' के जो “जो है सो! में 
रहता है। कभी तो ग्राप अपने आ्रचायं के आसन पर से यह शिक्षा देने की कृपा 
फरते हैं कि “महत्ता देशभवित में नही, किन्तु देशभक्‍तों मे है ।” इसके दूसरे ही 
बावय में श्राप फर्माते हैं--“देशभवित का भाव देशभक्त से पृथक नही है ।” खूब 
कहा ! पहले बाक्य में तो आपने महत्ता के दो श्राधार बतलाने की कृपा की-- 
'देशभक्ति' श्रौर 'देशभक्त'; और बेंचारी देशभक्ति को महत्ताच्युत करके, महत्ता 
का बोभ देशभक्‍तों के सिर पर लाद दिया,--यों देशभक्त को देशभक्‍ती से पृथक 
प्रमाणित किया। परन्तु आपने श्रपने दूसरे ही वाक्य मे देशभक्ति का भाव देश- 
भक्‍त में भरकर दोनो की एक कर दिया [! कभी,पृथक, कभी एक | पाठक, देखिए--.. 
यह सातवाँ दर्शन है। स्थानाभाव के कारण हमें अपने पाठकों को इस विचित्र 
'दर्शन! के श्रानन्द से बंचित रखना पड़ा। श्रन्यथा, हम दिखलाते कि इस प्रकार के 
आपके मोलिक विचार पद-पद पर प्रकट होते है। इसी नोट मे एक जगह आपने 
लिखा है, 'देशभक्ति के सुधा से! । 'लिग' के दिव्य ज्ञान के लिए आपको घन्यवाद ! 
आपकी ग्रन्तिम प्रार्थना है---“भगवान इन नेत्रवालों से अन्धों की रक्षा करे।” 
“हमारी भी अन्तिम प्रा्थंना है कि भगवान इन नेत्रवालों से श्रन्धो की रक्षा करे। 


“श्री शारदा', ज्येष्ठ--980, के साहित्य-संबाद मे हिन्दू विश्वविद्यालय के 
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प्रोफेसर पण्डित वलदेव उपाध्याय एम. ए. साहित्यिकों को एक नया संवाद सुनाते 
हुए लिखते है--“ठौर-ठौर पर ग्ररीवाल्डी की जीवन-घटनाओं में जो सार्वजनिक 
तथ्य 'वार्तैं'--'सिद्धान्त'--छिपी हुई है, उनसे 'जो उपदेश” सर्वसाघधारण के सामने 
रखा जा सकता है, 'वे” चलती भाषा मे तुले हुए शब्दों में “रखे गये है! ।” भ्रव 
प्रोफेसर बलदेवजी से हमारा यह प्रश्न है फि अगर आप अपने 'सिद्धान्त! के इधर- 
उधर दो लकीरें न खीचकर, “छिपी क्रिया को सिद्धान्त ही के शरघीन रख देते तो 

क्या आपके सिद्धान्त में कोई वट्टा लग जाता ? या आपके वाक्य का बल घट 

जाता ? या उससे व्याकरण के आक्रमण का आपको कोई भय था ? या यह एक 

नया ही तरीका निकला है ? खेर, यह जो किया सो तो किया ही, परन्तु 'जो उपदेश” 
को एकबचन में रखकर उसके सर्वनाम-पद को “वे” (तदनुसार क्रिया को 'रखे 

गये है”) किस उपाय या सम्भ्रदाय की बदौलत बना डाला ? आपने झौरों की भाषा 

की तो खूब घूल उड़ायी है, परन्तु अपनी भाषा की दुर्गति क्या हमें दिखाना चाहते 

थे ? अगर श्राप विश्वविद्यालय के हिन्दी-प्रोफेसर हो--राम न करे ऐसा हो--- 

तब तो हिन्दी और हिन्दी के विद्यार्थी कहीं के न रहेंगे । उधर सम्पादकों को किन 
शब्दों मे धन्यवाद दें ! वे तो पूंछभर देखते है, पर उसे जरा उठाकर नही देखते 

कि नर है या मादा । 


'मारवाड़ी-प्रग्रवा ल', थ्रावणय---]980, की संख्या में श्री गंगाप्रसादजी भोतीकीा 
एम. ए. काव्यतीर्थ लिखते है--“**“वह नतो अच्छी प्रकार विद्याभ्यास ही कर 
सकता है“*” 'अच्छी तरह” का विचार आप '“ग्रच्छी प्रकार! से प्रकट करते हैं । 

लेखक और सम्पादक दोनों बहादुर हैं । तभी तो पुरुष को जबरदस्ती जनाना बना 
डाला। 


काशी के सहयोगी 'हिन्दी-केसरी” का लिग-ज्ञान आजकल बहुत बढ़ गया है। उसने 
अपने किसी भ्रग्नलेख में लिखा है--'“-“*उन्हें राजयक्ष्मा हो गयी ! ” सहयोगी यदि 
एक बार “नागरी-प्रचारिणी सभा में जाकर बाबू श्यामसुन्दर दासजी का 'कोप' 
देख लेते तो अच्छा होता । 


“काशी नागरी-प्रचारिणी सभः द्वारा प्रकाशित बृहत कोप में, उसके सम्पादक बाबू 
श्यामसुन्दर दास “उल्लू सीधा करना' मुहावरे का उल्लेख करना बिलकुल भूल गये 
हैं। इससे हिन्दीवालों को अपना उल्लू सीघा करने में बड़ी अड़चन पढ़ रही है। 


मतवाला, साप्ताहिक, कलकत्ता, सितम्बर, 923 ) असंकलित] 


चाबुक-2 


'सरस्वती', जुलाई 923, विविध विषय, के प्रथम नोट में सम्पादक महोदय ने 
लिखा है--“तथापि प्रजापालक पदवी यथार्थ में उन्हीं के विषय में घटित होती 
थी ।” क्या उनकी वह पदवी अब छिन गयी ? क्या अब राम को कोई प्रजापालक 
नहीं कहता ? अतीतकाल की आपकी *घटित होती थी' किया से तो यही भर्फ 
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सूचित होता है। क्रिया वर्तेमानकाल की कर देते, 'थी” को जगह 'है' कर देते, तो 
आपका क्या बिगड़ जाता ? 
आपके दूसरे नोट में है--“हिन्दी के कुछ प्रकाण्ड पण्डितो के लिए पाश्चात्य 
साहित्य की चर्चा हिन्दी के लिए अशुभ सूचना है ।” पाश्चात्य साहित्य को सूब 
लिये-लिये फिरे ! कभी प्रकाण्ड पण्डितों के पास ले गये और कभी हिन्दी के पास। 
क्या पण्डितो के लिए यहाँ 'पिण्डदाने चतुर्थी” की व्यवस्था की है ? जो कुछ कहना 
था, 'पण्डितों के मत से” कह देते। कुछ और चलकर उसी नोट में आप लिखते 
है--“वे सभी लोगों के लिए पृज्य हैं।” “लिए” के पीछे ग्राप हाथ धोकर पड़ गये 
है। वि सभी लोगों के पूज्य है' लिखते तो वया सरस्वती-सम्पादक का गौरव घट 
जाता ? 
तीसरे नोट के अन्त मे है --'असफलता भी उन्हें अपने निश्चय से नही डिया 
सकती है।” झापके “अपने” का व्यवहार विधि विरुद्ध है। इस वाक्य मे कही 
विराम चिह्नों से शब्दार्थ के पृथक न होने के कारण, “अपने' का सम्बन्ध, व्याकरण 
के नियमानुसार असफलता से हो जाता है। फिर अर्थ का यथार्थ रूप वया बन 
जाता है, पाठक स्वयं समझें। अगर आप “अपने” न लिखते तो क्या झ्रापके भाव मे 
कोई ग्रभाव रह जाता ? 
चोये नोट में लिखा है --/““**एक सभा ने*“सात-प्राठ हजार वर्ण और** 
उन्तालिस वर्णचिहक्ल स्वीकृत किया था (किये थे ? )।” विभक्तिहीन' सात-ग्राठ 
हजार कर्म रहने पर भी क्रिया को वहुवचन का मुंह नही दिखाया गया। 
पाँचवे नोट में मगलाप्रसाद-पारितोपिक के निर्णायको की सम्मतियाँ प्रकाशित 
की गयी है। ग्रत. सम्पादक का भ्रश उसमे बहुत कम है। परन्तु जितना है उतना 
ही पाठकों के लिए भूलभुर्लया का काम दे सकता है। पण्डित चन्द्रशेखर शास्त्री 
की सम्मति पर श्राप लिखते है--“फिर वे इतनी स्पप्ट हो कि उसे देखते ही लोग 
समभने लगें**।” शास्त्रीजी ने अपनी भाषा को ग्रशुद्ध नही होने दिया॥ उन्होने 
ली” के स्थान पर 'वह्‌' का प्रयोग करके, जो कुछ कहना था, स्पष्ट कह दिया। 
मिरे विचारे स रस्वती-सम्पादक, जिन्होने 'वातो' का सर्वनाम 'वे' करके, भ्रन्त को 
उसी वाक्य में, “उन्हें! की जगह 'उसे” लिख मारा! 
छठे नोट में है--"***मन्त्रिमण्डल ने नीच जातियो के (की ?) शिक्षा के 
सम्बन्ध में ** एक पत्र प्रकाशित कराया है।” 
सातवें नोट में है--“हमारे प्रान्त में मातृधर्मं भोर बालचर्य्या की शिक्षा की 
व्यवस्था के सम्बन्ध में इस समय जो स्कीम काम कर रही है उनके सम्बन्ध में 
सरकारी पब्ली सिटी-विभाग का यह कथन है ।” पद-पद पर झाप इतने “सम्बन्ध 
न जोड़े नही तो, सम्बन्धियों की संस्था वढ जायगी । 
आठवें नोट में श्ापने पण्डित रामनरेश त्रिपाठी के “हिन्दी का सक्षिप्त इतिहास 
का कुछ झंश उद्घृत किया है । उसी में एक जगह लिखा है --"उन्होंने हृदय के 
सोन्दयय पर बडी ललित कविता की है ।” 'हृदय के सौन्दर्य” से बया मतलब ? दूसरी 
जगह फिर आप लिपते हैं--“जब वह (नायिका) हवा मे भी इतनी हलकी हो गयी 
थी तो तितली का (के ?) पंख लगाकर भ्रपने प्रियतम के पास बयो नहीं चली 
गयी ?” बया तितली एक ही पंस से उड़ती है ? 


(मतवाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, 22 सितम्बर, 923॥ घसकलित] 
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चाबुक-3 


सम्पादक माखनलाल चतुर्वेदी सितम्वर की 'प्रभा” के विचार-प्रवाह मे 'प्यारे 
निरक्षर' को बड़ी भावुकता से चित्रित करते हुए--यह दोप नहीं यदि श्रापके लेख 
और टिप्पणियाँ भावुकता की मारी हुई रस की खोज में रसातल पहुँच जाती हैं 
या दूर की कौडी लाती हैं--लिखते है --बूढ़े मुजरिम, मैं जब से तुझे जानने लगा 
हूं“! वाह भई यह तो तुमने अच्छी शंली दूंढी! तुम्हारे 'तू तू” में “गोरवे 
बहुवचनम्‌' की जगह 'सम्बोधने वहुवचनम्‌” की खासी बहार है! वर्ना “बढ़े 
मुजरिम' तशरीफ क्यों लाते ? हाँ, बूढे को 'वूढ़ा' कहो तो उसका झ्रपमान होता 
है, क्यो न? 

"भाड़. लिखते हुए यार तुमने तो कई जगह माड, ही फेरी है। यह लिखकर 
कि '“जोर-जोर से स्तोत्र की लकोरें पुकारने लगा' बया कमाल किया है ! चलो 
अब रास्ता साफ है। अब हम तुमको भी पुकारेंगे और “प्रभा' न आयी तो 'प्रभा 
भी पुकारेगे” और “जोर-जोर स्तोत्र की लकीरें तो क्या विरामचिह्न भी पुकारेंगे। 
हाँ एक बात और रह गयी। उसी विचार में नीचे लिखा है--“क्या तेरे इस 
पाखण्ड पर भाड़ नहीं पड़नी चाहिए !” क्योजी, यह “माड, पड़ना' कहाँ का 
मुहावरा है ! हाँ, बगला मे इस भाड़, या 'भाँटा” के कितने ही प्रयोग होते हैं, तो 
बया तुम्हे भी बंगला की व्‌ पसन्द है ? श्ररे यार, यह वह बुखार है जो मर जावे 
पर भी एक सौ पाँच डिगरी वना ही रहता है! जबकि “माड़, पड़ना' हिन्दी का 
मुहावरा नहीं, तो इसका सीघा अर्थ हुआ भाड़, गिरना, अच्छा अ्व उस समूचे 
चाक्‍्य का अर्थ तुम्ही लगाकर देखो कि क्या मज़ा आता है। 

कही-कही भ्रव्ययों ने तो भावों तक का अपव्यय कर डाला है। प्रमाण यहू 
लो --“पीड़ित नर-नारी घास की रोटी वनाकर खाते है। फिर भी वे मर जाते हैं। 

फिर भी' को फाँसी-सी दी गयी है। वह कहता है, अगर आप मेरा पोछा नहीं 
ओड़ना चाहते तो मेरे शुद्धि-प्रान्दोलन पर ध्यान देकर अपने वाक्य को इस तरह 
'लिखिए---'फिर भी वे नही जीते।” लोग घास-पात खाते हैं जीने ही के लिए, झोर 
जवकि जीने का श्रभाव दिखलाने के उद्दश्य से फिर भी को घसीटा तो 'मरना 

धातु से भावों का साम्य नष्ट न होने देना चाहिए था। पहले वाक्य की ध्वनि जीना 
है श्रौर दूसरे की उसका ग्रभाव। अस्तु वह छिपी हुई ध्वनि तभी व्यवंत होगी, 
जब दूसरे वाक्य की एक ही क्रिया से भाव और अभाव दोनों का स्पष्टीकरण हो 
जायगा। अतएव 'फिर भी वे नही जीते” यह लिखना चाहिए था। 


['मतवाला", साप्ताहिक, कलकत्ता, 20 अक्तूबर, 923 । चाबुक में सकलित] 


चाबुक-4 


“रास्ता रोक के कह लूँगा जो कहना होगा। 
क्या मिलोगे न कभी राह में आते जाते॥” उनकी 
'माधुरी-सम्पादक कई बार हिन्दी के कवियों का रोना रो चुके। उनकी 
रोनी सूरत की याद करके हम भी आँसू वहा रहे है। उनके श्रौर हमारे रोने में 
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चाबुक-5 


आश्यिन की 'माुरी' में एक लेस है 'लाहौर' । पढने लगे तो पहली ही पंवित में 
घोशा सा गये । लिखा है -“पुरातन काल से चली आनेवचाली पजाव की राज- 
पानी साहोर में मितने परिवतन देखे है!” श्रीमती लाहौर के पैर बड़े मजबूत 
है क्योकि ये पुरातन काल से चलती ही प्रा रही हैं; कही बैठी नहीं! विभाम 
जरा भी नही किया ! न जाने प्रभी कब तय चलना पड़े ! उनसे प्रार्थना है, वे 
हिन्दी संमार में इस तरह मनमानी चाल न चलें । वयोकि इस बन में बधूर के 
काँटों की कमी नहीं, छिंद जाय॑गे तो निकालने में भाफत होगी। उसके संप्रत 
पंजाबी उन्हें चलाते है तो चलायें, पर लसनवी सम्पादक, नजाकत की राजघाती 
में रहने पर भी, इतने बेदद हो जाए कि उन्हे चलने से न रोके, यह बड़े परताप 
बी बात है । 
धमाधुरी' की इसी सस्या में 'क' नामक लेसक ते 'साहित्यालोचन' शीर्षक 
सेस में बाबू एयामसुन्दर दास दी. ए. की 'साहित्यातोचन पुस्तक की श्रालोचना 
गया की, व्यय निन्‍दा लिसी है। 'साहित्यालोचन' भले ही साहित्य दर्पण” के जोड 
की पुस्तक न हो, पर बह कुछ नही है, यह वही कहेया, जिसे साहित्य के किसी भी 
संग का शान नहीं--साहित्य के नाम से जो बिलकुल कोरा है ६ 'माधुरी' के 
सम्पादकों को घाहिए था कि ऐसी भ्रालोचता के लेसक का पूरा नाम दे देते । 
प्रच्छा भ्रव 'क' महाशय के भाषा ज्ञान की भी थाह लीजिए। श्राप लिसते हैं--- 
“मगर पिछते पाठकों को तो (! ) इसके! पढ़ने की झावश्यकता ही वया है ? ” 
'तो' इस वावय में वंसे ही चमक रहा है “हंस मध्ये वकी यथा'। 'तो' की कोई 
श्रावश्यकता न धी। ग्राप लिखते है--“सम्भव है, जो कुछ बाद साहब ने इस 
विषय में पढ़ा हो, उसको शायद (! ) इसलिए दुल्ध संक्षेप में लिख लिया हो '“'।/ 
भालोचना के लेसक महोदय ! झ्राप जब 'सम्भव” लिख चुके तो “शायद बेचारे 
को भला क्यों सजा दी ? झ्रापके सम्भवतासूचक वाक्‍्य का ग्रत्त ही न हो पाया 
श्रौर शेस 'शायद' सिर्याँ डट गये ! सम्भवता वा यह इतता डबल फोर्स क्यो ? 


मतवाता', साप्ताहिक, कलकत्ता, !0 नवम्बर, 7923 । चाबुक में संकलित] 


चाबुक-6 


“मुन लीजे गोश-दिल से मेरे मुशफ़िक्रा य' अर्ज । 
मानिद-वेद गुस्सः से मत थरधराइये॥/--.इंगा 
लोग कहते है, इस समय “माधुरी” हिन्दी-संसार की श्रेष्ठ पत्रिका है। दवी 
णुबात यही हम भी कहते भर मानते हैं। खुलकर कुछ इसलिए नही कहते कि 
कहीं हमारी गुरुता का रंग व फीका पड़ जाय ! 
उसके इसी कार्तिक के अंक में अप्रलेस है 'भू-सम्पत्ति और भूमिकर') लेस 
श्रच्छा है परन्तु उसकी हिन्दी में कुछ कसर रह गयी है। 42वे पृष्ठ के 35वें पी रा- 
ग्राफ में, दूसरी लाइन से आरम्भ करके, लिखा है--- 
+' और, करद को, जो एक पुरुष होता था, विक्रेय और आवान्य मावा जा 
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चुका था।” 

पहले तो लेखक महोदय को बिना धन्यवाद दिये इसलिए नहीं रहा जाता कि 
उन्होने 'करद' के परिचय में उसे 'ुरुप' बताकर, हम-जैसे अनधिकाशियों का वडा 
ही उपकार किया है। सम्भव था, कोई 'करद' का अर्थ "मर्द! न सोचकर कुछ 
और सोच लेता | भौर 'विक्रेय और आवान्य' की बात न पूछिए। “करद' के साथ 
यह जोडा ऐसा चमक रहा है श्रौर प्रयोग भी ऐसा वामुहाविरा हुम्ना है कि देखते 
ही बनता है ! 'करद को माना जा चुका था' कमाल भी कर रहा है, गजब भी 
ढा रहा है ! तभी तो मारे ग्रानन्द के कर्ता-कर्म-त्रिया में कोई भेदभाव नहीं रह 
गया--आनन्दपद अलापते हुए सभी अपने आपको भूल गये हैं ! 

आशिवन की “माधुरी” के ।वें नोट में है--“ग्रभी वारम्वार मार खाकर 
हिन्दू-जाति ने करवट बदली थी । जान पड़ता था, अवकी उसके चोट लगी है; 
वह अब भ्रवश्य उठकर, यथासम्भव शीघ्र ही, तत्परता के साथ संगठित होकर, 
शक्ति की आराधना के साथ शान्ति, मैत्नी, साम्य का साआज्य स्यापित करके ही 
दम लेगा।” वाह भई, तुमने इस पिछले पूरे दो हाय के सेप्टेंस को जितना सुहावना 
बनाया, उतना ही 'सेण्टेस! भी दिया । वयोंकि पहले तो “जाति ने करवट बदली 
थी, उसके चोट लगी”, फिर 'बह साम्राज्य स्थापित करके ही दम लेगा'। जान 
पडता है, तुम 'जाति” को उभयलिंग मानते हो, क्यो न? 


['मतवाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, 8 दिसम्बर, 923 ॥ चाबुक में संकलित] 


चाबुक-7 


मार्गशीप॑ की 'मायुरी' का दूसरा नोट है “मद्रास प्रान्त मे हिन्दी-प्रचार का पुनीत 
कार्य । इस पुनीत कार्य के लिए सम्पादक-युगल की भ्राशाजनक भाषा बड़ी ही 
निराशा की दृष्टि से समालोचको की कपा-भिक्षा माँग रही है। आप लिखते हैं--- 
“पकिन्तु हमे आशा है कि जो सज्जन काग्रेस मे सम्मिलित होने की बसी इच्छा ते 
रखते हो, वे भी केवल 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन” के इस अधिवेशन में सम्मिलित 
होने के लिए मद्गास पहुँचें (?)” क्यो पण्डित-युगल ! “हमें झाशा है“ वे भी' 
मद्रास पहुँचे” (! ) हरे हरे ! झाशाजनक वावय में 'पहुँचें” आदेशदात्री शिया (7 
अथवा आग्रह की सूचना ! आप लोगों को तो इस वाक्य का सम्पादन यों करना 
चाहिए था---“किन्तु हमे आशा है, जो सज्जन कार्ग्रेंस में सम्मिलित होने की 
चैसी इच्छा नही रखते, वे भी, केवल “हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन” के इस अधिवेशन 
में सम्मिलित होने के लिए, मद्रास पहुँचेंगे।/ क्या आप अपने वावय से इसका 
मिलान करके प्रथ-संगति की परीक्षा न लेंगे ? है | 
भाधुरी के [वें नोट मे “आ्राप स्वदेश को (! ) गये थे।” क्यो पण्डितजी * 
“श्राप स्वदेश गये थे” में 'को' छूट जाने से क्या रस बिगड़ जाता है श्या आधा 
अशुद्ध हो जाती है ? आप लिखते हैं--“झ्राशा है, इस कार्य में (के लिए गए ) 
भारतवासी ययेप्ट श्राथिक सहायता देकर परलोकगत पियर्सन के भ्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करने में पश्चात्पद न होगे ।” | 
आपके [2वें नोट में है---"आपको योरप में भेजा था।” वाह मह॑र्शित्र 
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फरमी लिसते है---'स्वदेश को गये थे', श्रोर कभी --'योरप में भेजा था ! * यहाँ 
'योरप भेजा था' सिसते तो वया लसनऊ की हिन्दी की नाक कट जाती ? 

प्रापके सुमत-संचय में कही-कही सुमन की जगह काँट ही रह जाते है । सुमन 
की भोर मनुष्य को पहले दृष्टि ही भ्राकपित करतो हे श्रौर सुमन के सौरदर्य का' 
भ्रानत्दोपभोग पहले दृष्टि ही करतो है। श्रापके इन सुमनो से जब दृष्टि लिपट 
जाती है, तद प्रशतायश जो कांटे उनमें रह जाते है, वे बडी बेदर्दी से श्राँखों में 
छिद जाते है। जैसे, भरापकेः चौथे सुमन में है--“मूल लेसक के नाम तक को भी 
(! ) उच्च देते हैं”, यहाँ 'भी” एक दैसा ही काँटा रह गया है। यहाँ या तो 'तक' 
रसते भौर 'भी' को निकाल देते या 'भी' को रसकर 'तक' को भ्रलग कर देते । 
दोनो एक साथ रहकर कांटे से भी बुरी तरह चुभते है । 


['मतवाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, 5 जनवरी, 924 | चाबुक में संकलित] 


चाबुक-8 


हिन्दी में कुछ लिख लेना बाँयें हाय का सैल समझा जाने लगा है। मजाक 
नही, यह बिलकुल सच वात है। भ्रगर भूंठ मानिए तो हिन्दी साहित्य का 
अध्ययन कीजिए, प्राचीन नहीं--वर्तमाव--923-24 का साहित्य, श्रापकी 
आँखें खुल जायेंगी । जिन्हें कलम पकड़ने का शऊर नहीं--किसी दुकान में बठे 
हुए ग्यारह डेढ़े /6॥ की रट लगाये रहते हैं, वे कहलाते है इस बीसवी सदी के 
कविभूषण । शरीर ५३ भापा पर अ्रखण्ड प्रेम की वदौलत किसी श्रग्नेजी स्कूल की 
सातवी कक्षा से जो पाँच बार फेल होने का सार्टीफिकेट लेकर निकल श्राते है, 
वे होते है हिन्दी के सुलेसक । प्रत्येक सम्पादको को प्रतिदिन इसके ढेरो प्रमाण 
मिलते रहते हैं। संकड़ो चिट्ठियों में कही एक चिट्‌ठी शुद्ध निकलती है। श्रौर 
इधर जो हर रोज दर्जनों सवादपत्र श्रोर मासिकपन्न निकलने लगे हैं, उनमे 
हिन्दी की दुर्दशा की हद होती देख पड़ती है । “माधुरी” जैसी पत्रिका के लेखको 
का जब यह हालत है तो दूसरे की बात हो कया ! 

“प्राचीन वंग-साहित्य पर हिन्दी का श्रभाव-शीर्यक लेख में लेखक महोदय 
लिखते है --/यदि मिथिला-प्रदेश के हिन्दी महाकंवि विद्यापति ठाकुर वग-भाषा 
के आ्रदिकवि होते, जैसा कि बहुत से बगाली विद्वानों का मत है, ती यह प्रमाणित 
करने की झावश्यकता ही नही (! ) कि बंगला पर हिन्दी का प्रभाव पड़ा है।” 
'यदि' और “तो! के संयुक्त' वाक्‍्यों में काल का कुछ भी विचार नही किया गया । 
एक की क्रिया भूतकाले की और दूसरे की वर्तमान काल की। "है! लुप्त ! 'नहीं' 
के बाद 'है' का प्रयोग हिन्दी मे श्रक्सर नहीं किया जाता । कभी-कभी सयुकत पदों 
में काल की उलटी चाल देखी जाती है, परन्तु यहाँ 'तो प्रमाणित करने की 
आ्रावश्यकता नही खटकता है। यह वाक्य यों लिखा जाना चाहिए था--तो 
प्रमाणित करने की आवश्यकता न होती कि 

भाव्रपद 980 से '्ीशारदा' का सम्पादन थंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त दो 
सज्जन, श्रीयुत मनहरक्षष्ण गोवलकर, वी. ए., एल.-एल. वी. और श्रीयुत गणेश- 
प्रसाद भट्ट, वी. ए., एल.-एल. वी. करने लगे है। ये डबल बी. ए., एल-एल. वी. 
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महोदय हिन्दी क्‍या लिखते हैं, उसके नाकों दम कर देते है। आपको विश्वास 
न हो तो हम प्रमाण पेश करते हैं, आप कृपापूर्वक देखते जाइए--राजनैतिक 
श्रगति के दूसरे काल मे लिखा है --"भ्रथ समय श्रा गया है कि कांग्रेस एक दल 
मात्र की सस्या न हो (!) उसको इतनी (! ) व्यापक होनी (!) चाहिए कि 
भिन्न-भिन्न दलवाले उसमें रहकर उसकी सेवा कर सके ।” सम्पादक महोदयों से 
हमारा नम्न निवेदन यह है कि वे सम्पादन करने के साथ ही हिन्दी के किसी 
विद्वान का लिखा व्याकरण भी पढ़ते जायें। जब कि श्रभी तक झ्ाप लोगों को 
“उसको होना चाहिए या होनी चाहिए' का प्रयोग नहीं मालूम तो परमात्मा जानें, 
किस तरह आप लोग इस इतनी बडी पत्निका का सम्पादन करेंगे ! सच पूछिए 
तो हिन्दी की कसौटी पर झ्रापका शायद ही कोई वाक्य खरा उतरता है। 
“महात्मा गाँधी के ** कार्यक्रम को पूर्ण करने*“चेप्टा करें भ्ौर जितने (! ) 
शीघ्र हो सके'“स्वराज्य प्राप्त करें।” 
“जिसमें उसके*“स्वराज्य प्राप्त करने की ग्रान्ना दी है ।” (किसमे ? ) 
“मृत्यु में (! ) यहाँ की पृथ्वी ने उन्हे अपने हृदयस्थल में स्थान दिया है ।” 
“महात्मा गाँधी के कारागार के (कारागार जाने के नहीं?) पश्चात”, 
“ग्दि समाचार पत्र न मानें तो कांग्रेस के सदस्य उसका (उनका ?) त्याग कर 
दें,” झादि भ्ौर भी अनेक पद जिनके उद्धरण स्थानाभाव के कारण नहीं दिये जा 
सके, ऐसे हैं जो किसी पत्रिका की शोभा ही नही वियाड़ते, किन्तु हित्दी की उत्तति 
के बाघक भी हैं । 
आश्विन की “श्रीशारदा' के प्रथम पृष्ठ पर 'किरीट'! उपनामघारी किसी 
कवि-महोदय की एक कविता प्रकाशित हुई है। कविता के कालमो की सजावट 
देखकर मालूम हुआ कि 'कांचनजघा' के साथ “किरीठ” जी का कोई घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। क्योकि कविता किरीटनुमा है। शीर्षक है 'विजयाह्वान” | का में 
फर्क वालभर नही रह गया । 'पास, हास' आदि अनुप्रास बड़े ढंग से रखे गये हैं। 
आजकल के सुबकड तो वस अनुप्रास की पूंछ पकड़कर कविता-वैतरणी पार होते 
'है, भाषा और भावों के संगठन पर चाहे पत्थर ही पड़े । उसमे एक जगह है-- 
“जो हम चिन्ता छोड़ मनाये (मनाते ? ) गये सदा उत्सब हर साल, 
तो प्राचीन प्रथा में होगा क्‍यों कुछ परिवर्तत विकराल।” 
इस कविता से तो बेहतर यह था कि यहाँ एक खासा लदृठ का चित्र श्रकित 
2 बह जाता, तो लोग देखकर कुछ रसानुभव भी करते ! एक जगह झौर 
लेखा है-- 
“समय चक्र का फेर बुरा है, हो जावे चाहे जो भाज, 
पर संशय का पांत्र नही है, भारत के भविष्य का साज ।” 
ठीक है, आप कविता लिख रहे है या ज्योतिप उद्गी्ण कर रहे हैं। अगर 
“भविष्य के शब्द आपके पेट में आवश्यकता से अधिक चले गये हों तो कविजी ! 
सावघान, कही हाजमा न ब्रिमड जाय। फिर वर्तमान! से “चूरण' मिलने की 
आशा छोड़ देनी पडेगी। हमारी विनय पर ध्यान दीजिए-- 
“तुकबन्दी के लिए तुम्हें हम घन्यवाद देते कविराज, 
किन्तु ग्रार्थना, कविजी ? रखना भाषा-भावों की भी लाज ( 


(“मतवाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, 9 जनवरी, 924 | चाबुक में झांशिक रूप 
से सकलित] हे है 
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चाबुक्त-9 


इस बार, पोष की 'माधुरी' में, एक नोट निकला है, “समालोचना का अधिकार! । 
साधुरी-सम्पादकों ने श्रपने श्राचार्य के शासन पर किसी श्रेंगरेज साहित्यिक को 
अतिष्ठित करके, समालोचना के सम्बन्ध में पहले उन्ही के उद्गारों को उद्घृत 
किया है। जिन अंगरेज-महोदय की उक्तियों को झाप लोग “वाबा-वचन प्रमाणम्‌ 
समभकर दूसरों पर अपनी निस्सार सम्मति लादना चाहते है, उचित तो यह था 
कि झ्राप लोग उनका नामोल्लेख भी कर देते | माधुरी में उद्घृत श्रेंगरेज साहि- 
त्पिक के प्रमाण-बावय ये हैं--“समालोचना एक ऐसा काम है कि इसके द्वारा 
आदमी बहुत्त थोड़ा परिश्रम करके, बहुत कम कप्ट उठाकर, नाम पंदा कर लेता 
है, श्रौर भयानक हो उठता है। (क्यो ? किस समालोचना से मनूप्य नाम पैदा 
करता है ? क्या उस समालोचना में वेसिर-पर की वातें रहती है ? अगर हाँ, त्तो 
“उससे किसी का नाम नहीं होता, हाँ वदनामी जरूर होती है। अतएवं श्राप उन 
नामी झँगरेज साहित्यिक से --यदि ये जीवित हैं --पूछिए, वह कौन-सी समालोचना 
है जिससे बिना परिश्रम के श्रौर विना कप्ट उठाये मनुप्य स्वनामधन्य हो 
जाता है?) प्रकृति देवी ने बहुत ही कम लोगो को सृष्टि करने की क्षमता दी है। 
(कारण ? यह कहाँ का दर्शन है? शोर प्रकृति और मनुप्य में कया भेद है, यह 
उनकी लिखी किसी पुस्तक से श्राप लोग बतला दें तो बडी कृपा होगी। हम भी 
समझ जायेंगे, साहव बहादुर हिस्दू-दर्शतों से कोसों श्रागे बढ़ गये और मनृप्य को 
'अक्वृति से भिन्‍न प्रमाणित कर दिया। परन्तु सम्पादकजी, कोई-कोई दर्शनकार 
कहते हैं, प्रकृति अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ मनुध्याकार मे मौजूद है।) जो 
“विद्याएँ केवल परिश्रम से ही प्राप्त हो सकती है, उनको प्राप्त करने के लिए इतना 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है कि कोई इच्छापूर्वक उसे वरदाश्त करने के लिए 
राजी न होगा। (वाह ! जैसे प्रकृति का परिचय बिना प्राप्त किये ही आपने उसका 
“हवाला लिख डाला भर यों परिश्रम करने से मुंह छिपाया |) तथापि देखा जाता 
है कि हर एक आदमी दूसरे आदमी की रचना पर राय जाहिर कर सकता है। 
प्रकृति ने जिसे दुवंल बनाया है, श्ोर झ्रालसी स्वभाव ने जिसे मूढ बना रबखा है, 
बहू भी समालोचक बनकर अपने योग्यताभिमान को अखण्डित बनाये रख सकता 
है । (सम्पादकजी, यदि आपने उन साहित्यिक सहोदय की उक्ति का अनुवाद किया 
है तो श्रंग्रेज़ी को आप हिन्दी साँचे में नही ला सके। 'बरदाश्त करने के लिए राजी 
न होगा” की जगह 'वरदाए्त करने के लिए राजी न होता” बैठाकर सम्पूर्ण बावय के 
अआव और भ्रयं संगति की ओर घ्यान दीजिए । और जहाँ 'सकता सकता' लिख 
सारा है, वहाँ 'सकना' घातु का प्रयोग न होना चाहिए। वहाँ त्तो “राय जाहिर 
करता है या कर देता है', अपने योग्यताभिमान को भ्रलण्डित बनाये रखता 
'चाहता है', लिखना था। साहद श्रपने कथन के प्रतिकूल शायद यह भी जानते हैं 
या जानते रहे होगे कि कोई भी आलसी स्वभाव के शिथिल हाथो का गठा मूढ यदि 
सच्ची समालोचना करता है --पदि उसकी युक्तियोजना विचार की एक मजबूत 
जजीर सिद्ध होती है, तो वह सर्वेथा मान्य है !) हि 
नहीं मालूम, वह अ्रकृतज्ञ कौन है जिसने साहित्य की दहलीज पर पैर रखते 
ही सम्पादक महोदयों के मुलाहिजे से मुंह मोड़ा--कर्तब्यपालन से वाज आया-- 
“पुराने साहित्य-सेवी की पगड़ी पर हाय वढाया। परन्तु सम्पादकयुगल जासूसी में 
बड़े ही सिद्ध निकले | क्योकि पुराने साहित्यिक की पगडी उतारने के लिए वाँया 
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हाथ बढ़ानेवाले---नही--वालों का पता लगा ही तो लिया। सुनिए, उनके 
कंथनानुसा र--नही लिखनानुसार, ये पगड़ी पर बाँया हाथ फेरनेवाले वही 
आलोचक है जो आपके यहाँ श्रापकी मर्जी के खिलाफ नौकरी के सिए अर्जी 
लेकर जाते है और मूंछो पर ताव देते हुए घर चले आते है, या जिनकी कविता 
या कहानी नहीं छपती या जिनकी पुस्तक समालोचना के पवित्र नाम पर कलंक- 
कालिमा पोतनेवाली होती है, या जिन्हे कालिदास का ओहदा नहीं दिया जाता 
आदि आदि। इनमें एक वे भी है जो “भी” 'तक! को भूल दिखाकर किसी 
सुयोग्य की सारी योग्यता घूल मे मिला देते है। बस, यहीं हमें कुछ कहना है। 
'भी' और 'तक' की भूल यदि भूल है तो उसे दिखाना किसी की योग्यता को मिट्टी 
में मिलाना नही है, और “माघुरी-सम्पादक ऐसे लोगों को भले ही उपेक्षा को 
दृष्टि से देखते रहें, पर साहित्य क्षेत्र मे वे सदा आदरणीय समझे जायेंगे 
'मतवाला' की किसी गत संख्या मे आपका “भी” और “तक' का एक भह्दा प्रयोग 
दिखाया जा चुका है। तो क्या इससे आपकी योग्यता की जड़ उखाड़ डाली गयी ? 
एक ग्क्षर के इधर-उधर होने से ग्रंथ का कितना बडा अनर्थ हो जाता है, इसके 
प्रमाण के लिए झ्रापको दूर न जाना होगा। 'रूप-नारायण' शब्द का प्रथम अक्षर 
अगर गलती से न लिखा जाय तो ग्रवशिष्ट अक्षरों के अर्थ में कैसा प्रनर्थपात हो 
जाता है, इसका विचार पाठक स्वयं करके देखे । कच्चे समालोचकों पर “माधुरी - 
सम्पादक बेतरह विगडडे हू है; यहाँ तक नाराज है कि उनके कान मलकर 
शिष्टता का पाठ पढाने के लिए सच्चे समालोचकों पर, आदेशदाता का सवांग 
रचते ् व्यर्थ ही दवाव डाला है। “माधुरी-सम्पादक पण्डित रूपनारायण 
पाण्डेय के अनुवाद की थोड़ी-सी बानगी हम यहाँ पेश करते हैं। समालोचक प्रवर 
समालोचना करने के पहले जरा सोच ले, जिन महाशय ने एक दूसरी भाषा के 
भावों की ऐसी हत्या की--बिना समझे ही कुछ-का-कुछ लिख मारा, उन्हें सच्ची 
समालोचना के सम्बन्ध में आचार्य के आसन पर से सम्मति-प्रदान करने का वया 
अधिकार है ? ५ 
पण्डित रूपनारायण पाण्डेय की भ्रनुवादित पुस्तक 'बहता हुआ फूल' के पहले 
परिच्छेद की संक्षिप्त आलोचना हम कर चुके हैं। अरब कुछ पक्तियो में दूसरे 
परिच्छेद के सिर्फ दो पैराग्राफों की भापा और भावों को पाण्डेयजी के झनुवाद* 
चातुय॑ का प्रमाण देने के विचार से सच्चे समालोचकों के सामने पेश करते है । _ 
मूल बंगला में है--"“एकखानि एति मिहि काठिर विचित्र बुननेर मछलन्दर 
मादुर।” जिसका पाण्डेयजी ने अनुवाद किया---“एक बढिया मुलायम विछौने से 
शोभित चटाई ।” यहाँ 'एक' की जगह 'एक' और 'मादुर' की जगह “चटाई, वस 
यही दो शब्द यथार्थ अनुवाद के रूप में आये है, वाकी कुल शब्द पाण्डेयजी के 
जोड़े हुए है। 'बंगला' का अ्र्थ कुछ और है और थनुवाद का अर्थ कुछ भोर। क्या 
इसी को अनुवाद कहते है? बंगला का यथार्थ अर्थ है--“एक बहुत ही वारीक 
सोकों की विचित्र ढंग से विनी वढिया चटाई (“मछलेन्दर मादुर' सीतलपथाटी को 
भी कहते है) (” पाण्डेयजी ! आपने “वढिया मुलायम विछौने से शोभित' इतना 
बडा वाक्याश इसमें कहाँ से जोड़ दिया ? 

“कापडे र उपरे कोमरे गामछा जडाइया” का अनुवाद है--“आँचल कमर 
से लपेटे ।” मूल में आँचल का कही नाम तक नहीं है, पर पण्डितजी ने कमर से 
आँचल लपेट ही तो दिया ! 'गमछा' का मतलब आप “आँचल' से निकालते है ! 
क्‍या 'गमछा' शब्द आपको हिन्दी-कोय में नही मिला ? 
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नही,--प्रायः सर्वत्र दोष-ही-दोप देख पड़ते है । सम्भव है, यह हमारी अल्पन्ञता 
के कारण हो, और यह भी सम्भव है कि सी. पी. (मध्यभारत) की हिन्दी भी कुछ 
ऐसी ही होती हो । 

मार्च 924 की 'सरस्वती” के दूसरे नोट के चौथे पैराग्राफ में है--“भव 
उनकी 0 इतनी उन्नत जरूर हो गयी है कि उनके कहने का प्रभाव पड़ 
सकता है ।” 

इस पर निवेदन यह हैं कि, 'उनकी स्थिति उन्नत होने के कारण उतके कहने 
का प्रभाव पड़ सकता है,” यदि इस प्रकार से भाव प्रकट किया जाता तो पड 
सकता है' क्रिया का प्रयोग शुद्ध माना जा सकता था; परन्तु, जबकि 'इतनी ऊँची” 
की उन्नत दशा समभाने के लिए एक दूसरे वावय (०]७॥5०) की सहायता ली गयी 
तो 'पड़ सकता है' इस क्रिया का प्रयोग उस वाक्य में न होना चाहिए था। वहाँ, 
इतनी बड़ी समापिका क्रिया की आवश्यकता न थी! वहाँ तो एक ऐसी क्रिया को 
आवश्यकता थी जो किसी विशेषण या परिचय रूप में व्यवहृत होने की सूचना 
स्वयं देती। हमारी मन्दबुद्धि के अनुसार तो वहाँ 'पड़ सकता है' नही, "पड़े या 
“पड़ सके” क्रिया का व्यवहार होना चाहिए था। सम्पूर्ण वाक्य इस तरह होता है -- 
“ग्रव 48 स्थिति इतनी उन्नत जरूर हो गयी है कि उनके कहने का प्रभाव पड़े 
या पड़ सके ।/ 


['मतवाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, 5 अप्रैल, 924 | चाथुक में संकलित] 


चाबुक-ा 


अप्रैल की 'सरस्वती' के विविध विषय में 9 नोट है। सभी एक से एक बढ़कर 
पहैलियाँ हैं। आधुनिक युग के विशेषत्व और दर्शन-धर्म-काव्य-इतिहास-अर्ध शास्त्र 
प्राणिशास्त्र-कला-संगीतशास्त्र की गतियो पर जो प्रकाश डाला गया है, उसमे 
सम्पादक महोदय का सर्वशास्त्र-पारदर्शी कहलाने का उद्देश्य भले ही सिद्ध हो 
जाय--ऐसी गम्भीर गवेपणा, साधारण पाठकों की समम में न भ्राने के कारण, 
अले ही प्रशसतीय कहलाये, परन्तु वास्तव मे, श्रापके इन वेदवाक्यो में सार कुछ 
भी नहीं है। झ्रापकी इस अनधिकार-चेष्टा पर वही विद्वान हेंसेगे जिनके सामने, 
शब्दों के विकट ब्यूह में छिपाये जाने पर भी, श्रापके भाव अपने यथार्थ रूप को 
छिपा न सकेंगे। स्थानाभाव है, अतएवं हम आपके “दर्शन की गति' शीर्षक नोट 
की ही आ्रालोचना करते हैं ! 

आपका शीर्षक है 'दर्शन की गरति', परन्तु आप दर्शन को पाश्चात्य पफिलासफी 
शब्द मानकर उसका अर्थ बतलाते हैं 'ज्ावलिप्सा'। श्रेगरेजी में फ़िलासफी का 
अर्थ ज्ञानलिप्सा (प्रा6 इ०कणा 0 १४४५$००7) ठीक है, परन्तु सस्कृत में दर्शन 
का श्र ज्ञानलिप्सा नही, इस स्थल में उसका अर्थ है 'उपलब्धि ) और तो दर्शन 
(दृश्-अनट) खुद अ्रपना सीघा श्र्थ जाहिर कर देता है। 'नानलिप्सा' में अज्ञता 
ड्दै की 'दर्शन' या उपलब्धि! मे बोध) दोनों के अर्थ एक-दूसरे के सर्वधा 
वि | 

बाग सी: है--“दर्शनशास्त्र के विकाश में इसी ज्ञानलिप्सा ने, इसी 
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कोस्ट भी अपने 'पॉलटिक पॉजिटिव नामक ग्रन्थ में विश्वमानवध्म के स्वप्न देखते 
है। “८०४४ नामक ग्रन्थ में मनृप्य-सम्वन्धी ज्ञान आपने बहि:प्रकृति द्वारा प्राप्त 
करने की चेप्टा की है। कभी आप मनृष्य को प्रकृति से समभते है और कभी 
प्रकृति को मनुष्य से। अस्तु अपने इसी भाव से प्रेरित होकर आप विश्वमानव की 
उपासना में तत्पर हो जाते और विश्वमानव की पूजा में मनुष्यों को सभी चिन्ताएँ 
“सारी चेप्टाएँ लगा देने के लिए उत्साहित करते हुए भविष्य की शासन-शंखला 
को सामाजिक साम्राज्य (80०००४००७) में परिवर्तित करने की आाज्ञा देते हैं! 
इसी सामाजिक साम्राज्य को वे एक स्थायी संघ मानते है श्र यही दुनिया भर के 
भाव एकत्र कर देते है। कैसी कल्पना है? इसी जगह बर्शीजी का भी महा- 
सम्मेलन होता है । वख्शीजी का पूर्वोद्ध,त्त 'पही' इसी जगह की सूचना है। आप 
इसी सामाजिक छप्पर की धुन्नियों को दर्शन के मजबूत विचार बतलाते हुए, भेप- 
क्रियो में सब भाव, सब शास्त्र, सारी नीतियाँ समेटकर भ्राराम से सो जाते है श्र 
साहित्य-सगीत-कला-आदि के कितने ही स्वप्न, एक ही नींद में, देख लेते है ! 

... अब ऐसे साम्यवाद--विश्वमानववाद का जरा परिणाम भी देख लीजिए। 
कोई बाद भारत के लिए नयी वात नहीं है। बौद्ध-थर्म का उद्देश साम्यवाद ही 
था। परन्तु जिसने दलवन्दी हटाने की चेप्टा की, वह खुद एक दल मे बेंघ गया। 
इस तरह साम्यवाद मे वेधम्यवाद पैदा हो गया । यही बात फ्रेंच विप्लव में भी 
पायी जाती है। जिस वैपम्य को दूर करने के लिए खून की नदियाँ वहायी गयीं, 
वही वंपम्य भ्रव दूसरे आकार में दिखायी दे रहा हैं। जन्मगत अधिकार से हा' त्तो 
अब वही बपम्य घनगत भ्धिकार मे श्रा डटा । ऐसी प्रतिकूल युक्तियो पर अधिकः 
प्रमाण देने की आवश्यकता नही, न समय ही है। 


['मतवाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, ।7 मई, 924 । श्रसंकलित] 


चाबुक-3 


जिन पत्रों को कोई कौड़ी के मोल नहीं पूछता, उनके सम्पादक पत्र की प्रसिद्धि के 
लिए किसी प्रतिष्ठित पत्र या किसी प्रतिष्ठित मनुष्य के विरोध में लिखना श्रारम्भ 
कर देते है। 'कवीन्द्र” के सम्पादक भी अब उक्त नीति पर कलम चलाने का 
दुस्साहस कर रहे हैं। उसके सम्पादक है कोई स्वामी मारायणानन्द सरस्वती। 
श्राप 'स्कामी” भी है श्रौर 'सरस्वती' भी हैं । श्रापके 'स्वामी-त्व का पता आपके 
विकारग्रस्त लेख और भददी तुकवन्दियाँ देती है श्लौर 'सरस्वती-“त्व का पता 
'कवीन्द्र! का प्रथम अंक--विशेषत. उसका 'चितानाम्‌” । भ्रतएव झापके पाण्डित्य के 
विपय में अधिक कुछ लिखने की प्रावश्यकता नही। झापके पत्र के तीसरे प्रंक की 
टिप्पणियों मे जो वाहियात बातें लिखी गयी हैं, उत पर विशेष कुछ लिखना भ्रपने 
ही वक्‍त को बरवाद करना है । एक जगह आपने लिसा हैं--“जैस एक योग साथक 
जरा भी भ्रसावधानी करने से अपने प्राणो तक पर झ्राफत लाद देता है,“ठीक उसी 
प्रकार यदि छायावाद की कविता सिद्ध न हुई तो वह कवि महाशय को भी ले 
डूबेगी (! )।” 'तो वह भी कवि सहाशय को ले डूबती है! तन लिसकर जिस तरह 
आप व्याकरण को ले डूबे । बीसियों जगह “छायावाद को काव्य, छायाबाद की 
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गये अयोग्य ग्राक्षेपों को पढकर हमे बड़ा दुःख हुआ । आपकी दृष्टि में सभी 
धान बाईस पसेरी बिकते है । कवियो को ग्राप थोड़ी भी स्वतन्त्रता नही देना 
चाहते | पिंगल की फाँसी से जरा भी किसी का गला छूटा कि आपने धर दबाया । 
फिर तो उलटी-सीघी सुनाते-सुनाते जब तक आप बेताव न हो जायें, किसी का 
पिण्ड नही छोड़ सकते | समझ में नहीं आता कि इस पद्य-परीक्षा मे परखते तो हैं 
श्राप किसी की कविता को परन्तु उदाहरणस्वरूप ट्विवेदीजी को क्यो पेश करते 
है। आपको चाहिए था कि उनकी कविता में भी कही छन्दोभंग या यतिभंग दोप 
दिखाते। आपने जिसे काफिया की गलती वताया वह गलती नही, पुष्ट भ्रथ॑-संगति 
के भ्रागे वह बिलकुल दव जाती है। वहाँ भाव प्रधान है, काफिया प्रधान नही, 
भले ही काफिया को प्रधान समभते रहे | अपरन्तु, यदि आपकी पद्य-परीक्षा पक्ष- 
पात-पतित नही तो आपने उसमे कही-कही किसी-किसी की प्रशसा में ऐसा क्यों 
लिखा कि कवि मस्त होकर मजमून बाँघता है, !!/!3 की गिनती नही करता । 
आपकी पद्च-परीक्षा पढ लेने पर हमारी बड़ी इच्छा हुई कि श्रापकी कोई पद्य- 
पुस्तक पढे। ग्रल्फ्रेड कम्पती मे आपके नाटक हम देख चुकें थे। कई बार मन-ही- 
मन रोये भी। परन्तु मारे डर के खुलकर नही रो सके थे। झ्राज रोते हैं; विश्वास 
है, भ्रावाज झ्राप तक पहुँच जायगी । 
आ्रापका महाभारत नाटक हम देख चुके थे। श्राग उसी की एक छपी पुस्तक 
हमें पढने को मिली । उसे पढ़ने लगे तो “बेताब'जी की भाषा, भाव और छन्द की 
दुर्देशा देखेकर तवियत विगड गयी। 
रुविमणी और सत्यभामा दोनो झापस मे श्रीकृष्ण के लिए लड रही हैं। इस 
लड़ाई मे ककंशता नही, मधुरता है । रुक्मिणी की उक्ति है-- 
“दूध समान अ्रमोल कपोल तो (?) हंस समान है (?) नन्‍्ददुलारे। 
काह न हस निवास करे निस वासर क्षीर (छीर पर समुद्र कितारे॥ 
श्याम (अर्थात ?) भये घनश्याम पधारत आपके (? ) मन्दिर जात सकारे। 
लख करे उठना उठने उठने कब देत है (?) नैन तिहारे॥ 
पद्य-परीक्षा मे यदि झ्रापने कवियों को कुछ भी स्वतन्त्रता दी होती तो झापके 
कुल दोप क्षम्य समझे जाते । परन्तु जिस दृष्टि से आपने उनका दोपोद्घाटन 
किया, उसी से आपके 'तो', है! 'श्रापके' शब्द का 'के'और भ्रन्तिम 'है' हस्व होने 
चाहिए, भ्रर्थात 'तो' यदि 'त' होता, 'है' यदि 'हेँ' होता, “आपके” यदि “ग्रापक 
होता तो ग्रापका छन्द छन्द की परीक्षा में पास हो जाता। आपके छनन्‍्द की तीसरी 
पंकित का अय॑ झ्रप ही समभते होगे, औरों के लिए तो आपने यह शब्दों का चक्र 
व्यूह ही रचकर रख दिया हे । हम नहीं कह सकते, यदि गभिमन्यु जंसा दुःसाहसी 
शब्दशास्त्री इसका भेद कर सके, परन्तु इतना तो हम श्रवश्य कहेंगे कि प्राणघातक 
सातवें द्वार की तरह इसमें भी कोई ऐसा पेच है जिसमे गला फंसा तो शास्त्रीजी 
भी चुल्लू भर पानी के लिए तरमसेंगे। जान पड़ता है, आपने “उठना उठने में 
अद्भुत रस का समावेश किया है, न ? आपने 'प्रासपूंज”' लिखकर झौर लोगो की 
'कारफिया की गलती' बतलाते हुए प्रास की अच्छी योग्यता अजित की, तभी तो 
“कौन! का काफिया “नौन' रक्षा। झ् 
आप सत्यभासा से कहलाते है--“मनमोहन प्यारे कभी मेरे 'भुवन' मे गाव 
ही नही ? ” क्यों पण्डितजी, क्या आप “भुवन! और “भवन” को एक समझते हैं 
यहाँ तो आप दही के धोखे कपास खा गये। 
सत्यभामा गाती है--+ 
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मरहम-पट्टी करने के लिए डाक्टर को फीस देनी पड़गी। अगर कुछ करना होगा 
तो वह यह कि खड़ी बोली में (यानी वर्तमान हिन्दी मे) स्वरों के (और सभी गक्षरों 
के) उच्चारण का शुद्ध रूप बदल देना पड़ेगा। क्योंकि, बिना ऐसा किये, साकिन 
और मुतहरिक का “गडवड़भाला' बेचारे हिन्दीवालों की समभ में नहीं आ सकता। 
उदाहरण-- 
“रूपट्टा पोंछता रहता 'है” हरदम “किसके  गालों को” 

यहाँ है! और 'के” के 'ऐ! और 'ए! को हिन्दीवाले दीर्घ:ही पढेंगे। क्योकि 
उनको ऐसी ही शिक्षा मिली है, उनकी जुबान उन स्व॒रों को दीर्घ पढते-पढते मज 
गयी है। श्रव श्राप जरा गौर फरमायें, 'है' और “किसके ' के'दीर्घस्वरों को यदि लोग 
दीर्घ पढ़ेगे तो आपके छन्द की क्या दशा होगी ! इस दृष्टि से; दो-एक को छोडकर, 
आपके प्राथः सभी छन्द अशुद्ध है। हाँ, आपके काफिये की मजबूत टॉग को चौकडी 
भरते देख लोग जरूर चोकन्ने हो जाते है। हिन्दी में ग्रापका यह छन्द शुद्ध पढा जा 


सकता है-- 
“फिटकरी, को, बताते हो, कि मिख्री की डली है ये 
इसका पूर्वाद्ध भी हिन्दी मे शुद्ध पडा जा सकता है, परन्तु “मफाईलुन्‌' की 
लपेट मे यतियों के खो जाने से उसके प्राण कठिन संकट में पड़ गये हैं। वह यह 


है-- 
“ढ़े में भे, ड भोली भे, ड के पीछे, चली है ये” 
युधिप्ठिर की उक्त में 'वेताव'जी का एक मनहर छन्द देखिए-- 
“जिस जगदीश्वर ने बनकर नरसिंह, 
हिरनाकुशको मार भ्रह्लाद को तारा है। 
जिसने क्षीर सिन्धु मे कछुवे का रूप लेके, 
पीठ पे सुमेरु ज॑ंसा पर्बत सहारा है। 
जिसने तीन डगों में नाप लिये तीन लोक, 
जिसने रामरूप से रावण को मारा है। 
उसी परम आत्मा ने पापियों के मारने को, 
भक्‍तों के उबारने को कृष्ण रूप घारा है।” 5 
बेताब जी आवश्यकता से श्रधिक बुद्धिमान है। इसीलिए गढे में पर पड़ते 
देर नही लगती ! इस मनहर छन्द में 'दोय विपमनि वीच सम पद राखिये ना! से 
बचने के लिए कही तो आपने विभवित को शब्द से सटाकर लिखा है भौर कही 
उसे शब्द से भ्लग कर दिया है। फिर भी “डगोमे” की विभक्ति को हंठाना आप 
भूल ही गये और 'दोय विषमनि बीच समपद' भरा ही गया। यह भी अच्छी रही, 
कहीं तो विभवित को हटाते हैं और कही सटाते हैं। 'जिसने क्षीर-सिन्धु में! लिज- 
कर आपने 'मे' को अलग कर दिया पभौर उसके साथ छनन्‍्द को विपमता के भ्गाव 
'सिन्धु' में डूबने से चचा लिया। छल्द की प्राणरक्षा का उपाय तो खूब किया, 
परन्तु आपकी इस कारीगरी से किसी को आपको कवित्वशक्ति का परिचय नहीं 


मिः 
ला। (क्रमशः) 


['मतवाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, | दिसम्बर, 923 | असकलिता] 
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का स्त्रीलिग 'नारी' ही जानते थे, आपने “नारा या 'नार एक नया शब्द 
घतलाया। “नार' और 'नारा' का हम दूसरा ही अर्थ जानते है। हमे श्राशा हैं, 
आप ब्रजभाषा की शरण लेकर गया-मदार का जोड़ा प्िद्ध करने की चेप्टानः 
करेगे। 

(क्रमशः) 


('मतबाला'*, साप्ताहिक, कलकत्ता, 5 दिसम्बर, 923। झसंकलित] 


कसौटी-4 


'बेताब'जी ने विदुर से एक दोहा कहलाया है | सुनिए-- 
“उदय हुआ जब आनकर पूर्वजन्मका पाप । 
सम्पत सब चम्पत हुई रह गये आपहि श्राप ॥”* 

क्यों पण्डितजी ! झापके दोहे के चौथे चरण में | मात्राओं वी जगह 2 
मात्राएँ कैसे हो गयी ? कही हफइल्लत तो नही है ? किसी शब्द बेचारे को” 
अलिफेवस्ल का सान्निपातिक विकार तो नही हो गया ? आप हमारी राय लें तोः 
जिस कानून के बल पर “आपही' को आपने 'आ्रापहि' बना डाला है, उसी का गला 
धोंटते हुए “रह गये! को “रह गय' कर देना चाहिए था। ग्याप जैसे पिगलशास्त्र 
के शरीर-रक्षकों (800,-8/थ70) के लिए क्‍या यह बड़ी बात थी ? दूसरों केः 
लिए तो झाप कहते ही है कि या तो पिगलशास्त्र का नियम मानिए या शब्दशास्त्र 
के बलि, चलिए ; तो भला अपने लिए आप इस कानून की पावन्दी व्यों भूते 
जाते हैं ? 5 

विदुर भीष्म से कहते है--“पितामह ! ऐसे-ऐसे ्रश्ञानी लडको को समभाने” 
से क्या लाभ है?” पण्डितजी--गश्ो पण्डितजी ! व्यासजी झौर गणेशजी को 
घाँये रखकर तमाम महाभारत तो आपने लिख डाला, पर भीष्म विदुर के कौन 
होते थे, इसकी इतनी बड़ी भूल आपसे कैसे हो गयी जो भीष्म को विदुर बा 
“पितामह” बना डाला ? क्या थ्रापके महाभारत के अनुसार हम भीष्म को सचमुच 
विदुर का 'पितामह' मान ले ? पण्डितजी, दूसरे तो उन्हें “चचा' बतलाते है। 

श्रौर महाशय, आपकी भाषा क्‍या है, भूलो की पिटारी है। जरा गौर फर- 
माइए, पिगलशास्त्र को छोड़कर कुछ दिनों के लिए शब्दशास्त्र के पन्ने उलटिए 
और “हम दिल्ली मे रहते है, टकसाली भाषा वोलते है, बामुहाविरा हिन्दी लिखते 
है” ऐसे गर्व को गगा मे बहाकर, जिन वीरों मे वर्षों हिन्दी की सेवा की है, उन्ही 
की लिखी पुस्तकों को पढ़कर भपने भाषाज्ञान को माजित कीजिए। शुद्ध हिल्‍्दी 
आप तभी लिख सकेगे। देखिए आप लिखते है --“वाप की बराबर “ये सब- 
कुछ तो आपने हारा” “कौन-सी (किस ?) चीज पर” “आ्राखिर तो है मेरे 
साथ प्रीति है” “है महाराज वही पहला ही (! ) दाँव”, “व्यू क्या इस उसे 
दाँव पर हारी नही है” “हारी है, मगर एक बेहोश आदमी ने” “वो (द्रौपदी) 
यहाँ भ्राने की अधिकारी ()) नही है/--शोर कहाँ तक लिखें, ये भूले जो ली 
अक्षम्य है आपकी पुस्तक के सिर्फ 29वें और 30वें सफे की है, 'शक्ती की 
आदि भूलें छोड दी गयी है। आपकी 87 पृष्ठो की पुस्तक के 37 ड्वैवें पृष्ठ तक 
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ग्रालोचना की गयी, और वह भी साधारण रीति से। जरुरत पड़ने पर आपकी 
समालोचना फिर कभी की जायगी। 


'मतदाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, 29 दिसम्बर, 923॥ असकलित]) 


कसोौटी-5 


“रास्ता रोक के कह लूँगा जो कहना होगा। 
क्या मिलोगरे न कभी राह में झाते जाते ॥” 
हिन्दी मे आजकल जितने ग्रन्यरत्न निकल-निकलकर पाठकों की दृष्टि में 
चवागचोध लगा देते हैं, उनमे से 3|4 भ्रश भ्रनुवादित ग्रन्यो का होता है। कोई- 
कोई ग्रन्व, हिन्दी भ्रक्षरों में लिखे जाने पर भी, कोट-पृण्ठ डाटे और हैट लगाये 
सासा स्वॉग-सा भरकर, हिन्दी के मंदान की हवा खाते फिरते हैं; कोई-कोई, 
आधी जनानी सूरत बनाये, स्‍लीपर चटकाते हुए, ललित-लवग-लता की-सी 
सुकुमार दृष्टि से हिन्दी-भाषियों के पुश्पत्व को पीडा पहुँचाया करते हैं। जिस 
तरह बहि'मंसार में श्रेंगरेजी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पारसी--.प्रादि कितनी 
ही जातियाँ भिन्‍न-भिन्‍न रूपो से अपने बैचिश््य के दृश्य दिखलाती है, उसी तरह 
हिन्दी-समार में भी समकिए। 
भ्रभी कुछ दिन हुए बंगला के एक ग्रन्थ का अनुवाद हिन्दी में हुआ है। मूल 
8 बगला के श्रेष्ठ उपन्यास लेखक बाबू शरतचन्द्र चटोपाध्याय की लिखी 
५ नाम है 'चरिभहीन' | इसके हिन्दी के ग्रनुवादक हैं 'शरत बावू के एक मित्र '। 
मालूम नहीं, 'शरत बाबू के एक मित्र” ने अपना पूरा नाम पुस्तक में क्यों नहीं 
कि । अस्तु, श्रधिक मुखबन्ध की आवश्यकता नही, जरा भ्रनुवाद का आनन्द 
लूटिए। 

. भ्रनुवाद का चमत्कार दिखलाने के पहले, हम अनुवाद के मियमो पर कुछ 
निवेदन करना चाहते हैं । एक वार में अपने व्यक्त रूप से, हिन्दी के घु रन्धर भ्राचार्य 
पूज्यवाद पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी के दर्शन करने गया था।एकाएक अनुवाद 
का प्रसंग चलपड़ा । मैंने उससे उसके नियम पूछ ॥ द्विवेदीजी ने कहा, उभय भाषागरो 
पर झनुवादक का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उभय भापाओ के मुहावरे विना 
जाने अनुवाद मे सफलता नही होंती । दूसरे, अनुवाद के लिए यह कोई नियम नही 
कि मूल पुस्तक का ग्रक्षरशः अनुवाद किया जाय; परन्तु यह भी ठीक नही कि 
भूल की श्रर्थध्वनि कुछ भौर हो और अनुवाद की कुछ और। अनुवादक को स्वंदा 
मूल के भ्र्थ पर ध्यान रखना चाहिए। उसी भ्र्थ को दूसरी भाषा मे परिरुफुट कर 
देन की चेप्ठा करनी चाहिए। यदि मूल मे कोई चमत्कार हो तो अनुबाद में 
चमत्कार दिखलाना चाहिए । मूल की भाषा में यदि किसी ऐसे मुहावरे (१6077) 
का प्रयोग आ गया हो जिसकी ओर स्वभावत्त' पाठक खिंच जाये तो अनुवाद भी 
उसी ढंग का करना चाहिए । सारांश यह कि मूल की भाषा श्र भावों से अ्रनुवाद 
की भाषा और भावों को शिथिल न होने देना चाहिए। यही अच्छे अनुवाद और 
सफल अनुवादक के लक्षण है। बहुत जगह एक भाषा का मुहावरा दूसरी भापा में' 

नही झाता। वहाँ अपनी साधारण भाषा में किसी दूसरे ढग से, और कुछ नही तो 

केवल भाषा सौप्ठव ही दिखा देना चाहिए। भदि अनुवादक दव गया--मूलभाषा 
को पढ़कर उसके भाव-गाम्भीर्य पर अपना अधिकार न जमा सका तो उसे सफलता 
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नही हो सकती। 
अच्छा ती झव 'शरत बाबू के मित्र” का झनुवाद देखिए। मूल में है--.“किन्तु 
एखन कथा हईतेछे से एक जायगाय चुप करिया बसिया थाकिते पारा ज्ञाय ना 
किछु बला आवश्यक | एक जनेर दिके चाहिया वलिलेन, किछु बला चाई हे ! 
सभापति सेजे सभार उद्देश्य सम्बन्ध एके बारे श्रंघ थाका त ग्रामार काछे भाल 
टेके ना, कि वल बल तोमरा ?” इसका अनुवाद है--"लेकिन बात यह थी कि 
यहाँ चुपचाप बैठना मुश्किल था। कुछन-कुछ बोलना जरूरी था। एक प्रादमी 
की ओर इशारा करके वोले--.'अरे भई कुछ कहो भी तो ! सभापति का स्वाँग 
भर सभा के उद्देश के सम्बन्ध में व्रिलकुल अनभिन्न रहना मुझे अ्रच्छा नहीं 
लगता। तुम लोगों की क्या राय है ?! ” 
इस अनुवाद में शरत बाबू के मित्र को ही जब ऐसा घोसा हो गया, तब भला 
दूसरे भ्रनुवादक, जो कोसो दूर रहते हैं, श्रनुवाद करते समय किन-किन कठिनाइयों 
बा सामना न करते होगे ? शरत बाबू ने यदि उद्ध,त् उतना अंश एक झलग पंरा- 
श्राफ मे लिखा--और यही उचित था, तो उनके अनुवादक मित्र ने, 'किन्तु” से 
पैराग्राफ का आरम्भ हुप्ना देव, उस शब्द के संयोजक गुण के कायल होकर, उसके 
लिए ग्रलग पैराग्राफ की सृष्टि न करके उसे पिछले ही पैराग्राफ के साथ जोड 
दिया ! फल यह हुआ कि अर्थ में महा अनर्थ पैदा हो गया | शरत बाबू के वाक्‍्यों 
की ध्वनि एक विशेष भ्र्थ की ओर इशारा करती है तो भ्रनुवाद की ध्वनि मे एक 
दूसरी ही तान उठ रही है ! 
बात यह है कि कुछ लडके उपेन्द्र को सभापति बनाने के लिए उनके पास 
आये है, भर छात्र मण्डली प्रायः उपेन्द्र को ही सभापति चुनती है, क्योकि छात्र- 
जीवन मे उपेन्द्र सफलतापूर्वक परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए थे, इसलिए लड़के ग्रव 
भी उनका सम्मान करते है। भ्रस्तु, उपेन्द्र छात्रों से सभा का उद्देश्य पूछते हैं ताकि 
सभापति के भ्रासन पर से, उनसे, उस विषय पर पहले ही से तैयार होकर बुछ 
कह सकें । इसी बात का समर्थन करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं--"एखन कथा 
एइ हइतेछे जे, एए जागगाटिते शुघ्‌ चुप करिया वसिया थाका जाय ना--किछ 
चला झ्रावश्यक ।” इसकी श्रथ्थ॑-ध्वनि यह है, “परन्तु (इस समय बात यह है कि) 
इस श्रासन पर चुपचाप बँठा तो जाता नही--कुछ बोलता ही पड़ता है।” इसके 
'पश्चात ग्रन्थकार उपेन्द्र की ओर मुइते है। कहते हैं--/(अ्रतएव उपेन्द्र) एक 
आदमी की शोर इशारा करके बोले--'किछु वला चाइते हे।---(मु्ें) कुछ 
कहना भी तो चाहिए। ”-.इसका अनुवाद करते हुए शरत बाबू के मित्र लिखते 
है--अरे भाई कुछ कहो भी तो ।” ग्रव देखिए, मुझे कुछ कहना भी तो चाहिए," 
और 'अरे भाई कुछ कहो भी तो', इन दोनो के अर्थ मे कितना भन्तर है ? उपेस्धर 
के वाक्य मे शरत बाबू उपेन्द्र की अभिन्नता सूचित करते हैं, उनके मित्र भ्रपने 
अनुवाद मे उपैन्द्र जैसे विद्वान की अज्ञता ! 
ग्रारम्भ में ही, आपके अनुवाद में है--“““जो कुछ करना है उन सबका 
६?) अनुष्ठान भी उन्ही को करना पड़ेगा ।” शरत बाबू के मित्र ! उधर “जो कुछ 
'शुक वचन और इधर सर्वनाम “उन सब' बहुबचन किस उपाय से आपने बना 


डाला ? है 
(अरे) 








['मतवाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, ।0 मई, !924 | चाबुक में संकलित] 
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'दातेर हासी' का पनुवाद है 'दन्तहास्य” | हिन्दी मे यह एक नया आविप्कार है! 
अब तक दन्तकथा का ही प्रयोग देस पड़ता था। 'दाँत' शौर 'हँसी' इन दोनो शब्दो 
पर देववाणी की मुहर लगाकर शरत वाबू के मित्र ने खतरे से अलग होने का 
उपाय भी खूब सोचा। जिस तरह गम्योत्मेक्षा का एक अलग लक्षण बतलाने 
के पश्चात लाला भगवानदीनजी ने नीचे सूचित कर दिया है कि सब प्रकार की 
उ्प्रेक्षाएँ गम्योत्रेक्षा हो सकती है, उसी प्रकार हम भी कहते है कि अद्ठृहास्य, 
विकट॒हास्थ, उच्चहास्य आदि हास्य के जितने बन्वुवान्धव है, दन्‍्तहास्य मे उन 
सबको जगह मिल जाती है। कारण, कैसा ही हास्य क्यों न हो, उससे दाँत जरूर 
निकल पड़ते हैं । बहस एक मृदु या मन्द हास्य के लिए हो सकती है। परन्तु 
ओष्ठहास्य यदि कृपा करके जरा द्वार पोल दे तो उसे भी दन्तहास्य का आसन 
मिल जाय । 
अनुवाद के चौथे पृष्ठ में है, 'लिखने-पढने ने मुी को पकड़ रकखा था।' हम 
इस तरह के लिखने-पढ़ने का विरोध नही करते। परन्तु 'सरस्वतो' के किसी झक 
में किसी लेखक महोदय ने अपने मित्र सम्पादक के पत्रों से ऊबकर उनकी एक 
चिट्ठी ही छपा दी थी। सम्पादक के पत्र में लिखने-पढने की चर्चा के सिवा और 
'रहता ही कया ? उस पत्र में एक वाक्य इस ढग का था--“झ्रापके लेख न लिखने 
ने मुझे तग कर डाला ।” 
एक जगह है--'जाड़ें का घाम पीठ पर सहकर सिरपर चादर लपेटे इन 
लोगों की मजलिस खूब जमी हुई थी।” यह यथार्थ रूपाम्तर है। रूपान्तर 
होने के कारण ही यहाँ हिन्दी का स्वरूप कुछ बिगड़ गया है। वह 'सहकर' 
की जगह जरा सिकुड़ जए्ती है | श्रनुदादकीं का अत्याचार कहाँ सक सहे ? सिर 
पर चादर लपेटे और पीठ पर जाड़े का घाम सहते हुए लोग मजलिस मे डटे रहे 
तो उसे भी कुछ प्रानन्द हो । जब पहले-पहल हमने उस वाक्य को पढ़ा तव बडे 
चक्कर में ग्राये, कुछ समझ में ही न श्राया । सोचा, घाम से तप रही है पीठ और 
चादर लपेटा सिर पर [--यह कंसा ? यह वाक्य तो दैसा ही है जैसा कि, पीठ 
पर डण्डे सहकर सिर पर मरहम लगाये हुए विश्वनाथ रोने लगे। 
जब मूल पुस्तक से मिलाया तव उसका भाव समझ में श्राया। मूल में है 
“गम्भीर रात पयंन्त चूलोचूली करते थाकेत” झौर श्रनुवाद में है “रात को 2 
बजे तक वादानुवाद किया करते हैं।” मूल में न रहने पर भी श्रनुवाद में रात के 
]2 बज जाते है। खैर, यह कोई ऐसी भूल नही; परन्तु 'चूलोचूली' से अनुवादक 
महोदय क्‍यों किनारा कर गये, कुछ समझ में न आया । शरत्‌ बाबू के मित्र को मित्र 
से भाव समझ लेना चाहिए था। 'चूलोचूली' 'वादानुवाद' नही, “चूलोचूली' के 
लिए हिन्दी भे है 'वाल की खाल निकालना । यदि “चूलोचूली करते थाकेन” का 
अनुवाद 'वाल की खाल निकालते रहते है' किया जाता तो मूल की तरह भ्रनुवाद 
में भी चमत्कार ञ्रा जाता । 
(अरपूर्ण ) 


['मतबाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, 7 मई, 924।॥ चाबुक में संकलित] 
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'कसौदी-न 


मूल मे है--“वास्तविक तोर ये रूप सन्दिग्ब प्रकृति, ताते सन्देह होतेइ पारे, तुइ 
ईश्वर पर्यन्त मानिससे ।” इसका अनुवाद है--“प्रसल मे मेरी जैसी सन्दिग्य प्रकृति 
है, उससे एक सन्देह होना स्वाभाविक ही है कि तू ईश्वर तक को नहीं मानता ।” 
मूल मे तो है 'तेरी सन्दिग्ध प्रकृति” परन्तु अनुवाद में है 'मेरी सन्दिग्ध प्रकृति' । हमें 
शका होती है, यह अर्थ का महाप्रनर्य पाठक समभेंगे केसे ? कहाँ उपेन्द्र, बडे जेे 
को तरह, सतीश के सन्देह के कारण उसे समभाते हैं, कहां वह कुल मन्देह शरत 
चाबू के मित्र की कृपा से उलटकर उपेन्द्र ही पर सवार हो जाता है। ऐसी भूल 
पअ्फ देखने की गलती से हों जाया करती है। परन्तु अनुवादक महाशय जहाँ लिखते 
--उससे एक सन्देह होना स्वाभाविक ही है,” इस जगह 'एक' झ्रापका कहाँ मिल 
जाता है, कुछ समझ मे नही आता। यह 'एक' है भी क्रितना भद्दा ! 'एक सन्देह 
होना” नही, 'यह सन्देह होना' चाहिए था। > 
“सतीश *“बोलिलो, हा अदृष्ट ! ईश्वर मानिने ? भयंकर मानी ।” इसका 
अनुवाद है --/सतीश ने**कहा --हाय ! भाग्य ! ईश्वर को नही मानता। बड़ें 
जोरों से मानता हूँ ।” वगला मे, “भयंकर मानी” के “भयंकर' शब्द का प्रयोग 
वामुहाविरा है, और “भयंकर” कहकर वनावटी भय के साथ-साथ सतीश मीठी 
चुटकी भी ले रहा है । परन्तु अनुवाद में न कही मुहाविरा है, न कही मीठी चुटकी । 
हाँ 'बडे जोरों से! में 'गंवारपन' का बल भ्रवश्य सूचित हो रहा है। दूसरे बड़े 
जोरों से मानना" हिन्दी का मुहाविरा मही । “बेहद मानना, 'हद से ज्यादा जानना, 
“आवश्यकता से अधिक मानना” न जाने श्रौर कितने हैं। इनसे भ्रगर दिल्लगी के 
भाव में कोई कोर-कसर रही जाती हो तो वाक्य के अन्त में पूर्ण विराम न लगाकर 
कोई आश्चर्यसूचक, झानतन्दसूचक, हर्पातिरेकसूचक, एकमात्र चिह्न, ! , लगा देते। 
“ग्रब तक कलह के जो मेघ मूर्तिमान हो रहे थे वे सब इस हँसी की ग्राँघी में 
ऐसे उडे कि पता ही न लगे ।” इस झनुवाद में झन्त का 'लगे' 'लगा' बनना चाहता 
हैं। मूल के 'उद्दश रहिल ना' से भी 'लगा” ही लगता है। 'तमाकेर जन्य हाँका- 
हॉकी करिते लागिलो” का अनुवाद है 'तम्बाकूं के लिए शोर करने लगा'। 
“हाँकाहाँकी' का भाव यहाँ 'शोर करने” से बिगड़ जाता है। जोर-जोर से पुकारना 
ही बहुत है। 'जे अन्धकार सेई अन्धकार' का अनुवाद है 'जो अन्धकार है वह अन्ध- 
कार ही है' (! ) क्यो नही ! 
भेफ्रेर ऊपर! का अनुवाद “चटाई पर' किया गया है। "मेक! “चटाई” नही, 
॥0००४ है--बिलकुल जमीन । आपका अनुवाद है--उम्र भ्रन्दाजन वाईस-तेईस 
चर्य के लगभग होगी” । जव 'ग्रन्दाजन' लिख चुके तव 'लगभग' क्‍यों लादा ? 
इस 'चरित्रहीन' उपन्यास की प्रधान-पात्रो 'सावित्री' है। यह पढी-लिखी है । 
किसी अ्रच्छे कुल की लड़की है। परन्तु अब समाज की दृष्टि मे पतित है । तमाम 
संसार में उसके लिए अपना कोई नहीं। घर-द्वार-वन्धुवान्धव बहुत पहले ही 
छूट चुके हैं। भलग एक मकान में रहती है। मेस मे काम करती है, उसी से 
जीविका चलती है । युक्तप्रदेश की महरियो झऔर मजदूरिनों से बंगाल की “मी मे 
चड़ा अ्रन्तर है। भाव एक ही है। परन्तु शब्दयत जो लावण्य “मी' शब्द में है, वह 
महरी और भजदूरिन में नहीं। वंगाल में 'कन्या' के अर्थ में “की शब्द का 
अयोग करते है। मालूम नही “की” शब्द “दुहितू” का अपभ्रप्ट रूप है या 
धात्री' का। कुछ भी हो, है यह शब्द श्रुतिमघुर और भावकोमल। इस 
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शब्द में कुछ (0ग्रआए० भी है| इसका यथार्य भाव 'मजदूरिन' में नही झ्ाता । 
अजदूरिन में न लावण्य है, न कोमलता है, न अपनापन है, न रिएक्रशाएट 
है। भ्रस्तु। सावित्री का परिचय देते हुए शरता बावू लिखते है-- 'साविनी 
मेसेर भी एवं गृहिणी। इसका अनुवाद करते हुए शरत बाबू के मित्र 
लिखते है--'साविश्नी मेस की मजदुरिन भी है और घर की मालकिन भी।' 
चरित्रहीन जैसे रोमेन्टिक उपन्यास की प्रधान-पात्री को, प्रथम परिचय मे ही, 
मजदूरिन बतलाना, श्रतुवादक की रोमेन्सहीनता का परिचय है । जिस तरह शरत' 
चाबू के मित्र ने 'मेस शब्द को श्रपनाया है, अच्छा होता यदि उसी प्रकार “री 
शब्द को भी भ्रपनाते । “फ्री के परिचय में एक छोटा-सा नोट लिख देते तो पाठक 
मतलब समभ जाते। इतनी बडी नायिका को “मजदूरिन' के रूप में लाना भ्रच्छा 
नहीं हुआ। पढनेवालो की रुचि बिगड़ जाती है। सतीश जंसे भ्रच्छे सानदान के 
युवक को 'मजदूरिन' मे प्रेम करते देस पाठकों की रुचि भ्रप्ट हो जाती है। रोमैन्स 
के बदले उनमे एक वीभत्स भाव भर जाता है। 'मजदूरिन' से तो 'दासी' शब्द 
अच्छा था। भाव दोनों के एक होने पर भी शब्द लालित्य की दृष्टि मे बरावर 
नही है । श्रोर चाहे जिस तरह आप “मी का भाव प्रकट करते, परन्तु मजदूरिन का 
बीभत्स श्रगार पाठकों को न दिखाना था। 


(अप्वुणे) 

(मतवाला', साप्ताहिक, कलकत्ता, 24 मई, 924 | चाबुक में सकलित) 
कसौरी-8 
हे न नानरिन पता फनी ऑ्िनोलनोत जनों ज तीज इसका 
'टुकीना! 
हर के मिश्र 


शरत वाबू से मिलते है तो किस भाषा में वातचात करते है। यदि बंगला भें करते 
होंगे, भ्रौर बहुत सम्भव है बंगला में ही करते हों-- क्योकि “मुह्ममाय्याति पृच्छति” 
प्रीति-लक्षणों में हीशामित है, तो क्या वे 'टुफोना' जैसे प्रचलित बगला-शब्द का 

भी झर्य न जतते होगे ? थोड़ी देर के लिए ग्रगर मात भी लिया जाय कि 
सही जानते बँंगला,--इस वीसदी सदी की सभ्यता के अनुसार दुभाषिये की 
सहायता से भी मित्रत्ता की रस्मे सोलहो आने पूरी उतार दी जा सकती हैं, तो क्या 
उनके साधारण हिन्दी-शान से भी कोई अधूरापन है ? अगर “टुकीना' को हम 

दोको न! बना दे तो यह 'न' के साथ ठेठ हिन्दी की 'टोको' क्रिया वन जाती है। 

'टुकोना' यानी 'त टोकों या मत टोको'; पर 'गोलमाल मत करो' लिखकर तो 
मत टोको के साथ ज्यादती करना ही होता है। 'टोकता' बेचारा 'गोलमाल 

करना क्या जाने ? उसके तो जरा जुबान हिलाने ही से शुभकर्म पर आफत टूट 

पड़ती है, गोलमाल करे तव तो प्रलय हो जाये । ५ 

लिखा है--देश के कितने ही दरिद्र हैजे में पडकर चोपट हो जाति है ।' हाँ, 

देश के कितने हो दरिद्र हैजे में चोपट हो जाते है। श्रगर हम लिखे, राम वे करे 
अनुवादक महाशय हैजे में पडें, तो अनुवादक महाशम को अपने साथ हैजा शब्द 

देखकर जितना कष्ट होगा, हमे 'हैने' के साथ 'पडकर' देखकर भी उतना ही कप्ट 
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हो रहा है। दूसरा प्राक्षेप यह है कि शरत बाव्‌ तो हैजे मे गरीबों को उजाइ रहे हैं, 
परन्तु अनुवादक महाशय गरीबो को हैजे मे डालकर चोपट कर रहे है। भच्छा है, 
कीजिए जो जी में आये । 

'क्षणकाल परे तामाक साजिया' का अनुवाद है, 'पलभर के बाद तामाकू भर 
लायी।' 'पलभर' का प्रयोग शी घ्रतावोधक अर्थ में ही किया जाता है, जैसे-- हम 
पलभर में यह काम कर सकते है। जहाँ 'पलभर' का इशारा पलभर के विलम्व 
की ओर होता है, वहाँ 'पल्भर के बाद” का ऐसा प्रयोग ठीक नहीं। 'पलभर के 
बाद तामाकू भर लायी,” यहाँ 'पलभर के बाद” खटकता है। इसके समातार्थ के 
वाक्याश हिन्दी मे बहुत-से है। 

"साविन्नी बोलिलो, श्राज मिथ्ये कामाइ करलेन ! 

सतीश कहिलो, एइ्टेइ सत्य ! श्रामार घातटा किछु स्वतस्त्र, ताइमाके माभे: 
एरूप ना करले अ्सुख होये पड़े ।” इसका झन्‌ वाद-- 

“साविन्नी बोल्ली--'ग्राप झूठमूठ बैठे रह गये ।” 

सतीश--'सच है। मेरा ढंग ही कुछ मिराला है। इसी से कभी-कभी ऐसा ने 
करने से तबीयत खराब हो जाती है।' ” 

यहाँ हमारा मतलब सिर्फ सतीश के 'सच है” वाक्य से है। इसका सम्बन्ध 
दिखाने के लिए ही झ्रागम और पीछे का उतना ग्रश हमने उद्धृत किया है। पहले 
तो इतना ही कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि मूल के 'एंइटइ सत्य” का 'सच 
है अनुवाद सर्वेथा प्रमपूर्ण है; 'एइटेइ सत्य” का यथार्थ हक बाद है 'यही सच है'; 
इस वाक्य में 'एडटेइ' मे जोर (०॥०॥4७5) दिया गया है,--जैसे 'यह' में जोर 
देने पर 'ही' थ्रा जाता है, और तब उसका रूप “यही” हो जाता है। जब किसी 
वाक्य के किसी शब्द पर जोर दिया जाता है, तब वही शब्द उस वाक्य का मुख्य 
शब्द हो जाता है--उसी पर पाठको का ध्यान अधिक श्राकृष्ट होता है । शरत बाबू 
ने 'एइटेइ सत्य” (यही सच है) लिखा तो उनका “एइटेइ' भाषा-विज्ञान के प्रनू सार 
एक विशेष श्र रखता है। परन्तु अनुवादक महोदय ने इसे बिल्कुल छोड दिया 
है । इस स्थल पर अनुवादक महाशय का अर्थ, भाव में, महा झनर्थ पंदा कर रहा 
है; भाव का तार, बिना सम के रुके संगीत की तरह, एकाएक दूटकर कानो में 
कटुता की तीत्र कनकार भर देता है। अब विचारणीय यह है_कि शरत वावू यदि 
सतीश से 'एइटेइ सत्य” (यही सच है) कहलाते है तो उस 'एइटेइ' (यही) का प्रयोग 
पहले के किस शब्द या वाक्य के सर्वनाम के रूप से किया गया है। हमने सावित्री 
की उक्ति उद्धृत कर दी है। सावित्नी के उद्घृत प्रथम वावय पढने पर 'एइटेइ” 
की आवश्यकता समभ में झा जाती है। सावित्री कहती है--प्राज मिध्ये कामाइ 
करलेन ।? इस बावय में जोर 'मिथ्ये” शब्द पर है। इसीलिए सतीश उसके उत्तर में 
कहता है---'एइटेइ (--मिथ्या कामाइ कराइ) सत्य” झर्थात जिसे तुम मिथ्या 
समभती हो वही सत्य है। यहाँ मिथ्या के विशेषण के रूप से “यही” का प्रयोग 
किया गया है, और मिथ्यां और सत्य का जोड़ा मिलाकर--दीनो के पारस्परिक 
सम्बन्ध से शरत बाबू ने सतीश के वावय में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। परन्तु 
अनू वादक महोदय की कृपा से, चमत्कार तो दूर रहा, मूल का अर्थ भी गायब हो 
जाता है ! भ्रनुवाद के 'सच है” से सावित्री के वाक्य की ही पुष्टि होती है, किन्तु 

उसकी मिथ्या को सच साबित करने का भाव जड़समेत उखड जाता है। 


मितवाला, साप्ताहिक, कलकत्ता, 4 जून, 924 | चाबुक में संकलित] 
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कप्तौटी-9 
बहता हुआ फूल 


'मतवालाए के पिछले श्रंकों में पण्डित रूपनारायण पाण्डेय की अनुवादअशताः के 
सम्बन्ध में प्रकाश डासा जा चुका है । रुपताराययर्जी को वगला से प्रनुवाद करने 
में बहुत-कुछ प्रशंसा मित्र चुकी है । परन्तु हमारा विश्वास है कि रूपनारायगजी 
केश्ननुवाद की जब जाँच की जायेगी / / / / “तीन - 
हुई है, उत्तनी ही निन्‍दा भी होगी, 
है। अनुवाद का सत्य वही समझता _,  * *5 डे 250 "९9% 
में अपनी शो मनीय सृष्टि रख सकता है, अनुवाद श्रौर मूल दोनो की भावाझो पर 
जिसका पूर्ण अधिकार है। इस सम्बन्ध में हम अपना मत पहले लिख चुके है। हम 
हिन्दी संतार के सामने बंगला के अच्छे-अच्छे ग्रन्थों के अनुवाद की झालोचना 
और उसकी भूटियाँ केवल इसलिए रखते जाते है कि पाठकों की रुचि अनुवादित 
किस्से-कहानियों से हट जाये। वे चाहे हिन्दी की मौलिक अधूरी पुस्तके पढे, पर 
अनुवाद कभी ने पढ़ें । श्रौर जिन लोगों को अनुवाद करने का रोग है, वे अनुवाद 
करके जीविकार्जन भले ही करते रहें, परन्तु हिन्दी-संसार उन्हें पेट पालमेवाले 
अनुवादक ही समझे; उनके सिर पर साहित्यसेवा और हिन्दी के प्रभूत उपकार 
की पगड़ी लपेटकर, उन्हें सातवें आसमान पर चढ़ाने की उदारता नदिखावे ) 
इससे हिन्दीमाता का कितना अपमान होता है--दुसरे प्रात्त के लोगो के सामने 
हिन्दीसेवियो को किस तरह आँखे नीची करनी पड़ती है--णब अवुवादकों की 
प्रशंसा पर घृणा! करके दुसरे प्रास्तों के लोग अपती भाषा, अपने ग्रन्थ और श्रपने 
लेखकों की प्रशंसा करते हुए हिन्दीसेवकों को हास्यमिश्चित तीच तिरस्कार की 
दृष्टि से देखने लगते हैं। तब विचारे निर्दोष साहित्यिको की कया दशा होती है, 
यह वही समझने है जिन पर कभी ऐंसी विपत्ति एकाएक टूढ पढ़ती है। हिन्दी- 
साहित्य-ससार से हम विनयपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि बह एक साधारण मूल 
पुस्तक के लेखक की जितनी प्रशसा करे उसका शवाश भी अनुवादक की न करे। 
जब तक उसके हृदय में इस बात की जड नही जम जायेगी तब तक उसे साहित्य 
के अपर क्षेत्र में हमेशा नौचा देखना परडेगा। मूल लेसक की कृति साधारण होने 
पर भी हिन्दी के लिए अपनी चीज है। उसमें सुचाद रूप से प्रतिविम्वित मे हीने 
पर भी जिस चित्र को अस्पष्ट कलक देख पहती है, उससे अपने ही स्वरूप का 
पता चलता है--उसी को देखकर हम अ्रपता स्वरूप धुधार सकते हूं, हमारा 
अआंगार उसी के द्वारा सेवर सकता है। अतएव पुस्तक सर्वाग सुन्दर ते होने पर 
भी यदि मौलिक है तो उसके लेखफ की जितनी प्रशसा होनी चाहिए, वह जितनी 
सम्मात-प्रात्ति का अविकारी है, एक अनुवादक उसके शताश का भी नहीं । परन्तु 
इससे हम यह नहीं कह सकते कि अनुवाद हीना ही नहीं चाहिए। नहीं, अनुवाद 
की आवश्यकता हर एक साहित्य में होती है ब्रौर विना अनुवाद के एक साहित्य 
दूसरे साहित्य की राजनीतिक, वैशानिक, दाशेनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, 
साहित्यिक आदि ज्ञान की विभिन्‍न शाखाओं से परिचित हो ही नहीं सकता: 
अधिकन्तु, संसार-प्रयतति से अञ बता रहता है। धतएवं हिन्दी में भी प्रदुवाद को 
आवश्यकता है। परन्तु श्रव तक इस आवश्यकता की प्रूति जिस उपाय से होती 
गयी है, उसमें कुछ परिवर्तत होना चाहिए। काशी की 'सायरी-प्रचारिषी सभा- 
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जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएँ योग्य मनुष्य चुनकर अनुवाद का काम करावे तो उस 
अनुवाद पर विद्वान-मण्डली का विश्वास भी हो और साहित्य से गन्दगी भी दूर 
हो। हमें विश्वास है, हिन्दी के झ्राचायं, संस्याओ्रों के संचालक, हिन्दी के प्रकाशक 
और हिन्दी के लेखक हमारी प्राथना पर ध्यान देंगे । 

सच्चा ग्रनुवाद करने के लिए कितने बड़े ज्ञान की आवश्यकता है, यह वही 
समभत्ते हैं जो भाषाविज्ञान के अधिकारी कहलाते हैं। जिन्हें शुद्ध अपनी भाषा 
भी लिखना नही झाता वे यदि दूसरी भाषा में आचार्य बने घूमे, तो उनकी इस 
अहम्मन्यता को सच्चे मर्मज्ञ क्या सममेंगे, उन्हें इसका भी ख्याल नही होता ! 
मूल के साथ रूपनारायणजी के कुछ अ्रंश उद्घृत करके हम इस आलोचना को 
समाप्त करते हैं। 

मूल में है --/“रानी बोलिलेन, 'ना ना, विपिन झामार सोनार चाँद छेले, 
और शरीरे एतोटुकु दोप नाई ।” ” इसका अनुवाद है--“बड़ी बहू ने कहा, 'ना- 
ना, मेरा विपिन वसा लडका नहीं है, वह हजार-दो हजार में एक लड़का है। 
उसके चाल-चलन मे रत्ती भर दोप नहीं ।' ” 

यहाँ रूपतारायणजी का 'ना-ना' अशुद्ध और देहाती है । शुद्ध हिन्दी के अनु- 
सार 'नही-नही' होना चाहिए । कुछ लोग ऐसे स्थलों मे "ना प्रयोग करते है, 
परन्तु है यह बड़ा भद्दा प्रयोग। यहाँ दूसरी जगह भी पाण्डेयजी चूके हैं, परन्तु 
ऐसी त्ूटियाँ क्षम्य हैं । 

“ग्रमनि रानीर कथार सूत्र घरिया वामा बोलिया उठिलो” का अनुवाद 
है--“वैसे ही वहू रादी के स्वर में स्वर मिलाकर वामा वोल उठी ।” अनुवादक 
न शायद नही जानते थे कि “कथार सूत्र घरिया” “स्वर मे स्वर मिलाना' 
नहीं। 
मूल मे है--“दादा वावूर साधु चरित्तिरता आर एक वार करे बोलते,” 
इसका शनुवाद है--“बड़े बबुआ का चाल-चलन तो ऐसा अच्छा है कि वसा 
किसी भी लड़के का न होगा”, झ्रौर आपका भ्रनुवाद भी इतना वाहियात है कि 
एसा किसी भी अनुवादक का न होगा । पाण्डेयजी (| एतो भालो ) ता आर एक 
वार करे वोलते' इस तरह के मुहाविरों पर इतनी बेदरदी से हाथ साफ न किया 
करें तो बड़ी कृपा हो । . 

“किन्तु बापू रात-दिन सुधुपड़ा आर पड़ा, ये कि रकम बाई! ” इसका 
अनुवाद है--“लेकिन लिखने-पढ़ने की ऐसी धुन सवार रहती है कि और किसी 
तरफ ध्यान ही नही देते ! रात-दिन पढ़ने में ही लगे रहते हैं।” पाण्डेमजी यह 
आप अनुवाद कर रहे है या विस्तारपूर्वक इसका भाष्य लिख रहे हैं? 

“नइले जाबोलो, ता बोलो बापू; और बुद्धि-शुद्धि आछे, एक एकटा कथा 
थोले भालो”, इसका अनुवाद है--“लेकिन ईमान की बात तो यह है कि बात 
पत्ते की कहती है और सबसे (!) समभदार (!! ) भी है।” क्यो न हो, जब 
ब्राप जैसे समझदार अ्रनुवादक मिल गये । ब 

“खुडी माँ अन्दरेर दिके फिरिलेन” का अनुवाद है “चाची श्रम्मा वहाँ से 
चल दीं।” (!!! ) हे 

“वखुडी माँ कातर स्वरे बोलिलेन--'ए वाड़ी ते आमार ओ झार बेशी दिन 
टिकते होबे ना भट्टाचार्य मोशाय, तार परिचय झामि झ्ो यथेएटई पाच्छी' ” का 
अनुवाद है---“चाची अम्मा ने कातर स्वर से कहा, “भट्टवाचार्यजी, इस घर में मैं 
भी श्रधिक दिन तक नही टिकने पाऊँगी ! इसका परिचय भी मुझे ययेप्ट मिल रहा 
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“विविनेर पिता हरिविहारी हालका चिपदिपे घोलेलारो गौरवर्ण तोकटी/ 

इसका अगुवाद है... “विपिन के पिता हैरिविहास पी लम्बे जी नही, 

घोटे झोक $ या नाटे) और गोरे बे ।/ हरी इकहरे रा 
र्‌ 


“ताहा दे पेरुणहृदय आगुनेर फलकोर 
उज्ज्वलाय कषे-क्षते आपनादिय के: चारि दिल 
“उसका 


जीव-विज्ञान 


लेखक और प्रकाशक--पं. बलदेवप्रसाद मिश्र एम. ए., एल. एल. वी., एम. आर. 
ए. एस.; पृष्ठ-सस्या ४२४; छुपाई-सफाई उत्तम; आरम्भ में श्रीमान्‌ राजा 
चक्रधरसिंह महोदय का नेत्ररंजक चित्र और भूमिका के बाद ग्रन्यकर्त्ता का; मूल्य 
सजिल्द का ३); पं. बलभद्रप्रसाद मिश्र, जेनरल कंट्रेक्टर, राजनाँदगाँव, सी. पी. 
से प्राप्त 

यह मानव-शास्त्र का एक उत्तम ग्रन्थ है। लेखक ने इसे जिज्ञासा-प्रकरण, 
परिभाषा-प्रकरण, शरीर-प्रकरण, वुद्धि-प्रकरण, मन-प्रकरण, चित्त-प्रकरण, श्रहं- 
कार-प्रकरण और उपसंहार-परिशिप्ट आदि 9 भागों मे विभाजित कर दिया है। 
विपय-विभाग सुन्दर है। विचार-श्यृंखला उत्तम और वोधगम्य है। लेखक ने 
पाश्चात्य और प्राच्य, दोनो शास्त्रों के अध्ययन और साधु-महात्माग्रों के संत्संग 
से ग्रन्थ की सामग्री इकट्ठा की है। शैली और मीमासा से भी जान पड़ता है कि 
लेखक महोदय विपय का मर्म समभते है। उनकी निजी अनुभूति के कारण ग्रन्थ 
की महत्ता विशेष बढ गयी है। ऐसे गहन विषय को बड़ी सरल भौर सुबोध भाषा 
में समझाया गया है । ग्रन्थ अपने ढंग का उत्तम है। छात्रों और मानव-तत्त्व- 
जिज्ञासुओों के बड़े काम का है । 


['माबुरी', मासिक, लखनऊ, फरवरी, 929। अ्रसंकलित] 


श्रद्वेतवाद 


लेखक---पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय एम. ए.; प्रकाशक--कला-कार्यालय, प्रयाग; 
मूल्य १॥) ; कागज साधारण; छपाई-सफाई उत्तम । 

पहले हम 'माधुरी” मे अद्वतवाद पर उपाध्यायजी की शंकाएँ /* देख चुके है| 
भूमिका में उपाध्यायजी ने जैसा लिखा है, अद्वैतवाद के मानने मे उन्हें अनेक प्रकार 
की अडचनें है, जिनका निपटारा होना असम्भव है। वह संसार में नानात्व को 
देखते हैं, विचार करने पर नानात्व को मानने के लिए मजबूर होते है। यद्यपि 
शंकराचार्यजी की विद्धत्ता के वह प्रशंसक है, तथापि अद्वतवांद के मानने मे उन्हें 
संकोच है। हे 

पहली वात तो यह है कि श्रद्व॑ववाद मानमे-न माननेवाला ज्ञान नहीं, यह 
अ्रमुभवसापेक्ष है। जिन न माननेवाले श्री रामानुजाचार्य, माघवाचाये आदि परचर्ती 
आचार्यों की आपने चर्चा की है, वे अद्दतवाद की श्रेणी तक पहुँच नही सके । वे 
भक्त थे । इसलिए उनका दर्शन 'माया' के फाटक को बिलकुल पार नहीं कर जाता ।' 
देश का मस्तिष्क इतना दृढ नही था कि वह शंकर के महान व्यागं-घर्मं की घारणा 
कर सकता। उसे एक सरल-कोमल घरर्मं की जरूरत थी । श्रीरामानुजाचार्य तथा 
माघवाचार्य के द्वारा उसकी वह जरूरत पूरी हुई। श्रीशंकराचार्य वेदों के (शाव- 
काण्ड के) उद्धार के लिए आये थे, उन्हें बौद्ों से लड़ना था। इसलिए उन्होने 
बहृत्तम विश्लेषण का सहारा लिया (अवश्य पहले से सोचकर नहीं, यह उनका कार्य 
ऋमशः स्वाभाविक ही हुआ)। अद्वेतवाद की घारणा गृही लोग नहीं कर सकते | 
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कारण, उन्हे व्यच्टि के हा पड़ता है, उनकी पतले का चान बना रहता 
है, वे संसार में रहते है, उनके: वच-बच्चे होते हैं, उन्हें अपने शरीर के रहने का. 
भी कोष है कप ए परवती काल न परम भी है अबा। यही 
रण है $ उ ह को एक मे अनेकता सभत] है। कह तैयारी कर 
में, संकार हैरी कोई लगाव मे रहे, जिससे व प्रेरणा प्रतिक्षण" 
उन्हें बहिमस पली करती रहे, फ़िर करे एकक्त मे, उनमे बाहर का लगाव 
छूटेगा, को भव भे नाश है गीते-होते कैक्ल ज्ञान है रह पा थो अड्चने 
है, वे न रहेंगी । तभी अद्वंत की वार्य उपलब्धि हो सकती) हैं। बरणात मादाय! 
तत्त्व तभी सः था सकेगा। 


मे 

अभी जो बाह्य तथा वपभ्यन्तर भ्रम भीतर है, वही व; ल्‍ुप से भटका रह है। 

एक ज्ञान के सिवा किसी भी वस्तु-विपय की चाह के रहते अत को अनुभूति नही 

ही सकती । भोग के रहते पृथ॑ता नही मित्च सकती । पण्डजान ही. मिलते रहेगे, 
अनेकानेक अकार से..._ 


+पा& १० णणाड मपाल, प्षा 720५० 5456 पाप 20 


एक जगह उप/ध्यायजी लिखते है, यदि मायावादियों अनुसार सब स्तर 
मिव्या ही होता, पी व्यवहार दमा मे हम किसी को मिथ्या और किसी के 
कहते । ल्‍ 


सत्य) को भी वृत्ति ही माना है, जो घ्रामक है। 
एक जगह श्राप लिखते है--“जिसके द्वारा 'मीयते', 'ज्ञायते', च्ञान आप्त होता 
है, उसका नाम है 'माया'। यहाँ माया को प्रज्ञाप्रदा कहा गया है। प्रज्ञाप्रदा या 
बुद्धि देनेवाली वस्तु कदापि अविद्या नही हो सकती ।” आपको मालूम .हो, इस 
ज्ञायते' के अर्थ पदार्थज्ञान के प्राप्त होने के है, ब्रह्मज्ञान के नही । जैसे जल मे 
श्रापको सत्य मिलता है, व्यवहार में सत्य पाते है । यही वह ज्ञान का फल है, जिसे 
खाकर मनुष्यों का आदिम जोड़ा स्वर्ग से च्युत हुआ--सत्य से विच्छिस्न हुआ्ना। 
स्पष्ट है, जल को सत्य माननेवाला ब्रह्म को नही प्राप्त कर सकता। ज्ञानफल के 
खाने के रूपक मे भी यही सत्य है। प्रज्ञा ही है, जो इतनी छानबीन में डालकर 
भटका देती है। झ्रतः वह मायावाद से परे नहीं। यही हाल “बुद्धि! का भी है, 
“माया' के झ्र्थ में जिका उपयोग आपको मिलता है। शकर ने इसीलिए कहा 
“मनो बुद्ध्यहुंकारचित्तानि नाहमू ।7 
(मैं मन, बुद्धि, अहुकार और चित्त नही हूँ।) माया के राज्य में सबसे उत्तम 
कोटि बुद्धि है। पर ज्ञान के नजदीक (हमारा मतलब पूर्ण ज्ञान से है) वह भ्रम है, 
मिथ्या है, नश्वर है, चंचल है। 
उपाध्यायजी विद्वान मनुष्य है । उन्होने इस पुस्तक में अपनी छातबीन पर 
जितना जोर दिया है, इससे उनका दयानन्दीपन प्रचण्ड हो उठा है। पर अद्वेतवाद 
की निगाह से विद्या भी भ्रम है। जिस समय उपाध्यायजी को ऐसी उपलब्धि हो 
कि मैं कुछ नही जानता, वह अपने को भ्रद्व॑तववाद के वर्णज्ञात का भ्रधिकारी हुआ 
शिशु समभ लें और श्रद्धा के साथ किसी त्यागी महापुरुष से मिलें, तो भ्रद्व॑ंतवाद 
का प्रनुभव, साधना के पश्चात, उन्हे हो सकता है। ऐसी ही शास्त्रों की सम्मति 
है। अगर केवल विवाद करना है, तो उनकी ध्वनियों की भ्नेक प्रतिध्वनियाँ होंगी, 
'इसके लिए वह निश्चिन्त रहें। ससतोकों 
यह पुस्तक समभवालो के मनोरंजन के लिए बड़े काम की हैः नासममों के 
बहकाने की विचित्र युक्तियों की मरीचिका। मनुष्य स्वभावतः संसारप्रिय होता 
है । यदि किसी को देर तक संसार के समाजों मे टार्यें-टार्यें करके फिस्स कर देना 
हो, तो वे जरूर इस पुस्तक को पढ़े। हम नही कह सकते, हमने यह सब लिखकर 
कितनी बडी घृष्टता की है; पर इस श्रालोचना के लिए हम उपाध्यायजी से 
बारम्वार हाथ जोड़कर क्षमाप्रार्थना करने के लिए तैयार है। कारण, कुछ भला 
नही, तो कुछ बुरा भी नही । झ्राखिर दोनों माया ही है--मिथ्या शौर भ्रम ! ! ! 


['ुधा", मासिक, लखनऊ, दिसम्बर, 2929॥ झसकलिता] 


तुलसी-सदसई 
(सुबोधिनो टीकायुवत) 


टीकाकार, हिन्दी-साहित्यरत्त पं. रामचन्द्र द्विवेदी; प्रकाशक--स रस्वती-भण्डार,- 
पटना; मूल्य सादी २) सजिल्द २॥)।_ 3 भय 
गोस्वामी तुलसीदासजी की 46 सफे की जीवनी सहित 272 से में साद 
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सर्गो की इस पुस्तक में मोस्वामीजी के दोहों का सग्रह किया गया है । हर एक 
दोहे के नीचे टीकाकार की टीका भी है। छपाई-सफाई अच्छी है। भक्त तथा 
साहित्य-श्रेमियों के काम की चीज है । टीका तथा गोस्वामीजी की जीवनी में लेखक 
की भाषा पढ़कर प्रसन्नता हुई। टीका से अर्थ साफ खुल जाते है । 


(सुघा', मासिक, लखनऊ, दिसम्बर, 929। झ्रसंकलित] 


गीतावली 


संग्रहकार--पाण्डेय रामावतार शर्मा वी. ए. (आन), विशारद; प्रकाशक--- 
सरस्वती-भण्डार, पटना; मूल्य १)। 

बह गोस्वामी तुलसीदासजी की गीतावली है, जिसमें सातो काण्ड रामायण की 
कया गीतों में, भि्न-भिन्‍न राग-रागरिनियों में वर्णित है। पृष्ठ संख्या ३२-- १६७-- 
६२ है। शुरू में गोस्वाभीजी की जीवनी, पश्चात गीत है । सातो काण्ड अलग-अलग 
क्रमबद्ध। तदनन्तर कठिन शब्दों के अर्थ तथा टीका। छुपाई-सफाई उत्तम है। 
पुस्तकें दोनों बड़े काम की हैं। विद्याथियों के लिए, जिनके को में हों, विशेष 
सुविधाजनक हैं । भ्रपर सज्जन भी इनसे लाभ उठा सकते है । 


('सुघा', मासिक, लखतऊ, दिसम्बर, 929 ॥ अ्संकलित] 


नवीन बीन (या नदीमे दोन ) 


लेखक---लाला भगवानदीन; प्रकाशक --हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, लहेरियासराय; 
मूल्य २); सजिल्द-सचित्र । 

यह दीनजी के 42 पद्यों का संग्रह है। कई इकरंगे चित्र भी है। छपाई- 
सफाई प्रशसनीय | झारम्भ में वाबू शिवपूजन सहाय की लिखी एक छोटी-सी 
भूमिका 'परिचय' के तौर पर है टी दीनजी हिन्दी में अपना एक स्थान रखते 
हैं । उनकी कविताएं हिन्दी के पत्रों मे निकलती रहती है। श्रधिकाश लोग उनकी 
रचना पसन्द करते हैं। गेटअप, कागज, छपाई-सफाई, चित्र सभी सुन्दर हैं भ्रौर 
कविताएँ भी दीनजी को देखते हुए अधिक सुन्दरी। पुराने लोग इस पुस्तक के लिए 
2) रुपया खर्च कर सके, जो [तो] जरूर पढे; पर नये लोग, यह किताब मुपत भी 
बाँटी जाय, ती न छुएँ; क्योकि बाबू शिवपूजन सहाय ने इस उद्धरण से कबिता 
का चमत्कार दिखलाया है-- 

“कंधों स्वर्ण-सैल को खदेरे फिर नीलाचल |” 
कक हमारा विश्वास है, इस तरह की पंक्तियाँ नवीन साहित्यिको को खदेड़ती 
ररंगी । 


सुधा, मासिक, लखनऊ, दिसम्बर, 4929। झसंकलिता] 


समीक्षाएँ / ध। 


चोलचाल 


अणेता--प. अ्रयोध्यासिह उपाध्याय, साहित्यरत्त (हरिभौध); प्रकाशक-- खड्ग- 
विलास-प्रेस, वाँकीपुर; सजिल्द, दाम नहीं लिखा, शायद खड़्गवितास श्रे्त को 
लिखते से यह मुफ्त मिले । पृष्ठ स. ५०० के कुछ ऊपर । सम्भव है, दाम दिखाकर 
दूसरो को डराया न गया हो | 
बड़े महत्त्व की पुस्तक है। थ्रारम्भ में ढाई सौ सफे का एक प्रवन्ध है, जिसमे 
बड़ी सरलता तथा प्राजलता के साथ 'वोलचाल” पर उपाध्यायजी ने विवेचन 
किया है। उपाध्यायजी का गद्य उच्च श्रेणी का हुआ करता है। पढने में किसी 
प्रकार की भूकलाहट, खीक नहीं होती। कवि की भाषा में भावों के रत्नों का 
प्रकाश भरती जाती है, जैसे वसन्तकाल की प्रसत्न-स्वच्छू-सलिला नदी निशीथ 
के ज्योत्स्ना लोक के भीतर से चुपचाप, अनर्गत, सौन्दर्य के सिन्धु की भर प्रवा- 
हित होती चली जा रही हो। किसी को झानन्द लेना हो, तो चुपचाप बैठकर इस 
आनन्द की गगा का सीन्दर्य देख ले। भूमिका मे बोलचाल, नससिख, मुहावरे 
झ्रादि की जमीन पर जो युक्तियों के बेल-बूटे जड़े है, वे भापा तथा भावों के बाग 
में नवागत वसन्‍्त की समीर के स्पर्श से कांप-कॉँपकर खिलती हुई कलियो की ही 
तरह खुल रहे हैं। यह जरूर है कि (१० 5९८ 004 45 6०0 56९/58 0०4 
8९८5.” मे जो गम्भी रता है, चिरकाल तक भावना की जो एक गहन छाप दिल में 
पड़ी हुई श्रपना भ्रसर पैदा करती रहती है, आत्मा को प्रभावित कर रखती है, 
उपाध्यायजी की भाषा मे वह सामथ्यं नही। भाषा उद्धरणों के प्रकाश से पीछे जान 
पडती है। सेठजी की तोद की तरह उद्धरण भाषा के भागे-आगे चलते है। इस 
भूमिका मे यह एक वडा दोप आ गया है। यदि इतने उद्धरण न दिग्ने जाते, तो 
उपाध्यायजी की विद्वत्ता की चाँदनी और फैलती ! इनके सामने वह अ्रपराह्न की 
धूप भें चाँद की तरह फीकी पड गयी है । भले आदमी को उत्तना ही बोक उठाना 
चाहिए, जिससे अपने को तथा दूसरे देखनेवालों को बुरा न मालूम हो; दूसरे 
समझें, श्रपता ही भार वहन कर रहा है, वाहक नही । कुछ हो, पुस्तक अमूल्य हैं। 
मुहावरों का इतना अ्रच्छा संकलन, ऐसे सरस ढग से, उपाध्यायजी-जसे हिन्दी के 
महाकवि ही कर सकते है। यो मुहावरे याद नही होते । पर छन्दोबद हो जाने के 
कारण अब इनका प्रचार हिन्दी मे वहुत जल्द हो जायगा। विद्याथियो तथा हिन्दी 
के अपर प्रान्त के शिक्षाथियो के लिए बड़े लाभ की पुस्तक हे। कवि की लिखी 
ललित-भाषा तथा संगीतमय छन्द के भीतर से मुहावर का जौहर भ्रच्छा खुल पडा 
है। परन्तु कही-कही छल्द की चिरकीनी टाँग को खीच-खाँचकर बरावर करते 
समय मुहावरे ने मुंह बिगाड़ दिया है । ऐस) न होता था---- 
है जिसे कुछ भी समझ वह और की--- 
राह में काँटा कभी बोता नही; 
कर किसी से बेसवब उपरा-्ची 
आँख पर चढ़ना भला होता नहीं। 

“चढा-ऊपरी' है, 'उपरा-चढी” नही । चढाय-ऊपरी का अपश्रप्ट रूप “उपरा- 
चंढी” हो गया होगा, उपाध्यायजी के उघर । 'राह में काटे कभी बोता नही दुरुस्त 
है। एकवचन का प्रयोग ऐसे स्थल पर ठीक नही । मुहावरा रटाने के वक्‍त-- कोश 
में रखने के समय “'काँटा बोना” ठीक है; पर प्रयोग में 'कांठें बोना' ही अच्छा 
लगता है । जिन्हें यह एतराज हो कि 'प्राँल पर चढना' भी फिर “ग्राँखों पर चढना 
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होना चाहिए, उनसे यह कहना है कि दोनों प्रयोग ठीक हैं। जब एकवचन है, तब 
आँख के मानी “दृष्टि” कर लेना चाहिए । पर “आ्राख की किरकिरी ' है, 'प्राखो की 
“किरकिरी' नहीं। कारण, 'किरकिरी' एक ही आँख में पडा करती है। 
जो कलेजा पसीज ही न सका, 
तो किया रात-रात-भर रो क्‍्या। 
मेल जो धुल सका नहीं मन का, 
आँख आँसू से घो किया तो क्या । 
एक शेर याद आया-- 
ठ॒म्हारी याद में हर वक्‍त हम तो रोते है 
बजाय पानी अ्राँसुओं से मुंह को धोते हैं । 
आँखों की कलियों को श्रँसुओ के ओसकणो से धोना ग्रधिक न्याय-सगत है । 
प्रयोगों की ऐसी अनेक गलतियाँ हो गयी है। एक वार कोई देहाती लखनऊ आये। 
आपने किसी मिठाईवाले से फर्माया, “चार पड़से की जलेबी देव ।” उसने जवाब 
“दिया--'मेरे यहाँ चार पंसे की जलेबी नहीं बनती ।” इस 'बोलचाल' मे 'चार 
पैसे की जलेवी' की कमी नहीं। 


(सुघा', मासिक, लखनऊ, दिसम्बर, !929 । चयन में संकलित] 


काला-पहाड़ 


8 दक--पं. जनादेन मिश्र 'परमेश'; प्रकाशक--अनन्द-पुस्तकमा ला-कार्या लय, 
नयूणिया; मूल्य २); छपाई तथा कागज बहुत साधारण; पृष्ठ संस्था ४०० से 


कुछ ऊपर। 
नगर शिकगिक बाप कप्टपलशिय संगत ये जतल फ्सिद है। यह पहले हिर्दू थे। 
4 ग्वड़ा 
' था। 


“हमने बंगला में काला-पहाड नाटक देखा था । यह पुस्तक उपन्यास का भ्नुवाद है! 
नाटक से और इससे बडा अन्तर है । कई जगह घटनाएँ भी नही मिलती । नाटक 
में और है, उपन्यास मे और । नाटक में घामिक काला-पहाड़ घोखे से धर्म भ्रप्ट होते 
हैं। अनुवाद अच्छा हुआ है। पढने में चित्त लगता है। कथाक्रम रोचक है ही। 
उपन्यास में बढाया बहुत गया है । कल्पना से भी बहुत-कुछ सहारा लिया गया है। 


» सुधा", मासिक, लखनऊ, फरवरी, 930। झ्रसंकलित] 


मअमित पथिक 


“लेखक--पं. सदगुरुशरण झवस्थी वी. ए.; प्रकाशक--अभ्युदय-प्रेस, प्रयाग; 
“मूल्य १४); छपाई-कागज साधारण; पृष्ठ संरया ३०० के लगभग । 
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अपने प्रयास पर लिखते हुए अवस्थीजी कहते है--“मैंने सारी पुस्तक समाप्त 
हो जाने के पश्चात पढी, तो मु एक प्रकार से नयी-सी मालूम हुई। कई स्थल तो 
ऐसे प्रतीत हुए कि मानो मैने कभी उन्हें पढ़ा ही नहीं। सम्भव है, पाठकों को इस 
पर सहसा विश्वास न हो (ऐसा ही हमारा भी अनुमान है ।--'निराला”), मुझे 
स्वय भी अपनी विस्मरण-बुद्धि पर हँसी आती है (आपको स्वयं भी हँसी ग्राती 
है ?--क्यो न श्रावे, जब कि आप भी गद्य-काव्य लिखनेवाले निकले ।--“नि.)। 
कुछ स्थल तो मुर्क ऐसे मिले, जिनका प्रसंग बार-बार स्मरण करने से उनकी यौद 
अर गयी ('था गयी! ? “आयी' नही, गद्य-काव्य ठहरा ।-- “नि. /) परन्तु कुछ भागों 
का तो बिलकुल स्मरण ही नही झ्राया (कैसे आता ? श्राप गद्य-काब्य लिख रहै थे 
या दिल्‍लगी कर रहे थे ?--नि.) । वे ऐसे नये प्रतीत होते थे, मानो उनका 
लेखक मै हूँ ही नही--यह इसलिए नही कि वे स्थल बहुत सुन्दर भ्रयवा कला की 
दृष्टि से श्रत्युत्तम है (इस तरह श्रपने मुँह मियॉ-मिट्दू वही बनते हैं, जिन्हें कला 
का बिलकुल ज्ञान नहीं ।--'नि.”) वरन्‌ इसलिए कि मुझे 22308 स्वकीयता का 
सबंधा ग्भाव-सा प्रतीत होता था।” (“्भाव-सा! ले अ्रभाव नही तथा 
कहीं-कही खुदा की छाप पड़ी है। मेरी समर मे तो बिलकुल भ्रभाव है, भोर परी 
किताब स्वर्गीय भ्रात्मा ने लिखी है, आप भावावैश के मारे वेहौश हो गये थे शौर 
आपको यम्त्र बनाकर स्वर्गीय आत्मा ने यह किताव लिख दी- उन्हें हिन्दी में गद्य- 
काव्य का उद्धार करना था-- धन्य हैं श्राप, धन्य है [---'नि.) ०५ रू 

आपके झ्रादरणीय मित्र, आप ही की तरह कानपुर-सनातनधर्म-कॉलेज के" 
एक दुसरे धोफेसर, पं. हरदत्त शर्मा एम. ए. भी वहुत वहके हैं। पढ़िए--“हमारे 
पथिक भी आटा ही खाते थे, कुछ भूसा तो फाँकत न थे, जो_कामोद्यान से विना 
कैलि किये निकल जाये!” (जायें था 'जाते' ? यह एक प्रोफेसर को भाषा है, जो 
झार्ट में मास्टर है। दूसरी गलती, क्या भूसा फाँकने या खानेवाले [बैल] कामोद्यान 
से विना केलि किये ही निकल जाते है ?--'नि.”) 

जरा इस भ्रमित पथिक की भाषा देखिए-- 

“परिस्थितियाँ नितान्त परिवर्तित प्रतीत होने लगी । मेरी स्थिति उस भटित- 
उद्वोधित, भ्रद्ध मिद्वित, स्वल्प-मुकुलित-नयन-व्यक्ति की भाँति थी, जिसका सूक्ष्म- 
तम कौशेयतन्तुनिमित, सद्य: अनुभूत स्वप्नजाल उद्वोधन के झटके से उलभ गया है 
हो। स्मरण-मन्दिर अन्धकारमय था। चिरानुभूति क्रीड़ास्थली के प्रुवंपरिचित' 
प्रभिनेताओो के नवीन संस्करणों का ज्ञान भी मुर्के न था। सोख शायतिकी को भी 
मैं पहचान न सका। हाँ, एक सहचरी का विस्मरण न हुआ था। उसो ने इस 
नवीन सस्करण को श्र्वाचीन वातावरण के प्रागण में नृत्य करने के लिए पुष्ट 
किया। मेरी निरन्तर भ्रटनशी लता ही इस सहचरी की प्रसवकारिणी है।”' (और 

' पैसों की पीड़ा उसकी गर्भपीड़ा रही होगी ? _+नि.) सक 
देखा आपने यह गद्य-काव्य ? यह हमारे गदाघर के गद्य-काव्य से बढ़ा-चढ़ा 
है। गदाघर श्राजकल विशेपाक का सम्पादन करने लगे हैं, श्लौर यह सब गद्य-काव्य 
के वल पर । देसी 

श्राजकल दुनिया बहुत दूर चली गयी है। पर हिन्दी में ग्रभी ऐसी ही कला 
बाजियाँ होती रहती हैं। पुस्तक किसी काम की नहीं। “जितनी सुन्दरियों ने द्तही हु 
छला है, वे सव डाकिनी थी'--“चार पइसे की जलेबी देव का संस्कार 834५ 
शीभता से छूट जायेगा ? प्लॉट कया तमाशा है ? सहल्लरजनी के पड़ने से झासिर 
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आनन्द तो मिलता है; यहाँ तो स्कायर गद्य-काव्य है--चारों तरफ गदयदाता 
हुआ । ५ 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, फरवरी, ]930। अ्रसंकलित] 


गंपलिरपीन्यावली 2| 


सम्पददक--वाबू श्यामसुन्दर दास बी. ए.; प्रकाशक--इण्डियन प्रेस लिमिटेड, 
प्रयाग, मूल्य ३); छपाई-सफाई उत्तम; पृष्ठ-संख्या चार सौ से कुछ ऊपर; 
आकार बडा; कागज साधारण । 

भूमिका के साथ एक प्रस्तावना सत्तर से कुछ ऊपर सफे की है। बाबू श्याम- 
सुन्दर दासजी ने जैसा लिखा है, उससे मालूम हुआ, काशी की 'नागरी-प्रचारिणी 
सभा में 2 प्रतियाँ हस्तलिखित थी, जिनमें 320 वर्ष का एक-दूसरी से भ्रन्तर होते 
हुए भी पाठभेद ज्यादा न था। हालवाली मे पुरानी से 3! दोहे और 5 पद अधिक 
थे। अस्तु, इनके झाधा र पर एक सग्रह के निकालने का निश्चय किया गया। 
पहले यहें कार्य प. अयोध्यासिह उपाध्याय के सिधुर्द किया गया था। पर उन्हें 
समय नही मिला, भ्रतः झापने परिश्रम करके यह सग्रह छपाया है। सग्रह मे कठिन' 
शब्दों के श्र दे दिये जाते, तो भ्रच्छा होता। पर शायद आपको इतने परिश्रम के 
लिए समय नही मिला। 


[सुधा मासिक, लखनऊ, फरवरी, [930 असंकलित] 


राष्ट्रीय डंका भ्रथवा स्वदेशी खादी 


सम्पादक--श्री चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु, प्रकाशक-हिन्दु-समाज-सुधार-कार्यालय, 
सझादतगंज रोड, लखनऊ; मूल्य - ) धर्मार्थ ३८) सेकडा । 
यह 6 पृष्ठ की पुस्तिका, जिसके भ्रावरण-पृष्ठ पर राष्ट्रपति जवाहरलाल 
का सुन्दर चित्र है, हिन्दू-समाज-सुधार-माला की 5वी संख्या है। इसमें नये-पुरामे 
चुने हुए सरल, मधुर तथा उत्साहवर्द्ध क 7 गाने हैं, जो साघारण जनता में प्रभाव' 
करनेवाले है। जैंसे-- च्फाछ 
भारत का इंका आलम में बज़वायां वोगजबाहुर न 
स्वाघोन बनो, स्वाघीन वनो,श्षमक्लीप्रां वीर जवाहर ने 
श् 
छ्् तट 
['सुघा', मासिक, लखनऊ, फरवरी, है 20:50. 
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भावुक 


लेखक---राय क्ृप्णदास; छपाई-सफाई उत्तम; पृष्ठ सख्या ६०; सजिल्द; 
प्रकाशक--भा रती-भण्डार, बनारस सिटी; मूल्य ॥) । 
यह राय क्रृष्णदासजी की कुछ कविता का संग्रह है । पद्च मनोहर भावमय 
है। कुछ समीतात्मक है, जिनकी स्वरलिपि भी पीछे दी गयी है। ये पद्य सरस्वती, 
“'माथुरी', 'प्रतिभा! और 'इन्दु” झादि पत्रों मे निकल चुके है। भाषा पुष्ट तथा 
शुद्ध, भाव प्राजल श्रौर सरस हैं -- 
“तब निवास है सीप अतल-तल में सागर के; 
है प्रवाल के विपुत जाल भूषक जिस घर के। 
पर है तेरा स्नेह दूर गगन-स्थित घन से; 
स्थिति से क्या, वह मिला हुआ है तेरे मन से । 
उसके लिए निवास छोड़ देती है अपना; 
ऊपर आती मग्न-भाव-सुख को कर सपना। 
अतल-निवा|सिनि, हृदय खोल जल पर तिरती है; 
मारी-मारी तरल तरंगो में फिरती है । 
प्रेम-नीर की भड़ी लगा देता नव घन है; 
छ्क जाता हो एक बूंद से तेरा मन हे ! 
इस मत्त किन्तु क्या टू तजती ? 
बही, नही, फिर लोट उसे मोती सजती |” 
कंसी सुन्दर भावपूर्ण कविता है ! हमने शायद 'सरस्वती' में इसे पढ़ा था। 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, मई, 930। ग्रसंकलित] 


क्राकली 


लेखक---कौशलेन्द्र रादौर; सजिल्द; पृष्ठ-संस्या ५२; छपाई-सफाई उत्तम; 
प्रकाशक---राम सिंह राठौर, राजसदन, मैनपुरी, यू. पी.; मूल्य १॥); शुरू मे 
लेखक का एक चित्र है। 
इसकी भूमिका “माधुरी” के सम्पादक पं. कृष्णविहा री मिश्र वी. ए., एल-एल. 

शी. ने लिखी है। प्रारम्भ मे आचार्य द्विवेदीजी का एक हृदयोद्‌गार दिया गया है, 
जिसमे ग्राचायं का कथन है--“भ्रपमे कवित्व का बीज स्पप्ठ देख पड़ता है। 
अन्त में कविवर 'सनेहीजी' की सम्मति है---“काकली रसिक ह॒दयों मे रस प्लावित 
फर देती है।” फिर पीछे एक रिसर्चे-स्कॉलर की छानबीन दी गयी है। इस पुस्तिका 
की वालिका-कली के रूप पर जहाँ तीन-तोन प्रसिद्ध साहित्य-वृद्ध क्षुब्ध-मुग्ध-लुब्ध 
है, वहाँ दूसरे की गृध-दृष्टि कुद्ध होकर क्यों पड़े ? शायद नजर लग जाय। एक 
उदाहरण-.. 

“रक्त जल होकर वहा है आँसुओ के मिस, 

सूखा है कलेवर उसासों की वयार से: 

प्राण हुए भार मनोवेदना के भार से है; 

ऊव ग्रया जी है जग-कप्ट कारामार से | 
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'कौशलेन्द्र' दुख ही वदा है जब भाग्य में तो, 
होगा न भला किसी के प्रेम-व्यवहार से; 
रोना याद झायेगा, पिघलने लगेगा मन, 
कोई मत देखना ,हमारी ओर प्यार से।” 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, मई, 930। अ्संकलित] 


समाज 


लेखक--पं. छविनाथ पाण्डेय बी. ए., एल-एल. बी.; प्रकाशक --साहित्य-सेवक< 
कार्यालय, ब्रह्मनाल, काशी ; पृष्ठ-संख्या ११२; छपाई-सफाई ग्रच्छी; मूल्य ॥ ८ )। 

भूमिका के दो शब्द बाबू शिवपूजनसहायजी ने लिखे है। प्रस्तुत पुस्तक समाज 
के वर्तमान आघार पर लिखी गयी हैं। हिन्दू-कुरीतियों का उल्लेख और सुधार, इस 
नाटक का मुख्य उद्देश्य है। बहुत दिनों के बाद छविनाथजी की यह्‌ कृति देखने का 
मिली है। हिन्दूसमाज की कई समस्याओं पर विचार किया गया है। नेकी राम का 
पार्दे जगह-जगह बहुत लम्बा हो गया है । नाटक अच्छा है। 


['सुघा', मासिक, लखनऊ, मई, 930॥ झ्संकलित] 


ब्रिपता- 

लेखिका--उमा नेहरू; प्रकाशक--हिन्दोस्तान-प्रेस, इलाहाबाद; छपाई-सफाई 
उत्तम; मूल्य नही लिखा । 

यह नाटक जान मेजफील्ड के “द्राजिडी ऑफ नेन” का अनुवाद है। विदुपी 
लेखिका का कहना है कि ईसाइयों की सरल भाषा के भनुरूप ही अ्रनुवाद की भाषा 
रखी गयी है। एक सिलेबुल को किताबो की तरह चूरुड्रामा की भाषा है, जो यहाँ 
के ईसाइयों के अनुकूल भी है और रोचक भी । यथा-- 

डिक---मेरी प्यारी, मैं तुझे अपनाऊँगा। अभी, ब्रभी, भ्राज ही रात को --इन 
सबसे कह दूंगा। 

नैन--चाहे जो कुछ हो जाय ? चाहे मैं तुम्हे बता भी दूँ--थो मुझे तुमसे 
कहना है ? 
डिक--वह कुछ भी हो--अ्रव तो वस आज हो रात को । आज ही । बाजे- 
वाले के आते ही । पे के पा 

नैन--हाय मेरे प्यारे ! 

डिकि --मैं सबके सामने तुम्हें प्रपनाऊँगा। एक-एक के सामने । 

नैत--मुझे अपना लोगे ! 

डिक--मुझे फिर से प्यार कर ले । 
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भावुक 


लेखक-..राय कृष्णदास; छपाई-सफाई उत्तम; पृष्ठ संस्या ६०८ सजिल्द; 
प्रकाशक--भारती-भण्डार, बनारस सिटी; मूल्य ॥)। 
यह राय क्ृष्णदासजी की कुछ कविताशो का संग्रह है। पद्य मनोहर भागमय 
है। कुछ सगीतात्मक है, जिनकी स्वरलिपि भी पीछे दी गयी है। ये पद्य 'सरस्वती , 
माधुरी, 'प्रतिभा' और “इन्दु' झ्रादि पत्रों में निकल चुके हैं। भाषा पुष्ट तथा 
शुद्ध, भाव प्रांजल और सरस हैं-- 
“तव निवास हैँ सीप अ्रतल-तल में सागर के; 
है प्रवाल के विपुल जाल भूषक जिस घर के। 
पर है तेरा स्नेह दूर गगन-स्थित धन से; 
स्थिति से क्या, वह मिला हुआ है तेरे मन से ! 
उसके लिए निवास छोड़ देती है अपना; 
ऊपर ग्राती मग्न-भाव-सुख को कर सपना । 
अतल-निव/सिनि, हृदय खोल जल पर तिरती है; 
मारी-मारी तरल तरगों में फिरती है । 
प्रेमनीर की भड़ी लगा देता नव घन है; 
छक जाता पर एक बूंद से तेरा मन है। 
इस सुख से हो गन कितत कया तू प्‌ तजती ? 
नही, नहीं, फिर लौट ड्स मोती से सजती ।” 
कसी सुन्दर भावपुर्ण कविता है ! हमने शायद 'स रस्वती' में इसे पढ़ा था। 


[ुघा', मासिक, लखनऊ, मई, 930। ग्रसंकलित] 


काकली 


लेखक--कौशलेन्द्र राठौर; सजिल्द; पृष्ठ-संख्या १२; छुपाई-सफाई उत्तम; 
प्रकाशक---राम सिंह राठौर, राजसदन, मैनपुरी, यू. पी. मूल्य ॥); शुरू में 
लेखक का एक चित्र है। 

इसकी भूमिका 'माधुरी” के सम्पादक पं. कृष्णविहारी मिश्र वी. ए , एल-एल. 
वी. ने लिखी है। प्रारम्भ मे आचार्य द्विवेदीजी का एक हृदयोदुगार दिया गया है, 
जिसमें श्राचायं का कथत है--“झ्ापमे कवित्व का बीज स्पस्ट देख पड़ता है। 
अन्त में कविवर 'सनेहीजी” की सम्मति है--''काकली रसिक हृदयों मे रस प्लावित 
कर देती है।” फिर पीछे एक रिसचे-स्कॉलर की छानबीन दी गयी है। इस पुस्तिका 
की वालिका-कली के रूप पर जहाँ तीन-तीन प्रसिद्ध साहित्य-वुद्ध क्षुब्ब-मुग्ध-लुब्ध 
है, वहाँ दुसरे की यृधा-दृष्टि कुद्ध होकर क्यो पड़े ? शायद नजर लग जाय। एक 
उदाहरण--.. 
प “रक्त जल होकर वहा है असुझ्ो के मिस, 
सूखा है कलेवर उसासो की बयार से; 
प्राण हुए भार मनोवेदना के भार से है; 
ऊव गया जी है जम-कप्ट कारागार से । 
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'कौशलेन्द्र' दुख ही बदा है जब भाग्य में तो, 
होगा न भला किसी के प्रेम-व्यवह्यर से; 

रोना याद आयेगा, पिमलते लग्रेगा मन, 
कोई मत देखना (हमारी ओर प्यार से।" 


(चुप, मासिक, लखनऊ, मई, 930। श्रसंकलित] 


समाज 


लेखक--पं. छुविनाथ पाण्डेय बी. ए., एल-एल. वी.; प्रकाशक --साहित्य-सेवक« 
कार्यालय, ब्रह्मनाल, काशी; पृष्ठ-संस्या ११२; छपाई-सफाई श्रच्छी; मूल्य ॥! ८ )। 

भूमिका के दो शब्द बाबू शिवपूजनसहायजी ने लिखे है। प्रस्तुत पुस्तक समाज 
के वर्तमान आधार पर लिखी गयी हैं। हिन्दु-कुरीतियों का उल्लेख झोर सुधार, इस 
भाठक का मुख्य उद्देश्य है। बहुत दिनों के बाद छविनाथजी की यह कृति देखने का 
मिली है। हिन्दु-समाज की कई समस्याग्रों पर विचार किया गया है । नेकी राम का 
पार्ट जगह-जगह वहुत लम्बा ही गया है । नाटक अच्छा है । 


['सुधा', मासिक, लखनऊ, मई, 930। भ्रसंकलित] 


बिपता 


लेखिका--उमा नेहरू; प्रकाशक--हिन्दोस्तान-प्रेस, इलाहाबाद; छुपाई-सफाई 
उत्तम; मूल्य नहीं लिखा । 

यह नाटक जान मेजफील्ड के 'ट्राजिडी झ्रॉफ नन! का अनुवाद है । विदुपी 
लेखिका का कहना है कि ईसाइयो की सरल भाषा के अनुरूप ही अनुवाद की भाषा 
रवखी गयी है। एक सिलेबुल को किताबों को तरह चूरुड्रामा की भाषा है, जो यहाँ 
के ईसाइयों के अ्रनुकूल भी है और रोचक भी | यथा-- 

डिक--मेरटी प्यारी, मैं तुझे अप्ताऊँगा । अभी, अभी, थ्राज ही रात को ---इन 
सबसे कह दूंगा। 

नैन--चाहे जो कुछ हो जाय ? चाहे मैं तुम्हें बता भी दूँ--जो मुझे तुमसे 
कहना है ? 

डिक--वह कुछ भी हो--अब तो बस आ्राज ही रात को । आज ही । बाजे- 
बाले के भ्ाते ही । हे ही न 

नैन--हाय मेरे प्यारे ! 

डिक--मैं सबके सामने तुम्हें ऋ्पनाऊँगा। एक-एक के सामने ( 

नैत--मुझे अपना लोगे ! 

डिक--मुझे फिर से प्यार कर ले । 
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ल्‍_ मेरी प्यारी-“मोहे सैयाँ मिलन की आस दरवजवा ठाढी रही” धॉए-- 
घाँएँ--धांएँ (दरवाजा पीटते है)। 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, मई, 2930 | झ्रसंकलिता] 


'डपनिषद्‌-सुधा 


रचयिता--स्वर्गीय वाबू जयनारायणजी; प्रकाशक--पं. हरिशंकर विद्यार्थी, 
प्रताप-प्रेस, कानपुर; मूल्य २)। कागज तथा छपाई-सफाई साधारण। पृप्ठ 
संख्या ४४० के इधर-उघर। 
आरम्भ में, भूमिका लिखते हुए, प्रयाग-विश्वविद्यालय के संस्कृताध्यापक 
साहिंत्याचार्य पं. रघुबर शास्त्री एम. ए., एम. ओ. एल., काब्यतीय॑, वेदान्ततीर्थ 
महायय ने उपनिषदों के इतिहास तथा प्रकाश में श्राने का जो परिचय दिया 
है, वह बड़ा ही सुन्दर, विद्तत्तापूर्ण, सारमर्भ तथा मनोहर है। उपनिपदों के 
सम्बन्ध की यह छानबीन इतिहास की दृष्टि से तो कोई बड़ी बात नही थी, पर 
उनकी उपयोगिता तथा स्थाननिर्णय पर शास्त्रीजी ने जो अभिमत जाहिर किया 
है, वह अत्यन्त विशद तथा उनके निर्मेल उपनिषद-ज्ञान का सुखप्रद प्रमाण हो 
रहा है। हिन्दुओं के उत्कर्ष का सर्वोत्तम साहित्य उपनिषद ही हैं। उनका साधारण 
जनों में ग्रधिकाधिक प्रचार देश तथा जाति के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। 
टुस्वत सता में उपनिपद-वाक्यावली का सरल हिन्दी में पद्यानुवाद किया गया 
है, ने की रुचि बढती है ! पुस्तक में चुने हुए 52 उपनिपदो का भापान्तर 
किया गया है। पद्य-वन्ध किसी अच्छे उत्तरदायी कवि से दिखा लिये जाते, तो 
कहीं-कही भाषा में जो खटकनेवाली अशुद्धियाँ, स्खलन आदि रह गये है, उनका 
निराकरण हो जाता। पुस्तक के लेखक तथा प्रकाशक को घन्यवाद | 


“सुधा”, मासिक, लखनऊ, जुलाई, 930। ग्रसकलित]) 


“भगवद्गीता की समालोचना 


श्रीमत्‌ परमहंस सो स्वामी-प्रणीत; अनुवादक--पं. गोपालचन्द् वेदान्तशञास्त्री; 
अकाशक--श्री सूर्यकान्त वन्द्योपाध्याय वी. एल., नं. ३८ सदानन्द बाजार, स्वय- 
भाति-पुस्तकालय, काशी | मूल्य २) सजिल्द । छपाई कागज साधारणतः अच्छा । 
"पृष्ठ सख्या ३३२॥ ४ है 
पुस्तक भालोचनात्मक है। श्रीमत्‌ परमहंस सोःहं-स्वामी गीता-ज्ञान के ग्रधि- 
कारी पुरुष है। उनकी की हुई झालोचना अच्छी ही होगी; यह घारणा पहले ही 
अेंच जाती है। पढ़ने पर यह विचार दृढ हो जाता है । स्वामीजी की समालोचना 
बडी विशद तथा उनके सत्य ज्ञानानुभव की पूर्ण परिचायिका है हट! “द्वा सुपर्णा 
सयुजा सखाया समाउ्‌ वृक्ष परिप्वजाते” भ्रादि, इस श्रूति-वाक्य में अपर तटस्थ 
“रहकर देसनेवाले पक्षी के रूपक में आत्मा की जीवात्मा मे व्यापकता दिखलाते हुए 
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स्वामीजी मे इसके मूल-तत्त्व का बड़ी उत्तम रीति से प्रदर्शन कर दिया है। गीता 
की इतनी अच्छी आलोचना हमें इधर नही मिली । यह मुक्त आलोचना है। केवल 
विपय का सम्बन्ध लेकर चलती है। भाषा बडी साफ तथा प्रशस्त है। गीता के 
प्रेमी सज्जन यह पुस्तक एक वार अवश्य देखें । 


'सुबा', मासिक, लखनऊ, जुलाई, 930+ असंकलित] 


श्ररणोदय 


सेखक--पं. गिरिजादत्त शवल 'गिरीश' वी. ए.; सम्पादक--जगदगुरु श्रीमान 
च्चिदानन्द शर्मा । छपाई-कागज़ साधारण; पृष्ठ-सख्या २८२; मूल्य २) ऐसी 
रही छपाई और कागजों के इतने ही पृष्ठों के लिए बहुत अ्रधिक ही गया है। 

पहले मैं समभता था, मेरे मित्र एकमात्र अर्जुन चमार जो प्रतिदिन मेरे यहाँ 
'हिन्दी पढने केः लिए श्राया करते हैं, 'गुणा' को 'गुड़' कहकर उच्चारण में श्रधिक 
'मिठास लाने के प्रवर्तक है । पर क्रमशः मेरा यह भ्रम दूर हो रहा है । हिन्दी में 
अनेक प्रवतंक होते जा रहे हैं। इस पुस्तक के भूमिका-लेखक (श्रीमन सच्चिदानन्द 
शर्मा रस, भाव तथा भाषा सबके प्रवर्तक हैं। प्रात्मप्रसाद की भाषा ठहरी, फिर 
चया, "ऊँचे उरोज उलारि-उलारि चमारी चना घना लागी पछोरन” ! गिरीश- 
जी के सभी चरित्र शिथिल हूँ। उपन्यास |में पढाई की मिहनत भी नही बसूल 
रह के गद्य की बढ़ी तारीफ सुदी थी, पर भाषा क्‍या, बेरी-वरी 
रोग है। 


(सुधा, मासिक, लखनऊ, जुलाई, 930। अ्रसंकलित] 


भूली बात 


लेखक--पं. विनीदशंकर व्यास; प्रकाशक--पुस्तक-मन्दिर, काशी । छपाई- 
अर पा गन । पृष्ठ संख्या १२०; मूल्य ।)। 
यह वाणी-विनोद-पुस्तकमाला की दूसरी संख्या है। विनोदजी छोटी-छोटी 

कहानियाँ इधर कई साल से लिख रहे है और इस वर उन्हे सफलता मिलो 5, 
सीधी भाषा, सुन्दर भाव । जहाँ कही प्रयत्न असफल हुो्रा है, वहाँ ज्यादा बुरा नहीं 
लगता । कारण, वह हिन्दी ही के भीतर से किया गया प्रयास भविष्य के सफल 
शिल्प की वर्तमान असफलता है, प्रयत्न में सूक्ष्म सौन्दर्य और लघुता ले श्राने का 
कारण। पुस्तक में 9 कहानियो का संग्रह है। जहाँ नयी भावना वैसी ही भाषा के 
भीतर से एक छोटे करने की तरह फूटकर वह चली है, वहाँ उसकी उज्ज्वलता, 
स्वच्छता देखकर जी खुश हो जाता है। चित्रण में सहानुभूति है, भावों मे स्थिस्ता। 
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पर “उसका सौन्दर्य दरिद्रता से प्रणय-भिक्षा माँग रहा था।” यहाँ,वरदान शाप 
बन रहा है। प्लाटो में भी भावातिरेक की मृगी है, कही-कही । 


('बुधा', मासिक, लखनऊ, जुलाई, 930 । भसंकलित) 


हिन्दी में नाट्य-साहित्य का विकास 


लेखक--पं. विश्वनायप्रसाद मिथ; प्रकाशक--साहित्य-सेवक-कार्यालय, ब्रह्म- 
नाल, काशी; मृल्य । - ); पृष्ठ संस्या ५२; छपाई-कागज साधारण शौर अच्छा । 

लेखक ने हिन्दी-नादय-साहित्य पर लिसी गयी कुछ हिन्दी की ग्रौर कुछ 
अ्रंगरेजी की पुस्तकों के प्राघार पर यह प्रवन्व-पुस्तिका लिखी है। हिन्दी के नाटकों 
के लिए इतना ही बहत नही। इसमे नाट्य-साहित्य के विकास की बडी-बड़ी बातें 
नहीं है, जो उसके भविष्य का निर्माण करे । 


['सुघा', मासिक, लखनऊ, जुलाई, 930॥ भ्रसंकलित] 


राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास 


34020: कन्हैयालाल; प्रकाशक--श्रीसुत वीरवलसिंह, पीठ-स्थविर, 
काशी-विद्यापीठ, काशी; पृष्ठ संस्या तीन सौँ के लगभग, छपाई-सफाई तथा 
कागज श्रत्युत्तम; मूल्य २)। 

आजकल देश मे जिस अंगरेजी शिक्षा का जीर है, इसकी नीव पहले सरकार 
तथा विदेशी व्यापारियों के खाता-पत्र आदि लिखने के उद्देश्य से, क्लर्क तैयार करने 
के इरादे पर, डाली गयी थी। पर विश्वविद्यालय क्रमशः जिस अधिकता से पास- 
शदह छात्रों की संख्या बढ़ाने लगे, उतनी ही अधिक माँग सरकार तथा मर्चैण्ट- 
होसी में न रह गयी। फलतः ग्रकर्मण्य पढितों की संख्या बढ़ने लगी। साइंस के 
मास्टर केबल किताबों के ज्ञान मे बंधे रह गये। साधनों के ग्रभाव से देश की तथा 
अपनी तरक्की के लिए नये-तये श्राविष्कार न कर सके । अतः शिक्षा का सदुपयोग 
नहीं हुआ । डॉक्टर भी इसी तरह विदेशी यन्‍्त्रों तथा दवाओं के बेचनेवाले पैदा 
होने लगे । आर्ट में अपने यहाँ की कला का भ्रभाव और र रानी एलिजाबेथ के समय 
की साहित्य-साधना की चर्चा जोरो पर होने लगी। इंजीनियर एजिन तैयार करने 
के लिए नही, साफ करने के लिए होते गये । वकील उसी तरह कानून की सत्ता 
पर विचार करने, उसकी उपयोगिता की वृद्धि के लिए नही, कानूबो को रटकर 
अभियोग के दफा-निर्देश के लिए हुए। इस प्रकार शिक्षा को सार्वभीमिक परा- 
घीनता रही। वेकार शिक्षितों की संख्या भी वहुत ज्यादा बढ गयी । यह सब देख- 
कर देश के स्व॒तन्त्र मस्तिष्कवाले मनुष्यों में शिक्षा के सुधार की भावनाएं पद 
होने लगी । विद्याथियों को विद्या के उचित लक्ष्य की ओर ले चलने की प्रेरणा से 


520 | निराला रचनावली-6 


मे के साथ- 

घद्मालयों की नींव डाफी वहाँ की शिक्षए में राष्ट्रीयता 
ने पक कसर आत्मनिर्भ रता के भाव भरने का कम खजी शुण ३ 
का इतिहास है अप 
या सतह पिया क्के कह से इसकी 35505 35 
हत्या कार्यत्रम भोदियागया है! पुस्तक इहनी बुर है, मा 
कह सब धरे शा, सजणित तथा मनोहर है, जिनका उल्लेख 82% ह्‌ः 
पूर्णतः असमर्य हैं। काशी-विद्यापीठ-शिक्षा-परिपद के निश्चय तथा आ 5:08 
बहा के उपस्यीहरस्पविर श्रीयुत कल्हैयालालजो नें इस अमूल्य पुस्तक की रः 
बने है हिल्दी के भाग्य को सराहिए, जो ऐसे सुबोच सेखक और ऐसी प्रॉजल 

आप में लिखी गयी पुस्तक भी वह दे सकती है । 


(सुद्ा, मासिक, लखनऊ, जुलाई, 930 ( असंकलितो 


शरीक चत्र्ए चरितदलो (खण्ड ॥) 


लेखब---*री, प्रभुदत्त बहमचारी; प्रकाशक--श्री, धनश्यामदास॑, गीता-प्रेस, 
गोएएउपुर; पृष्-सस्या-२०४; चार तिरंगे चित्र; मूल्य 8) सादी; सजिल्द 
१८); छपाई-सफाई, काणज अच्छा | 

मीता-प्रप्त सस्ते में अच्छे-पच्छे प्रत्यों का प्रकाशन करता है) यह प्रुस्‍्तक भी 
पुष्क-संस्या तथा रंगीन चित्रों को देखते हुए काफी सस्ती है। विषय की महत्ता 
और रोचकता का क्या कहता ! एक महापुरुष का पूरा इतिहास शात होता है। 
श्रीचेतन्यदेव बंगाल में भ्रवतार माने जाते है। उनका एक साहित्य ही बंगला में 
भूल है छेफक ने सुन्दर आपा में महाप्रभु का जोवन-यूत्तान्त लिखा है। महाप्रभु 
के मिलन भ्रवस्पात्रों मे रंगीन चित्र झ्राकपंक है। पुस्तक पौच खष्डों में समाप्त 
हुई है; ऐसे गएहित दी उत्तरोत्तर चृद्धि से हिन्दी का भोरव बढ़ेया। मलिक 
जेछकों को पुष्ठ माहित्य की रचना में विचारों की सहायता प्राप्त होगी । ऐसे पवित्र 
साहित्य का परो के भीतर तथा बाहर सर्वक् प्रचाएर होरा चाहिए ४ 


[मायुर', मासिक, लखनऊ, जुलाई, 933 । बरसुंकरित] 


हिन्दी-दासवोध 
रघदिवा--सपर्ष श्वाप्ी थ्ोरामदामजों 
ग्रनुदादड--बाब्‌ राषचन्द वर्मा, 


44085 (धत्रपति शिवाजी महाराज के गुर); 
मिटी; मूल्य २); पृष्ठ उंग्या ४७३; से दे 


स्‌- 

यु सजिल्द; काग्रज और छप्ई-सफाई 
रुघतः प्च्छी; समप स्वामी शोरामदासजो दे यु शक भारम्य में दिया गये 
हा $ समदासजो का एक चित्र भी प्रारस्प्त भे दिया यया 
पुलझ दिचार ठया ज्ञान के सान है। धर्म-माहित्य के अवेकानेक विचार 
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इसमें एकत्र है। अनुवादक बाबू रामचन्द्रजी लिखते है--“श्री समर्थ केवल बड़े 
महात्मा और साधु ही नहीं थे, वल्कि बहुत बड़े विद्वानू, कवि, राजनीतिन्न और 
अनुभवी भी थे। श्री समर्थ को कितने अधिक विपयो का और कितना अधिक ज्ञान 
था, इसका परिचय पाठको को इस दासवोध के पढने से ही मिल जायगा। कहा 
जाता है कि यह ग्रन्थ उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए वन्यया थापर यदिविचार- 
पूर्वक देखा जाय तो यह सारे संसार के लिए परम उपयोगी तथा कल्याणकारी 
है। यदि विययों के विचार से देखा जाय तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का 
'विश्वकोप ही है।” बावू रामचन्द्रजी ने बहुत ठीक लिखा है। संस्तार के मूल-कारण 
पर इतने प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टियाँ इसमें पड़ी हैं कि कुछ छूट गया, ऐसा नही 
जान पड़ता। वर्माजी हिन्दी के प्रसिद्ध भ्रनुवादक हैं। भाषा परिमाजित तथा मनोहर 
है। हमें विश्वास है, इस पुस्तक को पढकर हिन्दी-प्रेमी सज्जन श्री समर्थ स्वामी 
रामदासजी के पवित्र विचारो से परिचय प्राप्त करेंगे। 


ईमाधुरी', मासिक, लखनऊ, जुलाई, 933 ॥ असकलित] 


आत्मोत्सगे 


लेखक--भ्री सियारामशरण गुप्त; प्रकाशक--साहित्य-सदन, चिरगाँव, झांसी; 
मूल्य दस आने सजिल्द; छपाई-सफाई झोर कागज उत्तम; पृष्ठ-संख्या १००॥ 
यहे काव्य-पुस्तक श्रद्धेय श्री विद्यार्थीजी के प्रख्यात वलिदान पर है। 'सुधा' 
में यह कविता छप चुकी है। शुरू में पूज्य महात्माजी के लिखे हुए महत्त्वपूर्ण दो 
चैराग्राफ वरेष्य विद्यार्थीजी पर हैं। 
श्री सियारामशरणजी हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इस प्रभावोत्पादक दिव्य 
विषय पर उनकी लेखनी ने बडा ही मामिक वर्णन किया है। आदरणीय भमर 
विद्यार्थीजी के स्वभाव से जिन्हें परिचय है, उतके साथ मिलने-जुलने का शुभ भ्रल्प- 
काल भी जिन्हें प्राप्त हुआ्ना है, वे काव्य के भीतर पूज्य विद्यार्थीजी को ही सजीव, 
चलते-फिरते, परदु ख-परिचय प्राप्त करते हुए,ओजस्विनी हिन्दी में पाश्व॑-स्थिति की 
जड़ निष्प्राणता को जलाकर लोगों को विशदोहेश लक्ष्य की ओरले चलते हुए देखेंगे। 
उनका हृदय अ्रमृत-स्नेह से भर जायगा, उनकी स्मृति में राष्ट्र ओर साहित्य की 
तैज:पुंज, सक्रिय, शिष्ठ, श्राडम्बरशून्य दिव्य मूतति जाग्रत होगी) जिन लोगों से 
विद्यार्यीजी का स्नेह सूत्र था, वे यह अमूल्य काब्य-पुस्तिका सादयन्त पढ नही सकते 
--आँसू वार-बार बाधक होगे। फिर भी, हमारे आदर्श नेता-साहित्यिक की यह 
दिव्य भाषा-विभूति से युक्त पुस्तिका हिन्दी-भाषियों के हर घर को ध्वनित करेगी, 
्राणों में बैंसी ही शक्ति पैदा करेगी, विश्वास है । कसी पक्तियाँ है ये--- 
साथी सज्जन मुसलमान ने 
शान्ति-हेतु बहु यत्न किया; 
“भागो, जान बचाओ” कहकर 
पीछे उनको खींच लिया ॥ 
गर् र्<्‌ 
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“छोड़ो” तनकर बहा उन्होंने 
छोड़ो मुझे, यहीं हूँ मैं; 
नहीं भागना सीखा मैंने 
बह नाम नही हैं मैं ।” 
ज् ८ 
सहज सुरक्षि शुचिता थी उसमे 
और एक था अपना रंग; 
फिर भी था पशुवल विहोन वह 
कुसुम-ूप ही कोमल अ्ंग। 
है. ८ 
लट्ठ-लाठियाँ,. भलि-वल्लम 
बरस पड़े उनके ऊपर; 
पूृर्षहूत्ति हो गयी. हुतात्मा 
तत्कण दीख पड़ा भू पर। 


>< > 
हीन हुई दिनकर की आभा 
सान्ध्य गगन में होकर दीन; 
हेतु विना जाने हो सहसा 
सुहृदों के मत हुए मलीन ! 
२८ 9 


होता रहा शोध ही उनका 
तीन राभियाँ हुई गता; 

भरव-घाट, जाह्वनीन्तट पर 
सहसा शव का लगा पता । 

के ते २६ 

चादर दूर की गयी मुख से-- 
हु हे, गणेशनी हैं ये ही ? 

हैं ये ही, मानें किस मन से; 
के पुनीत पृण्य-स्नेही ?ै 


'सुपा अर्धभासिक, लखनऊ, ] नवम्बर, 933 श्रसंकलित] 


स्वामी रामतोर्थजो महाराज का जीचन-चरित 


लेखक और सम्पादक---श्रीमत्तारायण स्वामीजी महाराज; प्रकाशक--श्री राम- 
सीर्थ-पब्लिकेशन लीग, लखनऊ; पृष्ठ-सख्या ६५२; कागज रूखा, जिल्द मामूली. 
शा) ; कागज चिकना, जिलद बढ़िया ३)। 

स्वामी राम के कई, उनके सहायकों के तथा एक फारसी-लिपि का, इस 
अकार चित्रों द्वारा भी पुस्तक सुशोभित है । 
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स्वामी रामतीर्थ ग्राघुनिक युग के एक श्रेष्ठ रत्न है। पश्चिमोत्तर भारत में 
उनकी तरह का यथाय॑ भारतीय ब्रिटिश राज्यकान मे नही पंदा हुआ । वह विद्वान 
होकर भ्रपने जीवन मे विद्या के घातु-जन्य विशद श्र्थ को सार्यक करनेवाले महा- 
पुरुष थे। इस तरफ उन्हीं मे सच्ची ऋषि-प्रतिभा विकमित हुई थी। उनके प्रकाश 
से एक दिन संसार चमत्कृत हो गया था। देश तथा विदेश के बड़े-बड़े विद्वानों, 
रबीन्द्रनाय-प्रमुस कवियो, महाशय एण्ड्र ज-सदृश उच्च पुरुषों के द्वारा उनकी प्रशंसा 
हो चुकी है। नर-श्रेप्ठ एण्ड्र,ज जहाँ रवीद्धनाय को काव्य का'महान कलाविद मानते 
हैं, वहाँ स्वामी रामतीथंजी को उन्होंने कविता की जोबित मूर्ति लिसा है। स्वामी 
राम का ही भ्रादर्श हम भारतीयों का सर्वोत्तम ग्रादर्श है। उनयेः विस्तृत जीवन- 
चरित की हिन्दी को तीद्र भ्रावश्यकता थी। उनके पट्ट-शिप्य श्रीमन्तारायण स्वामी- 
जी 5 मे इसकी स्तुत्य पूति करके हिन्दी भाषियों का प्रभूत उपकार 
किया है। 
पुस्तक चार सण्डों में लिखी गयी है। प्रथम सण्ड में श्रॉक्टोबर, 873 से 
अगस्त, !898 तक--स्वामी राम का जन्म, पितृ-परिचय, कुल, बाल-विवाहे, 
साधारण तथा उच्च शिक्षा, बाधाएँ और झ्रतिक्रमण, विद्यार्यी-राम को भण्डू हल- 
बाई का मदद देना, वी. ए. भ्रौर एम. ए. में दिनचर्या, पास होना, जन्म-सिद्ध बराग्य, 
नौकरी, त्याग की उमंगे, दर्शन, उत्तराखण्ड में वास आदि--का रोचक वर्णन है। 
दूसरे खण्ड मे भ्रगस्त, 898 से दिसम्बर, 898 तक राम के मानसिक विचार, 
यात्राएँ श्रादि का 48 पृष्ठों जीव्व्हासि दिग्दर्शन कराया गया है। तीरारा खण्ड जनवरी, 
889 से 896 तक के ज॑। से रंजित है। इसमें राम के हिंमालय-वास' 
और भ्रमण, पुश्र-पत्नी श्रादि बा वृत्तान्त, विभिन्‍न स्थानों, देश भौर भमेरिका-मिल्र 
आदि विदेशों की यात्रा आदि प्रनेक विषय लगभग ढाई सी सफों में लिसे है। चौथे 
सण्ड के पूर्वाद्ध में भिन्‍्न-भिन्‍न लेसकों भौर कवियों द्वारा राम पर लिसे गये लेख 
और कविताएं है, उत्तराद्ध' में राम की मस्तानी रचनाएँ झादि। 
पुस्तक बड़ी रोचक है। श्रच्छे-से-प्रच्छे उपन्यास में राम का यह लोकोत्तर 
चरित्र नहीं मिल सकता | पढने में बड़ा दिल लगता है, जँसे एक जादू चल रहा 
हो। राम हिन्दी-साहित्य-सम्राट्‌ गो. तुलसीदासजी के वशज थे, पढ़कर भ्राँखें 
छलछला भ्राई--कैसा प्राचीन झौर नवीन का सामंजस्य रहा ! यह पुस्तक इतने 
बडे ज्ञानी, कवि, महापुरुप का आधार लेकर हिन्दी-भाषियों के श्राणों की वस्तु हो 
गयी है। स्त्री-पुरुष, हर एक को इसकी एक भ्रति पास रखनी चाहिए। हर 
लाइब्र री में इसका होना जरूरी है। यह पुस्तक मनुष्य के मनोवल को धो देने के 
लिए मनोरंजन की उठती लहरोवाली गगा है, जिसकी शान्ति की व्याख्या केवल 
अनुभवगम्य है। जीवनमुक्त महाकवि बादशाह राम का कविता द्वारा दिया हुप्ना 
उपदेश नवीन युग का सर्वोत्तम विकास है-- 
“गम दूर, मिटा रश्क, न गुस्सा न तमत्ता, 
पलटेगा घडी-पल में नया ढंगे-जमाना। 
आजाद है, श्राजाद है, आजाद है, हर एक, 
दिल शाद है, क्या खूब उड़ा तंगे जमाना। 
लो काठ की हेंड़िया से निभे भी तो कहाँ तक, 
अस्नी तो जला ज्ञान की दे सेंगे जमाना। 
आती है जहाँ में शहे-मशरक की-सवारी, 
मिटता है सियाही का अभी जंगे-जमाना ६ 
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चही जो इधर सार उधर है भुने संदाँ, 
हो दंग जो यूं जान लें नौरंगे जमाना। 
देता है तुम्हें सम भरा जाम या पी लो, 
सुनवायगा श्राहय नये चंगे-जमाना ।” 
उत्तर-भारत के इस नवीन युग के सन्देशवाहक, साक्षात राम, का यह जीवन- 
चरित्र घर-धर रहना जरूरी है । 


[युधा', अ्रव॑मासिक, लसनऊ, 86 मई, 934 | असंकलिता] 


सीकर 


कबबिश्री---भीमती त्तारा पाण्डे; प्रकाशक--देवेर्द्र चन्द्र, विद्याभास्कर बुक डिपो, 
चौक, बनारस सिटी; मूल्य ॥); छपाई-सफाई-कागज उत्तम। कवयित्री 
और उनकी स्वर्गेयि माता के एक-एक चित्र । झाठ पृष्ठों का परिचय कवियर 
श्री सुमित्रानस्दन पन्‍्त का लिखा हुआ ) 
कविता दे क्षेत्र मे भीमती तारा के सस्कृत मथुर चरण-क्षेप परिचित हैं । 
उनकी जीवनी से ज्ञात होता है कि उन्हे किसी आधुनिक शिक्षणालय में तालीम 
जही मिली । धर रहकर विद्याभ्यास किया है। उनके यहाँ प्राचीन प्रथा का द्ढ़ 
निरीक्षण था। फिर भी उनके हृदय में काव्य का ग्रकुर उगा, श्र आशनुरुष 
पवित्र स्िंचन पाकर पल्लवित हुआ । करुणा भारतीय देवियों की श्रेष्ठ विभूति 
है। इस शब्द से देवी सीता का स्मरण हो आता है--'कारुण्यामृतवर्पिणी 
हरिहरब्रह्मादिभिवन्दिताम्‌', जिन्हें कवि ने नमस्कार किया था। चित्र मे कवधिप्री 
की दुःख-रेखाएँ उनकी आन्तरिक पीड़ा को प्रत्यक्ष करा देती हैं। सब प्रकार 
मिश्विन्त, सुख की गोद में सात्तविक भावना को लिये हुए भी वह निराश कारुष्य 
में डूबी रहती हैं। सोचता है तो करुणा स्वभांवसिद्ध-सी मालूम देती है। 
श्रीमती तारा खड़ी बोली की कवि है। उनकी पक्‍ितियाँ जेंसे दूध से घुली 
हों, इतनी उज्ज्वल मालूम देती हैं। सारत्य पंक्ति-पक्ति से टपकता है। विशुद्ध 
खड़ी बोली देखकर मन मुस्घ हो जाता है। इनकी काव्य में यही प्रशंसनीय 
विशेषता है | भाव कही-कही तो बहुत ही भ्रच्छी त्तरह, भण्या की लता के ऊपर 
निकले फूल जैसे खुल रहे है । सन्व्या-दीप पर कवध्रिश्री-- 
“परे, सन्ध्या के पहले दीप ! 
अऋलकते हो तुम मुक्ताकार; 
तुम्ही मेरे जीवन की ज्योति, 
जगमगाते परदे के पार 7” 
इसकी सादगी, भाषा का मार्जेन-सारत्य और भाव का स्पष्ट प्रकाश श्रीमती 
तारा के तारक-हुदय का स्वयं श्रेष्ठ परिचय है । 
शैशव की कल्पना का एक चित्र-- 
“मा! जो नीले नभ के ऊपर 
होती थी सित उजियाली; 
आज बादलों के घर में है 
छिपी हमारी दोवाली 
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लाल-लाल है, कही सुनहले, 
श्वेत कही है श्याम अनूप; 
पव॑त-जंसे,. कहीं. भवनन्से, 
मा, देखों वादल का रूप! 
नन्‍हे-नन्हे चमक रहे है, 
उज्ज्वल जैसी होती सीप ! 
ओो मा! ये तो जगमग करते-- 
बादल के घर छोटे दीप! 
भा! क्या रावण की वह लंका, 
सचमुच, सोने ही कीथी ? 
जैसा बादल का यह घर है, 
क्या सचमुच ऐसी ही थी?” 
इन पंक्तियों की शोभा और ऐश्वर्य देखते ही वनता है। है 
स्थल तथा समय के संकोच के कारण मैं विशेष रूप से मित्रों को तृप्त न 
कर सका। पर मैं अनु रोध करता हूँ, वे श्रपनी मृहदेवियो तथा वहनो को 'सीकर' 
की एक-एक प्रति खरीदकर अवश्य पुस्क्ृत [पुरस्कृत] करें; इससे उनकी शोभा में 
वृद्धि होगी, मन प्रफुलल होगा । 
श्रीमती तारा को चाहिए कि हताश,न होकर श्रपनी बहनो को झौर उत्कृष्ट 
रचनाएँ देने योग्य स्वास्थ्य प्राप्त कर लें | उनसे हमें शुभ-से-शुभ झाशाएँ हैं 
उनकी प्रतिभा सक्षम है । उनकी रचनाझ्ो को हम हृदय से आादर-स्नेह देते है। 


[सुघा', मासिक, लखनऊ, अ्रप्नेल, 935 । ग्रसंकलित] 


निशीधिनो 


रचयिता--श्रीप्रणयेश शुक्ल; प्रकाशक--श्रीयुत श्रार. एम. त्रिपाठी, कानपुर; 
छपाई-सफाई और कागज उत्तम; कागज की मोटी जिल्द; मूल्य ॥)। 

यह कवि श्रीप्रणयेश शुकल की रचनाओं का संग्रह है। पद्य खड़ी बोली और 
ब्रजभाषा दोनों में है। 8 पृष्ठों की एक भूमिका कवि श्री अ्रभिराम शर्मा की लिखी 
हुई साथ है। यह काव्य-पुस्तक “श्रभिराम-पुस्तकमाला” की द्वितीय छवि है। 
अभिरामजी और प्रणयेश के सम्बद्ध नाम से एक काव्य-पुस्तक पहले प्रकाशित हो 
चुकी है । उसमें मुक्त संगीत थे । लि 2 

खड़ी बोली के काव्य-साहित्य को प्रगति देने मे इन दोनों कवियों को सुयोग 
प्राप्त है। इनकी रचनाएँ सुन्दर और पढने का ढंग मधुर है ! काव्य के बीज इनमें 
अंकुरित है; आगे वे ज॑से पल्लवित हों, फू्लें-फले | झ्राकाश से गिरते समय बीज- 
रूप वर्षा के जल-बिन्दु सभी वरावर है, नीचे नालों ग्रौर छोटी-बड़ी नदियों में 
स्वभावतः सिमटकर छोटी और वडी व्याख्या प्राप्त करते है। शिक्षा झौर 
श्रध्यवसाय का जितना भ्रशस्त मार्ग निर्मित होगा, उतनी ही ग्राहिकाशवित 
बढ़ेगी---उतने ही बिन्दु सिमटकर एक पथ से प्रवाहित होगे--कवि उतना ही बड़ा 
कहा जायगा। 
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प्राकर्ंण' पर प्रणयेशजी की उब्ित का मुलाहजा फर्माएँ--- 
“पग्रानन्दाश्रु उमड़े भ्रपार देस मैंने जाना, 
चातक प॑ बित-चोर ने की कृपा-कोर है; 
सुन्दर गुरीला स्वर तैरा सुन पाया ज्यों हो, 
मैंने जाना पिक करता भ्रधिक शोर है! 
मनीरज-से तन पर सोह नीत-प्रम्वर सो--- 
मैंने जाना मम हृदखन का ये मोर है; 
गह अवलोक गल-भर भी ने रोक सका, 
मेसा मन सिच गया बस तेरी ओर है।” 
गुन्दर रचना है। यह उवित भवत की उसके भझाराध्य पर हो सकती है। 
उमड़े हुए प्रांसुओ के भाव मे घातवा-मन को स्वाती-बूंद का मिलना, स्वर सुनकर 
कोयल की याद करता, कमस-देह पर मीलाम्यर देखकर मोर समझता आदि मे 
मेष के धिरने की पूरी छवि सामने आती है। यह काव्य-क्षेत्र पर सच्चा प्रयत्न 
है, सफलता की लगा को सिलाने का ) एक चित्र और --- 
"मान-प्रपमान का किसे है वतलाग्रो ध्यान, 
जय से विरक्‍त हों तुम्हारे कहलायेंगे ! 
छाया बना डॉलेंगे तुम्हारे संग वन-बन, 
मघुप तुम्हारे गुन-्गुन गुन यायेंगे! 
अधणयेश' तरल-तरगित वियूष-प्याले, 
हम भी पियेंगे श्ोर तुमको पिलायेंगे! 
तुम मुसकाते हुए देखना हमारो भौर, 
हम वलिहार उस छवि पर जायेंगे |” 
सुन्दर भाव हैं, और सड़ी बोली पृष्ठ, पर सरल सौन्दर्य में है। अवश्य 
“पियूय' 'पीयूप' ठीक है । इस तरह छन्द भी नही दूटता । पहले उद्धरण से इसका 
भाव अधिक युष्ट हम्मा है 
प्रणयेशजी की रचनाग्नों को पढ़ने पर हृदय में काव्य की सच्ची मूर्ति श्रकित 
होती है, और कवि की निरहंकारिता-मुदुत प्रलेप स्निग्ध कर देता है। यदि 
उत्तरोत्तर बह बढ़ते गये, तो उन्हें उनकी शवित के अनुसार सफलता होगी। 
उनकी ब्रजभाषा की रचनाएँ भी श्रच्छी है। पर उतनी नहीं, जितनो खड़ी 
योली की । मैं खड़ी बोली वी तरफदारी नहीं कर रहा। ब्रजभाषा में ऐसे भ्रच्छे- 
अश्रच्छे छतद हैं कि उसकी स्पर्धा नहीं की जा सकती । फिर भी प्रणयेशजी के छुन्द 
एसे नही, जो न जेचते हो; काफी अच्छे लगते हैं। मनोरंजन की उनमे भी यथेष्ट 
शक्ति है। एक उदाहरण देता हँ--- 
“के रत्रि-इल्दु विलोकनि ते 
मन-सिन्यु में दुद-्युवा बरसावत; 
हास-विलासन मैं रस-रास 
प्रकासत मैं विजुरीन गिरावत। 
भीह मरोरनि मैं चहुँघरनि--- 
सो 'प्रणयेश' वे उ्वाल जराबत; 
वे पंखुरीन गयंद चढावत, 
वे अंगुरीन पे विश्व नचावत ? ” 
मद्यपि पहली अवस्था में श्रृंगार के सजे चित्रों की और अधिक ध्यान रहता 
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है, फिर भी प्रणयेशजी ने साघारण भाव पर भी प्रयत्न किया है । कवि को दृष्टि 
साफ शीशे की तरह है; जो चित्र उसके सामने झाता है, उसी का उस पर विम्ब 
पड़ जाता है। श्राशा है, साधारण ग्राम्य जीवन प्रणयेशजी 'मजूरनी' की तरह 
खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसे चित्र साहित्य को अभ्रधिक-से-प्रधिक संख्यक 
चाहिए । इनके चित्रण में सादगी ही कला है। देखने में मामूली होने पर भी 
वस्वुतः यह दुष्कर है। भाषा मुहावरेदार, सीबी। इयर कवियों का ध्यान कम 
गया है । प्रणयेशजी की साघना का विषय भी है। 'मजूरनी' के दो-चार दृश्य पेश 
करता हें-- 
लिये भग्माशाओं का भार 
टोकरी में अपनी भरपुर 
लड़खड़ाती चलती जा रही 
पास होकर भी मंजिल दूर। 
कोड़ की स्मृति, वालव सुकुमार 
कि जिसका अक्षय मीठा प्यार 
दिलाता था रह-रहकर याद 
बेदना « जनित हर्ष सविषाद। 
कभी श्रम-प्रथक परिश्रम किये 
व्यथाप्रों की कट मदिरा पिये 
कार्य मे ही रहती चित दिये 
'बिलग” अपना जीवन-पट सिये ! 
छिपाये उर में हाहाकार 
सममती भी भ्रसार संसार 
मानवोचित सारा व्यवहार 
स्वप्न था उसे स्वप्न साकार !/” 
इस तरह की कविता में केवल यथार्थ चित्रण, विना अलंकारों के, ज्यादा 
खुनता है। यह कविता प्रणयेशजी से ग्रच्छी नहीं वन पड़ी। चौथा बन्द सुन्दर 
है। इस तरह के चित्रण से साहित्य को बहुत-कुछ मिलता है, भर ग्राम्य जीवन 
साहित्य का मूल है । 'यद्दृष्ट तल्लिखितम्‌' यह एक बहुत बड़ी कला है। इसमे 
सबकुछ रहता है। 
(निशीधिनी' के पाठ से मुझे यथेप्ट रसपान करने को मिला; अच्छी-अच्छी 
ससस्‍वीरें देखने को मिली; वह मेरे लिए केवल काली रात नही रही। 


(सुधा, मासिक, लखनऊ, मई, 935 । असंकलित] 


रिसाला अ्जायबुल इल्म भ्र्थात भगवत ज्ञान के विचित्र रहस्य 


आत्मदर्शी बाबा नगीनासिह साहव वेदी-कृत; प्रकाशक--श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन 
लीग, लखनऊ; छपाई-सफाई उत्तम; कागज साधारणत: अच्छा; पृष्ठ सख्या 


१५११ ; 
इस पुस्तक में आत्मदर्शी वावा नग्रीनास्चिहजी के उपदेश हैं । निवेदन, 
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शूल-फूल 


कबि- श्री नरेनद्र वी. ए.; प्रकाशक--साहित्य-भवन लिमिटेड, इलाहाबाद; 
पृष्ठ संख्या लगभग १००; झ्ाकार छोटा; सजिल्द; कागज, छुपाई-सफाई” 
उत्तम; मूल्य ॥)। 
इधर विहार-मध्यप्रान्त-युक्‍तप्रान्तादि हिन्दी-भाषी प्रदेशों के अनेक कवि 
अपनी नवीन रचनाग्रो के कोमल दलों की हिन्दी की उबेरा भूमि में अंकुरित 
हुए है। श्री नरेन्द्र उन्ही में से एक युवतप्रान्तीय कवि है। यह 'घूल-फूल' नब- 
युवक कवि नरेन्द्र की प्रारम्भिक रचमाझरों का सग्रह है। प्रावकथन प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के अरगरेजी-विभाग के प्रधानाध्यापक पं. प्रमरनाथ भा का लिखा हुआ' 
है। आपने लिखा है--“शी नरेन्द्र में कवित्व-शक्त है, प्रतिभा है, शब्दों पर 
आधिपत्य है । पदो में लालित्य है, ओर भाव-चमत्कार है!” 'शूल-फूल' के पढ़ने 
पर मेरी भी एंसी ही राय हुई। प्राथमिक रचनाओं में, हाथ सधा न होने के 
कारण, शक्ति के स्फुरण से, साध्य चित्त की रेखाएँ कम्पित होकर कुछ बिगड 
जाती हैं; 'शूल-फूल' में कही-कही ऐसा हुआ है; इसका 'शूल-फूल' नाम इसलिए 
सार्थक, कवि के कल्पित सारल्य-सत्य का परिचायक है । यह 37 रचनाओं का 
सग्रह है। रचनाएँ लहरी, बन्धन, वर्पाश्री, निद्रा, भिखारिन, वेश्या, कंगाल, 
चिता आदि भिन्न-भिन्न विषयों पर है। शूल की व्याख्या, इस सग्रह को पहली 
रचना ््‌ ल-फूल में नरेन्द्रजी ने जैसी की है, वह फूल की सौन्दर्य-महत्ता से भी 
बढ़ गयी है--- 
“मेरी डाली के शूल-फूल ! 
सख्ि, नित्य विकसते जीवन में 
त के ल-फूल ! 
ये कूल फू बहताते मर 
सखि,  शूल बघते जब मूदुतन, 
जब भूल फूल में जाता मन 
ये शूल जगा देते जीवन,/-- 
मेरी डाली के शूल-फूल--- 
घचिर - सहचर प्राण सहोदर है 
जीवन - डाली के शूल - फूल !/ 
शूल का जीवन जगा देना चमत्कार-पूर्ण है। 
'शिवसस्तुति' मे श्रोज॒स्विता के दर्शन हीते हैं--- 
#ताचो रुद्र,, नृत्य प्रलयंकर |-- 
नाचो _ ताण्डव नृत्य भयंकर ! ! 
डर से डोले डगमग . अवनी, 
सिहरे सागर, काँपे अम्बर!” 
ऐसी रचनाओं की तरफ नरेन्‍्द्रजी कुछ अधिक ध्यान दें, तो झौर प्रच्छा हो + 
भाषा को उठाने के लिए श्रोजस्विता पहले आवश्यक है | कविता का वह रूप: 
सबसे मनोहर कहलाता है, जिसमें वद्य की गर्जना और ज्योति दोनों मिली हुई 
होती है । छोटी-छोटी घ्वनियो के रूप मन पर स्थायी प्रभाव नही छोड़ते पिया 
मतलब काब्य-विचारबाली ध्वनि नही)। 'शूल-फूल में सुर्दर रचनाएँ हैं, पर 
नरेन्द्रजी को इधर और आगे बढ़ना होगा--- 
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#क्षुद्र रूप कोथा जाय बातासे उबिया 
दुइ - चारि पल्केर पर।” 
(रवीन्द्रनाथ) 


(सुघा', मासिक, लखनऊ, जून, 935। झसंक लित] 


सोहाग की डिबिया 


लेखक--पं. तारादत्त उप्रेती, प्रकाशक --नवल किशोर-प्रेस, लखनऊ; कागज भ्ौर 
छपाई-सफाई उत्तम, रगीन चित्र पाँच, दो सादे--एक लेखक का, दूसरा जिन्हें 
पुस्तक समपित की गमी है--मवलकिशोर इस्टेट के मालिक श्री रामकुमारजी 
भागंव का; पृष्ठ-सख्या १६६; मूल्य १), जिल्ददार १॥)।॥ 
यह उप्रेतीजी की लिखी 'सोहाग की डिंबिया' 9 मौलिक कहानियो का संग्रह 
है। भूमिका हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यिक डॉ. हेमचन्द्र जोशी की लिखी हुई। डॉ. 
जोशी की शब्दावली मे जो ग्रोजस्विता है, वह भूमिका-लेखक के निर्भमि विचारो 
का भ्रम-प्रदर्शन नही, कहानियाँ पढने पर मालूम होता है, कहानियो की स्रोतस्वती 
पर पुल का काम करती हैँ। डॉ. जोशी लिखते है--“उनकी प्रत्येक कहानी में 
पवित्नता की एक विशेष धारा बहती है, जो उनमे दयी चमक ला देती है। इससे 
सब कहानियों मे एक ऐसी सरल मधुरता झा गयी है, जो हिन्दी में दु्लभ है। इसके 
साथ-साथ सेखक ने इस बात का ध्यान रकक्‍्खा है कि प्रत्येक कहानी मे उन युवक- 
युवतियों का वर्णन हो, जो किसी भी समाज के रत्न गिने जायें। इसका अथथ यह 
नही कि उप्रेतीजी ने पापी हिन्दू-समाज ही बुरा ग्रे को अछूता छोड़ दिया है । 
उन पर भी तीक्न भाषा में आग के गोले व रसाये हैं कि वे भस्म हो जाये ॥7 
डॉ. जोशी का कहना सच है। उप्रेत्ीजी ने कहानियाँ नही लिखी, हिन्दू-समाज' 
को दिल्‍ली के 9 लड्डू दिये हैं। इनका मोह छोड़ना समाज के लिए प्रकृति से परे 
की वात है। ऐसी कहानियों को पढकर वर्तमान समाज का कोई भी सुरुचिसम्पन्न' 
मनुष्य यह नही कह सकता कि ऐसी 'सोहाग की डिबिया' वह नहीं चाहता । इसमे 
देवियों की जो चाह, सेवा और श्रद्धा उनके पतियो के प्रति प्रकट हुई है, वह देव- 
लोक में भी दुलंभ है। कविता की ऐसी ही भावमयी मूर्तियाँ समाज चाहता है ॥ 
उप्रेतीजी ने समाज के मम को खोलकर रख दिया है। इसमे एक जगह है ---"वर 
और वधू दोनो ने हिन्दू-धर्म-शास्त्रानुसार विवाह-मण्डप के नीचे बैठकर ग्रग्ति 
एव गो-ब्राह्मण के समक्ष वेद-मन्त्रों के उच्चारण द्वारा, श्राजीवन प्रेम-सूत्र में बंधे 
रहकर सुलमय जीवन व्यतीत करने की शपथपूर्वक गम्भीर प्रतिज्ञा की।” इस 
भारतीय भावना की उप्रेतीजी ने खूब पुष्टि की है। 
उनकी 'भ्रछूत' कहानी में प्रभावती साक्षात देवी है। वह इस लोक में परलोक 
की प्रतिमा है। भ्रछूत सुखिया के प्रति उसकी सहानुभूति वैसी ही है, ज॑सी मन्दिर 
की देवी की भक्तों पर स्नेह-दुष्टि। वह्‌ उसके बीमार बच्चे के लिए जो कुछ करती 
है, वह स्वगंलोक की देवी भी नही कर सकती | वैद्यजी की तस्वीर ऐसी खीची 
है कि शब्दोपधि द्वारा वैद्यजी की दवा की जरूरत नही । 
इस संग्रह में 'विमाता' मुझे सबसे अच्छी कहानी मालूम दी। इसमें मनोहर 
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बाबू की पहली स्त्री से हुए वच्चे प्रकाश की, विमाता के अ्रनादर से, अस्त मे मृत्यु 
हो जाती है। प्रकाश का चित्रण पाठक को रुला देता है- ४ 

__ “खोटा बबुझ प्रकाश को बहुत ही प्यारा लगता था, लेकिन विमाता के भय 
से वह उसे जी-भरकर खिला भी न सकता था। एक दिन बबुआ पालने में लेटा 
हुआ था, दुलारी भोजन बना रही थी। प्रकाश ने मुस्कराते हुए शिशु को देखा, 
उसको उसे गोद मे लेने को प्रवल इच्छा हो उठी । धीरे-धीरे पास जाकर उसने 
पालने में से बुआ को उठा लिया, किन्तु उसके दुर्बंल हाथ उसे सेभाल न सके। 
बबुझा पालने में ही गदुदे पर गिर पड़ा और रोते लगा। दुलारी उसके रोने का 
शब्द सुनकर दौड़ी हुई भ्रायी । प्रकाश अपराधी की नाईं कमरे के एक कोने में जा 
खड़ा हुआ। दुलारी ने बबुआ को रोता हुआ छोडकर प्रकाश को पीटना शुरू 
किया।” ऐसे चित्र इस संग्रह में ्रनेक है! मैं उप्रेतीजी को चित्र ण-कुशल अवश्य 
कहेंगा। मुझे आशा है, ऐसी कहानियों द्वारा समाज के हृदय मे पैठकर वह उचित 
शिक्षा के कारण बनेगे। 


(माधुरी मासिक, लखनऊ, नवम्बर, 935। असंकलित] 


कामायनोी 


रचथिता--कविवर श्री जयशकरजी 'प्रसाद'; प्रकाशक--भारती भण्डार, लीडर 
भस, तक ४ पृष्ठ सख्या २९४; छपाई-सफाई अत्युत्तम; सजिल्द; 
मूल्य ३)। 

“कामायनी/ रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य है । सृष्टि के रहस्य पर मुख्य दो 
विचारधाराएँ हैं; एक भारतीय, दूसरी पाश्चात्य--डारविन-झत । भारतीय 
विचार मनस्तत्त्व प्रधान है, डारविन का, जीव-जन्तुओं के विकास-क्रम को दिखाता 
हुआ | भारतीय विचार जहाँ मन को ग्रवलम्व स्वरूप लेता है--जड़ जगत को छोड 
देता है, वहाँ, उस क्रम को, जड़त्व मे श्रध्यस्त मनुष्य नही समझ पाते । इसी प्रकार 
डारविन जहाँ जल में मल को प्राप्त कर सृष्टि का क्रम तैयार करता है, वहाँ 
विवेचक शंका करते हुए श्रविश्वास करते हैं कि निमंल जल में इस मल का कारण 
कहाँ से भ्रा गया। वास्तव में सृ्टि-तत्त्व के समझने के लिए माया कली ब्याल्या 
सबसे उत्तम है, यद्यपि हजारो वर्षों से आज तक बहुत कम लोगो की समभ में यह 
आयी है। इसी सृष्टि-तत््व का रूपक के ग्राघार पर पुराणों में वर्णन भ्राया है, जहाँ 
कश्यप, दिति भ्ौर अदिति आदि की कथा है। पुनः देवता-विशेष की तारीफ में भी 
उसी देवता की सृष्टि हुई-वही सूष्टि का प्रधान है, कहा गया है ! यहाँ, सब जगह, 
भिन्‍न-भिन्‍न शब्दाय की व्यापकता में समस्त सृष्टि है, ऐसा समझता पडता है। नही 
तो गडवड़ी होती है । इसी प्रकार मनू से मनुष्य या मानव की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा 
गया है। मनु 'मन्‌' से बना है। 'मन्‌' की पैदा करने की ताकत--“मनु' बना देने 
की शवित--पर समार के मनुष्यों को जितना भी तग्रज्जुब हो, व्याकरणशास्त्र को 
बिलकुल नही; दसी तरह 'मनुष्य' और “मानव” कप ” के बच्चे हैं, व्याकरण मावतता 
है। कबिवर 'प्रसाद' मनु और श्रद्धा (कामायनी) को स्थूल रुप में भी मानते हैं। 
कवि प्राचीन इतिहास के जानकार हैं! इसलिए केवल रूपक पर नही रहे सके । 
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स्थूल जगत को सामने देखते हुए, स्थूल रूप से ही, 'घटना' कहकर--वेद औरः 
ब्राह्मण के प्रनेक उद्धरण देकर उन्होंने मनु और श्रद्धा के देह की पुष्टि की है, भौर 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्राप्त कथानुकूल वर्णनों से इस महाकाव्य की रचना की । 
हिन्दी के युगान्तर साहित्य के जो तीन प्रजापति है, उनमे प्रसादेजी एक “्रद्धा- 

देवो वे मनु:” है । बाकी दो स्वर्गीय प्रेमचन्दजी और बाबू मंथिलीश रणजी। कबि- 
बर प्रसाद की सर्वेतोमुखी प्रतिभा हिन्दी मे बया चमत्कार पैदा कर चुकी है, इसके 
परिचय की भश्रावश्यकता नहीं। काव्य, माटक, कहानी, उपन्यास, प्रवन्ध और 
आलोचनाग्रों की अल्पता और विस्तार के भीतर से उनकी जिस प्रधान भावना का 
स्रोत वहा है, आज हिन्दी के विशाल क्षेत्र पर उसी का कलरव अ्रधिक सुनायी दे 
रहा है। साहित्य का उनका रहस्यवादी या छायावादी पक्ष एक शोर करने पर 
हिन्दी का पअ्रप्टव्य सम्मेलन होता है और प्रसादजी इसके सर्वमान्य प्रधान ॥ 
'कामायनी' ऐसे कवि की रचना है। 

हिमगिरि के उत्तुग शिखर पर, 

बंठ शिला की शीतल छाँह, 

एक पुरुष, भीगे नयनों से, 

देख रहा था प्रलय-प्रवाह 

नीचे जल था, ऊपर हिम था, 

एक तरल था, एक सघन; 

एक तत्त्व की ही प्रधानता, 

कहो उसे जड या चेतन । 

वया कहना है ! ---ऊपर बर्फ-ही-बर्फ, नीचे केवल जल ! --फिर भी एक ही* 
तत्व की प्रधानता (| ---उसे जड़ कहो या चेतन (--ये_ 'कामायनी' की पहली 
श्राठ पंक्तियाँ है। कवि मे कामायनी का सार-तत्त्व इन पक्तियो मे रख दिया है-- 
उसे जड कहो या चेतन ! ---मनस्तत्त्व की सृष्टि कहो या जड-जगत्‌ की;--- 
मनुष्य को चिन्मय रूप से सृष्टि मानो या स्थूल रूप से । 'मंकवेथ' के प्रारम्भ में' 
महाकवि शेवसपीयर ने नाटक का पूरा भाव जैसे एक गीत में दरसा दिया है, 
'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌” का पूरा तत्त्व कवि-कुल-गुरु कालिदास ने जैसे 'या सृष्टि, 
खष्टुराद्या“वाले पद्य मे बाँध दिया है, वैसे ही वर्तमान युग के प्रवतंक कविश्रेष्ठ 
प्रसादजी ने उद्धृत आठ पंक्तियो मे मानव-सृष्टि-तत्त्व की भ्रपूर्व रचना 'कामायनी' 
की व्याख्या-सी कर दी है । 

'कामायनी' की कथा प्रसादजी ने बडे अच्छे श्राधार पर खडी की है। वंदिक 
काल में महाभूकम्प हुआ था, जब पंचनद के पास से समुद्र हटा, हिमालय उठा, 
भारत का नया रूप त॑ंयार हुआ । तव तक श्रायं-संस्क्ृति का विस्तार हो गया था। 
पर ऋषि दिव्य भाव में रहते थे। बुद्धि के द्वारा मानव-भाव में श्राकर प्रकृति पर 
विजय प्राप्त करना नही चाहते थे। वैवस्वत मनु प्रथम व्यक्ति है, जिन्होंने मानव- 
पन को झपनाया--बुद्धि का प्राघान्य माना। इसका कारण वही भौतिक भीषण 
उत्पात है, जिससे सृष्टि एक प्रकार से नष्ट हो गयी । बुद्धि के द्वारा मनु के मनुष्यों 
को प्रकृति से लड़कर विजय प्राप्त करने की ओर सम्मुखीन किया, मुमकिन, इसी 
भाव से वह मनुष्यों के जनक माने गये हो । घातुगत भाव से और ग्र्थ भी प्रात 
है, पर यह अधिक संगत मालूम देता है, कम-से-कम यहाँ । मनु के मनुष्य बनाने 
की यह कथा बड़े अच्छे ढय से प्रसादजी ने वर्णित की है। मनु पहाड़ी प्रान्त मे हैं, 
जब प्राकृतिक भीषण उत्पात होता है। श्रद्धा नाम की एक युवती से उनकी 
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मुलाकात होती है । वह उसके स्नेह-पाश में बंध जाते है। उत्पात कम होने पर बह 
शार्य-भूमि की ओर चलते हैं; वह सारस्वत्‌ प्रदेश उजडा मिलता है। वही इड़ा से 
इनकी मुलाकात होती है । इडा वुद्धि की देवी है। इड़ा की सहायता से मनु उजड़ा 
प्रदेश श्रावाद करते हैं। संस्कृति नये रूप मे चमकती है! मानव मानव बनता है। 
पर मनुष्य के रूप से मद में आकर मनु इडा पर श्रधिकार करना चाहते हैं, जिससे 
उनका पतन होता है । इस समय श्रद्धा आती है। मन्‌ को शान्ति मिनती हैँ! 

इस कथा को महाकाव्य 'कामरायनी' में कविवर प्रसादजी की लेखनी जिन 
रूपो में चित्रित करती है, देखते ही बनते हैं । ऐसी किताव, ६828 प्यमन का इतना 
अच्छा चित्र, जिस समझदारी के साथ चित्रित हुआ, मैंने हिन्दी और बगला के 
नवीन साहित्य में नही देखा । काव्य के सुन्दर-से-सुन्दर पद इसमे है। कुल पन्द्रह 
अकरणों में यह महाकाव्य समाप्त हुआ है। मैं इसकी विस्तृत श्रलोचना अन्य लेस 
मेदे रहा हूँ, इसलिए इसे यही समाप्त करता हूँ पर 


[सुधा', मासिक, लखनऊ, भ्रक्तूवर, 937 | चयन मे संकलित] 


होमियोपेथिक चारचिकित्सा 
(स्त्नी व बालरोग) 


खेखक श्रौर प्रकाशक--डा. वावा सी. सी. सरकार एम. एम. वी. प्रोफेस र, होमियो- 
पंथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ । साधारण संस्करण २॥), सजिल्द ३); पृष्ठ- 
संख्या प्रायः ४५०। छपाई-सफाई साधारण श्रच्छी। डॉ. सी. सी. सरकार, 
होमियोप॑थिक-चारुचिकित्सा-कार्यालय, यदुनाथ सान्‍्याल रोड, लखनऊ को लिखने 
पर मिलेगी । 

आज होमियोपैथिक चिकित्सा का ससार भर में प्रचलन है। घरेलू चिकित्सा 
के रूप से इसी का धर-घर प्रवेश है; यों बाजार में भी इसने झन्य चिकित्साओ की 
सरह शभ्रपनी जड़ जमा ली है। इसके वड़े-वड़े डावटर हो रहे है। उनकी संघशक्ति 
सुप्रतिष्ठित मानी जाती है । उनकी सभा-समितियाँ होती हैं और श्रापस मे वे अपने 
विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। यदि चिकित्सा संसार के झपर भागों में ही 
नहीं, भारत मे भी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गयी है। यहाँ को प्रादेशिक भाषाओं में 
इसके झनेकानेक झनुवाद निकल चुके हैं । हिन्दी में भी कुछ प्रकाशित-प्रधकाशित 
अनुवाद हैं, जिनका मुझे अच्छा ज्ञान है । अ्नुवादको में मेरे मित्र भी है। 

डा. सरकार से, लखनऊ रहते समय, इस विषय पर मेरी बातचीत हुई । उनके 
एतद्विपयक सूक्ष्म योध से पिचकर उनका भ्रनुवाद-कार्य देखने के लिए मैं उनके 
यहाँ गया, भौर उनके परिश्रम श्रौर मनन का तिरीक्षण कर प्रमावित हुआ । उन्होंने 
अस्यात्य झनुवादों में जो गलतियाँ दिखायी, वे सही मालूम दी। पुनः हिन्दी-भाषी 
आत्तों में होमियोपैथिक चिकित्सा की कमी पर उनकी भ्रावेशभरी बातचीत मेरी 
आँसों में उनकी दक्षता, लगन, प्रेम भोर शक्ति का चित्र सीच रही थी। नि.मन्देद 
उन्हें प्रपने विषय का ऊँचा भ्रध्ययन और झनुमव है। पु 

इस विकित्सा पर डा. सरकार की यह दूसरी पुस्तक है। पहलो पुस्तक, इस 
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चिकित्सा का पहला भाग, ज्वर पर है। उसकी हिन्दी और भेंगरेजी के पत्रो ने 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। आपकी दूसरी पुस्तक भी यथेप्ठ प्रशंसित हुई है। इस 
पुस्तक के पाँच भाग आप निकालेगे । एक यह प्रकाशित हैं, दूसरा छप नहा है । 
आपकी पुस्तक केवल अनुवाद नहीं ॥ इसमे आपका अपना वैज्ञानिक निरूपण 
है, जिससे साधारण-से-साथारण पढ़े-लिखे लोग श्र देवियाँ अच्छी तरह अपने 
रोग को समभकर इलाज कर सके, उनका ज्ञान भी वृद्धि प्राप्त करे। केवल रोग 
और लक्षण ही नहीं लिखे गये, उनके स्वरूप का वैज्ञानिक निर्णय भी किया गया है, 
और उसी उपाय से विधान वतलाया गया है । इसमे डा. सरकार का अनुभव और 
मननशीलता ही प्रधान है। मैंने डा. सरकार के पास पुस्तक के खरीदारों के पत्र 
भी देखे, जिनमे प्रेपकों ने श्रापकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है और लिखा है कि ऐसी 
पुस्तक के लिए वे आपके कृतज्ञ हैं। उन्होने हिम्दी की इस विषय की पुस्तकों की 
निन्‍्दा भी की है। मैं समभता हूँ, जहाँ अधिक व्यय करके भी लोग झधूरा इलाज 
पाते हैं, वहाँ डा. सरकार के विघान भ्रवश्य ही आदृत होने चाहिए! इससे भ्रथं 
और स्वास्थ्य दोनों का कल्याण है । डा. सरकार की किताब उनके सूक्ष्म विवेचन 
और निरूपणों से कितने अधिक महत्त्व की है, यह मै इतने से शब्दों में नही कह 
सकता। हिन्दी-भाषी सर्वसाधारण इसे मेंगाकर, सत्य की परीक्षा कर अत्यधिक 
उपकृत होंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। उनकी झ्राधुनिक सस्कृति, शिक्षा, ज्ञान, 
स्वास्थ्य ओर भ्रर्थ वृद्धि प्राप्त करे, मैं हृदय से चाहता हूँ । देवियाँ अवश्य इस 
थुस्तक से लाभ उठायें। ह 


माधुरी”, मासिक, लखनऊ, सितम्बर, 939। झसंकलित] 


श्रीरामकृष्ण-श्राश्रम, धन्तोली, की प्रुस्तकें 


'परमहंस श्री रामकृष्णदेव की युगावतार के रूप से आज समस्त संसार मे पूजा होती 
है। उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द चरित्र और विकास में भारत के सच्चे प्रति- 
निधि और आदर्श नेता हैं। जडवाद के प्रावल्य के साथ-साथ भारत में श्री रामकृष्ण 
से चेतनता की तरंग उठती है, और स्वामी विवेकानन्द द्वारा समस्त संसार में 
व्याप्त हो जाती है। जडवाद अपने लक्ष्य से गिर जाता है, जहाँ उसका लक्ष्य जड़ 
होता है। चेतनवाद अपने लक्ष्य में चेतन को रखकर गिरता नही, पुन. वह जड़ का 
विरोध नही करता; क्योकि उसके स्वभाव में हो विरोध नही चेतन के झाश्रय से 
जड की भी उन्नति हुई है, होती है । इसका हम यहाँ अधिक विवेचन नहीं करेंगे। 
भारतीयता की यही विजय है कि वह मनुष्य को उमकी सुविधा देती हुई, विकास 
करती हुई, उसे उस लक्ष्य पर पहुंचाती है, जहां जडबाद की पहुँच नही । लेकिन 
शिक्षा, संस्कार, संग श्रादि के कारण, इस तरफ़ से भारतीयों की ही आँखें बन्द 
हीती जा रही है; दे बारण तक न पहुँचकर, केवल कार्य देखकर प्रभावित हो रहे 
हैं। इस समय देश की ऐसी हीन दशा है, फिर भी देश के त्यागी युवक, विद्या- 
ध्ययन कर, स्वामी विवेकानन्दजी के प्रतिष्ठित रामकृष्ण-मिशन मे ग्राध्यात्मिक 
'शिक्षए प्राप्त करके देश तथा विषएद की सेवा के लिए अधिक-से अ्रधिक सस्या में 
निकल रहे हैं। इस देश की सेवा-शुश्रूपा सबसे पहले रामकृष्ण-अखश्म से शुरू की | 
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ज्ञानकाण्ड का सही-सही रूप लोगो के सामने इसी ने सवसे पहले रवखा। स्वामो 
विवैकानन्दजी देश के कितने महान पुरुष थे, यह हिन्दीभाषी बहुत' कम लोग जानते 
है। जिन्हीने स्वामीजी की भ्रेंगरेजी किताबें या दूसरे प्रकाशकों के निकाले हुए 
हिन्दी-अनुवाद देखे है, वे थोड़ा-बहुत जानते है; फिर भी उन पर स्वामीजी की 
गा का और विद्वत्ता का जितना प्रभाव है, उतना उनके विपय-विवेचन का 
नही । 

यह बड़ी खुशी की वात है कि स्वामी भास्फरेश्वरानन्दजी, प्रध्यक्ष, श्रीराम- 
क्रृष्ण-प्राश्रम, धन्तोली, नागपुर, सी. पी. परमहंस श्रीरामक्ृष्णदेव और स्वामी 
श्रीविवेकानन्दजी के साहित्य का हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित कर रहे है। इससे पहले 
रामकृष्ण-मिशन के विद्यन सन्‍्यासी स्वामी माघवानन्दजी ने समन्वय नाम का 
सुन्दर मासिक अ्रद्वेत श्राश्रम, कलकत्ता, से निकाला था। मुझ ढाई सालतक * 
स्वामीजी के सहयोग में पत्र का काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। मै 
स्वामीजी की हिन्दी का--उनके सहृदय महत्तम व्यक्तित्व'का--उनकी विद्वत्ताऔर 
चरित्र का भक्त हूँ। ऐसी प्रतिभा मैंने नही देखी। लेकिन वडे दु.ख से कहना पड़ता 
है कि इतने सुन्दर सुसम्पादित विवेचनापूर्ण पत्र का हिन्दी में प्रचार नहीं हुआ । 
कुछ साल तक घाटा बर्दाश्त करते हुए आराम ने पत्र का प्रकाशन बन्द कर दिया। 
कुछ दिनों के वाद स्वामी विवेकानन्दजी के ग्रुरुभाई, उस समय के रामक्ृष्ण- 
मिशन के प्रेसिडेण्ट स्वर्गीय स्वामी शिवानन्दजी महाराज की ग्राज्ञा से स्वामी 
भास्करेश्वरानन्दजी ने धन्तोली, नागपुर, से हिन्दी मे रामकप्ण-विवेकानन्द-साहित्य 
का प्रकाशन शुरू किया। हिन्दीभाषियों के लिए स्वामीजीयों की देख-रेख से 
निकले हुए रामक्ृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य की एकान्त भावश्यकता है । स्वामीणी ने 
इस प्रकाशन से हिन्दी की एक कमी पूरी की । दे तिवारी 

श्रीरामकृष्ण-लोलामृत ---(दो भागों मे) ग्रतुवादक -- पं. द्वा रकानाथ तिव् 
बी. ए., एल-एल. वी.; प्राककथन' महात्मा गाँधी द्वारा लिखा हुआ; पका 
प्रथम भाग ३३७, दूसरा भाग ३६० ; मूल्य प्रथम भाग का १।-८ ); दूसरे भाग क 
१॥); सजिल्द । छपाई-सफाई श्र कागज साधारण अच्छा; श्रीरामझण्ण-प्रान्नम, 
घन्तीली, नागपुर, सी. पी. को लिखने से पुस्तक मिलेगी । गे 

परमहंस श्री रामकृष्णदेव का' ऐसा जीवन-चरित्र हिन्दी में न था। भ्रस्तुत 
पुस्तक स्वर्गीय श्री ना. रा. पराजपे की लिखी मराठी-पुस्तक का ग्रनुवाद हा 
मराठी पुस्तक की सामग्री श्री रामकृष्ण के श्रत्यन्त प्रामाणिक बला है 
महापुरुष के एक मुख्य शिष्य स्वामी शारदानन्दजी महाराज की लिखी ब भरेजी 
पुस्तक 'श्रीरामकृष्ण-लीला-प्रसंग'--से ली गयी है | इसके श्रलावा कई ्र 
और बंगला-पुस्तकों का आघार लिया गया है । इस को 

महात्मा गाँधी अपने प्रावकथन में लिखते है--“श्रीरामकृष्ण प्रमहस के 
जीवन-चरित्र धर्म के व्यावहारिक आचरण का विवरण है। उनका जीवन-चरित्र 
हमें ईश्वर को अपने सामने देखने को शक्ति देता है। उनके चरित्र को पढनेवाला 
मनुष्य इस निश्चय को प्राप्त किये बिना नही रह सकता कि केवल ईश्वर ही सत्य 
है श्रीर शेप सव मिथ्या-प्रम है। श्री रामकृष्ण ईश्वरत्व की सजीव मूर्ति दर इस 
सन्देहवादी युग में श्रीरामकृष्ण सजीव और प्रज्वलित धामिक विश्वास को 
उदाहरणस्वरूप है! इसी उदाहरण के कारण ऐसे सहस्रों स्त्री-पुरुषों की आत्मा को 
शान्ति प्राप्त हुई है, जिन्हे भ्रन्यथा आध्यात्मिक प्रकाश से वचित रहना पड़ता ।”* 
मेरी यही प्रार्थना है कि उनका दिव्य प्रेम इस जीवन-चरित्र के सभी पाठको को 
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अन्त.स्फूर्ति दे!” 
प्रस्तुत पुस्तक के दोनों भाग श्रीरामकृष्ण-शिवानन्द-स्मृति-अन्यमाला के 
]वाँ-2वाँ पुष्प है । प्रथम भाग में थीरामक्ृष्ण की हक 8 मि 'कामारपुकूर गाँव 
और उनके माता-पिता कर परिचय, उनकी माता चर्द्ादेदी के अनुभव, उनके जन्म, 
बालचरिय श्र पितृवियोग, उनकी किशोरावस्था, यौवन का आरम्भ, साघधकभाव 
का आरम्भ, रानी रासमणि और दक्षिणेश्वर, पुणारो-पद-अ्रहण, व्याकुलता भर 
प्रथम दर्शन, मथुरवाबू और श्रीरामक्प्ण, माघना और दिव्य उन्माद, प्रथम चार 
वर्ष की अन्य घटनाएँ, विधाह और पुनरागमन, भैरवी ब्राह्मणी का भागमन, 
बष्णबचरण झौर गोरी पण्डित का वृत्तान्त, क्षुया और गात्रदाह, ब्राह्मणी चर्द्र 
और गिरिजा का वृत्तात्त, तन्‍्वशास्त्र का संक्षिप्त परिचय, श्रीरयामक्ृष्ण का तस्त्र- 
साधन, जटावारी और वात्सल्य-भाव-साधन, भिन्‍्त-भिस्न साधुसम्प्रदाय, पदूस- 
लोचन और वा रायण शास्त्री, मघुरभावसावन आदि विषय है। 
द्वितीय भाग में रामकृष्ण का वेदान्तसाधन, इस्लामघर्म भौर जन्मभूमिदर्शन, 
श्षीरामकृष्ण की तीर्थवाता, हृदयराम का वृत्तान्त, मथुर की मृत्यु भर पोडशीपूजा, 
साधकभावसम्वस्ती कुछ भर बातें, श्री रामकृष्ण का गुशभाव, ग्रसाधा रण गुणोत्कर्प, 
भीरामक्ृष्ण की शिष्यपरीक्षा, श्रीरामकुष्ण का शिष्य-प्रेम, श्रीरामकृप्ण को 
शिक्षणपद्धति, थ्रीशमकृष्ण की विपय-प्रतिपादन करने की शैली, श्रीरामकृष्ण श्रौर 
श्रीकेशवचन्द्र सेव, ब्राह्मसमाज और श्रोरामकहृष्ण, मणिमोहन मल्लिक के घर में 
ब्रह्मोत्सव, श्रीरामकृष्ण के पास भकतमण्डली का झागमन, नरेख्रनाथ (स्वामी 
विवेकानरद) का परिचय, श्री रामकुष्ण और नरेद्धनाथ, पावीौहाटी का महोत्सव, 
कलकतते में थीरामकृष्ण का आगमव, श्रीरामहृष्ण का श्यामपुकुर में निवास, काशी- 
पुर में श्रन्तिम दित और महासमाधि ग्रादि विपय है । 
पुस्तक की भाषा सरल, सुवोध, जीवनचरितोपम है । थी रामकंष्ण का जीवन, 
उनकी लीला यहाँ के साधारण जतों के अस्थिमज्यागत भाव है, पढ़कर तयी स्फूति 
पाते हैं, जिनसे वास्तव में मनुष्य हो नयी शक्ति से भर जाता है । ऐसी पुस्तक 
का प्रति पुस्तकालय, प्रति वाचनालय, प्रति सस्था और प्रति घर रहता आवश्यक 
है। रामकृप्ण नवीन धम्मसमूह के जीवित सिद्धान्त है। मनुष्य उतकी लीला 
पढ़कर, उनमें रहकर, स्वयं धर्मसमन्वय बनता है। भारत को एंसे महापुरुष की 
जैसी आवश्यकता थी, भारतीयों को उनके चरितपाठ की, साथना की, सिद्धि की 
बसी ही श्रावश्यकता है । 
प्राच्य और पाइचात्य--लेसक--स्वामी विवेकानन्द, प्रकाशक--पूर्वोक्ति, 
छुपाई-सफाई अच्छी । मूल्य आठ झाने । <ल्‍ ह 
अनुवादक का ताम नही । प्रकाशक ने निवेदन में लिखा है--“यह गूल बंगला 
में लिखी हुई पुस्तक का श्रकृत्रिम शौर अक्ष रशः अनुवाद है। हिन्दू-राष्ट्रननिर्माण 
के परिषोपक विचारों का विवेकपूर्ण विवेचन इस पुस्तक में अत्यन्त सुलभ और 
- स्फूतिदायिनी भाषा में किया है ।”* हि 
इस पुस्तक में वर्तमान भारत का बाहरी रूप, पाश्चात्य की दृष्टि में प्राच्य, 
प्राच्य की दृष्टि में पाश्चात्य, प्रत्ये् जाति के विभिन्‍न जीवनोद्देश्य, ध्राच्य का 
उद्देश्य मुक्ति और पाश्चात्य का धर्म, भ्राच्य जाति ईसू और पाश्चात्य जाति कृष्ण 
के उपदेश का भ्रनुसरण करते हैं, स्वधर्म की रक्षा ही जातीय कल्याथ का उपाय 
है, फ्रासीसी, अंगरेज और हिन्दुग्रों के दृष्टान्त से उक्त तत्त्त का समयन, धर्म के 
अ्रलावे और किसी दूसरी चीज से भारत के जातीय जीवन की प्रतिप्ठा भ्रसम्भव 
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है, शक्तिमान पुरुष ही सव समाजों का परिचालक है, पाश्चात्य देशों मे राजनीति 
के नाम पर दिन में लूट, मनुष्य बनिये, पाश्चात्य जाति के भ्रुणो को साँचे में ढाल- 
कर लेना होगा, वर्ण-भेद का कारण, झ्ार्य जाति, झ्ाय॑ जाति का गठन और- वर्ण, 
हिन्दू और आय, प्राच्य और पाश्चात्य की साधारण भिन्‍नताएँ, पाश्चात्य देश- 
वाधियों का धर्म शक्तिपूजा है, फ्रास-पेरिस, भारतवर्षीय सभी सम्प्रदायों की 
मूलभित्तिस्वरूप परिणामवाद, पाश्चात्यमत से समाज का क्रमविकास, कृपक- 
जीवन, विवाह का आदितत्त्व, कृपिजीबी देवता और मभृगयाजीवी असुरो का 
सम्बन्ध झ्रादि विषयों पर स्वामी विवेकानन्दजी की सच्ची विचारघारा भधेरे पर 
किरण का काम करती है । मालूम देने लगता है, वे जो कुछ कह रहे हैं, इससे 
बेहतरीन तरीका हमारी भलाई का दूसरा नही हो सकता। जहाँ हिन्दू शब्द से 
जड़ जाति का बोघ होता है, वहाँ सुसंस्कृत सभी भारतवासियों का अ्रधिकार 
समभना चाहिए। स्वामी विवेकानन्द ऐसे मनुप्य नहीं थे, जो एक को ठगकर 
दूसरे को देते । उन्होंने ग्रादमिमत को निगाह में रखते हुए भारतोयता का तत्त्व 
समझाया है। यो मनुष्यमात्र को वे ऊँचे ज्ञान का अधिकारी समभते है--हस्ती 
फिर की ी वाली मिलेगा आते ॥ शक शगतान गतागि श्जिकानन्दजी की बहुत 
जा ०7 शब्द काफी 
*- / '., “ * »« ' हुए साधारण 
पठित जनों को भी दिक्कत नही होगी | स्वामीजी के लिखने का ढंग कितना 
रोचक होता है, लिखना अनावश्यक है । 
श्रात्मानुभूति तया उसके सार्ग --लेखक--स्वामी विवेकानन्द, अनुवादक--- 
श्रीमघुसूदन एम. ए., एल-एल. बी., प्रकाशक--पूर्वोक्त, छपाई-स्फाई अच्छी, 
स्वामी विवेकानन्दजी की ध्यानमूति के साथ । मूल्य ॥)। _ _ हा 
प्रस्तुत पुस्तक में स्वामी विवेकानन्दजी के ग्रमेरिका में दिये हुए कुछ भाषणों 
का अनुवाद है। पहले भाषण में आात्मानुभूति की सीढियां, दुसरे में व्यवहायं 
आत्मवोध की सूचनाएँ, तीसरे में मन का सामरथ्यं (राजयोग), चौथे मे स्फूट गोप्य 
(ज्ञानयोग), पांचवे में भक्ति और उपासना (भक्तियोग), छठे में कर्म तथा उसका 
रहस्य (कर्मयोग) है। स्वामी विवेकानन्दजी को की दर अधि ली अद्भुत 
होती है। वह जैसी सरल, वंसी ही तीत्र श्रौर ग्री होती है। विषय के का 
उत्थापन, सचालन, प्रतिपादन वर्गरह स्वामी विवेकानन्दजी को पुस्तकों से 
कोई सीख ले। अद्भुत ऐन्द्रजालिक शवित है उनमें | इस छोटी-सी पुस्तक 'मे 
बड़ी सहूलियत से झ्ात्मानुभूति का प्रसंग--योग, ज्ञान, भवित, कम समझाया, 
गया है। थोडे में सबकुछ । ब्रनुवाद की भाषा बड़ी सुन्दर हुई है। हमें विश्वास 
है, हिन्दीभाषी जतता अ्रधिक सस्या में पुस्तक पढेगी । 
.. प्रेमयोग--लेखक --स्वामी विवेकानन्द, अनुवादक-- पं. ढा रकानाथ, तिवारी 
बी.. ए., एल-एल. बी., प्रकाशक--पूर्वोक्त, छपाई-सफाई अच्छी, स्वामीणी के 
एक सुन्दर चित्र के साथ, मूल्य ॥) । 
हे प्रेमयोग में पूर्व साथना, दा ोान या भक्ति की प्रथम सीढ़ियाँ, भक्ति के 
आचायें, प्रतिभा की झावश्यकता, प्रतिभा के भेद, इष्ट, पर्वभक्ति और पराभक्ति 
आदि विषय वडी सहृदयता से समझाये गये हैं। भवतो के बडे काम की 482 
है ! भक्ति का विज्ञान स्वामीजी की वाणी से परिस्फूट हो गया है । अनुवाद के 
आपा सरल, सरस और प्राजल है । * 


(माघुरी', मासिक, लखतऊ, जनवरी, 940। चयन में आंशिक रूप से संकलित] 
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श्रचल सुहाग 


सेसिका -श्रीमती सुमित्राकुमारी सिन्हा; प्रकाशक--चोधरी राजेन्द्रशंकर, युग- 
मन्दिर, उन्‍्माव; छपाई-सफाई भौर कागज उत्तम; पृष्ठ-संस्या १२०; मूल्य एक 
झरुपया । 
यह किताब श्रीमती सुमित्राकुमा रीजी की !! कहानियों का संग्रह है। कहा- 
निर्याँ मौलिक झौर बिलकुल नया रुप लिये हुए है। एक प्रतिष्ठित परिवार की 
महिला के कलम से ये जो मनोभाव इन कहानियों में निकले झौर परिपुष्ट हुए हैं, 
एकाएक एक पुराने पाठक को तप्नज्जुव में डाल देते हैं । प्रेम के सम्बन्ध मे बदलती 
हुई घारणा में महिलाओं की प्रतिनिधि की हैसियत से, कवयित्री सुमित्राकुमारी ने 
यड़ी निर्भाकता दिखलायी है। स्त्री के सम्बन्ध में पुरुष के विचार शुद्ध हों--अशुद्ध, 
प्राचीन हो --नवीन, स्त्री के विचार के सामने मान्य नही हो सकते । यद्यपि योरप 
में एक सदी पहले से त्रिश्चियन झ्ादर्श की नारी का मजाक उड़ाना शुरू हो गया 
या--नारी-स्वतन्त्रता की आवाज बुलन्द को गयी थी, और, वैज्ञानिक युग की 
प्रतिष्ठा के साथ-साथ स्त्रियों के स्वातन्त्य का महत्त्व बढा था, फिर भो कल तक 
हिन्दोस्तान में ऐसी चात न थी। साहित्य के पृप्ठो में नारी का जो रूप था, वह्‌ 
बहुत-कुछ प्राचोन सम्बन्ध लिये हुए ही था। एक घटना याद आती है; विश्व-कवि 
रवीन्द्रनाथ को किसी आधुनिक तरुणी मे, जो प्रपने को कवि की नातिन समभती 
थी, एक चिट्ठी लिखी थी । लिखा था, आपने ग्रपनी कहानियो और उपन्यासो मे 
जितनी स्त्रियों के चित्रण किये है, उनमे कोई भी चित्रण आधुनिक नारी की नजर 
में सही नही । -आ्राप प्राधुनिका को समझ नही पाये। रवीन्द्रनाथ बरदाश्त करने- 
बाल: मनुष्य नहीं। इस पर उन्होंने एक लम्बी कविता लिखी। उसकी दो पंक्तियाँ 
हे “आ्राधुनिका जारे बले तारे झ्रॉमी चिनि जे। 
तारी काछे कवियशे बारो झ्राना ऋणी जे ।” 
(जिसे प्राधुनिका कहते हैं, उसे मैं पहचानता जो हूँ, उसी के पास कवियश में 
बारह थाना ऋणी हूं ।) दि थे 
वास्तव में, यह रवीद्धनाथ की भूल है । उनकी झ्राधुनिका बसी नही, जैसी 
के लिए उनकी नातिन ने लिखा था। 
बात यह कि भारतवपं की नारियो की व्यापक रूप से निगाह बदली हुई है। 
हिन्दी-भाषिणी महिलाग्रों की तरफ से सुमित्राजी ने इन कहानियों में महिला- 
समाज की दृष्टि रकंखी है। इस पुस्तक का मेरे विचार मे यही महत्त्व-रूप है और 
ध्यान देने योग्य । 
विद्वात भूमिका-लेखक श्री रामविलास शर्मा लिखते हैं--“भारतीय दाम्पत्य 
जीवन का-“*प्रश्त अपनी विचित्र कटुता के साथ बार-बार इन कहानियों में 
पाठक के सामने झवेगा। उनमे इसी समस्या के विभिन्‍न पहलुओ पर प्रकाश 
डाला गया है। यह नही कहा जा सकता कि समस्या पूरी तरह सुलभ गयी है, 
लेकिन यहू भी क्‍या कम है कि उसकी विकट उलभल का हमे इतना सजीव चित्रण 
मिलता है ! ग्रधिकांश नये लेखक-लेखिकाओं की रचनाशञ्रो में एक अतृप्त आकाक्षा 
,का आभास तो रहता है पर निर्जीव होकर, जैसे वे अपनी पराजय को अपने गले 
लगाये रखना चाहते है।*“बैसी रचनाग्नो से यह पुस्तक भिन्‍ने है।” इससे मैं 
सहमत हूँ। 
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पुस्तिका की भाषा प्रगतिशील है । हमारे यहाँ बहुत-से प्रगतिशील लेखक हैं, 
जिनमे कुछ की ही भाषा प्रगतिशील कही जा सकती है। प्रेंगरेजी-साहित्य मे 
श्यली-कोट्स से वाइल्ड तक जिस भावप्रधान भाषा की अनेकानेक तरंगें देखने को 
मिलती हैं, वह बाद को बदल जाती है यथायंता लेकर, और यही महायुद्ध के वाद 
विलकुल नयी रूपरेखा से सामने आती है। सुमित्राजी की भाषा में कल्पना काफी 
है, शायद उनके कवि होने के कारण, पर भाषा में यथार्थत्व के दर्शन भ्रच्छी तरह 


हैँ । 

प्राय: सभी कहानियों में एक नारी से भिन्न पुरुष या बहुप्रेम की कथा वणित 
है। प्रेम की दाशंनिक व्याख्या भी है। पर (दाम्पत्य) सुख के सम्बन्ध मे जैसा 
लेखिका ने एक जगह स्वयं लिखा है --“दुनिया इतने सुख की जगह नही है, जितना 
मनुष्य सोचता है।” मुझे बिलकुल सत्य मालूम देता है। इसीलिए यहाँ प्रेम, सुख 
निवृत्तिमूलक रक्खे गये है। फिर भी मैं ऐसी प्रगति का हृदय से स्वागत करता 
हैं। मुझे ग्राशा है, हिन्दीभापी जनता इस पुस्तक से अपने घर की महिलाओं की 
मानसिक स्थिति समकेगी। भौर कर सके तो यथोचित करेगी, नहीं तो देवियाँ तो 
कमर कसकर तैयार हैं ही। मैं कवयित्री लेखिका को ऐसे मुक्त विचारो के लिए 
धन्यवाद देता हूँ । 


(माघुरी', मासिक, लखनऊ, जनवरी, 94 । अ्संकलित] 
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